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गुरमुखि नामु 
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(महला ५) 
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तू पेडु साख तेरी १०२ आपे रगे सहजि ११४ (बारह माहा मांझ महला ५) सु थाउ सचु मनु १५८. 
सफल सु बाणी जितु १०३ सतिगुरु सेविऐ ११४ किरति करम के १३३ इकि गावत रहे १५८. 
अंग्रित बाणी हरि १०३ आपु वजाए ता सभ ११५ (माझ महला ५ दिन रैणि) मनु मारे धातु मरि १५९. 
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हुकमी वरसण लागे १०४ सतिगुर साची सिख ११७ शा एकसु ते सभि रूप १६०. 42 
आउ साजन संत १०४ अग्रित नामु मनि ११८ रागु गउडी मनमुखि सूता माइआ १६० 2 
भए क्रिपाल गोविंद १०५ अंग्रितु वरसै सहजि ११९ | सचा अमरु सचा १६१ ५2 
जिथे नामु जपीऐ १०५ से सचि लागे जा तुधु ११९ (महला १) जिना गुरमुखि १६१ 
चरण ठाकुर के रिदै १०५ वरन रूप वरतहि १२० शा मु आता है १५१ गुर सेवा जुग चारे १६१ । 
मीहु पइआ परमेसरि १०५ निरमलु सबदु १२१ डरि घरु घरि डरु 2408 सतिगुरु मिलै वड १६२ 4 
मनु तनु तेरा धनु भी १०६ गोविंदु ऊजलु ऊजल १२१ माता मति पिता १५१ जैसी धरती ऊपरि १६२ 
पारब्रहमि प्रभि मेघु १०६. सचा सेवी सचु करद..€ प्रंडण पाणी अगली १५२९. सभु जगु कालै वसि १६२ 
सभे सुख भए प्रभतुठे . १०६. तेरे भगत सोहहि १२२ सुणि सुणि बूझै माने १५२. पेईअड़ै दिन चारि १६२ 
कीनी दइआ गोपाल १०७. आतम राम परगासु १२३ जातो जाइ कहा ते १५२९ अतिगुर ते गिआनु १६३ 
सो सचु मंदरु जितु १०७. इसु गुफा महि १२४. कामु हक माइआ 0 शक 2:22 हर 
सुहावड़ी ५ मिलाए १२४ उलटिओ कमलु १५३ पंडितु सासत १ & 
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माधउ जल की ३२३ जिह सिरि रचि रचि ३३० मन रे छाडहु ३३८ जेता सबदु सुरति 
जब हम एको एकु ३२४ सुखु मांगत दुखु ३३० फुरमानु तेरा सिरै ३३८ वाजा मति पखावजु 
नगन फिरत जौ ३२४ अहिनिसि एक नाम ३३० लख चउरासीह ३३८ पउणु उपाइ धरी 
संधिआ प्रात ३२४ रे जीअ निलज लाज ३३० निंदउ निदउ मो कउ ३३९ करम करतूति 
किआ जपु किआ ३२४ कउनु को पूतु पिता ३३१ राजा राम तू ऐसा ३३९ मै गुण गला के 
गरभ वास महि ३२४ अब मो कउ भए राजा ३३१ खट नेम करि कोठड़ी ३३९ करि किरपा अपने 
अंधकार सुखि ३२५ जलि है सूतकु थलि ३३१ माई मोहि अवरु ३३९ रे बनु समसरि 
जोति की जाति ३२५ झगरा एकु निबेरहु ३३१ (बावन अखरी) एको सरवरु कमल 
जो दी ३२५ 8 भाई हल की ३३१ बावन अछर 2 ह ३४० 0 “के 
उपजै निप ३२५ हरि जसु सुनहि न ३३२ (थिती) र कीआ 
अवर मूए किआ ३२५ जीवत पितर न माने ३३२ पंद्रह थिती सात वार ३४३ इकि आवहि इकि 
असथावर जंगम ३२५ जीवत मरै मरै ३३२ (वार) ह निवि निवि पाइ 
ऐसो अचरजु देखिओ ३२६ उलटत पवन पा ३३३ बार बार हरि के ३४४ किस कउ कहहि 
जिउ जल छोडि ३२६ तह पावस सिंधु धूप ३३३ (नामदेउ जीउ की) कोई भीखकु भीखिआ 
चोआ चंदन मरदन ३२६ पापु पुनु दुइ बैल ३३३ देवा पाहन ३४५ दुध बिनु धेनु पंख 
जम ते उलटि भए है ३२६ पेवकड़े दिन चारि ३३३ हे (रविदास जी) काइआ ब्रहमा मनु 
पिंडि मूऐ जीउ ३२७. जोगी कहहि जोगु ३३४ मेरी संगति पोच ३४५ सेवकु दासु भगतु 
कचन सिउ पाईऐ ३२७ जह कछु अहा तहा ३३४ बेगम पुरा सहर को ३४५ काची गागरि देह 
जिह मरने सभु जगतु ३२७ सुरति सिम्रिति दुइ ३३५ घट अवघट डूगर ३४५ मोहु कुटबु मोहु सभ 
कत नही ठउर कर ३२७. गज नव गज दस ३३५ कूपु भरिओ जैसे ३४६ आपि करे सचु 
जा कै हरि सा ठाकुरु ३२८ एक जोति एका मिली ३३५ सतजुगि सतु तेता ३४६ विदिआ वीचारी ता 
बिनु सत सती ३२८ जेते जतन करत ते या आ . एक न भरीआ गुण 
७७७७७७०७७००७००७०७०७०७४० कक कक के कक कक कक क कक कक कक क 
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पेवकड़े धन खरी 
हे ३५७ नामु सुणी नामो मनि 
न किस का पूतु ३५७ गुरमुखि हरि २६७ जीअ प्रोन धनु हरि ३७६ एकु बगीचा पेड 
तितु सरवरडै ३५७ हरि हरि नाम 2५8 अनद बिनोद भरे पुरि ३७६ राज लीलां तेरै हा 
छिअ घर छिअ गुर ३५७ हथि करि तंतु १६०: ७ हक सबदि ३७७. तीरथि जाउ त हउ हा 
लख लसकर लख ३५८... कब को भालै घुंघरू २६८. खुंधिप्रगास भई ३७७. घर महि सूख हे 
दीवा मेरा एकु नामु . ३५८. सतसंगति मिलीऐ री २०५  हकिरत पीवत ३७७. जहा पठावहु तह हा 
देवतिआ आया हा ३६८. कामु क्रोधू लोभु मोह ऊठत बैठते आप का 
| दरसन ३५८ आ मरणु पाल ३७७ ऊठत बैठत सोवत ३८६ 
भीतरि पंच गुपत तु जनम कम ३६९ भई परापति मानुख ३७८ जा कै सिमरनि सूख ३८६ 
मनु मोती जे गहणा ३५९. हउ अनदिनु हरि पका १ ० 
कीता होवै करे ३५९ माई मोरो प्रीतमु आओ हरि जन लीने 28 ३७८ एको एकी नैन ३८६ 
५९| गुर का सबदु मने ३५९ (महला ५) कछ -33%: हा कोटि अप हक 
6. गुड़ करि गिआनु ३६०. जिनि लाई प्रीति ब्_ीाीआ0 5 आज | 
६ खुरासान खसमाना पीठ ससू ते पिरि कौनी ३७० सदा सदा आतम ३७८ सतिगुरु अपना ३८७ 
ट् मत स्क ३७० जा का हरि सुआमी ३७८ आपे पेडु बिसथारी ३८७ 
कि ज भगती सील ३७० काम क्रोध माइआ ३७ उकति सि 
हरि दरसनु पावै मता करउ सो पकनि [ बिअंतु अविगतु ४ ली] २८ 
सबदि मुआ विचहु ०8 >थ रेत तू बिअतु अविगतु ३७९ हरि हरि अखर दुडड ३८८ 
सतिगुर विचि वडी परवेंस जले हर कर हि साई २ 5 का ०३ 
तल ३७२. भ्रम महि सोई सगल जउ सुप्रसंन होइओ 
मेरा प्रभु साच अवगुनु हट शत जउ सुप्रसन होइओ ३८८ 
कं भाई लगे दे 2025 पे जा भावै या ३८०. कामि क्रोधि अहंकारि ३८८ 
जनम की मलु ३८० [ मेरा तरंगु 
मनमुख मरहि दूख रोग भए गतु ३७३ अक धो के अर हि | ३८९ 
कक इ अतरु ३८१ रोवनहारै 
के ख हर जाति अरड़ावै बिललावै ३७३ उदमु करत होवै ३८१ सोइ रही > खबरि हे 
24 ् झू है झूठु जउ मै कीओ सगल ३७३ अधम चंडाली भई ३८१ चरन कमल की आस ३८९ 
गति रता जनु प्रथमे तेरी नीकी ३७४ बंधन काटि बिसारे ३८२ मनु त्रिपतानो मिटे ३८९ 
गुरु साइरु सतिगुरु जीवत दीसे तिसु ३७४ जा तू साहिबु ता भउ ८२ ठाकुर सिउ जा 
हबदि मरे: सिसे कं ब्ु ३ कुर सिउ जा की ३९० 
सबदि मरै तिसु पुतरी तेरी बिघि ३७४ अग्रितु नामु तुमारा ८ जउ मै अपुना 
| निरति करे बहु वाजे उस तु नामुतु ३८२ जउ मै अपुना ३९० 
हक भाते हु ४०३६. ३७४ आगै ही ते सभु किछु ३८३ अनदिनु मूसा लाजु ३९० 
हरि सेवा महि परम ३७५ तूं विसरहि तां उह उन कै सगि तू ३९०. 
44 (महला ४) प्रभु होइ क्रिपालु ३७५ करि किरपा प्रभ ८१22, ना ओहु मरता ३९१ 
(| तू करता सचिआरु ३६५ करि किरपा हरि ३७५ मोह मलन नीद ते ३८३ अनिक भांति करि ३९१ #& 
##| किस ही धड़ा कीआ ३६६ जैसे किरसाणु बोवै ३७५ लालु चोलना तै ३८४ प्रभ की प्रीति सदा ३९१. ६ 
हिरदै सुणि सुणि ३६६ नउ निधि तेरै सगल ३७६ दूखु घनो जब होते ३८४ भूपति होइ कै राजु ३९१ 
(| मेरै मनि तनि प्रेमु ३६६ निकटि जीअ कै सद ३७६ साचि नामि मेरा ३८४ इन्ह सिउ प्रीति ३९२ 
5] गुण गावा गुण ३६७ हरि रसु छोडि होछे ३७६ पावतु रलीआ ३८५ आठ पहर निकटि ३९२ 
& 02 कक के के के के के के के के के कट व व के ये 3 28225 38, 
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सगल सूख जपि एकै 
आठ पहर उदक 
जिह पैडै लूटी 
साधू संगि सिखाइओ 
हरि का नामु रिदै 
साधू संगति तरिआ 
मीठी आगिआ पिर 
माथै त्रिकुटी द्विसटि 
सरब दूख जब 
नामु जपत मनु तनु 
गावि लेहि तू गावन 
प्रथमे मिटिआ तन 
सतिगुर साचै दीआ 
गुर पूरे राखिआ 
मै बंदा बै खरीदु 
सरब सुखा मै 
साई अलख अपारु 
लाख भगत आराधहि 
हभे थोक विसारि हिको 
जिना न विसरे नामु 
पूरि रहिआ स्रब 
किआ सोवहि नामु 
कोइ न किस ही 
जिसु सिमरत दुखु 
गोबिंद गुणी निधानु 
आवहु मीत इकत्र 
उदमु कीआ 
जा का ठाकुरु तुही 
जा प्रभ की हउ 
संता की होइ दासरी 
डीगन डोला तऊ 
सूख सहज आनदु 
चितवउ चितवि 
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३९२ 


३९७ 
३९८ 
२९८ 
२९८ 
३९८ 
३९९ 
३९९ 
३९९ 
३९९ 
४०० 
४०० 
४०० 
४०० 
४०१ 


अंतरि गावउ 

जिस नो तूं असथिरु 
अपुसट बात ते भई 
रे मूड़े लाहे कउ तू 
मिथिआ संगि संगि 
निमख काम सुआद 
लूकि कमानो सोई 
अपुने सेवक की 
नटूआ भेख दिखावै 
गुर परसादि मेरै 
चारि बरन चउहा 
नीकी जीअ की हरि 
हमारी पिआरी 
नीकी साध संगानी 
तिआगि सगल 
जीउ मनु तनु प्रान 
डोलि डोलि महा 
उदमु करउ करावहु 
अगम अगोचरु 
सतिगुर बचन 
बावर सोइ रहे 
ओही प्रेम पिरी 
गुरहि दिखाइओ 
हरि हरि नामु 
अपुनी भगति 
ठाकुर चरण सुहावे 
एकु सिमरि मन 
हरि बिसरत सो 
ओहु नेहु नवेला 
मिलु राम पिआरे 
बिकार माइआ 
बापारि गोविंद 
कोऊ बिखम गार 
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४०१ 
४०१ 
४०२ 
४०२ 
४०२ 
४०३ 
४०३ 
४०३ 
४०३ 
४०४ 
४०४ 
४०४ 
४०४ 
४०४ 
४०५ 
४०५ 
४०५ 
४०५ 
४०६ 
४०६ 
४०६ 
४०६ 
४०७ 
४०७ 
४०७ 
४०७ 
४०७ 
४०७ 
४०७ 
४०८ 
४०८ 
४०८ 
४०८ 
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कामु क्रोधु लोभु ४०८ 
हरख सोग बैराग ४०९ 
गोबिंद गोबिंद करि हां ४०९ 
मनसा एक मानि हा ४०९ 
हरि हरि हरि गुनी ४०९ 
एका ओट गहु हा ४१० 
मिलि हरि जसु ४१० 
कारन करन तू हा ४१० 
ओइ परदेसीआ हा ४१० 
(महला ९) 

बिरथा कहउ कउन ४११ 
* (महला १ असटपदीआ) 

उतरि अवघटि ४११ 
सभि जप सभि तप ४१२ 
लेख असंख लिखि ४१२ 
एकु मरै पचे मिलि ४१३ 
आपु वीचारै सु परखै ४१३ 
गुरमुखि गिआनु ४१४ 
गावहि गीते चीति ४१४ 
मनु मैगलु साकतु ४१५ 
तनु बिनसे धनु का को ४१६ 
गुरु सेवे सो ठाकुर ४१६ 
जिन सिरि सोहनि ४१७ 
कहा सु खेल तबेला ४१७ 
जैसे गोइलि गोइली ४१८ 
चारे कुंडा ढूढीआ ४१८ 
मनसा मनहि समाइ ४१९ 
चले चलणहार ४१९ 
किआ जंगलु दूंढी ४२० 
जिन्ही नामु विसारिआ ४२० 
रूड़ौ ठाकुर माहरो ४२१ 
केता आखणु ४२१ 
मनु रातउ हरि ४२१ 
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आवण जाणा किउ ४२२ 
(महला ३ असटपदीआ) 
सासतु बेदु सिम्रिति ४२२ 
सतिगुर हमरा ४२३ 
आसा आस करे ४२३ 
गुर ते सांति ऊपजै ४२४ 
सुणि मन मनि ४२५ 
घरै अंदरि सभु वथु ४२५ 
आपै आपु पछाणिआ ४२६ 
दोहागणी महलु ४२६ 
सचे रते से निरमले ४२६ 
सभ नावै नो लोचदी ४२७ 
सचि रतीआ ४२७ 
अग्रितु जिन्हा ४२८ 
सतिगुर ते गुण ४२८ 
सबदौ ही भगत ४२९ 
अन रस महि ४३० 
(महला ५ असटपदीआ) 
पंच मनाए पंच ४३० 
मेरे मन हरि सिउ ४३१ 
(महला ५ बिरहड़े) 
पारब्रहम प्रभु ४३१ 
जनम मरण दुखु ४३१ 
सभ बिघधि तुम ही ४३२ 
(महला १ पटी लिखी) 
ससे सोइ स्रिसटि ४३२ 
(महला ३ पटी) 
अयो अकै सभु जगु ४३४ 
(महला १ छत) 
मुंध जोबनि बालड़ीए ४३५ 
अनहदो अनहदु ४३६ 
मेरा मनो मेरा मनु ४३७ 
तू सभनी थाई जिथे ४३८ 
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कक हक से के फल कनकन३ 
(2 तू सुणि हरणा ह ४३८ 
(महला ३ छत) 
| हम घरि साचा ४३९ 
| साजन मेरे प्रीतमहु ४४० 
रो (छत महला ४) 
री व ४४२ 
ट्र झि ४४२ 
हु हरि हरि करता दूख ४४४ 
हु सतजुगि सभु संतोख ४४५ 
6 हरि कीरति मनि ४४६ 
हि मनि नामु जपाना ४४७ 
«| वडा मेरा गोविदु ४४८ 
6 हरि अंग्रित भिने ४४८ 
६ गुरमुखि ढूंढि ४४९ 
[अं हरि अंग्रितु भगति ४४९ 
६#| जिन मसतकि धुरि ४५० 
| जिन अंतरि हरि ४५० 
कं जिन्हा भेटिआ मेरा ४५१ 
£&#| मेरे मन परदेसी वे ४५१ 
र (महला ५ छत) 
3 अनदो अनदु घणा ४५२ 
8५ अकथा हरि अकथ ४५३ 
५ हरि चरन कमल ४५३ 
₹| जा कउ भए क्रिपाल ४५४ 
रे जल दुध निआई ४५४ 
६#। बनु बनु फिरती ४५५ 
हे जा कउ खोजहि असंख. ४५५ 
दो उदमु करहु > ४५६ 
: नामु जपत गोबिंद ४५६ 
4&%| थिरु संतन सोहागु ४५७ 
(.| हरि हरि नामु ४५७ 
प् मिलउ संतन कै ४५७ 
४५८ 
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(४१८९ 256 (7५८५४ '2५९८३९८९ '2५४४०८९८३८२ ४9८९ 
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४५९ 
भिनी रैनड़ीऐ ४५९ 
उठि वजु वटाऊड़िआ ४५९ 
वजु मेरे आलसा ४६० 
दिनु राति कमाइअड़ो ४६१ 
कमला भ्रम भीति ४६१ 

(आसा की वार महला १) 
बलिहारी गुर आपणे ४६३ 
(स्री कबीर जीउ) 

गुर चरण लागि ४७५ 
गज साढे तै ४७६ 
बापि दिलासा मेरो ४७६ 
इकतु पतरि भरि ४७६ 
जोगी जती तपी ४७६ 
फीलु रबाबी बलदु ४७७ 
बटूआ एकु बहतरि ४७७ 
हिंदू तुरक कहा ते ४७७ 
जब लगु तेलु दीवे ४७७ 
सनक सनंद अंतु ४७८ 
बाती सूकी तेलु ४७८ 
सुतु अपराध करत ४७८ 
हज हमारी गोमती ४७८ 
पाती तोरै मालिनी ४७९ 
बारह बरस बालपन ४७९ 
काहू दीन्हे पाट ४७९ 
हम मसकीन खुदाई ४८० 
गगन नगरि इक ४८० 
सरपनी ते ऊपरि ४८० 
कहा सुआन कउ ४८१ 
लंका सो कोटु समुद ४८१ 
पहिला पूतु पिछैरी ४८१ 
बिंदु ते जिनि पिडु ४८१ 
तनु रैनी मनु पुनरपि ४८२ 
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सासु की दुखी ससुर ४८२ 
हम घरि सूतु तनहि ४८२ 
जगि जीवनु ऐसा ४८२ 
जउ मै रूप कीए ४८३ 
रोजा धरै मनावै ४८३ 
कीओ सिंगारु मिलन ४८३ 
हीरे हीरा बेधि पवन ४८३ 
पहिली करूपि ४८३ 
मेरी बहुरीआ को ४८४ 
रहु रहु री बहुरीआ ४८४ 
करवतु भला न ४८४ 
कोरी को काहू मरमुन ४८४ 
अंतरि मैलु जे तीरथ ४८४ 
(बाणी स्री नामदेउ जी की) 
एक अनेक बिआपक ४८५ 
आनीले कुभ भराईले ४८५ 
मनु मेरो गज जिहबा ४८५ 
सापु कुचु छोडै बिखु ४८५ 
पारब्रहमु जि चीन्हसी ४८६ 
(बाणी स्री रविदास जीउ की) 
प्रिग मीन भ्रिंग पतंग ४८६ 
संत तुझी तनु संगति ४८६ 
तुम चदन हम ४८६ 
कहा भइओ जउ ४८६ 
हरि हरि हरि हरि ४८७ 
माटी को पुतरा कैसे ४८७ 
(बाणी भगत धने जी की) 
भ्रमत फिरत बहु ४८७ 
गोबिंद गोबिंद ४८७ 
रे चित चेतसि की न ४८८ 
(सेख फरीद जीउ की बाणी) 
दिलहु मुहबति जिन्ह ४८८ 
बोले सेख फरीदु ४८८ 
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मी गूजरी 


(महला १) 
तेरा नामु करी ४८९ 
नाभि कमलु ते ब्रहमा ४८९ 
(महला ३) 
प्रिगु इवेहा जीवणा ४९० 
हरि की तुम सेवा ४९० 
जुग माहि नामु ४९० 
राम राम सभु को ४९१ 
तिसु जन साति सदा ४९१ 
ना कांसी मति ४९१ 
एको नामु निधानु ४९२ 
(महला ४) 
हरि के जन सतिगुर ४९२ 
गोविदु गोविदु ४९२ 
हरि जन ऊतम ४९३ 
होहु दइआल मेरा ४९३ 
गुरमुखि सखी ४९३ 
जिन सतिगुरु पुरखु ४९४ 
माई बाप पुत्र सभि ४९४ 
(महला ५) 
काहे रे मन चितवहि ४९५ 
किरिआचार करहि ४९५ 
हरि धनु जाप हरि ४९५ 
जिसु सिमरत सभि ४९६ 
मता करै पछमे कै ४९६ 
नामु निधान जिनि ४९६ 
जिस मानुख पहि ४९७ 
प्रथमे गरभ माता कै ४९७ 
दुख बिनसे सुख ४९७ 
पतित पवित्र लीए ४९८ 
है नाही को ४९८ 
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४७ १४७ १४८ ९१४८ १४८.१४८.१५ ९८ ९८ प१७५०5९९९५९०९९९९०९९९९०१९५९९९१५ ८ ५८ ९८ ८ ९८ ५८ ८ ८ (|; '(( (५; (; 2५2५ ७७ १४७ १७४८ १४८, 
|. ३2 ३चएब2प2524525252525९५. १२ 2#$४%%%#$४ *+ *# " $9%7?%?% 
मता मसूरति अवर ४९८ नाथ नरहर दीन ५०८ मन जिउ अपुने प्रभ ५२९ सभ दिन 04386 ै 
दिनु राती आराधहु ४९८ (गूजरी की वार महला ३) प्रभ जी तउ प्रसादि ५२९ ० ( 
मुनि जोगी सासत्रगि ४९८ इहु जगतु ममता ५०८ मन सगल सिआनप है २९ ४० > कक हि 
दुइ कर जोड़ि करी ४९९ हि (गूजरी की वार मइला ५) हरि प्रान प्रभू ;. >पहव २९ 223: ठी देखी 
मात पिता भाई सुत ४९९ अंतरि गुरु आराधणा ५१७ सो प्रभु जत कत ३० झू आए 
आल जाल भ्रम मोह ४९९ हल (स्री कबीर जीउ की) हि ४ वाह * ५ ० 
खिन महि थापि ४९९ चारि पाव दुइ ५२४ र ५३० रागु बिहागड़ा 
तूं दाता जीआ ४९९ मुसि मुसि रोवै ५२४ सो प्रभु नेरै हू ते नेरै ५३० रा ८ ( बिहा ; 
करि किरपा अपना ५०० (स्री नामदेव जी) मन गुर मिलि नामु ५३० के (महला ५) 
ब्रहम लोक अरु रुद्र ५०० जौ राजु देहि ५२५ माई जो प्रभ के गुन ५३१ दूतन आ 
अपजसु मिटै होवै ५०० मलै न लाछे पारमलो ५२५ चंचलु सुपनै ही ५३१ (महला ९) 
बिस्वंभर जीअन को ५०० (स्री रविदास जी) सरब सुखा गुर चरना ५३१ हरि की गति नहि 
जन की पैज सवारी ५०० दूधु त बछरै थनहु ५२५ अपुने हरि पहि ५३१ (छत महला ४) 
कबहू हरि सिउ चीतु ५०० ... (स्रीत्रिलोचन जी) गुर के चरन रिदै ५३१ हरि हरि नामु 
रसना राम राम ५०१ अतरु मलि निरमलु ५२५ माई प्रभ के चरन ५३१ अंग्रितु हरि हरि 
छाडि सगल ५०१ अंति कालि जो लछमी ५२६ प्रभ जीउ पेखउ ५३२ जगि सुक्रितु कीरति 
आपना गुरु सेवि सद ५०१ (स्री जै देव जीउ) तेरा जनु राम ५३२ हउ बलिहारी तिन्ह 
व प्रसादी प्रभु ५०१ परमादि पुरख ५२६ माई गुर बिनु ५३२ जिन हरि हरि नामु 
ट्ः कि हि सघन ५०२ जला ठाकुर होए आपि ५३२ सभ जीअ तेरे ह 
5 अल आ आओ 
(महला १ असटपदीआ) (महला ४) प्रभ इहै मनोरथु ५३३ अति प्रीतम मनु 
एक नगरी पंच ५०३ सेवक जन बने ५२७ मीता ऐसे हरि जीउ ५३३ करि किरपा गुर 
कवन कवन जाचहि ५०४ मेरो सुंदरू कहहु ५२७ दरसन नाम कउ ५३३ वध सुखु रैनडीऐ 
ऐ जी जनमि मरै ५०४... मेरे मनि मुखि हरि ५२७  अंग्रिता प्रिअ बचन ५३४. हरि चरण सरोवर 
ऐ जी ना हम उतम ५०४ अब हम चली ठाकुर ५२७ हरि जपि सेवकु ५३४ खोजतल सात फरार 
भगति प्रेम आराधित ५०५ हरि गुण गावै हउ ५२८ करंत फिरे बेन ल अवका रालोडिआं 
(महला ३) हरि के नाम बिना. ५२८ मै पेखिओ री ऊचा ५३४ सुनहु बेनतीआ 
निरति करी इहु ५०६ कप (महला ५) मै बहुबिधि पेखिओ ५३५ बोलि सुधरमीड़िआ 
हि ० ४) माई गुर चरणी ५२८ एके रे हरि एकै जान ५३५ (बिहागड़े की वार) 
हरि बिनु 2 ५०६ गे  आ ३ ५२८ जानी न जाई ता की ५३५ (महला ४) 
गत साच ५ आए गाए करने ५३५ गुर 
राजन महि तू राजा ५०७ मन हरि कीरति हे ह 3 रे मन | 5 हु गुर सेवा ते कर 
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रागु वडहंसु (महला १ छत) (वडहंस की वार महला ४) आपे अंडज जेरज ६०४ 
(महला १) काइआ कूड़ि ५६५ सबदि रते वड हंस है ५८५ आपे ही सभु आपि ६०५ 
कमल न ही... अत जब तेरा 397? आपे कंडा आपि ६०५ 
गुणवंती का (महला ३ छत) आपे स्रिसटि ६०६. ६ 
गुणवंती सह रावि आ आपणै पिर कै रंगि ५६७ शायु सोरठि आपे सेवा लाइदा ६०६. 4६ 
मोरी रुणझुण ५५७ गुरमुखि सभु वापारु ५६८ (महला १) अनिक जनम ६०७ 
हे 52६ ३) मन मेरिआ तूं सदा ५६९ सभना मरणा आइआ ५९५... हरि सिउ प्रीति 5०५ 
आन मेले सभु किछ ५५८ रतन पदारथ ५६९ मनु हाली किरसाणी ५९५ अवरु चरै ता सेधि ._ ६०७ | 
नदरी लिवर ५५८. सचा सउदा हरि ५७०. माइ बाप को बेटा ५९६ (महला ५) 2 
माइआ मोहु गुबारु ५५९ ए मन मेरिआ आवा ५७१ पुड़ धरती पुड़ ५९६ किसु हउ जाची किसु ६०८ 2! 
सोहागणी सदा मुखु है (महला ४ छत) हउ पापी पतितु ५९६ गुरु गोविंदु सलाहीऐ ६०८. 2 
कस राय हे मेरै मनि रा मनि ५७२ अलख अपार अगंम ५९७ जउ लउठ + के ली के 
कली सच ते ) हंउ गुर बिनु हउ ५७२ जिउ मीना बिनु ५९७. पुत्रक़लबाबाक 4456 ६०९ [8 
रसना हरि सादि ५६०. हरि सतिगुर हरि ५७३ तू प्रभ दाता दानि ५९७... गुरु पूरा भेटिओं ६०९ | 
पूरे गुर ते नामु पट हरि किरपा हरि ५७४ जिसु जल निधि ५९८ सुखीए कउ पेखै सभ ६१० 
हउमै नावै नालि ५६० (महला ४ घोड़ीआ) अपना घरु मूसत ५९८ तब था का व ६ 
(महला ४) देह तेजणि जी ५७५... सरब जीआ सिरि पुए८ जानफाणाज ६ ९ 
मी 
/ महला ५ छत महला ३ ४ 
मै मनि बडी आस । ५६१ गुर मिलि लधा जी ५७६ सेवक सेव करै ५९९ है डक है ॒ ' 
(महला ५ किआ सुणेदो कूड़ ५७७ भगति खजाना ६०० ! के 
अति ऊचा ता का ५६२ प्रभ करण कारण ५७८ दासनि दासु होवै ६०० कोटि ब्रहमंड को ६१२ 42 
धनु सु वेला जितु ५६२ (महला १ अलाहणीआ) हरि जीउ तुधु नो ६०१. जिना बात को बहुतु ६१२ 
तू बेअतु को विरला ५६२ धंनु सिरदा सचा ५७८ गुरमुखि भगति । ६०१ चरन 23 सिउ * ब !] 
अतरजामी सो प्रभु ५६३ आवहु मिलहु ५७९ सो सिखु सखा बंधपु है. _. ६०१ पा जा ह- 
तू वड दाता ५६३ सचु सिरदा सचा ५८० सची भगति सतिगुरु ६०२ हम के मा कक 
साध संगि हरि ५६३ जिनि जगु सिरजि ५८१ सतिगुरि मिलिऐ ६०२ मात र > जी के 
विसरूु नाही प्रभ ५६३ बाबा आइआ ५८१ तिही गुणी जत्रिभवण ६०३ हम सतन ननु 
जाणाइहि ५६३ महला ३) सतिगुर सुख सागरु ६०३ जेती समग्री देखहु रे ६१४ 
तू जाणाइहि ता | र क मिरतक कउ पाइओ.. ६१४ 
मेरै अंतरि लोचा ५६४ प्रभ सचड़ा हरि ५८२. बिनु सतिगुरु सेवे ६०३ 
आ अहु कंत है सतिगुरु सेवे 90 रतनु छाडि कउडी ६१४ 
(महला ३ असटपदीआ) सुणिअहु कत ध सलिधुरु सेव का | गुण गावहु पूरन ६१५ 
सची बाणी सचु 300 रोवहु पिरहि है (महला ४) करण करावणहार ६१५. 
मनूआ दह दिस ५६५ इहु सरीरु जजरी हें ५८४ आपे आपि वरतदा ६०४ करग कक कप 
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प्रभ की सरणि सगल 


माइआ मोहु मगनु 
पारब्रहमु होआ 
बिनसै मोहु मेरा 
सगल बनसपति 
जा कै सिमरणि होइ 
काम क्रोध लोभ 
जा कै सिमरणि सभु 
अबिनासी जीअन 
जनम जनम के दूख 
अंतर की गति तुम 
भए क्रिपाल गुरू 
गुरु के चरन बसे 
संचन करउ नाम 
गुरि पूरै अपनी 
सूख मंगल कलिआण 
साधू संगि भइआ 
गए कलेस रोग सभि 
सिमरि सिमरि गुरु 
हमरी गणत न 
दुरतु गवाइआ 
बखसिआ पारब्रहम 
भए क्रिपाल सुआमी 
संतहु हरि हरि 
मेरा सतिगुरु 
जीअ जंत्र सभि 
मिलि पंचहु नही 
हिरदै नामु वसाइहु 
गुर पूरै किरपा 
साहिबु गुनी गहेरा 
सूख सहज आनंदा 
ठाढि पाई करतारे 
विचि करता पुरखु 
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पारब्रहमि निबाही 
गुरि पूरै चरनी 
गुरि पूरै कीती पूरी 
दह दिस छत्र मेघ 
गई बहोड़ बंदी छोड़ 
सिमरि सिमरि 

गुरु पूरा नमसकारे 
रामदास सरोवरि 
जितु पारब्रहमु 

आगै सुखु गुरि 

गुर का सबदु रखवारे 
गुर अपुने बलिहारी 
तापु गवाइआ 

सोई कराइ जो तुधु 
हरि नामु रिदै 

गुर मिलि प्रभु 
पारब्रहम साजि 

सदा सदा हरि जापे 
अपना गुरू घिआए 
परमेसरि दिता बना 
ऐथे ओथे रखवाला 
सतिगुर पूरे भाणा 
गरीबी गदा हमारी 
गुरि पूरै पूरी कीनी 
गुरु पूरा आराधे 

भूखे खावत लाज न 
सुख सादि घरि 

प्रभु अपुना रिदै 

हरि मनि तनि 

आगै सुखु मेरे मीता 
नालि शशाइंणु 

सरब सुखा का दाता 
करन करावन हरि 


ै हट का हट हट हट औ; .ज 
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भइओ है ६३० 
सिमरउ अपुना ६३० 
सुनहु बिनती ठाकुर ६३१ 
जीअ जंत सभि वसि ६३१ 
(महला ९) 
रे मन राम सिउ ६३१ 
मन की मन ही माहि ६३१ 
मन रे कउनु कुमति ६३१ 
मन रे प्रभ की सरनि ६३२ 
प्रानी कउनु उपाउ ६३२ 
माई मै किहि बिधि ६३% 
माई मनु मेरो बसि ६३२ 
रे नर इह साची ६३३ 
इह जगि मीतु न ६३३ 
मन रे गहिओ न गुर ६३३ 
जो नरु दुखु मै ६३३ 
प्रीतम जानि लेहु ६३४ 
(महला १ असटपदीआ) 
दुबिधा न पड़उ ६३४ 
आसा मनसा बंधनी ६३५ 
जिन्‍्ही सतिगुरु ६३६ 


तू गुण दातौ निरमलौ ६३६ 
(महला ३ असटपदीआ) 


भगता दी सदा तू ६३७ 
निगुणिआ नो आपे ६३६ 
हरि जीउ सबदे ६३९ 
(महला ५ असटपदीआ) 
सभु जगु जिनहि ६३९ 
मात गरभ दुख ६४० 
पाठु पड़िओ अरू ६४१ 
(सोरठि वार महले ४ की) 
सोरठि सदा सोहावणी ६४२ 
(स्री कबीर जीउ) 


3. 
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बुत पूजि पूजि हिंदू ६५४ 
जब जरीऐ तब ६५४ 
बेद पुरान सभे मत ६५४ 
दुइ दुइ लोचन ६५५ 
जा के निगम दूध के ६५५ 
जिह बाझु न जीआ ६५५ 
किआ पड़ीऐ किआ ६५५ 
हिंदै कपटु मुख ६५६ 
बहु परपंच करि ६५६ 
संतहु मन पवनै ६५६ 
भूखे भगति न कीजै ६५६ 
(स्री नामदेव जी की) 
जब देखा तब गवा ६५६ 
पाड़ पड़ोसणि पूछि ले ६५७ 
अणमड़िआ मदलु ६५७ 


(भगत रविदास जी की) 


जब जम होते तब तू ६५७ 
जऊउ हम बांधे मोह ६५८ 
दुलभ जनम पुंन ६५८ 
सुख सागरु सुरतर ६५८ 
जउ तुम गिरिवर ६५८ 
जल की भीति पवन ६५९ 
चमरटा गाठि ६५९ 
(भगत भीखन जी की) 
नैनहु नीरु बहै तनु ६५९ 
ऐसा नामु रतनु ६५९ 
रागु धनासरी 
(महला १) 
जीउ डरतु है आपणा ६६० 
हम आदमी हां इक ६६० 
किउ सिमरी ६६१ 
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| तपतु है बारो 
चोरु सलाहे चीतु 
काइआ कागदु 
कालु नाही जोगु 
(महला १ आरती) 
गगन मै थालु रवि 
(महला ३) 
इहु धनु अखुटदु 
हरि नामु धनु 
सदा धनु अंतरि 
जगु मैला मैलो 
जो हरि सेवहि तिन 
मनु मरै धातु मरि 
काचा धनु संचहि 
नावै की कीमति 
हम भीखक भेखारी 
(महला ४) 
जो हरि सेवहि संत 
हरि के संत जना 
हरि का संतु सतगुरु 
हम अंधुले अंध बिखै 
हरि हरि बूंद भए 
कलिजुग का धरमु 
उर धारि बीचारि 
गुन कहु हरि दि 
हरि पड़ हरि लिखु 
चउरासीह सिध 
सेवक सिख पूजण 
इछा पूरकु सरब 
मेरे साहा मै हरि 
(महला ५) 
भव खंडन दुख भंजन 
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बिनु जल प्रान तजे 
करि किरपा दीओ 
जब ते दरसन 


'जिस का तनु मनु 


वडे वडे राजन अर 
लवै न लागन कउ 
बारि जाउ गुर 
जिह करणी होवहि 
पानी पखा पीसउ 
जिनि कीने वसि 
तुम दाते ठाकुर 
पूजा वरत तिलक 
बंधन ते छुटकावै 
हरि हरि लीने संत 
अब हरि राखनहारु 
मेरा लागो राम सिउ 
अउखचधु तेरो नामु 

हा हा प्रभि राखि लेहु 
दीन दरद निवारि 
फिरत फिरत भेटे 
छोडि जाहि सि करहि 
मोहि मसकीन प्रभु 

सो कत डरै जि खसमु 
घरि बाहरि तेरा 

सगल मनोरथ प्रभ 
जह जह पेखउ तह 
जिनि तुम भेजे तिनहि 
सुनहु संत पिआरे 

मेरे लाल भलो रे 

हरि एकु सिमरि एकु 
सिमरउ सिमरि सिमरि 
भए क्रिपाल 
दरबवंतु दरबु 


६७७० 
६७१ 
६७१ 
६७१ 
३७२ 
६७२ 
६७२ 
६७३ 
६७३ 
६७३ 
६७३ 
६७४ 
६७४ 
६७४ 
६७४ 
६७५ 
६७५ 
६७५ 
६७५ 
६७६ 
६७६ 
६७६ 
६७७ 
६७७ 
६७७ 
६७७ 
६७८ 
६७८ 
६७८ 
६७९ 
६७९ 
६७९ 
६७९ 


जा ही हरि रगु दर 
जतन करे मानुख ६८० 
नामु गुरि दीओ है ६८० 
नेत्र पुनीत भए ध्् 
अपनी उकति ८208 
संत क्रिपाल ६8 
छडाइ लीओ महा ६८१ 
पर हरना लोभु झूठ ६८१ 
सिमरि सिमरि ६८१ 
दूत दुसमन सभि ६८१ 
चतुर दिसा कीनो ६८१ 
अउखी घड़ी न ६८२ 
जिस कउ बिसरै ६८२ 
जन के अपन होए ६८२ 
मांगउ राम ते इकु ६८२ 
मांगउ राम ते सभि ६८२ 
त्रिसना बुझे हरि कै ६८२ 
जन की कीनी दे 
हरि चरन सरन ६८३ 
हलति हरि पलति ६८३ 
बंदना हरि बंदना छल 
त्रिपति भई सचु ६८४ 
के चरन जीअ ६८४ 
प्रकारि न तूटउ ६८४ 
(महला ९) 

काहे रे बन खोजन ६८४ 
साधो इह जगु ६८४ 
तिह जोगी कउ ६८५ 
अब मै कउनु उपाउ ६८५ 


(महला १ असटपदीआ) 


गुरु सागरु रतनी ६८५ 
सहजि मिलै मिलिआ..._ ६८६ 
(महला ५ असटपदी) 
जो जो जूनी आइओ ६८६ 


(महला १ छत) 
तीरथि नावण जाउ 
जीवा तेरै नाइ 
पिर संगि मूठड़ीए 

(छत महला ४) 
हरि जीउ क्रिपा करे 

(महला ५ छत) 
सतिगुर दीन 


(भगत कबीर जी की) 


सनक सनंद महेस 
दिन ते पहर पहर 
जो जनु भाउ भगति 
इंद्र लोक सिवलोकहि 
राम सिमरि राम 


(भगत नामदेव जी की) 


गहरी करि कै नीव 
दस बैरागनि मोहि 

मारवाड़ि जैसे नीरु 
६ पुरीए पुडरक 
पतित पावन माधउ 


(भगत रविदास जी की) 


हम सरि दीनु 
चित सिमरन करउ 
नामु तेरो आरती 

(स्री त्रिलोचन जी) 
नाराइण निंदसि 

(स्री सैणु जी) 

धूप दीप प्रित साजि 

(भगत पीपा जी) 
कायउ देवा काइअउ 

(भगत धना जी) 
गोपाल तेरा आरता 
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-] जैतसरी 
चात्रिक 
एल (महला ४) कान हित 
हीरा लालु कै आए अनिक न < रहे ७०२. धाइओ 
ट्ः ।लु अमोलकु ६९६ कक क जनम ७०२ इओ रे मन 
हर सतिगुर साजनु ६ (महला ७० क्रिपा निधि बसहु माई 
चलन न ९७ भूलिओ हला २ बस ७१ चरन 
हे न हरि हिरदै मनु ही ९) मागउ हु २ हैं: 2 गुर 
है सतसंगति र्‌दै ६९७ नु माइ दानु साधसगि 
सतसंगति हरि जू राखि ३ प्रभ जी को ठाकुर ७१२ पंगि हरि हरि ७१ 
टी हरि साध ६९७ मन | लेहु ७०२ जी को नामु ७ माई मेरे हे ७9 
हरि ० पर ६९८ रे साचा गहो - जा 2०“ क #बंजी - (का 
९ रसि हरि हरि हरि ६९८ 7“ (महला ५ छत ७०३ सतिगुर आइओ ३ चरन ७१७ 
। आपे हक. ६९८ >> अक ) बिंदक गुण हक के के ! कहऊउ कहा (महला ९) ७१८ 
गा मिलि सतसंगति जुगति ६९९ पाधाणू संसारु अपार ७०३ किरपन रे किरपा ७१४ लक 
4 संगति ६९९ (जैतसरी सारु ७०४ रपन तन मन लकी कोई बोलै नामदेव जी) (७१८ 
कोई जानै (महला ५) ६९९. आदि कलर तल हरि के चरन ४. कउन को निरवा 
अं देहु मय ीप मधि ॥५ वार) हरि हरि नामु >> ० नीति छंदे पा ७१८ 
रत ७०० भगत ७० स्वामी दा ४ आएछेै ७१८ 
4 32255 ली. 8 २००२३ हि कक के ० कहो ४४१५३. -६ २ 
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॥ जपु॥ 


आदि सचु जुगादि सचु ॥ है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥ १॥ 

सोचै सोचि न होवई जे सोची लख वार ॥ चुपै चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार | भुखिआ भुख 
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न उतरी जे बंना पुरीआ भार ॥ सहस सिआणपा लख होहि त इक न चलै नालि॥ किव सचिआरा [£ 


होईऐ किव कूड़ै तुटै पालि॥ हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि॥ १॥ हुकमी होवनि 
आकार हुकमु न कहिआ जाई॥ हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिलै वडिआई॥ हुकमी उतमु नीचु #& 
हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि ॥ इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि॥ हुकमै [5 
अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ ॥ नानक हुकमै जे बुझै त हउमै कहै न कोइ॥ २ ॥ गावै को |+ 
ताणु होवै किसे ताणु॥ गावै को दाति जाणै नीसाणु॥ गावै को गुण वडिआईआ चार ॥ गावै को *. 
विदिआ विखमु वीचारु ॥ गावै को साजि करे तनु खेह॥ गावै को जीअ लै फिरि देह॥ गाव [$ 
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दिसै दूरि॥ गावै को वेखै हादरा हदूरि॥ कथना कथी न आवै तोटि ॥ कथि कथि कथी 
&।| कोटी कोटि कोटि ॥ देदा दे लैदे थकि पाहि ॥ जुगा जुगंतरि खाही खाहि ॥ हुकमी हुकमु चलाए राहु ॥ ; 
नानक विगसै वेपरवाहु॥ ३ ॥ साचा सांहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपारु॥ आखहि मंगहि 
देहि देहि दाति करे दातारु ॥ फेरि कि अगै रखीऐ जितु दिस दरबारु ॥ मुहौ कि बोलणु बोलीऐ 
जितु सुणि धरे पिआरु॥ अंम्रित वेला सचु नाउ वडिआई वीचारु ॥ करमी आवै कपड़ा नदरी ल्‍ 
मोखु दुआरु ॥ नानक एव जाणीऐ सभु आपे सचिआरु॥ ४॥ थापिआ न जाइ कीता न होइ॥ 
आपे आपि निरंजनु सोइ॥ जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु॥ नानक गावीऐ गुणी निधानु॥ 
गावीऐ सुणीऐ मनि रखीऐ भाउ ॥ दुखु परहरि सुखु घरि लै जाइ॥ गुरमुखि नादं गुरमुखि वेद॑ 
गुरमुखि रहिआ समाई ॥ गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती माई॥ जे हउ जाणा आखा 
नाही कहणा कथनु न जाई॥ गुरा इक देहि बुझाई ॥ सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि 
न जाई॥ ५ ॥ तीरथि नावा जे तिसु भावा विणु भाणे कि नाइ करी ॥ जेती सिरठि उपाई वेखा 
विणु करमा कि मिलै लई॥ मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी ॥ गुरा 
इक देहि बुझाई॥ सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥ ६ ॥ जे जुग चारे आरजा होर 
दसूणी होइ ॥ नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चलै सभु कोइ ॥ चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि 
लेइ॥ जे तिसु नदरि न आवई त वात न पुछै के ॥ कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे ॥ नानक 
$#| निरगुणि गुणु करे गुणवंतिआ गुणु दे ॥ तेहा कोइ न सुझई जि तिसु गुणु कोइ करे ॥ ७ ॥ सुणिऐ 
४ सिध पीर सुरि नाथ | सुणिए धरति धवल आकास ॥ सुणिऐ दीप लोअ पाताल ॥ सुणिऐ पोहि न सके 
&#| कालु॥ नानक भगता सदा विगासु॥ सुणिऐ दूख पाप का नासु॥ ८॥ सुणिऐ ईसरु बरमा इंदु॥ 
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&#| सदा विगासु | सुणिऐ दूख पाप का नासु॥ ९॥ सुणिऐ सतु संतोखु गिआनु ॥ सुणिए अठसठि का 
४! इसनानु॥ सुणिऐ पड़ि पड़ि पावहि मानु ॥ सुणिए लागै सहजि धिआनु॥ नानक भगता सदा विगासु ॥ 
&#| सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥ १० ॥ सुणिऐ सरा गुणा के गाह ॥ सुणिऐ सेख पीर पातिसाह ॥ सुणिऐ अधे 
# पावहि राहु ॥ सुणिऐ हाथ होवै असगाहु॥ नानक भगता सदा विगासु ॥ सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥ ११॥ 
#| मने की गति कही न जाइ ॥ जे को कहै पिछै पछुताइ ॥ कागदि कलम न लिखणहारु | मंने का बहि 
करनि वीचारु ॥ ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥ जे को म॑नि जाणै मनि कोइ ॥ १२ ॥ मंनै सुरति होवै मनि बुधि॥ [2 
मने सगल भवण की सुधि ॥ मंनै मुहि चोटा ना खाइ ॥ मंनै जम कै साथि न जाइ ॥ ऐसा नामु निरंजनु 
होइ ॥ जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥ १३ ॥ मंनै मारगि ठाक न पाइ | मंनै पति सिउ परगटु जाइ॥ 
मन मगु न चलै पंथु ॥ मंने धरम सेती सनबंधु ॥ ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥ जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥ 
१४ ॥ म॑ने पावहि मोखु दुआरु ॥ मंनै परवारै साधारु ॥ मंनै तरै तारे गुरु सिख ॥ मंनै नानक भवहि + 
न भिख ॥ ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥ जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥ १५ ॥ पंच परवाण पंच परधानु॥ 
पंचे पावहि दरगहि मानु॥ पंचे सोहहि दरि राजानु॥ पंचा का गुरु एक घिआनु॥ जे को कहै करै 
वीचारु ॥ करते कै करणै नाही सुमारु ॥ धौलु धरमु दइआ का पूतु ॥ संतोखु थापि रखिआ जिनि सूति॥ (# 
जे को बुझै होवे सचिआरु ॥ धवलै उपरि केता भारु ॥ धरती होरु परै होरु होरु ॥ तिस ते भारु तलै कवणु 
रस ॥ जीअ जाति रंगा के नाव ॥ सभना लिखिआ वुड़ी कलाम ॥ एहु लेखा लिखि जाणै कोइ ॥ लेखा हे 
लिखिआ केता होइ॥ केता ताणु सुआलिहु रूपु॥ केती दाति जाणै कौणु कूतु॥ कीता पसाउ एको 
कवाउ ॥ तिस ते होए लख दरीआउ ॥ कुदरति कवण कहा वीचारु | वारिआ न जावा एक वार " 5 
जो तु तुधु भावै साई भली कार॥ तू सदा सलामति निरकार॥ १६॥ असंख जप असख भाउ + 
असंख पूजा असंख तप ताउ *- असंख गरंथ मुखि वेद पाठ॥ असंख जोग मनि रहहि [£ 
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उदास ॥ असंख भगत गुण गिआन वीचार ॥ असंख सती असंख दातार ॥ असंख सूर मुह भख सार | 
असंख मोनि लिव लाइ तार ॥ कुदरति कवण कहा वीचारु ॥ वारिआ न जावा एक वार॥ जो तुधु 
भावै साई भली कार ॥ तू सदा सलामति निरंकार ॥ १७ ॥ असंख मूरख अध घोर | असंख चोर हरामखोर ॥ 
असंख अमर करि जाहि जोर | असंख गलवढ हतिआ कमाहि ॥ असंख पापी पापु करि जाहि ॥ असंख 
कूड़िआर कूड़े फिराहि | असंख मलेछ मलु भखि खाहि ॥ असंख निंदक सिरि करहि भारु ॥ नानकु नीचु 
कहै वीचारु | वारिआ न जावा एक वार ॥ जो तुधु भावै साई भली कार ॥ तू सदा सलामति निरकार ॥ 
१८ ॥ असंख नाव असंख थाव ॥ अगंम अगंम असंख लोअ ॥ असंख कहहि सिरि भारु होइ ॥ अखरी नामु 
अखरी सालाह ॥ अखरी गिआनु गीत गुण गाह ॥ अखरी लिखणु बोलणु बाणि | अखरा सिरि संजोगु 
वखाणि ॥ जिनि एहि लिखे तिसु सिरि नाहि॥ जिव फुरमाए तिव तिव पाहि॥ जेता कीता तेता 
नाउ ॥ विणु नावै नाही को थाउ ॥ कुदरति कवण कहा वीचारु | वारिआ न जावा एक वार ॥ जो तुधु 
भाव साई भली कार ॥ तू सदा सलामति निरंकार ॥ १९ ॥ भरीऐं हथु पैरु तनु देह॥ पाणी धोतै 
उतरसु खेह ॥ का पलीती कपड़ होइ॥ दे साबूणु लईऐ ओहु धोइ॥ भरीऐ मति पापा कै संगि ॥ 
ओह धोपै नावै कै रंगि | पुंनी पापी आखणु नाहि ॥ करि करि करणा लिखि लै जाहु॥ आपे बीजि आपे 
ही खाहु ॥ नानक हुकमी आवहु जाहु॥ २० ॥ तीरथु तपु दइआ दतु दानु॥ जे को पावै तिल का मानु ॥ 
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| किव जाणा ॥ नानक आखणि सभु को आखै इक दू इकु सिआणा ॥ वडा साहिबु वर्ड 
नाई कीता जा का होवै | नानक जे को आपौ जाणै अगै गइआ न सोहै॥ २१ ॥ पाताला पाताल लख 
आगासा आगास॥ ओड़क ओड़क भालि थके वेद कहनि इक वात॥ सहस अठारह कहनि कतेबा 
असुलू इकु धातु ॥ लेखा होइ त लिखीऐ लेखै होइ विणासु ॥ नानक वडा आखीऐ आपे जाणै आपु॥ 
२२ ॥ सालाही सालाहि एती सुरति न पाईआ ॥ नदीआ अतै वाह पवहि समुंदि न जाणीअहि॥ 
समुंद साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु॥ कीड़ी तुलि न होवनी,जे तिसु मनहु न वीसरहि ॥ २३ ॥ 
अंतु न सिफती कहणि न अंतु ॥ अंतु न करणै देणि न अंतु ॥ अंतु न वेखणि सुणणि न अंतु॥ अंतु न जापै 
किआ मनि मंतु॥ अंतु न जापै कीता आकारु ॥ अंतु न जापै पारावारु ॥ अंत कारणि केते बिललाहि॥॥ 
ता के अंत न पाए जाहि ॥ एहु अंतु न जाणै कोइ ॥ बहुता कहीऐ बहुता होइ ॥ वडा साहिबु ऊचा थाउ ॥ | 
ऊचे उपरि ऊचा नाउ ॥ एवडु ऊचा होवै कोइ ॥ तिसु ऊचे कउ जाणै सोइ ॥ जेवडु आपि जाणै आपि |» 
आपि ॥ नानक नदरी करमी दाति ॥ २४ ॥ बहुता करमु लिखिआ ना जाइ ॥ वडा दाता तिलु न तमाइ॥ 5 
केते मंगहि जोध अपार ॥ केतिआ गणत नही वीचारु | केते खपि तुटहि वेकार ॥ केते लै लै मुकरु (#; 
पाहि ॥ केते मूरख खाही खाहि ॥ केतिआ दूख भूख सद मार ॥ एहि भि दाति तेरी दातार ॥ बंदि खलासी [2 
भाणै होइ ॥ होरु आखि न सकै कोइ ॥ जे को खाइकु आखणि पाइ ॥ ओहु जाणै जेतीआ मुहि खाइ ॥ आपे * 
जाणै आपे देइ ॥ आखहि सि भि केई केइ ॥ जिस नो बखसे सिफति सालाह ॥ नानक पातिसाही पातिसाहु + । 
॥ २५ ॥ अमुल गुण अमुल वापार ॥ अमुल वापारीए अमुल भंडार ॥ अमुल आवहि अमुल लै जाहि॥ |: 
अमुल अमुला समाहि॥ अमुलु धरमु अमुलु दीबाणु॥ अमुलु तुलु अमुलु परवाणु॥ अमुलु + 
3-3 कर्मी अमुलु करमु अमुलु फुरमाणु॥ अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ॥ आखि आखि |. 
बखसीस अमुलु नीसाणु ॥ अमुलु करमु अमुलु फुरमाणु ल मुलो अमुलु न िधासकल तक 
रहे लिव लाइ ॥ आखहि वेद पाठ पुराण ॥ आखहि पड़े करहि वखिआण | आखहि बर । 
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मानी ले गोबिंद गोपी 
देव | आखहि सुरि नर मुनि जन सेव ॥ केते आखहि आखणि पाहि ॥ केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥ 
है एते कीते होरि करेहि॥ ता आखि न सकहि केई केइ ॥ जेवडु भावै तेवड़ु होइ ॥ नानक जाणै साचा 
#| सोइ॥ जे को आखै बोलुविगाड़ ॥ ता लिखीऐ सिरि गावारा गावारु | २६ ॥ सो दरु केहा सो घरु केहा 
&| जितु बहि सरब समाले॥ वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ केते राग परी सिउ कहीअनि 
#| केते गावणहारे ॥ गावहि तुहनो पउणु पाणी बैसतरु गावै राजा धरमु दुआरे ॥ गावहि चितु गुपतु 
# लिखि जाणहि लिखि लिखि धरमु वीचारे ॥ गावहि ईसरु बरमा देवी सोहनि सदा सवारे ॥ गावहि इंद 
॥| इदासणि बैठे देवतिआ दरि नाले॥ गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साध विचारे ॥ गावनि 
जती सती संतोखी गावहि वीर करारे ॥ गावनि पंडित पड़नि रखीसर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ गावहि 
मोहणीआ मनु मोहनि सुरगा मछ पइआले ॥ गावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ गावहि 
जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे ॥ गावहि खंड मंडल वरभंडा करि करि रखे धारे ॥ सेई तुधुनो 
गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ 
वीचारे | सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 
रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ करि करि वेखै कीता आपणा जिव तिस दी 
वडिआई ॥ जो तिसु भावै सोई करसी हुकमु न करणा जाई ॥ सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु नानक 
रहणु रजाई ॥ २७ ॥ मुंदा संतोखु सरमु पतु झोली घिआन की करहि बिभूति ॥ खिंथा कालु कुआरी काइआ 
#| जुगति डंडा परतीति॥ आई पंथी सगल जमाती मनि जीतै जगु जीतु॥ आदेसु तिसै आदेसु ॥ आदि 
ही अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥ २८ ॥ भुगति गिआनु दइआ भंडारणि घटि घटि वाजहि 
| 3 >्क ॥ आपि नाथु नाथी सभ जा की रिघधि सिधि अवरा साद ॥ संजोग विजोग दुइ कार चलावहि 
के +ककेककेककककक कक कककककककककककस्क कक कक कक के कक कककककक क्‍ 
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लेखे आवहि भाग ॥ आदेसु तिसै आदेसु ॥ आदिं अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेस॥ २९ ॥ |£ 
एका माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु॥ इकु संसारी इकु भंडारी कु लाए दीबाणु॥ जिव ५ 
तिसु भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाणु ॥ ओहु वेखे ओना नदरि न आवै बहुता एहु विडाणु॥ आदेसु ॥ 
तिसे आदेसु ॥ आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥ ३० ॥ आसणु लोइ लोइ भंडार ॥ 

जो किछु पाइआ सु एका वार ॥ करि करि वेखै सिरजणहारु ॥ नानक सचे की साची कार ॥ आदेसु + 
तिसे आदेसु ॥ आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥ ३१ ॥ इक दू जीभौ लख होहि लख [* 
होवहि लख वीस ॥ लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नामु जगदीस ॥ एतु राहि पति पवड़ीआ चड़ीऐ |# 


होइ इकीस ॥ सुणि गला आकास की कीटा आई रीस ॥ नानक नदरी पाईएऐ कूड़ी कूड़ै ठीस॥ ३२॥ २ 
आखणि जोरु चुपै नह जोरु ॥ जोरु न मंगणि देणि न जोरु ॥ जोरु न जीवणि मरणि नह जोरु | जोरु नराजि [$ 
मालि मनि सोरु ॥ जोरु न सुरती गिआनि वीचारि ॥ जोरु न जुगती छुटै संसारु ॥ जिसु हथि जोरु करि ## 
वेखै सोइ ॥ नानक उतमु नीचु न कोइ ॥ ३३ ॥ राती रुती थिती वार ॥ पवण पाणी अगनी पाताल॥ [ह 
तिसु विचि धरती थापि रखी धरम साल ॥ तिसु विचि जीअ जुगति के रंग ॥ तिन के नाम अनेक अनंत॥ * 
करमी करमी होइ वीचारु | सचा आपि सचा दरबारु ॥ तिथै सोहनि पंच परवाणु॥ नदरी करमि # 


धरमु॥ गिआन खंड का आखहु करमु॥ केते पवण पाणी वैसंतर केते कान महेस॥ केते बरमे + 
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भरपूर ॥ तिथै सीतो सीता महिमा माहि ॥ ता के रूप न कथने जाहि ॥ ना ओहि मरहि न ठागे जाहि ॥ जिन 
कै रामु वसै मन माहि | तिथै भगत वसहि के लोअ ॥ करहि अनंदु सचा मनि सोइ ॥ सच खंडि वसे 
निरंकारु ॥ करि करि वेखै नदरि निहाल ॥ तिथै खंड मंडल वरभंड ॥ जे को कथै त अंत न अंत ॥ तिथै लोअ 
#| लोअ आकार ॥ जिव जिव हुकमु तिवै तिव कार ॥ वेखै विगसै करि वीचारु | नानक कथना करड़ा सारु 
॥ ३७ ॥ जतु पाहारा धीरजु सुनिआरु ॥ अहरणि मति वेदु हथीआरु | भउ खला अगनि तप ताउ ॥ 
भांडा भाउ अंग्रितु तितु ढालि॥ घड़ीऐ सबदु सची टकसाल॥ जिन कउ नदरि करमु तिन कार ॥ 
#| नानक नदरी नदरि निहाल॥ ३८ ॥ सलोकु ॥ पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु॥ 
#| दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु॥ चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरमु हदूरि॥ 
£| करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूरि॥ जिनी नामु घिआइआ गए मसकति घालि ॥ नानक ते मुख 
। उजले केती छुटी नालि॥ १॥ 


सो दरु रागु आसा महला १ १ ऑ अति प्रसादि ॥ 
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$ बीचारे॥ गावनि तुधनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥ गावनि तधनो इं इंद्रासणि 
४ बैठे देवतिआ दरि नाले॥ गावनि ॥ परनाजुयना जाल 
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गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे | गावनि तुधनो पंडित पड़नि रखीसुर 
जुगु जुगु वेदा नाले॥ गावनि तुधनो मोहणीआ मनु मोहनि सुरगु मछु पइआले॥ गावनि तुधनो 

रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ गावनि तुधनो जोध महाबल सूरा गावनि तुधनो खाणी चारे ॥ 

गावनि तुधनो खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे | सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रते [5 
तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते तुधनो गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ बीचारे | सोई सोई *# 
सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भाती # 
करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ करि करि देखै कीता आपणा जिउ तिस दी वडिआई॥ जो 5 
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चारा ॥ नानक सचु सवारणहारा ॥ ४ ॥ २ ॥ आसा महला 4 ॥ आखा जीवा विसरै मरि जाउ | आखणि * 
अउखा साचा नाउ || साचे नाम की लागै भूख ॥ उतु भूखे खाइ चलीअहि दूख ॥ १ ॥ सो किउ विसर मेरी # 
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ः करि कै कीती राति ॥ खसमु विसारहि ते कमजाति ॥ नानक नावै बाझु सनाति ॥ ४ ॥ ३ ॥ 
रागु गूजरी महला ४ ॥ हरि के जन सतिगुर सतपुरखा बिनउ करउ गुर पासि ॥ हम कीरे किरम सतिगुर 
सरणाई करि दइआ नामु परगासि॥ १॥ मेरे मीत गुरदेव मो कउ राम नामु परगासि ॥ गुरमति 
नामु मेरा प्रान सखाई हरि कीरति हमरी रहरासि ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि जन के वड भाग वडेरे जिन 
हरि हरि सरधा हरि पिआस ॥ हरि हरि नामु मिलै त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि॥ २॥ 
जिन हरि हरि हरि रसु नामु न पाइआ ते भागहीण जम पासि ॥ जो सतिगुर सरणि संगति नही आए 
प्रिगु जीवे प्रिगु जीवासि॥ ३ ॥ जिन हरि जन सतिगुर संगति पाई तिन धुरि मसतकि लिखिआ 
लिखासि ॥ धनु धंनु सतसंगति जितु हरि रसु पाइआ मिलि जन नानक नामु परगासि॥ ४॥ ४॥ 
रागु गूजरी महला ५ ॥ काहे रे मन चितवहि उदमु जा आहरि हरि जीउ परिआ ॥ सैल पथर महि 
जंत उपाए ता का रिजकु आगै करि धरिआ॥ १॥ मेरे माधउ जी सतसंगति मिले सु तरिआ॥ 
गुर परसादि परम पदु पाइआ सूके कासट हरिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननि पिता लोक सुत बनिता कोइ न 
किस की धरिआ ॥ सिरि सिरि रिजकु संबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिआ ॥ २ ॥ ऊडे ऊडि आवै सै 
कोसा तिसु पाछै बचरे छरिआ ॥ तिन कवणु खलावै कवणु चुगावै मन महि सिमरनु करिआ॥ ३॥ ३ 
सभि निधान दस असट सिधान ठाकुर कर तल धरिआ ॥ जन नानक बलि बलि सद बलि जाईऐ 


तेरा अंतु न पारावरिआ | ४॥ ५ ॥ +र 
रागु आसा महला ४ सो पुरखु १ शॉकिलिकुर प्रसादि ॥ हर 


सो पुरखु निरंजनु हरि पुरखु निरंजन हरि अगमा अगम अपारा॥ सभि घिआवहि । 
#| सभि धिआवहि तुधु जी हरि सचे सिरजणहारा॥ सभि जीअ तुमारे जी तूं जीआ का दातारा॥ [£ 
धर संतहु जी सभि दूख विसारणहारा | हरि आपे ठाकुरु हरि आपे सेवकु जी 
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किआ नानक जंत विचारा ॥ १ ॥ तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि एको पुरखु समाणा ॥ इकि [£ 
दाते इकि भेखारी जी सभि तेरे चोज विडाणा ॥ तूं आपे दाता आपे भुगता जी हउ तुधु बिनु अवरु न |* 
जाणा ॥ तू पारब्रहमु बेअंतु बेअंतु जी तेरे किआ गुण आखि वखाणा ॥ जो सेवहि जो सेवहि तुधु जी जनु ४ 
नानकु तिन कुरबाणा ॥ २ ॥ हरि घिआवहि हरि धिआवहि तुधु जी से जन जुग महि सुखवासी ॥ से मुकतु 
से मुकतु भए जिन हरि घिआइआ जी तिन तूटी जम की फासी | जिन निरभउ जिन हरि निरभउ 
घिआइआ जी तिन का भउ सभु गवासी॥ जिन सेविआ जिन सेविआ मेरा हरि जी ते हरि हरि 
रूपि समासी॥ से धंनु से धंनु जिन हरि घिआइआ जी जनु नानकु तिन बलि जासी॥ ३ ॥ तेरी 
भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बिअंत बेअंता॥ तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि तुधु जी हरि # 
अनिक अनेक अनंता॥ तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापहि जपहि बेअंता॥ [5 
तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिम्रिति सासत जी करि किरिआ खटु करम करंता ॥ से भगत से 
भगत भले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगवंता ॥ ४ ॥ तूं आदि पुरखु अपरंपरु करता जी तुधु & 
जेवड़ु अवरु न कोई ॥ तूं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तूं निहचलु करता सोई ॥ तुधु आपे भावै सोई * 
वरतै जी तूं आपे करहि सु होई ॥ तुधु आपे स्रिसटि सभ उपाई जी तुधु आपे सिरजि सभ गोई ॥ जनु &# 
नानकु गुण गावै करते के जी जो सभसे का जाणोई॥ ५ ॥ १ ॥ आसा महला ४ ॥ तूं करता सचिआरु मैडा [|| 
सांई ॥ जो तउ भावै सोई थीसी जो तूं देहि सोई हउ पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभ तेरी तूं समनी घिआइआ ॥ । 
जिस नो क्रिपा करहि तिनि नाम रतनु पाइआ॥ गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइआ॥ तुधु आपि 
विछोड़िआ आपि मिलाइआ ॥ १॥ तूं दरीआउ सभ तुझ ही माहि॥ तुझ बिनु दूजा कोई नाहि॥ * 
जीअ जंत सभि तेरा खेलु ॥ विजोगि मिलि विछुड़िआ संजोगी मेलु॥ २ ॥ जिस नो तू जाणाइहि सोई जनु 
जाणै ॥ हरि गुण सद ही आखि वखाणै ॥ जिनि हरि सेविआ तिनि सुखु पाइआ ॥ सहजे ही हरि नामि 
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श २ यह 
समाइआ॥ ३ ॥ तू आपे करता तेरा कीआ सभु होइ | तुधु बिनु दूजा अवरु न कोइ ॥ तू करि करि 
वेखहि जाणहि सोइ॥ जन नानक गुरमुखि परगटु होइ॥ ४॥ २॥ आसा महला १॥ तितु सरवरड़ै 
भईले निवासा पाणी पावकु तिनहि कीआ ॥ पंकजु मोह पगु नही चालै हम देखा तह डूबीअले॥ १॥ 
मन एकु न चेतसि मूड़ मना ॥ हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ ना हउ जती सती नही 
पड़िआ मूरख मुगधा जनमु भइआ ॥ प्रणवति नानक तिन की सरणा जिन तू नाही वीसरिआ ॥ २॥ ३ ॥ 
आसा महला ५॥ भई परापति मानुख देहुरीआ॥ गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ !| अवरि 
काज तेरै कितै न काम ॥ मिलु साधसंगति भजु केवल नाम ॥ १ ॥ सरंजामि लागु भवजल तरन कै ॥ 
जनमु ब्रिथा जात रंगि माइआ कै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपु तपु संजमु धरमु न कमाइआ ॥ सेवा साध न 
जानिआ हरि राइआ ॥ कहु नानक हम नीच करंमा ॥ सरणि परे की राखहु सरमा ॥ २ ॥ ४ ॥ 


सोहिला रागु गउड़ी दीपकी महला १॥ १ ऑकितियुए प्रसादि ॥ 

जे घरि कीरति आखीऐ करते का होइ बीचारो॥ तितु घरि गावहु सोहिला 
सिवरिहु सिरजणहारो ॥ १ ॥ तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला॥ हउ वारी जितु सोहिलै सदा 
सुखु होइ॥ १॥ रहाउ॥ नित नित जीअड़े समालीअनि देखैगा देवणहारु ॥ तेरे दानै कीमति 
ना पवै तिसु दाते कवणु सुमारु॥ २॥ संबति साहा लिखिआ मिलि करि पावहु तेलु॥ देहु 
सजण असीसड़ीआ जिउ होवै साहिब सिउ मेलु॥ ३ ॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पव॑नि ॥ 
सदणहारा सिमरीऐ नानक से दिह आवंनि॥ ४॥ १॥ रागु आसा महला १॥ छिअ घर छिअ 
गुर छिअ उपदेस ॥ गुरु गुरु एको वेस अनेक ॥ १ ॥ बाबा जै घरि करते कीरति होइ ॥ सो घर राखु 

252 तोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विसुए चसिआ घड़ीआ पहरा थिती वारी माहु होआ॥ सूरजु एको रुति 
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अनेक ॥ नानक करते के केते वेस॥ २॥ २॥ रागु धनासरी महला १॥ गगन मै थालु रवि चंदु 
दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ धूपु मलआनलो पवणु चवरो करे सगल बनराइ फूलंत जोती 
॥ १ ॥ कैसी आरती होइ | भव खंडना तेरी आरती ॥ अनहता सबद वाजंत भेरी ॥ १ ॥ रहाउ | सहस 
तव नैन नन नैन हहि तोहि कउ सहस मूरति नना एक तोही ॥ सहस पद बिमल नन एक पद गंध 
बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही ॥ २ ॥ सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ तिस दै चानणि सभ महि 
चानणु होइ॥ गुर साखी जोति परगटु होइ ॥ जो तिसु भावै सु आरती होइ ॥ ३ ॥ हरि चरण कवल 
मकरंद लोभित मनो अनदिनु मोहि आही पिआसा ॥ क्रिपा जलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जा ते 
तेरै नाइ वासा ॥ ४ ॥ ३ ॥ रागु गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ कामि करोधि नगरु बहु भरिआ मिलि साधू 
खंडल खंडा हे ॥ पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनि हरि लिव मंडल मंडा हे ॥ १ ॥ करि साधू अंजुली 
पुनु वडा हे ॥ करि डंडउत पुनु वडा हे ॥ १ ॥ रहाउ | साकत हरि रस सादु न जाणिआ तिन अंतरि 
हउमै कंडा हे ॥ जिउ जिउ चलहि चुभै दुखु पावहि जमकालु सहहि सिरि डंडा हे ॥ २ ॥ हरि जन हरि 
हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भव खंडा हे ॥ अबिनासी पुरखु पाइआ परमेसरु बहु सोभ खंड 
ब्रहमंडा हे ॥ ३ ॥ हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड वडा हे॥ जन नानक नामु अधारु 
टेक है हरि नामे ही सुखु मंडा हे॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु गउड़ी पूरबी महला ५ ॥ करउ बेनंती सुणहु मेरे 
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१ ऑलिकिएर प्रसादि ॥ 


रागु सिरीरागु महला पहिला १ घरु १॥ 

मोती त मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ ॥ कसतूरि कुंगू अगरि चंदनि लीपि आवै चाउ ॥ मतु 
देखि भूला वीसरै तेरा चिति न आवै नाउ ॥ १ ॥ हरि बिनु जीउ जलि बलि जाउ ॥ मै आपणा गुरु पूछि 
देखिआ अवरु नाही थाउ॥ १॥ रहाउ॥ धरती त हीरे लाल जड़ती पलघि लाल जड़ाउ ॥ मोहणी 
मुखि मणी सोहै करे रंगि पसाउ ॥ मतु देखि भूला वीसरै तेरा चिति न आवै नाउ ॥ २ ॥ सिधु होवा सिधि 
लाई रिघि आखा आउ ॥ गुपतु परगटु होइ बैसा लोकु राखै भाउ ॥ मतु देखि भूला वीसरै तेरा चिति 
न आवै नाउ॥ ३॥ सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ॥ हुकमु हासलु करी बैठा 
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ज्वा नाउ॥ ३॥ नानक कागद लख मणा पड़ि पड़ि कीचै भाउ॥ मस्‌ तोटि न आवई लेखणि 
पउणु चलाउ॥ भी तेरी कीमति ना पवै हउ केवडु आखा नाउ॥ ४॥ २॥ सिरीरागु महला १॥ 
लेखै बोलणु बोलणा लेखै खाणा खाउ | लेखै वाट चलाईआ लेखै सुणि वेखाउ ॥ लेखै साह लवाईअहि 
पड़े कि पुछण जाउ ॥ १ ॥ बाबा माइआ रचना धोहु॥ अंधे नामु विसारिआ ना तिसु एह न ओहु॥ 
१ ॥ रहाउ ॥ जीवण मरणा जाइ कै एथै खाजै कालि ॥ जिथै बहि समझाईऐ तिथै कोइ न चलिओ 
नालि॥ रोवण वाले जेतड़े सभि बंनहि पंड परालि॥ २ ॥ सभु को आखै बहुतु बहुतु घटि न आखै 
कोइ ॥ कीमति किनै न पाईआ कहणि न वडा होइ ॥ साचा साहबु एकु तू होरि जीआ केते लोअ॥ 
३ ॥ नीचा अंदरि नीच जाति नीची हू अति नीचु ॥ नानकु तिन कै संगि साथि वडिआ सिउ किआ 
रीस॥ जिथै नीच समालीअनि तिथै नदरि तेरी बखसीस॥ ४॥ ३ ॥ सिरीरागु महला १॥ लबु 
कुता कूड चूहड़ा ठगि खाधा मुरदारु | पर निंदा पर मलु मुख सुधी अगनि क्रोधु चंडालु॥ रस कस 
आपु सलाहणा ए करम मेरे करतार ॥ १ ॥ बाबा बोलीऐ पति होइ | ऊतम से दरि ऊतम कहीअहि 
नीच करम बहि रोइ ॥ १ ॥ रहाउ॥ रसु सुइना रसु रुपा कामणि रसु परमल की वासु॥ रसु घोड़े 
रसु सेजा मंदर रसु मीठा रसु मासु॥ एते रस सरीर के कै घटि नाम निवासु ॥ १ ॥ जितु बोलिऐ 
पति पाईऐ सो बोलिआ परवाणु ॥ फिका बोलि विगुचणा सुणि मूरख मन अजाण ॥ जो तिसु भावहि 
से भले होरि कि कहण वखाण ॥ ३ ॥ तिन मति तिन पति तिन धनु पले जिन हिरदै रहिआ समाइ॥ 
तिन का किआ सालाहणा अवर सुआलिउ काइ॥ नानक नदरी बाहरे राचहि दानि न नाइ॥ 
४॥ ४॥ सिरीरागु महला १॥ अमलु गलोला कूड़ का दिता देवणहारि ॥ मती मरणु ५४८० |: 
खुसी कीती दिन चारि | सचु मिलिआ तिन सोफीआ राखण कउ दरवारु ॥ १॥ 8०९" ४०० ' 
सचु जाणु॥ जितु सेविऐ सुखु पाईऐ तेरी दरगह चले माणु॥ १॥ रहाउ॥ सचु सरा गुड़ बाहरा |. 
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ता पाईऐ नाही गली वाउ दुआउ ॥ २ ॥ इकि आवहि इकि जाहि उठि रखीअहि नाव सलार ॥ इकि 
उपाए मंगते इकना वडे दरवार ॥ अगै गइआ जाणीएऐ विणु नावै वेकार ॥ ३ ॥ भै तेरे डरु अगला # 
खपि खपि छिजै देह ॥ नाव जिना सुलतान खान होदे डिठे खेह | नानक उठी चलिआ सभि कूड़े तुटे (5 
नेह॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ सभि रस मिठे मंनिऐ सुणिऐ सालोणें ॥ खट तुरसी मुखि बोलणा # 
मारण नाद कीए॥ छतीह अंग्रित भाउ एकु जा कउ नदरि करेइ ॥ १ ॥ बाबा होरु खाणा खुसी ४ 
रि ॥ जितु खाधे तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रता पैनणु मनु रता सुपेदी 
सतु दानु॥ नीली सिआही कदा करणी पहिरणु पैर घिआनु ॥ कमरबंदु संतोख का धनु जोबनु तेरा 

नामु॥ २ ॥ बाबा होरु पैनणु खुसी खुआरु ॥ जितु पैधै तनु पीड़ीएऐ मन महि चलहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
घोड़े पाखर सुइने साखति बूझणु तेरी वाट ॥ तरकस तीर कमाण सांग तेगबंद गुण धातु॥ वाजा 
नेजा पति सिउ परगटु करमु तेरा मेरी जाति॥ ३ ॥ बाबा होरु चड़णा खुसी खुआरु ॥ जितु चड़िऐ 
तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार | १ ॥ रहाउ ॥ घर मंदर खुसी नाम की नदरि तेरी“परवारु ॥ 


अतलत3तईतदत_ __२ ---_त_-_-_+त 
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हुकमु सोई तुधु भावसी होरु आखणु बहुतु अपारु | नानक सचा पातिसाह पूछि न करे बीचारु | ४ ॥ 
बाबा होरु सठणा खुसी खुआरु ॥ जितु सुतै तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ 
सिरीरागु महला १ ॥ कुंगू की कांइआ रतना की ललिता अगरि वासु तनि सासु॥ अठसठि तीरथ # 
का मुखि टिका तितु घटि मति विगासु ॥ ओतु मती सालाहणा सचु नामु गुणतासु ॥ १ ॥ बाबा होर मति 5 
होर होर ॥ जे सउ वेर कमाईए कूड़ै कूड़ा जोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूज लगै पीरु आखीएऐ सभु मिलै संसारु ॥ 
नाउ सदाए आपणा होवै सिधु सुमारु ॥ जा पति लेखै ना पवै सभा पूज खुआरु ॥ २ ॥जिन कउ सतिगुरि 
थापिआ तिन मेटि न सकै कोइ ॥ ओना अंदरि नामु निधानु है नामो परगदु होइ॥ नाउ पूजीऐ नाउ (# 
मंनीऐ अखंडु सदा सचु सोइ ॥ ३ ॥ खेहू खेह रलाईऐ ता जीउ केहा होइ॥ जलीआ सभि सिआणपा 
उठी चलिआ रोइ॥ नानक नामि विसारिऐ दरि गइआ किआ होइ॥ ४॥ ८ ॥ सिरीरागु महला १॥ *' 
गुणवंती गुण वीथरै अउगुणवंतती झूरि॥ जे लोड़हि वरु कामणी नह मिलीऐ पिर कूरि॥ ना $ 
बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाईऐ पिरु दूरि॥ १ ॥ मेरे ठाकुर पूरै तखति अडोलु॥ गुरमुखि पूरा जे करे | 
पाईऐ साचु अतोलु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रभु हरि मंदरु सोहणा तिसु महि माणक लाल ॥ मोती हीरा निरमला है 
कंचन कोट रीसाल ॥ बिनु पउड़ी गड़ि किउ चड़उ गुर हरि घिआन निहाल॥ २ ॥ गुरु पडड़ी बेड़ी क्‍ 
गुरू गुरु तुलहा हरि नाउ॥ गुरु सरु सागरु बोहिथो गुरु तीरथु दरीआउ॥ जे तिसु भावै ऊजली [| 
सत सरि नावण जाउ ॥ ३ ॥ पूरो पूरो आखीएऐ पूरै तखति निवास ॥ पूरै थानि सुहावणै पूरे आस है 
निरास ॥ नानक पूरा जे मिलै किउ घाटै गुण तास॥ ४॥ ९ ॥ सिरीरागु महला १॥ आवहु भैणे » 
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रहाउ ॥ जाइ | 
के 2 कक कक कक के के के के के कक है आर शर ऋट चर कर कक के के को क क कक कक का कक कक के कक के के के के ६ 80 


__ 
: पट 


ै *; * (९; 2५2५5 ४१<०/265 ४२९२ “967/7>45 (; ; 4 २४७ १४८ ९४९. १४८. 
४००४०००५०५०५९५९४९०५०५६ ऐ४ % के के के 2प2425९5९४९९९६2९९९३९३९५९५८४९५८० ५ 
(2०02५/०५५०५०५०५०५०५९०५९९९९९९९५९५९ १८ )३४९2०३९५९५; ४2५2९५९९९९९५९०५९५; | 


जल - अं 2०: ० कई 285 2895 40: 25: 62: ४ सा 


_: उ_हों, छह 28: 4485 499. 


४ | सच महि साचि समाइ ॥ सुरति होवै पति ऊगवै गुर बचनी भउ खाइ ॥ नानक सचा पातिसाहु आपे 
/ लए मिलाइ॥ ४॥ १० ॥ सिरीरागु महला १॥ भली सरी जि उबरी हउमै मुई घराहु॥ दूत लगे 


| किरि ढहि पाइ ॥ बिनु सबदै सुखु ना थीऐ पिर बिनु 


+. 
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केतीआ तेरीआ दाति॥ केते तेरे . 
ह रीसालू ता मिलै जा गुर का सबदु सुणी ॥ २ ॥ केतीआ तेरीआ कुदरती केवड तेरी दा दा] 
| जीअ जंत सिफति करहि दिनु राति ॥ केते तेरे रूप रंग केते जाति अजाति ॥ ३ ॥ सचु मिलै सचु ऊपजै 


५ फिरि चाकरी सतिगुर का वेसाहु ॥ कलप तिआगी बादि है सचा वेपरवाहु ॥ १ ॥ मन रे सचु मिलै भउ 
| जाइ॥ भै बिनु निरभउ किउ थीऐ गुरमुखि सबदि समाइ॥ १॥ रहाउ॥ केता आखणु आखीएऐ : 

। आखणि तोटि न होइ ॥ मंगण वाले केतड़े दाता एको सोइ ॥ जिस के जीअ पराण है मनि वसिऐ सुखु [ 
४ | होइ॥ २ ॥ जगु सुपना बाजी बनी खिन महि खेलु खेलाइ ॥ संजोगी मिलि एकसे विजोगी उठि जाइ॥ 
न्‍ | जो तिसु भाणा सो थीऐ अवरु न करणा जाइ ॥ ३ ॥ गुरमुखि वसतु वेसाहीऐ सचु वखरु सचु रासि॥ | 
| जिनी सचु वर्णंजिआ गुर पूरे साबासि ॥ नानक वसतु पछाणसी सचु सउदा जिसु पासि ॥ ४ ॥ ११॥ * 
सिरीरागु महलु १॥ धातु मिलै फुनि धातु कउ सिफती सिफति समाइ॥ लालु गुलालु गहबरा .. 

| सचा रंगु चड़ाउ ॥ सचु मिलै संतोखीआ हरि जपि एकै भाइ॥ १॥ भाई रे संत जना की रेणु॥ संत | 
#| सभा गुरु पाईऐ मुकति पदारथु धेणु ॥ १॥ रहाउ॥ ऊचऊउ थानु सुहावणा ऊपरि महलु मुरारि॥ : 
(| सचु करणी दे पाईऐ दरु घरु महलु पिआरि ॥ गुरमुखि मनु समझाईऐ आतम रामु बीचारि॥ २॥ [ 
#| जिबिधि करम कमाईअहि आस अंदेसा होइ॥ किउ गुर बिनु त्रिकुटी छुटसी सहजि मिलिऐ सुखु | 
/ होइ ॥ निज घरि महलु पछाणीऐ नदरि करे मलु धोइ ॥ ३ ॥ बिनु गुर मैलु न उतरै बिनु हरि किउ घर [| 
| वासु ॥ एको सबदु वीचारीऐ अवर तिआगै आस ॥ नानक देखि दिखाईऐ हउ सद बलिहारै जासु ॥ ४॥ | 
। १२ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ प्रिगु जीवणु दोहागणी मुठी दूजै भाइ ॥ कलर केरी कंध जिउ अहिनिसि [ 
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दरि घरि ढोई न लहै दरगह झूठु खुआरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपि सुजाणु न भुलई सचा वड किरसाणु॥ [5 
पहिला धरती साधि कै सचु नामु दे दाणु ॥ नउ निधि उपजै नामु एकु करमि पवै नीसाणु ॥ २ ॥ गुर 
कउ जाणि न जाणई किआ तिसु चजु अचारु ॥ अंधुलै नामु विसारिआ मनमुखि अंध गुबारु | आवणु 
जाणु न चुकई मरि जनमै होइ खुआरु ॥ ३ ॥ चंदनु मोलि अणाइआ कुंगू मांग संधूरु | चोआ चंदनु 
बहु घणा पाना नालि कपूरु | जे धन कंति न भावई त सभि अडंबर कूड़ ॥ ४ ॥ सभि रस भोगण बादि 
हहि सभि सीगार विकार | जब लगु सबदि न भेदीऐ किउ सोहै गुरदुआरि ॥ नानक धनु सुहागणी 
जिन सह नालि पिआरु | ५ ॥ १३ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ सुंजी देह डरावणी जा जीउ विचहु जाइ॥ (*# 
भाहि बलंदी विज्ञवी धूउ न निकसिओ काइ ॥ पंचे रुने दुखि भरे बिनसे दूजै भाइ ॥ १ ॥ मूड़े रामु जपहु 
गुण सारि ॥ हउमै ममता मोहणी सभ मुठी अहंकारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी नामु विसारिआ दूजी कारै [| 
लगि॥ दुबिधा लागे पचि मुए अंतरि त्रिसना अगि ॥ गुरि राखे से उबरे होरि मुठी धंघै ठगि॥ २ ॥ 
मुई परीति पिआरु गइआ मुआ वैरु विरोधु॥ धंधा थका हउ मुई ममता माइआ क्रोधु॥ करमि 
मिले सचु पाईऐ गुरमुखि सदा निरोधु ॥ ३ ॥ सची कारै सचु मिलै गुरमति पलै पाइ | सो नरु ज॑मै ना *# 
मरै ना आवै ना जाइ ॥ नानक दरि परधानु सो दरगहि पैधा जाइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ सिरीरागु महल १॥ ॥। 
तनु जलि बलि माटी भइआ मनु माइआ मोहि मनूरु | अठगण फिरि लागू भए कूरि वजावै तूरु॥ 
बिनु सबदै भरमाईएऐ दुबिधा डोबे पूरु॥ १॥ मन रे सबदि तरहु चितु लाइ॥ जिनि गुरमुखि # 
नामु न बूझिआ मरि जनमै आवै जाइ॥ १॥ रहाउ॥ तनु सूचा सो आखीऐ जिसु महि साचा * 
नाउ ॥ भै सचि राती देहुरी जिहवा सचु सुआउ॥ सची नदरि निहालीऐ बहुड़ि न पावै ताउ॥ २॥ |# 
साचे ते पवना भइआ पवनै ते जलु होइ॥ जल ते त्रिभवणु साजिआ घटि घटि जोति समोइ॥ 

निरमलु मैला ना थीऐ सबदि रते पति होइ॥ ३॥ इहु मनु साचि संतोखिआ नदरि करे तिसु माहि ॥ 
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है पंच भूत सचि भै रते जोति सची मन माहि | नानक अउगण वीसरे गुरि राखे पति ताहि॥ ४ ॥ १५॥ 
| सिरीरागु महला १॥ नानक बेड़ी सच की तरीऐ गुर वीचारि ॥ इकि आवहि इकि जावही पूरि % 
भरे अहंकारि ॥ मनहठि मती बूडीऐ गुरमुखि सचु सु तारि॥ १॥ गुर बिनु किउ तरीऐ सुखु होइ॥ # 
जिउ भावै तिउ राखु तू मै अवरु न दूजा कोइ ॥ १ ॥ रहाउ | आगै देखउ डउ जलै पाछै हरिओ अगूरु॥ 
| जिस ते उपजै तिस ते बिनसै घटि घटि सचु भरपूरि ॥ आपे मेलि मिलावही साचै महलि हदूरि ॥ २॥ +* 
साहि साहि तुझु संमला कदे न विसारेउ | जिउ जिउ साहबु मनि वसै गुरमुखि अंग्रितु पेउ॥ मनु 
तनु तेरा तू धणी गरबु निवारि समेउ॥ ३ ॥ जिनि एहु जगतु उपाइआ त्रिभवणु करि आकारु॥ 5 
गुरमुखि चानणु जाणीऐ मनमुखि मुगधु गुबारु ॥ घटि घटि जोति निरंतरी बूझे गुरमति सारु ॥ ४॥ + 
| गुरमुखि जिनी जाणिआ तिन कीचै साबासि ॥ सचे सेती रलि मिले सचे गुण परगासि ॥ नानक नामि [£ 
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#, अतरि गुरमुखि तू वसहि जिउ भावै तिउ निरजासि॥ १॥ जीअरे राम जपत मनु ॥ अंतरि | 
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* 
जीवदिआ मरु मारि॥ अनहद सबदि सुहावणे पाईऐ | 
गुर वीचारि॥ २॥ अनहद बाणी पाईऐ तह हउमै होइ बिनासु॥ सतगुरु सेवे आपणा हउ सद 


गुर निंदा पचै पचानु ॥ भरमै भूला दुखु घणो जमु मारि करै खुलहानु ॥ मनमुखि सुखु न पाईऐ गुरमुखि 
| सुखुसुभानु॥ ३ ॥ ऐथै धंधु पिटाईऐ सचु लिखतु परवानु ॥ हरि सजणु गुरु सेवदा गुर करणी परधानु ॥ 
| नानक नामु न वीसरै करमि सचै नीसाणु॥ ४॥ १९ ॥ सिरीरागु महला १॥ इकु तिलु पिआरा | 
। वीसरै रोगु वडा मन माहि ॥ किउ दरगह पति पाईऐ जा हरि न वसै मन माहि | गुरि मिलिऐ सुखु . 
| पाईऐ अगनि मरै गुण माहि॥ १ ॥ मन रे अहिनिसि हरि गुण सारि ॥ जिन खिनु पलु नामु न वीसरै 
| तेजन विरले संसारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोती जोति मिलाईएऐ सुरती सुरति संजोगु ॥ हिंसा हउमै गतु गए $; 
| नाही सहसा सोगु॥ गुरमुखि जिसु हरि मनि वसै तिसु मेले गुरु संजोगु॥ २ ॥ काइआ कामणि जे . 
(| करी भोगे भोगणहारु ॥ तिसु सिउ नेहु न कीजई जो दीसै चलणहारु ॥ गुरमुखि रवहि सोहागणी सो $ 
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परम सेज भतारु ॥ ३ ॥ चारे अगनि निवारि मरु गुरमुखि हरि जलु पाइ॥ अंतरि कमलु प्रगासिआ 
अंम्रितु भरिआ अघाइ॥ नानक सतगुरु मीतु करि सचु पावहि दरगह जाइ॥ ४ | २०॥ 
सिरीरागु महला १॥ हरि हरि जपहु पिआरिआ गुरमति ले हरि बोलि॥ मनु सच कसवटी लाईएऐ 
तुलीऐ पूरै तोलि॥ कीमति किने न पाईऐ रिद माणक मोलि अमोलि ॥ १ ॥ भाई रे हरि हीरा गुर माहि ॥ 
सतसंगति सतगुरु पाईऐ अहिनिसि सबदि सलाहि॥ १॥ रहाउ ॥ सचु वखरु धनु रासि लै पाईऐ 
गुर परगासि | जिउ अगनि मरै जलि पाइऐ तिउ त्रिसना दासनि दासि | जम जदारु न 'लगई इउ 
भउजलु तरै तरासि॥ २ ॥ गुरमुखि कूडू न भावई सचि रते सच भाइ॥ साकत सचु न भावई कूड़ै 
कूड़ी पांइ॥ सचि रते गुरि मेलिऐ सचे सचि समाइ॥ ३॥ मन महि माणकु लालु नामु रतन 
पदारथु हीरु॥ सचु वखरु धनु नामु है घटि घटि गहिर गंभीरु ॥ नानक गुरमुखि पाईऐ दइआ 
करे हरि हीरु॥ ४॥ २१ ॥ सिरीरागु महला १॥ भरमे भाहि न विज्ञवै जे भवै दिसंतर देसु॥ अंतरि 
मैलु न उतर प्रिगु जीवणु प्रिगु वेसु ॥ होरु किते भगति न होवई बिनु सतिगुर के उपदेस॥ १॥ मन 
रे गुरमुखि अगनि निवारि | गुर का कहिआ मनि वसै हउमै त्रिसना मारि ॥ १ ॥ रहाउ॥ मनु माणकु 
निरमोलु है राम नामि पति पाइ॥ मिलि सतसंगति हरि पाईऐ गुरमुखि हरि लिव लाइ॥ आपु (# 
गइआ सुखु पाइआ मिलि सललै सलल समाइ॥ २ ॥ जिनि हरि हरि नामु न चेतिओ सु अउगुणि [| 
आवै जाइ॥ जिसु सतगुरु पुरखु न भेटिओ सु भउजलि पचै पचाइ॥ इहु माणकु जीउ निरमोलु है *# 
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| इउ कउडी बदलै जाइ॥ ३ ॥ जिना सतगुरु रसि मिलै से पूरे पुरख सुजाण ॥ गुर मिलि भउजलु ! 
/ लंघीऐ दरगह पति परवाणु ॥ नानक ते मुख उजले धुनि उपजै सबदु नीसाणु ॥ ४॥ २२ ॥| सिरीरागु | 


#| अगैसाह सुजाणु है लैसी वसतु समालि नम यह मय १ ॥ भाई रे रामु कहहु चितु लाइ ॥ हरि जसु वखरु लै चलहु 
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महला १॥ वणजु करहु वणजारिहो वखरु लेहु समालि ॥ तैसी वसतु विसाहीऐ जैसी निबहै नालि॥ (# 
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४ सहु चर पतीआइ॥ १ ॥ रहाउ | जिना रासि न सचु है किउ तिना सुखु | 
है तनु खोटा होइ ॥ फाही फाथे मिरग जिउ दूखु घणो नित रोइ ॥ २ ॥ खोटे पोतै ना पवहि तिन हरि गुर 
हे दरसु न होइ ॥ खोटे जाति न पति है खोटि न सीझसि कोइ ॥ खोटे खोटु कमावणा आइ गइआ पति खोइ [* 
हर ॥ ३ ॥ नानक मनु समझाईएऐ गुर कै सबदि सालाह ॥ राम नाम रंगि रतिआ भारु न भरमु तिनाह॥ 
6 हरि जपि लाहा अगला निरभउ हरि मन माह॥ ४॥ २३॥ सिरीरागु महला १ घरु २॥ धनु जोबनु 


६ अरु फुलड़ा नाठीअड़े दिन चारि॥ पबणि केरे पत जिउ ढलि ढुलि जुंमणहार ॥ १॥ रंगु माणि लै 
पिआरिआ जा जोबनु नउ हुला ॥ दिन थोड़ड़े थके भइआ पुराणा चोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सजण मेरे रंगुले # 
। जाइ सुते जीराणि | हं भी वंजा डुमणी रोवा झीणी बाणि॥ २ ॥ की न सुणेही गोरीए आपण कनी 
सोइ॥ लगी आवहि साहुरै नित न पेईआ होइ॥ ३ ॥ नानक सुती पेईऐ जाणु विरती संनि॥ *# 
गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बंनि॥ ४॥ २४ ॥ सिरीरागु महला १ घरु दूजा २॥ आपे 2 
| रसीआ आपि रसु आपे रावणहारु ॥ आपे होवै चोलड़ा आपे सेज भतारु ॥ १ ॥ रंगि रता मेरा साहिबु [* 
| रवि रहिआ भरपूरि॥ १ ॥ रहाउ॥ आपे माछी मछुली आपे पाणी जालु॥ आपे जाल मणकड़ा आपे /# 
अंदरि लालु॥ २॥ आपे बहु बिघि रंगुला सखीए मेरा लालु॥ नित रवै सोहागणी देखु हमारा हालु । 
॥ ३ ॥ प्रणवै नानकु बेनती तू सरवरु तू हंसु ॥ कउलु तू है कवीआ तू है आपे वेखि विगसु ॥ ४ ॥ २५ ॥ [* 
| सिरीरागु महला १ घरु ३ ॥ इहु तनु धरती बीजु करमा करो सलिल आपाउ सारिंगपाणी॥ मनु # 
| किरसाणु हरि रिदै ज॑ंमाइ लै इउ पावसि पदु निरबाणी ॥ १ ॥ काहे गरबसि मूड़े माइआ ॥ पित सुतो |$ 
| सगल कातलत्र माता तेरे होहि न अंति सवाइआ ॥ रहाउ ॥ बिखै बिकार दुसट किरखा करे इन तजि * 
| आतमै होइ घिआई ॥ जपु तपु संजमु होहि जब राखे कमलु बिगसे मधु आस्रमाई ॥ २ ॥ बीस सपताहरो ..2 
| बासरो संग्रह तीनि खोड़ा नित कालु सारै | दस अठार मै अपरंपरो चीने कहै नानकु इव एकु तारै॥ 
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ः ३॥ २६ ॥ सिरीरागु महला १ घरु ३ ॥ अमलु करि धरती बीजु सबदो करि सच की आब नित देहि 
रे पाणी ॥ होइ किरसाणु ईमानु जंमाइ लै भिसतु दोजकु मूड़े एव जाणी ॥ १ ॥ मतु जाण सहि गली पाइआ ॥ 
$ माल कै माणै रूप की सोभा इतु बिधी जनमु गवाइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐब तनि चिकड़ो इहु मनु मीडको 
#ै| कमल की सार नही मूलि पाई ॥ भउरु उसतादु नित भाखिआ बोले किउ बूझै जा नह बुझाई ॥ २ ॥ 
#| आखणु सुनणा पठण की बाणी इहु मनु रता माइआ ॥ खसम की नदरि दिलहि पसिंदे जिनी करि 
एकु घिआइआ ॥ ३ ॥ तीह करि रखे पंज करि साथी नाउ सैतानु मतु कटि जाई ॥ नानक्‌ आखेै राहि 
पै चलणा मालु धनु कित कू संजिआही ॥ ४ ॥ २७ ॥ सिरीरागु महला १ घरु ४ ॥ सोई मउला जिनि 
जगु मउलिआ हरिआ कीआ संसारो ॥ आब खाकु जिनि बंधि रहाई धंनु सिरजणहारो ॥ १ ॥ मरणा 
& मुला मरणा॥ भी करतारहु डरणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ता तू मुला ता तू काजी जाणहि नामु खुदाई ॥ जे 
#। बहुतेरा पड़िआ होवहि को रहै न भरीऐ पाई ॥ २ ॥ सोई काजी जिनि आपु तजिआ इकु नामु कीआ 
$%| आधारो ॥ है भी होसी जाइ न जासी सचा सिरजणहारो ॥ ३ ॥ पंज वबत निवाज गुजारहि पड़हि कतेब 
| कराणा॥ नानकु आखै गोर सदेई रहिओ पीणा खाणा॥ ४॥ २८ ॥ सिरीरागु महला १ घरु ४॥ 
है| एक सुआनु दुइ सुआनी नालि॥ हक भउकहि सदा बइआलि।॥ कूड्‌ छुरा मुठा मुरदारु ॥ धाणक 
५| रूपि रहा करतार॥ १॥ मै पति की पंदि न करणी की कार॥ हउ बिगड़ै रूपि रहा बिकराल॥ 
#| तेरा एकु नामु तारे संसारु ॥ मै एह आस एहो आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुखि निंदा आखा दिनु राति ॥ पर 
घरु जोही नीच सनाति ॥ कामु क्रोधु तनि वसहि चंडाल ॥ धाणक रूपि रहा करतार ॥ २ ॥ फाही सुरति 

९५४ वेसु ॥ हउ ठगवाड़ा ठगी देसु ॥ खरा सिआणा बहुता भारु || धाणक रूपि रहा करतार ॥ ३ ॥ मै 
; हक हो शा ॥ हउ किआ मुहु देसा दुसटु चोरु ॥ नानकु नीचु कहै बीचारु | धाणक रूपि रहा 

पक ९ 4 हला १ घरु ४ ॥ एका सुरति जेते है जीअ ॥ सुरति विहणा कोइ न कीअ ॥ 


१४५०५2९३४ 


७ 


जि2 


५2५2 


+ 


43<3९:९३३८९७८६४७८४७८2४८०2६४ ८६४०७ २६ २६ २ 


२४ कक कक कक उप कक कक 


हक 
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हक का का के के के का का क के कक कक कक कक कक कक कान 


रस पर जब थक. 2० 4० 2 % 2 ( २५ 2४424222242ू222ख22पूबखूखलयू तु, 
हि जेही सी हर कलह हे ले | ये ओह हे हट २८ २6 367 267 2?* ईंट 
3 ० सुरति तेहा तिन राहु ॥ लेखा इको आवहु जाहु ॥१ ॥ काहे जीअ करहि चतुराई ॥ लेवै देवे ढिल न [2 
6. पा३॥ १॥ रहाउ॥ तेरे जीअ जीआ का तोहि | कित कउ साहिब आवहि रोहि ॥ जे तू साहिब आवहि % 


हर रोहि॥ तू ओना का तेरे ओहि ॥ २ ॥ असी बोलविगाड़ विगाड़ह बोल ॥ तू नदरी अंदरि तोलहि तोल॥ 


हे छुआ कसी रलेसगासी अल 
| होइ॥१ ॥ आपे सचु भावै तिसु सचु ॥ अंधा कचा कचु निकचु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के रुख बिरख आराउ ॥ . 
| जेही धातु तेहा तिन नाउ ॥ फुलु भाउ फलु लिखिआ पाइ ॥ आपि बीजि आपे ही खाइ ॥ २ ॥ कची कंध 
* कचा विचि राजु॥ मति अलूणी फिका सादु॥ नानक आणे आवै रासि॥ विणु नावै नाही साबासि॥ 
(. ३॥ ३२ ॥ सिरीरागु महला १ घरु ५ ॥ अछल छलाई नह छलै नह घाउ कटारा करि सकै॥ जिउ . 
हि साहिबु राखै तिउ रहै इसु लोभी का जीउ टल पलै॥ १ ॥ बिनु तेल दीवा किउ जलै॥ १ ॥ रहाउ॥ | 
६. पोथी पुराण कमाईऐ॥ भउ वटी इतु तनि पाईऐ॥ सचु बूझणु आणि जलाईऐ॥ २॥ इहु तेलु + 
४ दीवा इउ जलै॥ करि चानणु साहिब तउ मिलै॥ १ ॥ रहाउ ॥ इतु तनि लागै बाणीआ ॥ सुखु होवै सेव | 
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.. सभ दुनीआ आवण जाणीआ॥ ३॥ विचि दुनीआ सेव कमाईऐ ॥ ता दरगह बैसणु ४ 


# पाईऐ॥ कहु नानक बाह लुडाईऐ॥ ४॥ ३३ ॥ ०९ है 
हे सिरीरागु महला ३ घरु १ १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ है 


है| हउ सतिगुरु सेवी आपणा इक मनि इक चिति भाइ॥ सतिगुरु मन कामना तीरथु है जिस नो 
(| देइ बुझाइ॥ मन चिंदिआ वरु पावणा जो इछे सो फलु पाइ॥ नाउ घिआईएऐ नाउ मंगीऐ 
है| नामे सहजि समाइ॥ १॥ मन मेरे हरि रसु चाखु तिख जाइ॥ जिनी गुरमुखि चाखिआ सहजे 
हे रहे समाइ॥ १॥ रहाउ॥ जिनी सतिगुरु सेविआ तिनी पाइआ नामु निधानु॥ अंतरि हरि रसु 
(| रवि रहिआ चूका मनि अभिमानु ॥ हिरदै कमलु प्रगासिआ लागा सहजि घिआनु॥ मनु निरमलु हरि |» 
| रवि रहिआ पाइआ दरगहि मानु॥ २॥ सतिगुरु सेवनि आपणा ते विरले संसारि॥ हउमै ममता $ 
| मारि कै हरि राखिआ उर धारि॥ हउ तिन कै बलिहारणै जिना नामे लगा पिआरु ॥ सेई सुखीए +! 
हा चहु जुगी जिना नामु अखुटु अपारु ॥ ३ ॥ गुर मिलिऐ नामु पाईऐ चूके मोह पिआस ॥ हरि सेती मनु [£ 


धर ह 
6 हि 
+ ट ५ 
हू कै! 
हे हर 
/ है 
है 
4 "हैः + 
है 2 
हा हे 
+- नै 
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हु . है| 
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बीचारु ॥ मति बुधि भवी न बुझई अंतरि लोभ विकारु॥ लख चउरासीह भरमदे भ्रमि भ्रमि होइ * 
खुआरु ॥ पूरबि लिखिआ कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥ ३ ॥ सतगुर की सेवा गाखड़ी सिरु दीजै आपु *# 
| गवाइ ॥ सबदि मिलहि ता हरि मिलै सेवा पवै सभ थाइ ॥ पारसि परसिऐ पारसु होइ जोती जोति 
। समाइ ॥ जिन कउ पूरबि लिखिआ तिन सतगुरु मिलिआ आइ ॥ ४ ॥ मन भुखा भुखा मत करहि मत ४ 


९ 


५ 
ँ. 
। रे 
भगती रतिआ मनु तनु निरमलु होइ ॥ कूड़ा रंगु कसुभ का बिनसि जाइ दुखु रोइ ॥ जिसु अंदरि नाम है 
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._ है ओहु सदा सदा थिरु होइ॥ ३ ॥ इहु जनमु पदारथु पाइ कै हरि नामु न चेतै लिव लाइ॥ 


#। समाइ॥ २॥ तिन का जनमु सफलु है जो चलहि सतगुर भाइ ॥ कुलु उधारहि आपणा धंनु जणेदी है 
(| माइ॥ हरि हरि नामु धिआईऐ जिस नउ किरपा करे रजाइ ॥ ३ ॥ जिनी गुरमुखि नामु घिआइआ 
| विचहु आपु गवाइ॥ ओइ अंदरहु बाहरहु निरमले सचे सचि समाइ॥ नानक आए से परवाणु # 
| हहि जिन गुरमती हरि घिआइ॥ ४॥ ५॥ ३८॥ कि महला ३॥ हरि भगता हरि धनु है 
४ रासि है गुर पूछि करहि वापारु ॥ हरि नामु सलाहनि सदा सदा वखरु हरि नामु अधारु॥ गुरि | 
6 पूरे हरि नामु द्विड़ाइआ हरि भगता अतुटु भंडारु॥ १॥ भाई रे इसु मन कउ समझाइ॥ ए मन | 
£// आलसु किआ करहि गुरमुखि नामु घिआइ॥ १॥ रहाउ॥ हरि भगति हरि का पिआरु है जे [ 
५ गुरमुखि करे बीचारु॥ पाखंडि भगति न होवई दुबिधा बोलु खुआरु॥ सो जनु रलाइआ ना रलै | 
४ जिसु अंतरि बिबेक बीचारु ॥ २ ॥ सो सेवकु हरि आखीएऐ जो हरि राखै उरि धारि ॥ मनु तनु सउपे आगै .. 
हो हल बहु सारि॥ घन गुरमुखि सो परवाणु है जि कदे न आवै हारि॥ ३ ॥ करमि मिलै ता | 
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4 4 +, «4 + + + + 4 5 8 के के के 5 के 8 कु 02020 
$| पाईऐ विणु करमै पाइआ न जाइ॥ लख चउरासीह तरसदे जिसु मेले सो मिलै हरि आइ | नानक 
हैं| गुरमुखि हरि पाइआ सदा हरि नामि समाइ॥ ४॥ ६॥ ३९॥ सिरीरागु महला ३ ॥ सुख सागरु * 
। हरि नामु है गुरमुखि पाइआ जाइ ॥ अनदिनु नामु घिआईऐ सहजे नामि समाइ | अंदरु रचै हरि ॥ 
&| सच सिउ रसना हरि गुण गाइ॥ १॥ भाई रे जगु दुखीआ दूजै भाइ॥ गुर सरणाई सुखु लहहि 
| अनदिनु नामु घधिआइ॥ १॥ रहाउ॥ साचे मैलु न लागई मनु निरमलु हरि घिआइ॥ गुरमुखि ः 
सबदु पछाणीऐ हरि अंग्रित नामि समाइ॥ गुर गिआनु प्रचंडु बलाइआ अगिआनु अंधेरा जाइ 
हैं| ॥ २॥ मनमुख मैले मलु भरे हउमै त्रिसना विकारु | बिनु सबदै मैलु न उतरै मरि जंमहि होइ 2 
खुआरु ॥ धातुर बाजी पलचि रहे ना उरवारु न पारु ॥ ३ ॥ गुरमुखि जप तप संजमी हरि कै नामि ४ 
पिआरु ॥ गुरमुखि सदा घिआईऐ एकु नामु करतारु | नानक नामु घिआईऐ सभना जीआ का 
आधारु | ४॥ ७॥ ४०॥ स्रीरागु महला ३॥ मनमुखु मोहि विआपिआ बैरागु उदासी न होइ॥ 
&| सबदु न चीनै सदा दुखु हरि दरगहि पति खोइ ॥ हउमै गुरमुखि खोईऐ नामि रते सुखु होइ॥ १॥ 
#| मेरे मन अहिनिसि पूरि रही नित आसा॥ सतगुरु सेवि मोहु परजलै घर ही माहि उदासा॥ १॥ 
ः रहाउ ॥ गुरमुखि करम कमावै बिगसे हरि बैरागु अनंदु॥ अहिनिसि भगति करे दिनु राती हउमै (# 
#| मारि निचंदु॥ वडै भागि सतसंगति पाई हरि पाइआ सहजि अनंदु॥ २॥ सो साधू बैरागी सोई 
।॒ हिरदै नामु वसाए॥ अंतरि लागि न तामसु मूले विचहु आपु अल ॥ नामु निधानु सतगुरू # 
#| दिखालिआ हरि रसु पीआ अघाए ॥ ३ ॥ जिनि किनै पाइआ साधसंगती पूरै भागि बैरागि | मनमुख 
फिरहि न जाणहि सतगुरु हउमै अंदरि लागि॥ नानक सबदि रते हरि नामि रंगाए बिनु भे केही (* 
लागि॥ ४॥ ८॥ ४१॥ सिरीरागु महला ३॥ घर ही सउदा पाईऐ अंतरि सभ वथु होइ॥ खिनु ॥ 
खिनु नामु समालीऐ गुरमुखि पावै कोइ॥ नामु निधानु अखुटु है वडभागि परापति होइ॥ १॥ मेरे (£ 
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५ नउ ठउर न ठाउ ॥ बहु जोनी भउदा . जिउ सुंजैं घरि काउ ॥ गुरमती घटि चानणा सबदि मिलै | 

| हरि नाउ॥ २॥ त्रै गुण बिखिआ अंधु है माइआ मोह गुबार | लोभी अन कउ सेवदे पड़ि वेदा करै 
४. पूकार | बिखिआ अंदरि पचि मुए ना उरवारु न पारु ॥ ३ ॥ माइआ मोहि विसारिआ जगत पिता |. 
| प्रतिपालि ॥ बाझहु गुरू अचेतु है सम बधी जमकालि ॥ नानक गुरमति उबरे सचा नामु समालि ॥ ४ ॥ | 
| १०॥ ४३ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ त्रै गुण माइआ मोहु है गुरमुखि चउथा पदु पाइ॥ करि किरपा | 
| मेलाइअनु हरि नामु वसिआ मनि आइ ॥ पोतै जिन कै पुंनु है तिन सतसंगति मेलाइ॥ १॥ भाई रे | 
। गुरमति साचि रहाउ ॥ साचो साचु कमावणा साचै सबदि मिलाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी नामु पछाणिआ 
। तिन विटहु बलि जाउ ॥ आपु छोडि चरणी लगा चला तिन कै भाइ ॥ लाहा हरि हरि नामु मिलै सहजे | 
#। नामि समाइ॥ २॥ बिनु गुर महलु न पाईऐ नामु न परापति होइ॥ ऐसा सतगुरु लोड़ि लहु जिदू 
#| पाईऐ सचु सोइ ॥ असुर संघारै सुखि वसै जो तिसु भावै सु होइ ॥ ३ ॥ जेहा सतगुरु करि जाणिआ तेहो 
है। जेहा सुखु होइ ॥ एहु सहसा मूले नाही भाउ लाए जनु कोइ ॥ नानक एक जोति दुइ मूरती सबदि मिलावा ** 
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0 कक अब औे और 0 3 4 8 22000) सभ्य ३१. >क्ल्यल्यरयररर स्व रव पर पपपरवएपरपरवए पवार 
होइ॥ ४ ॥ ११ ॥ ४४ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ अग्रितु छोडि बिखिआ लोभाणे सेवा करहि विडाणी॥ [£ 
आपणा धरमु गवावहि बूझहि नाही अनदिनु दुखि विहाणी | मनमुख अंध न चेतही डूबि मुए बिनु ः 
। पाणी ॥ १ ॥ मन रे सदा भजहु हरि सरणाई ॥ गुर का सबदु अंतरि वसै ता हरि विसरि न जाई॥ १॥ |# 
&| रहाउ ॥ इहु सरीरु माइआ का पुतला विचि हउमै दुसटी पाई ॥ आवण जाणा जंमण मरणा मनमुखि £ 
#| पति गवाई ॥ सतगुरु सेवि सदा सुखु पाइआ जोती जोति मिलाई ॥ २ ॥सतगुर की सेवा अति सुखाली : 
है 


(२८) 


#| जो इछे सो फलु पाए॥ जतु सतु तपु पवितु सरीरा हरि हरि मंनि वसाए ॥ सदा अनंदि रहै दिनु राती 
#| मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥ ३ ॥ जो सतगुर की सरणागती हउ तिन कै बलि जाउ ॥ दरि सचै सची वडिआई 
सहजे सचि समाउ॥ नानक नदरी पाईएऐ गुरमुखि मेलि मिलाउ॥ ४॥ १२॥ ४५ ॥ सिरीरागु 
महला ३ ॥ मनमुख करम कमावणे जिउ दोहागणि तनि सीगारु ॥ सेजै कंतु न आवई नित नित होइ 
खुआरु | पिर का महलु न पावई ना दीसै घरु बारु | १॥ भाई रे इक मनि नामु घिआइ ॥ संता 
संगति मिलि रहै जपि राम नामु सुखु पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि सदा सोहागणी पिरु राखिआ उर ल्‍ 
#। धारि ॥ मिठा बोलहि निवि चलहि सेजै रवै भतारु ॥ सोभावंती सोहागणी जिन गुर का हेतु अपारु ॥ २॥ 
; पूरै भागि सतगुरु मिलै जा भागै का उदउ होइ ॥ अंतरहु दुखु भ्रमु कटीऐ सुखु परापति होइ ॥ गुर कै # 
&| भाणै जो चलै दुखु न पावै कोइ ॥ ३ ॥ गुर के भाणे विचि अंम्रितु है सहजे पावै कोइ | जिना परापति | 
््प्नन पीआ हउमै विचहु खोइ ॥ नानक गुरमुखि नामु घिआईऐ सचि मिलावा होइ ॥ ४ ॥ १३ ॥ ४६॥ ।# 
सिरीरागु महला ३ ॥ जा पिरु जाणै आपणा तनु मनु अगै धरेइ॥ सोहागणी करम कमावदीआ सेई | 
करम करेइ ॥ सहजे साचि मिलावड़ा साचु वडाई देइ॥ १ ॥ भाई रे गुर बिनु भगति न होइ॥ बिनु 
गुर भगति न पाईएऐ जे लोचै सभु कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख चउरासीह फेरु पइआ कामणि दूजे भाइ॥ + 
बिनु गुर नीद न आवई दुखी रैणि विहाइ॥ बिनु सबदै पिरु न पाईऐ बिरथा जनमु गवाइ॥ |» 
कक कक पट 


का कक के के के के के के के के के के के ६ के के के 5 50303 


के कर जा अर की जा. कक सकी यक. अक रुक कक. कर कक. कफ 


452९०७८४००८:०-०८६८४५०५८४४५५५४ :+< :+ 


५८ $ ८ २ 2५९५ घक्‍ #* १४ ४३ ४०७ १५ 37 ५९ 3०७ १४४७, १९ १८९०३८*५३, |? १० ४३ ०9 2). 3»  ह 4 की "े शा १! | भा "3८० कं १ 
>52५९५2५2०५०९९५(९९५९५० ३२ 525240९5९4९९३९५९९५२९५८९५८१५८ ६ % ३ % % के के *% *%%ऋ२ 


क्र 


। सुणाए ॥ गुरमुखि आपे देइ वडाई आपे सेव कराए ॥ २ ॥ रे कुटंबु मोहि लोभाणा चलदिआ नालि .. 
£| नजाई॥ सतगुरु सेवि गुण निधानु पाइआ तिस दी कीम न पाई ॥ हरि प्रभु सखा मीतु प्रभु मेरा अंते | 
| होइ सखाई ॥ ३ ॥ आपणै मनि चिति कहै कहाए बिनु गुर आपु न जाई ॥ हरि जीउ दाता भगति # 
| वछलु है करि किरपा मंनि वसाई ॥ नानक सोभा सुरति देइ प्रभु आपे गुरमुखि दे वडिआई॥ ४॥ | 
। १५ ॥ ४८ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ धनु जननी जिनि जाइआ धंनु पिता परधानु ॥ सतगुरु सेवि सुखु 
। पाइआ विचहु गइआ गुमानु॥ दरि सेवनि संत जन खड़े पाइनि गुणी निधानु॥ १॥ मेरे मन गुर 
4. मुखिधिआइ हरि सोइ ॥ गुर का सबदु मनि वसै मनु तनु निरमलु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा घरि | 
6 आइआ आपे मिलिआ आइ | गुर सबदी सालाहीएऐ रंगे सहजि सुभाइ॥ सचै सचि समाइआ मिलि 
रहै न विछुड़ि जाइ॥ २ ॥ जो किछु करणा सु करि रहिआ अवरु न करणा जाइ ॥ चिरी विछुने मेलिअनु .* 
४| सतगुर पने पाइ॥ आपे कार कराइसी अवरु न करणा जाइ॥ ३ ॥ मनु तनु रता रंग सिउ हउमै | 
। तजि विकार ॥ अहिनिसि हिरदै रवि रहै निरभउ नामु निरंकार | नानक आपि मिलाइअनु पूरै सबदि [ 
% पार॥ ४॥ १६ ॥ ४९ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ गोविदु गुणी निधानु है अंतु न पाइआ जाइ ॥ कथनी | 
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.... #पकपमप | 
॥ १ ॥ भाई रे 
खोइ ॥ १ ॥ रहाउ | जिनी चाखिआ तिनी /# 
है कहणा कछू न जाइ ॥ पीवत हू परवाणु £ 
करणा किछू न जाइ ॥ देवण वाले कै हथि * 


न जाइ॥ अधिआतम करम जे करे नामु न कब ही पाइ ॥ गुर कै सबदि जीवतु मरै हरि नामु वसे » 
मनि आइ॥ १॥ सुणि मन मेरे भजु सतगुर सरणा॥ गुर परसादी छुटीऐ बिखु भवजलु सबदि 
गुर तरणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रै गुण सभा धातु है दूजा भाउ विकारु ॥ पंडितु पड़ै बंधन मोह बाधा नह ५ 
बूझे बिखिआ पिआरि ॥ सतगुरि मिलिए त्रिकुटी छूटै चउथै पदि मुकति दुआरु ॥ २ ॥ गुर ते मारगु । 
पाईऐ चूके मोहु गुबारु ॥ सबदि मरै ता उधरै पाए मोख दुआरु ॥ गुर परसादी मिलि रहै सचु नामु # 
करतारु ॥ ३ ॥ इहु मनूआ अति सबल है छडे न कितै उपाइ॥ दूजै भाइ दुखु लाइदा बहुती देइ |? 
सजाइ ॥ नानक नामि लगे से उबरे हउमै सबदि गवाइ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ५१ ॥ सिरीरागु महला ३॥ 
किरपा करे गुरु पाईऐ हरि नामो देइ द्विड़ाइ॥ बिनु गुर किनै न पाइओ बिरथा जनमु गवाइ॥ 
मनमुख करम कमावणे दरगह मिलै सजाइ॥ १॥ मन रे दूजा भाउ चुकाइ ॥ अंतरि तेरै हरि वसै [£ 
गुर सेवा सुखु पाइ ॥ रहाउ ॥ सचु बाणी सचु सबदु है जा सचि धरे पिआरु ॥ हरि का नामु मनि वसे है 
हउमै क्रोधु निवारि॥ मनि निरमल नामु घिआईएऐ ता पाए मोख दुआरु॥ २॥ हउमै विचि जगु # 
बिनसदा मरि जंमै आवै जाइ ॥ मनमुख सबदु न जाणनी जासनि पति गवाइ | गुर सेवा नाउ पाईऐ (5 
..... 
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.. पाईऐ विचहु आपु गवाइ॥ अनदिनु भगति करे सदा साचे [2 


5 सचु सलाहनि से सचे सचा नामु अधारु ॥ सची कार कमावणी सचे नालि पिआरु ॥ सचा साहु वरतदा 
| कोइ न मेटणहारु | मनमुख महलु न पाइनी कूड़ि मुठे कूड़िआर ॥ २ ॥ हउमै करता जगु मुआ गुर * 
४ बिनु घोर अंधारु | माइआ मोहि विसारिआ सुखदाता दातारु ॥ सतगुरु सेवहि ता उबरहि सचु रखहि 
है| उर धारि॥ किरपा ते हरि पाईऐ सचि सबदि वीचारि ॥ ३ ॥ सतगुरु सेवि मनु निरमला हउमै तजि [£ 

विकार ॥ आपु छोडि जीवत मरै गुर कै सबदि वीचार ॥ धंधा धावत रहि गए लागा साचि पिआरु॥ (# 
हे सचि रते मुख उजले तितु साचै दरबारि ॥ ४  हप | सतगुरु पुरखु न मंनिओ सबदि न लगो पिआरु॥ . 
है| इसनानु दानु जेता करहि दूजे भाइ खुआरु ॥ हरि जीउ आपणी क्रिपा करे ता लागै नाम पिआरु ॥ 
नानक नामु समालि तू गुर कै हेति अपारि ॥ ५ ॥ २० ॥ ५३ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ किसु हउ सेवी 
॒ - बह करी सतगुर पूछठ जाइ॥ सतगुर का भाणा मंनि लई विचहु आपु गवाइ॥ एहा सेवा | 
हि कल मनि 3: | नामै ही ते सुखु पाईऐ सचै सबदि सुहाइ॥ १॥ मन मेरे अनदिनु 
व लिरेसिजा | आपणी खेती रखि लै कूंज पड़ैगी खेति॥ १॥ रहाउ॥ मन कीआ इछा पूरीआ | 
हू दे रहिआ भरपूरि॥ भै भाइ भगति करहि दिनु राती हरि जीउ वेखै सदा हदूरि ॥ सचै सबदि 
हर न्‍ हर क्लेः भ्रमु गइआ सरीरहु दूरि | निरमलु साहिबु पाइआ साचा गुणी गहीरु ॥ २ ॥ जो जागे | 
|. उबरें सूते गए मुहाइ॥ सचा सबदु न पछाणिओ सुपना गइआ विहाइ॥ सुंजे घर का पाहुणा 


<56६ ; 5८ 5८६८७ ८०४०६ ८४६ 2६ ०६ ६ 6 जो जो जो5 5 का के 3 
०३८४७८४३८४७८४७८०४०2४८७८७०७८०७०७०७८६७८६७२४७ ८६०४ ०७ ६ ३ तह ज ० ज 5 उधू जा ज८ जा उप उ 


है: 3 जब 40 305 3. | 
है पी जो औ आज औो ८ ७ ७७ अं 0५ औ 3 ७3 ७: 3 >> >> ऋण '"ऊऋे लो ् 
| २३ के डे 
३६ हट उप 9६ » 25 
++ ७ ++ ५ + ४ ७०२०... 2८: ५०८८३८८३७ (९. ५ 


02 $ 


स्न््ल ० के «४ ० + ४ + ४ ४ 4 + 4 + + + ++ ४ 2497%?97%757५247५242५2५2५०५०१५०५०५०५०५०१४ 
३ 


47९१९ 
जिउ आइआ तिउ जाइ ॥ मनमुख जनमु बिरथा गइआ किआ मुहु देसी जाइ॥ ३ ॥ सभ किछु हर 
आपि है हउमै विचि कहनु न जाइ ॥ गुर कै सबदि पछाणीएऐ दुखु हउमै विचहु गवाइ ॥ सतगुरु सेवनि 
आपणा हउ तिन कै लागउ पाइ ॥ नानक दरि सचै सचिआर हहि हउ तिन बलिहारै जाउ ॥ ४ ॥ २१ ॥ 
५४ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जे वेला वखतु वीचारीऐ ता कितु वेला भगति होइ॥ अनदिनु नामे 
रतिआ सचे सची सोइ ॥ इकु तिलु पिआरा विसरै भगति किनेही होइ॥ मनु तनु सीतलु साच सिउ 
सासु न बिरथा कोइ ॥ १ ॥ मेरे मन हरि का नामु धिआइ ॥ साची भगति ता थीऐ जा हरि वसै मनि 
आइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे खेती राहीऐ सचु नामु बीजु पाइ ॥ खेती जंमी अगली मनूआ रजा सहजि 
सुभाइ ॥ गुर का सबदु अंग्रितु है जितु पीते तिख जाइ ॥ इहु मनु साचा सचि रता सचे रहिआ समाइ 

॥ २ ॥ आखणु वेखणु बोलणा सबदे रहिआ समाइ ॥ बाणी वजी चहु जुगी सचो सचु सुणाइ ॥ हउमै 
मेरा रहि गइआ सचै लइआ मिलाइ ॥ तिन कउ महलु हदूरि है जो सचि रहे लिव लाइ ॥३ ॥ नदरी 
नामु घिआईऐ विणु करमा पाइआ न जाइ॥ पूरै भागि सतसंगति लहै सतगुरु भेटै जिसु आइ॥ 
अनदिनु नामे रतिआ दुखु बिखिआ विचहु जाइ॥ नानक सबदि मिलावड़ा नामे नामि समाइ 8८4 ४॥ क्‍ 
२२ ॥ ५५ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ आपणा भउ तिन पाइओनु जिन गुर का सबदु बीचारि | सतसंगती 
सदा मिलि रहे सचे के गुण सारि ॥ दुबिधा मैलु चुकाईअनु हरि राखिआ उर धारि ॥ सची बाणी सचु 
मनि सचे नालि पिआरु ॥ १॥ मन मेरे हउमै मैलु भर नालि॥ हरि निरमलु सदा सोहणा सबदि * 
सवारणहारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचै सबदि मनु मोहिआ प्रभि आपे लए मिलाइ ॥ अनदिनु नामे रतिआ |» 
जोती जोति समाइ ॥ जोती हू प्रभु जापदा बिनु सतगुर बूझ न पाइ ॥| जिन कउ पूरबि लिखिआ सतगुरु 
भेटिआ तिन आइ ॥ २ ॥ विणु नावै सभ डुमणी दूजै भाइ खुआइ ॥ तिसु बिनु घड़ी न जीवदी दुखी 
रैणि विहाइ॥ भरमि भुलाणा अंधुला फिरि फिरि आवै जाइ॥ नदरि करे प्रभु आपणी आपे ५ 
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हि मिलाइ॥ ३ ॥ सभु किछु सुणदा वेखदा किउ मुकरि पइआ जाइ॥ पापो पापु कमावदे पापे है 
| पचहि पचाइ | सो प्रभु नदरि न आवई मनमुखि बूझ न पाइ ॥ जिसु वेखाले सोई वेखै नानक गुरमुखि $ 
पाइ॥ ४ ॥ २३ ॥ ५६ ॥ स्रीरागु महला ३ ॥ बिनु गुर रोगु न तुटई हउमै पीड़ न जाइ ॥ गुर परसादी है 
मनि वसै नामे रहै समाइ ॥ गुर सबदी हरि पाईऐ बिनु सबदै भरमि भुलाइ॥ १॥ मन रे निज घरि 
/ वासा होइ ॥ राम नामु सालाहि तू फिरि आवण जाणु न होइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि इको दाता वरतदा है 
दूजा अवरु न कोइ ॥ सबदि सालाही मनि वसै सहजे ही सुखु होइ ॥ सभ नदरी अंदरि वेखदा जै भावै है 
ते देइ॥ २ ॥ हउमै सभा गणत है गणतै नउ सुखु नाहि॥ बिखु की कार कमावणी बिखु ही माहि | 
समाहि ॥ बिनु नावै ठउठरु न पाइनी जम पुरि दूख सहाहि ॥ ३ ॥ जीउ पिंडु सभु तिस दा तिसै दा आधारु # 
॥ गुर परसादी बुझीऐ ता पाए मोख दुआरु ॥ नानक नामु सलाहि तू अंतु न पारावारु | ४ ॥ २४॥ ५७॥ 2 
सिरीरागु महला ३ ॥ तिना अनंदु सदा सुखु है जिना सचु नामु आधारु ॥ गुर सबदी सचु पाइआ दूख + 
निवारणहारु ॥ सदा सदा साचे गुण गावहि साचै नाइ पिआरु ॥ किरपा करि कै जे दितोनु 2 
भगति भंडारु ॥ १॥ मन रे सदा अनंदु गुण गाइ॥ सची बाणी हरि पाईऐ हरि सिउ रहै समाइ ॥ हा 
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._ ता सुख लहहि महलु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अउगुणवंतती गुणु को नही बहणि न मिलै हदूरि ॥ मनमुखि 
सबदु न जाणई अवगणि सो प्रभु दूरि॥ जिनी सचु पछाणिआ सचि रते भरपूरि | गुर सबदी मनु 
। बेघिआ प्रभु मिलिआ आपि हदूरि॥ २ ॥ आपे रंगणि रंगिओनु सबदे लइओनु मिलाइ | सचा रंगु न 
उतरै जो सचि रते लिव लाइ ॥ चारे कुंडा भवि थके मनमुख बूझ न पाइ ॥ जिसु सतिगुरु मेले सो मिलै | 
सचै सबदि समाइ ॥ ३ ॥ मित्र घणेरे करि थकी मेरा दुखु काटै कोइ ॥ मिलि प्रीतम दुखु कटिआ सबदि 
मिलावा होइ ॥ सचु खटणा सचु रासि है सचे सची सोइ ॥ सचि मिले से न विछुड़हि नानक गुरमुखि होइ .. 


ं पछाणीऐ जा आपे नदरि करेइ ॥ से जन सबदे सोहणे तितु सचै दरबारि ॥ गुरमुखि सचै सबदि रते #! 
ही आपि मेले करतारि ॥ २ ॥ गुरमती सचु सलाहणा जिस दा अंतु न पारावारु ॥ घटि घटि आपे हुकमि ई 
४ गुर सबदी सालाहीऐ हउमै विचहु खोइ ॥ सा धन नावै बाहरी अवगणवंती + 
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जैसी थी रहा सतसंगति मेलि मिलाइ ॥ १ ॥ मुंधे कूड़ि मुठी कूड़िआरि ॥ पिरु प्रभु साचा 

गुर बीचारि | १॥ रहाउ ॥ मनमुखि कंतु न पछाणई तिन किउ रैणि विहाइ ॥ गरबि अटीआ त्रिसना 
जलहि दुखु पावहि दूजै भाइ॥ सबदि रतीआ सोहागणी तिन विचहु हउमै जाइ ॥ सदा पिरु रावहि 
आपणा तिना सुखे सुखि विहाइ॥ २॥ गिआन विहूणी पिर मुतीआ पिरमु न पाइआ जाइ॥ 
अगिआन मती अधेरु है बिनु पिर देखे भुख न जाइ॥ आवहु मिलहु सहेलीहो मै पिरु देहु मिलाइ ॥ 
पूरै भागि सतिगुरु मिलै पिरु पाइआ सचि समाइ॥ ३ ॥ से सहीआ सोहागणी जिन कउ नदरि 
करेइ ॥ खसमु पछाणहि आपणा तनु मनु आगै देइ॥ घरि वरु पाइआ आपणा हउमै दूरि करेइ॥ 
नानक सोभावतीआ सोहागणी अनदिनु भगति करेइ॥ ४ ॥ २८ ॥ ६१ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ इकि 
पिरु रावहि आपणा हउ कै दरि पूछठ जाइ ॥ सतिगुरु सेवी भाउ करि मै पिरु देहु मिलाइ ॥ सभु 
उपाए आपे वेखै किसु नेड़ै किसु दूरि ॥ जिनि पिरु संगे जाणिआ पिरु रावे सदा हदूरि ॥ १ ॥ मुंघे तू *# 
चलु गुर कै भाइ॥ अनदिनु रावहि पिरु आपणा सहजे सचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदि रतीआ |» 
सोहागणी सचै सबदि सीगारि ॥ हरि वरु पाइनि घरि आपणै गुर कै हेति पिआरि ॥ सेज सुहावी 
हरि रंगि रवै भगति भरे भंडार ॥ सो प्रभु प्रीतमु मनि वसै जि सभसै देइ अधारु ॥ २ ॥ पिरु सालाहनि 
आपणा तिन कै हउ सद बलिहारै जाउ॥ मनु तनु अरपी सिरु देई तिन कै लागा पाइ॥ जिनी 
इकु पछाणिआ दूजा भाउ चुकाइ ॥ गुरमुखि नामु पछाणीऐ नानक सचि समाइ ॥ ३ ॥ २९ ॥ ६२ ॥ 
सिरीरागु महला ३ ॥ हरि जी सचा सचु तू सभु किछ तेरै चीरै | लख चउरासीह तरसदे फिरे बिनु गुर 
भेटे पीरै || हरि जीउ बखसे बखसि लए सूख सदा सरीरै ॥ गुर परसादी सेव करी सच गहिर गंभीरै ॥ 
१ ॥ मन मेरे नामि रते सुखु होइ ॥ गुरमती नामु सलाहीऐ दूजा अवरु न कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरम राइ 
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| बिकार मनहि तजै मनि चूके मोहु अभिमानु | आतम रामु पछाणिआ सहजे नामि समानु ॥ बिनु सतिगुर 
| मुकति न पाईऐ मनमुखि फिरै दिवानु ॥ सबदु न चीनै कथनी बदनी करे बिखिआ माहि समानु ॥ ३ ॥ 
| सभु किछु आपे आपि है दूजा अवरु न कोइ ॥ जिउ बोलाए तिउ बोलीऐ जा आपि बुलाए सोइ ॥ 


ह रा न उतरै जे सउ तीरथ नाइ ॥ बहु बिधि करम कमावदे दूणी मलु लागी आइ ॥ पड़िऐ मैलु न 
| करि थके मैलु न सकी धोइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनि मैलै भगति न होवई नामु न पाइआ जाइ ॥ मनमुख | 
| करणै वाला विसरिआ दूजे भाइ पिआरु ॥ माइआ जेवडु दुखु नही सभि भवि थके संसारु ॥ गुरमती | । 
| सुखुपाईऐ सचु नामु उर धारि ॥ ३ ॥जिस नो मेले सो मिलै हउ तिसु बलिहारै जाउ ॥ ए मन भगती रतिआ | 
। सचुबाणी निज थाउ ॥ मनि रते जिहवा रती हरि गुण सचे गाउ ॥ नानक नामु न वीसरै सचे माहि समाउ [5 
| आइ ॥ जा देखा प्रभु आपणा प्रभि देखिऐ दुखु जाइ॥ जाइ पुछा तिन सजणा प्रभु कितु बिघि मिले | 


| मिलाइ॥ १ ॥ मेरे सतिगुरा मै तुझ बिनु अवरु न कोइ ॥ हम मूरख मुगध सरणागती करि किरपा मेले हरि | 
| सोइ॥ १ ॥रहाउ ॥ सतिगुरु दाता हरि नाम का प्रभु आपि मिलावै सोइ ॥ सतिगुरि हरि प्रभु बुझिआ गुर . 
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हू 


नुण तासु मनि जपहि एकु मुरारि॥ तिन की सेवा धरम राइ करै धनु सवारणहारु॥ २॥ मन के 2 


गुरमुखि बाणी ब्रहमु है सबदि मिलावा होइ ॥ नानक नामु समालि तू जितु सेविऐ सुखु होइ॥ ४ ॥ ३० ॥ 
६३ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जगि हउमै मैलु दुखु पाइआ मलु लागी दूजै भाइ॥ मलु हउमै धोती | 


उतरै पूछहु गिआनीआ जाइ ॥ १ ॥ मन मेरे गुर सरणि आवै ता निरमलु होइ॥ मनमुख हरि हरि | 


मैले मैले मुए जासनि पति गवाइ॥ गुर परसादी मनि वसै मलु हउमै जाइ समाइ॥ जिउ अंधेरे 
दीपकु बालीऐ तिउ गुर गिआनि अगिआनु तजाइ॥ २ ॥ हम कीआ हम करहगे हम मूरख गावार ॥ | 


॥ ४ ॥ ३१ ॥ ६४ ॥ सिरीरागु महला ४ घरु १ ॥ मै मनि तनि बिरहु अति अगला किउ प्रीतमु मिले घरि 


जेवड़ अवरु न कोइ ॥ हउ गुर सरणाई ढहि पवा करि दइआ मेले प्रभु सोइ ॥ २॥ मनहठि किन न | 
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(अ्पयवलपपयपपपशपपप कप पापा (ेय 9 ४० 0 00 3 ५ ७2 ७ 4 9 & 9 & ५ 2 & 
पाइआ करि उपाव थके सभु कोइ॥ सहस सिआणप करि रहे मनि कोरै रंगु न होइ॥ कूड़ि कपटि 
५ किने न पाइओ जो बीजै खावै सोइ ॥ ३ ॥ सभना तेरी आस प्रभु सभ जीअ तेरे तूं रासि ॥ प्रभ तुधहु खाली 
£| कोनही दरि गुरमुखा नो साबासि ॥ बिखु भउजल डुबदे कढि लै जन नानक की अरदासि | ४ ॥ १ ॥ ६५ ॥ 
&| सिरीरागु महला ४॥ नामु मिलै मनु त्रिपतीऐ बिनु नामै प्रिगु जीवासु॥ कोई गुरमुखि सजणु जे 
#| मिलै मै दसे प्रभु गुणतासु ॥ हउ तिसु विटहु चउ खंनीऐ मै नाम करे परगासु ॥ १ ॥ मेरे प्रीतमा हउ #* 
| जीवा नामु धिआइ ॥ बिनु नावै जीवणु ना थीए मेरे सतिगुर नामु द्विड़ाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु अमोलकु # 
है| रतनु है पूरे सतिगुर पासि॥ सतिगुर सेवै लगिआ कढि रतनु देवै परगासि॥ धंनु वडभागी वड (£ 
&| भागीआ जो आइ मिले गुर पासि ॥ २ ॥ जिना सतिगुरु पुरखु न भेटिओ से भागहीण वसि काल ॥ ओइ 
&| फिरि फिरि जोनि भवाईअहि विचि विसटा करि विकराल ॥ ओना पासि दुआसि न भिटीऐ जिन अंतरि 
| क्रोधु चंडाल ॥ ३ ॥ सतिगुरु पुरखु अंग्रित सरु वडभागी नावहि आइ ॥ उन जनम जनम की मैलु उतरै 
रे ा नामु द्विड़ाइ॥ जन नानक उतम पदु पाइआ सतिगुर की लिव लाइ॥ ४॥ २॥ ६६ ॥ 
४*| सिरीरागु महला ४॥ गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माइ॥ गुरमुखि सजणु गुणकारीआ 
ही मिलि सजण हरि गुण गाइ॥ हीरै हीरु मिलि बेघिआ रंगि चलूलै नाइ ॥ १ ॥ मेरे गोविंदा गुण गावा 
हे "2 अ ॥ अंतरि पिआस हरि नाम की गुरु तुसि मिलावै सोइ॥ १॥ रहाउ॥ मनु रंगहु 
; गुरु तुठा करे पसाउ ॥ गुरु नामु द्विड़ाए रंग सिउ हउ सतिगुर कै बलि जाउ ॥ बिनु सतिगुर 


हू हरि नामु न लभई लख कोटी करम कमाउ ॥ २ ॥ बिनु भागा सतिगुरु ना मिलै घरि बैठिआ निकटि नित 


जो चलै 
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| सिरीरागु महला ४॥ हउ पंथु दसाई नित खड़ी कोई प्रभु दसे तिनि जाउ॥ जिनी मेरा पिआरा 2 
" राविआ तिन पीछे लागि फिराउ | करि मिंनति करि जोदडी मै प्रभु मिलणै का चाउ | १ ॥ मेरे भाई ! 
हि जना कोई मो कउ हरि प्रभु मेलि मिलाइ ॥ हउ सतिगुर विटहु वारिआ जिनि हरि प्रभु दीआ दिखाइ 
॥ १ ॥ रहाउ॥ होइ निमाणी ढहि पवा पूरे सतिगुर पासि | निमाणिआ गुरु माणु है गुरु सतिगुरु 3 


6 करे साबासि ॥ हउ गुरु सालाहि न रजऊ मै मेले हरि प्रभु पासि | २ ॥ सतिगुर नो सभ को लोचदा जेता * 


3 अर कमडार है 
| जगतु सभु कोइ ॥ बिनु भागा दरसनु ना थीऐ भागहीण बहि रोइ ॥ जो हरि प्रभ भाणा सो थीआ धुरि # 
| लिखिआ न मेटै कोइ॥ ३ ॥ आपे सतिगुरु आपि हरि आपे मेलि मिलाइ ॥ आपि दइआ करि मेलसी ! 
*#| गुर सतिगुर पीछै पाइ॥ सभु जगजीवनु जगि आपि है नानक जलु जलहि समाइ॥ ४ ॥ ४॥ ६८ ॥ कै 

४ 


#| सिरीरागु महला ४॥ रसु अंप्रितु नामु रसु अति भला कितु बिधि मिले रसु खाइ॥ जाइ पुछहु 2 
#| सोहागणी तुसा किउ करि मिलिआ प्रभु आइ॥ ओइ वेपरवाह न बोलनी हउ मलि मलि धोवा 
<| तिन पाइ॥ १ ॥ भाई रे मिलि सजण हरि गुण सारि | सजणु सतिगुरु पुरखु है दुखु कढे हउमै मारि हर 
6 ॥ १॥ रहाउ॥ गुरमुखीआ सोहागणी तिन दइआ पई मनि आइ॥ सतिगुर वचनु रतंनु है जो मंने 
5. सुहरि रसु खाइ॥ से वडभागी वड जाणीअहि जिन हरि रसु खाधा गुर भाइ॥ २॥ इहु हरि रसु वणि # 
<& तिणि सभतु है भागहीण नही खाइ | बिनु सतिगुर पलै ना पवै मनमुख रहे बिललाइ॥ ओइ सतिगुर 
४. आगै ना निवहि ओना अंतरि क्रोधु बलाइ॥ ३ ॥ हरि हरि हरि रसु आपि है आपे हरि रसु होइ॥ +$ 
। आपि दइआ करि देवसी गुरमुखि अंम्रितु चोइ॥ सभु तनु मनु हरिआ होइआ नानक हरि वसिआ 
/ मनिसोड॥ ४॥ ५॥ ६९ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ दिनसु चड़ै फिरि आथवै रैणि सबाई जाइ॥ आव घटै*$ 
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. लिव उबरे अलिपतु रहे सरणाइ॥ ओनी चलणु सदा निहालिआ हरि खरचु लीआ पति पाइ ॥ 
। गुरमुखि दरगह मंनीअहि हरि आपि लए गलि लाइ॥ २॥ गुरपुखा नो पंथु परगटा दरि ठाक *% 
| न कोई पाइ ॥ हरि नामु सलाहनि नामु मनि नामि रहनि लिव लाइ॥ अनहद धुनी दरि वजदे दरि 
। सचै सोभा पाइ ॥ ३ ॥ जिनी गुरमुखि नामु सलाहिआ तिना सभ को कहै साबासि ॥ तिन की संगति देहि [£ 
| प्रभ मै जाचिक की अरदासि ॥ नानक भाग वडे तिना गुरमुखा जिन अंतरि नामु परगासि ॥ ४ ॥ ३३ ॥ के 
| ३१॥ ६ ॥ ७० ॥ सिरीरागु महला ५ घरु १॥ किआ तू रता देखि कै पुत्र कलत्र सीगार ॥ रस भोगहि 


| आवई मनमुख अंध गवार ॥ १ ॥ मेरे मन सुखदाता हरि सोइ ॥ गुर परसादी पाईऐ करमि परापति 4 
| होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कपड़ि भोगि लपटाइआ सुइना रुपा खाकु ॥ हैवर गैवर बहु रंगे कीए रथ अथाक॥ [» 
| किस ही चिति न पावही बिसरिआ सभ साक ॥ सिरजणहारि भुलाइआ विणु नावै नापाक ॥ २ ॥ लैदा 
 बद दुआइ तूं माइआ करहि इकत ॥ जिस नो तूं पतीआइदा सो सणु तुझे अनित॥ अहंकारु करहि [2 
| अहंकारीआ विआपिआ मन की मति॥ तिनि प्रभि आपि भुलाइआ ना तिसु जाति न पति॥ ३ ॥ / 
| सतिगुरि पुरखि मिलाइआ इको सजणु सोइ ॥ हरि जन का मय] एकु है किआ माणस हउमै रोइ ॥ जो .. 
| हरि जन भावै सो करे दरि फेरु न पावै कोइ ॥ नानक रता रंगि हरि सम जग महि चानणु होइ ॥ ४ ॥ १ ॥ 
। ७१ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ मनि बिलासु बहु रंगु घणा द्विसटि भूलि खुसीआ ॥ छत्रधार बादिसाहीआ 
विचि सहसे परीआ ॥ १॥ भाई रे सुखु साधसंगि पाइआ ॥ लिखिआ लेखु तिनि पुरखि बिधातै दुखु 
न्‍ “कक गइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेते थान थनंतरा तेते भवि आइआ ॥ धन पाती वड भूमीआ मेरी 
बिनु नावै परिआ॥ २ ॥ हुकमु चलाए निसंग होइ वरतै अफरिआ ॥ सभु को वसगति करि 'लइओनु 

, अचु नाव खाकु रलिआ॥ ३ ॥ कोटि तेतीस सेवका सिध साधि रलिआ॥ ३ ॥ कोटि तेतीस सेवका सिध साधिक दरि खरिआ ॥ गिरंबारी वड साहबी 
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खुसीआ करहि माणहि रग अपार ॥ बहुतु करहि फुरमाइसी वरतहि होइ अफार | करता चिति न 5 
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| सभु नानक सुपनु थीआ॥ ४॥ २ ॥ ७२ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ भलके उठि पपोलीएऐ विणु बुझे मुगध _ 5 
अजाणि ॥ सो प्रभु चिति न आइओ छुटैगी बेबाणि ॥ सतिगुर सेती चितु लाइ सदा सदा रंगु माणि॥ *# 
४ १॥ प्राणी तूं आइआ लाहा लैणि॥ लगा कितु कुफकड़े सभ मुकदी चली रैणि॥ १ ॥ रहाउ॥ कुदम 
४. करे पसु पंखीआ दिसे नाही कालु॥ ओतै साथि मनुखु है फाथा माइआ जालि | मुकते सेई भालीअहि £ 
। जिसचा नामु समालि ॥ २ ॥ जो घरु छडि गवावणा सो लगा मन माहि ॥ जिथै जाइ तुधु वरतणा तिस * 
की चिंता नाहि ॥ फाथे सेई निकले जि गुर की पैरी पाहि ॥ ३ ॥ कोई रखि न सकई दूजा को नदिखाइ॥ # 
। चारे कुंडा भालि कै आइ पइआ सरणाइ ॥ नानक सचै पातिसाहि डुबदा लडआ कढाइ ॥ ४॥ ३ ॥ * 
७३ ॥ सिरीरागु महला ५॥ घड़ी मुहत का पाहुणा काज सवारणहारु | माइआ कामि विआपिआ : 
| समझी नाही गावारु ॥ उठि चलिआ पछुताइआ परिआ वसि जंदार ॥ १॥ अंधे तूं बैठा कंधी पाहि॥ |» 
# जे होवी पूरबि लिखिआ ता गुर का बचनु कमाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरी नाही नह डडुरी पकी वढणहार॥ * 

| लै लै दात पहुतिआ लावे करि तईआरु ॥ जा होआ हुकमु किरसाण दा ता लुणि मिणिआ खेतारु ॥ 
| २ ॥ पहिला पहरु धंधे गइआ दूजै भरि सोइआ ॥ तीजै झाख झखाइआ चउथै भोरु भइआ ॥ कद ही 
४ चिति न आइओ जिनि जीउ पिंडु दीआ॥ ३ ॥ साधसंगति कउ वारिआ जीउ कीआ कुरबाणु॥ # 
। जिस ते सोझी मनि पई मिलिआ पुरखु सुजाणु ॥ नानक डिठा सदा नालि हरि अंतरजामी जाणु॥ ४॥ 3 
४ ॥ ७४ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ सभे गला विसरनु इको विसरि न जाउ॥ धंघा सभु जलाइ कै गुरि + 
४ नाम दीआ सचु सुआउ ॥ आसा सभे लाहि कै इका आस कमाउ॥ जिनी सतिगुरु सेविआ तिन अगै हे 

| मिलिआ थाउ ॥ १ ॥ मन मेरे करते नो सालाहि ॥ सभे छडि सिआणपा गुर की पैरी पाहि | १ ॥ रहाउ॥ * 
| दुख भुख नह विआपई जे सुखदाता मनि होइ ॥ कित ही कंमि न छिजीऐ जा हिरदै ०>हैवक | /३९ ४ के, 
। रखहि हथ दे तिसु मारि न सके कोइ ॥ सुखदाता गुरु सेवीऐ सभि अवगणक कढै ध धोइ ॥ २ ॥ सेवा मंगै लिन 
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- मसकते तूठै पावा देव॥ सभु किछु वसगति साहिब आपे करण. है 


गुर की चरणी पाहु॥ १ ॥ मन मेरे सुख सहज सेती जपि नाउ न आठ पहर प्रभु घिआइ तू गुण गोइंद . 
४ नितगाउ॥ १ ॥रहाउ ॥तिस की सरनी परु मना जिसु जेवडु अवरु न कोइ ॥ शियणिकिन लकलेकाओं | 
ः द < उ- न मूले होइ ॥ सदा सदा करि चाकरी प्रभु साहिबु सचा सोइ ॥ २ ॥ साधसंगति होइ निरमला 
है है >> की फास ॥ सुखदाता मै भंजनो तिसु आगै करि अरदासि ॥ मिहर करे जिसुमिहरवानु ता कारजु | 

वैरा टी ॥ ३ ॥ बहुतो बहुतु वखाणीऐ ऊचो ऊचा थाउ ॥ वरना चिहना बाहरा कीमति कहि न सकाउ॥ |: 
(| गानक कउ प्रभ मइआ करि सचु देवहु अपुणा नाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ ७७ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ नामुधिआए सो | 


+ जल है 
४ सुखी तिसु मुखु ऊजलु होइ ॥ पूरे गुर ते पाईऐ परगटु सभनी लोइ ॥ साधसंगति कै घरि वसै एको के 


"अर गाल अछए फृरए 5 पतन 
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.. ४५ . ॥2५०१२५२०५०५०५२५/०५०६२०५०१०५०५०५०५०१०५४०८ 
सचा सोइ ॥ १ ॥ मेरे मन हरि हरि नामु घिआइ ॥ नामु सहाई सदा संगि आगै लए छडाइ ॥ १ ॥ रहाउ॥ [2 
दुनीआ कीआ वडिआईआ कवनै आवहि कामि ॥ माइआ का रंगु सभु फिका जातो बिनसि निदानि ॥ 
जा कै हिरदै हरि वसै सो पूरा परधानु॥ २॥ साधू की होहु रेणुका अपणा आपु तिआगि॥ उपाव 
सिआणप सगल छडि गुर की चरणी लागु॥ तिसहि परापति रतनु होइ जिसु मसतकि होवै भागु ॥ ३ ॥ 
तिसै परापति भाईहो जिसु देवै प्रभु आपि ॥ सतिगुर की सेवा सो करे जिसु बिनसै हउमै तापु॥ नानक 
कउ गुरु भेटिआ बिनसे सगल संताप॥ ४ ॥ ८ ॥ ७८ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ इकु पछाणू जीअ का इको 
रखणहारु | इकस का मनि आसरा इको प्राण अधारु ॥ तिसु सरणाई सदा सुखु पारब्रहमु करतारु ॥ 
१ ॥ मन मेरे सगल उपाव तिआगु॥ गुरु पूरा आराधि नित इकसु की लिव लागु॥ १ ॥ रहाउ ॥ इको 
भाई मितु इकु इको मात पिता ॥ इकस की मनि टेक है जिनि जीउ पिंडु दिता ॥ सो प्रभु मनहु न विसरै |» 
जिनि सभु किछ वसि कीता ॥ २ ॥ घरि इको बाहरि इको थान थनंतरि आपि ॥ जीअ जंत सभि जिनि कीए | 
आठ पहर तिसु जापि ॥ इकसु सेती रतिआ न होवी सोग संतापु ॥ ३ ॥ पारब्रहमु प्रभु एकु है दूजा नाही 
कोइ ॥ जीउ पिंडु सभु तिस का जो तिसु भावै सु होइ ॥ गुरि पूरै पूरा भहआ जपि नानक सचा सोइ ॥ 
४॥ ९ ॥ ७९ ॥ सिरीरागु महला ५॥ जिना सतिगुर सिउ चितु लाइआ से पूरे परधान॥ जिन कउ 
आपि दइआलु होइ तिन उपजै मनि गिआनु॥ जिन कउ मसतकि लिखिआ तिन पाइआ हरि 
नामु॥ १॥ मन मेरे एको नामु घधिआइ ॥ सरब सुखा सुख ऊपजहि दरगह पैधा जाइ॥ १॥ रहाउ॥ # 
जनम मरण का भउ गइआ भाउ भगति गोपाल ॥ साधू संगति निरमला आपि करे प्रतिपाल॥ जनम # 


मरण की मलु कटीऐ गुर दरसनु देखि निहाल॥ २॥ थान थनंतरि रवि रहिआ पारब्रहमु प्रभु [£ 


औैः< 
एकु है दूजा नाही कोइ ॥ तिसु सरणाई छुटीऐ कीता लोड़े सु होइ॥ ३ ॥ जिन मनि ।# 
सोइ ॥ सभना दाता एकु है दूजा नाही कोइ ॥ तिसु सु जनों असल 
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“ आ ; शशि 
| घिआइआ नानक तिन कुरबान॥ ४॥ १०॥ ८० ॥ सिरीरागु महला ५॥ मिलि सतिगुर सभु दुख . 


ै नामु दानु इसनानु ॥ कामु क्रोधु लोभु बिनसिआ तजिआ सभु अभिमानु ॥ २ ॥ पाइआ लाहा लाभु कल 
। पूरन होए काम ॥ करि किरपा प्रभि मेलिआ दीआ अपणा नामु॥ आवण जाणा रहि रे आ लक 
/ होआ मिहरवानु ॥ सचु महलु घरु पाइआ गुर का सबदु पछानु ॥ ३ ॥ भगत जना कउ राखदा किक |, 
&| किरपा धारि ॥ हलति पलति मुख ऊजले साचे के गुण सारि ॥ आठ पहर गुण सारदे रते रंगि अपार ॥ [$ 


। तिसु सच सिउ मरै न आवै जाइ ॥ ना वेछोड़िआ विछुड़ै सम महि रहिआ समाइ ॥ दीन दरद दुख भंजना 
( सेवक कै सत भाइ॥ अचरज रूपु निरंजनो गुरि मेलाइआ माइ ॥ १ ॥ भाई रे मीतु करह प्रभु सोइ॥ [* 
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माइआ मोह परीति प्रिगु सुखी न दीसै कोइ॥ १॥ रहाउ॥ दाना दाता सीलवंत निरमलु रूपु 

अपारु ॥ सखा सहाई अति वडा ऊचा वडा अपारु ॥ बालकु बिघधिन जाणीऐ निहचलु तिसु # 
दरवारु ॥ जो मंगीऐ सोई पाईऐ निधारा आधारु ॥ २॥ जिसु पेखत किलविख हिरहि मनि तनि होवै 2 
सांति॥ इक मनि एकु घिआईएऐ मन की लाहि भरांति॥ गुण निधानु नवतनु सदा पूरन जा की [* 
दाति॥ सदा सदा आराधीएऐ दिनु विसरहु नही राति॥ ३ ॥ जिन कउ प्रबि लिखिआ तिन का सखा # 
गोविंदु ॥ तनु मनु धनु अरपी सभो सगल वारीऐ इह जिंदु ॥ देखै सुणै हदूरि सद घटि घटि ब्रहमु 
रविंदु ॥ अकिरतघणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखसिंदु ॥ ४ ॥ १३ ॥ ८३ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ मनु |* 
तनु धनु जिनि प्रभि दीआ रखिआ सहजि सवारि ॥ सरब कला करि थापिआ अंतरि जोति अपार॥ |# 
सदा सदा प्रभु सिमरीऐ अंतरि रखु उर धारि ॥ १ ॥ मेरे मन हरि बिनु अवरु न कोइ ॥ प्रभ सरणाई [* 
सदा रहु दूखु न विआपै कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रतन पदारथ माणका सुइना रुपा खाकु ॥ मात पिता सुत '# 
बंधपा कूड़े सभे साक ॥ जिनि कीता तिसहि न जाणई मनमुख पसु नापाक ॥ २ ॥ अंतरि बाहरि रवि 
रहिआ तिस नो जाणै दूरि॥ त्रिसना लागी रचि रहिआ अंतरि हउमै कूरि॥ भगती नाम विहृूणिआ 
आवहि वंजहि पूर॥ ३॥ राखि लेहु प्रभु करणहार जीअ जंत करि दइआ॥ बिनु प्रभ कोइ न 
रखनहारु महा बिकट जम भइआ ॥ नानक नामु न वीसरउ करि अपुनी हरि मइआ ॥ ४ ॥ १४॥ 
्स्य् ४ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ मेरा तनु अरु धनु मेरा राज रूप मै देसु ॥ सुत दारा बनिता अनेक बहुतु # 
रंग अरु वेस ॥ हरि नाम॒ रिदै न वसई कारजि कितै न लेखि ॥ १ ॥ मेरे मन हरि हरि नामु घिआइ ॥ 
करि संगति नित साध की गुर चरणी चितु लाइ॥ १॥ रहाउ॥ नामु निधानु घिआईऐ मसतकि 
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आल न डे सं लक डर मनन “कक ४८ ४ 4 4 ५ & 3 4 4 3 कक मन 
* सआउ ॥ ऐथै मिलहि वडाईआ दरगहि पावहि थाउ॥ ३ ॥ करे कराए आपि प्रभु सभु किछु तिस ही » 
६ हाथि॥ मारि आपे जीवालदा अंतरि बाहरि साथि ॥ नानक प्रभ सरणागती सरब घटा के नाथ॥ ४ ॥ है! 
१५ ॥ ८५ ॥ सिरीरांगु महला ५ ॥ सरणि पए प्रभ आपणे गुरु होआ किरपालु॥ सतगुर कै उपदेसिऐ हु 


। बिनसे सरब जंजाल ॥ अंदरु लगा राम नामि अंग्रित नदरि निहालु ॥ १ ॥ मन मेरे सतिगुर सेवा सारु ॥ ॥ 


, करे दइआ प्रभु आपणी इक निमख न मनहु विसारु ॥ रहाउ॥ गुण गोविंद नित गावीअहि हे 
है| अवगुण कटणहार ॥ बिनु हरि नाम न सुखु होइ करि डिठे बिसथार ॥ सहजे सिफती रतिआ भवजलु रे 
उतरे पारि ॥ २ ॥ तीरथ वरत लख संजमा पाईएऐ साधू धूरि ॥ लूकि कमावै किस ते जा वेखै सदा हदूरि ॥ कर 
8. थान थनंतरि रवि रहिआ प्रभु मेरा भरपूरि ॥ ३ ॥ सचु रे अमरु सचु सचे सचा थानु॥ सची | 
४ कुदरति धारीअनु सचि सिरजिओनु जहानु॥ नानक जपीऐ सचु नामु हउ सदा सदा कुरबानु॥ ४॥ ५ 
४ १६ ॥ ८६ ॥ सिरीरागु महला ५॥ उदमु करि हरि जापणा वडभागी धनु खाटि॥ संतसंगि हरि हर 
&.। सिमरणा मलु जनम जनम की काटि॥ १॥ मन मेरे राम नामु जपि जापु॥ मन इछे फल भुंचि तू > 
| सभु चूके सोगु संतापु ॥ रहाउ ॥ जिसु कारणि तनु धारिआ सो प्रभु डिठा नालि ॥ जलि थलि महीअलि * 

: पूरिआ प्रभु आपणी नदरि निहालि॥ २॥ मनु तनु निरमलु होइआ लागी साचु परीति॥ चरण 

| भजे पारब्रहम के सभि जप तप तिन ही कीति॥ ३ ॥ रतन जवेहर माणिका अंग्रितु हरि का नाउ॥ है 

। सूख सहज आनंद रस जन नानक हरि गुण गाउ॥ ४॥ १७ ॥ ८७ ॥ सिरीरागु महला ५॥ सोई ! 
&%| सासतु सउणु सोइ जितु जपीऐ हरि नाउ॥ चरण कमल गुरि धनु दीआ मिलिआ निथावे थाउ॥ * 
साची पूंजी सचु संजमो आठ पहर गुण गाउ॥ करि किरपा प्रभु भेटिआ मरणु न आवणु जाउ॥ ५ 
| १॥ मेरे मन हरि भजु सदा इक रंगि॥ घट घट अंतरि रवि रहिआ सदा सहाई संगि॥ 2 
2 १॥ रहाउ॥ सुखा की मिति किआ गणी जा सिमरी गोविंदु॥ जिन चाखिआ से त्रिपतासिआ उह रे 
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८२8 जाणै जिंदु ॥ संता संगति मनि वसै प्रभु प्रीतमु बखसिंदु ॥ जिनि सेविआ प्रभु आपणा सोई राज 
नरिंदु॥ २॥ अउसरि हरि जसु गुण रमण जितु कोटि मजन इसनानु॥ रसना उच्रै गुणवती कोइ 
न पुजै दानु ॥ द्विसटि धारि मनि तनि वसै दइआल पुरखु मिहरवानु॥ जीउ पिंड धनु तिस दा हउ 
सदा सदा कुरबानु ॥ ३ ॥ मिलिआ कदे न विछड़ै जो मेलिआ करतारि ॥ दासा के बंधन कटिआ साचै || 
सिरजणहारि ॥ भूला मारगि पाइओनु गुण अवगुण न बीचारि ॥ नानक तिसु सरणागती जि सगल 
घटा आधारु॥ ४ ॥ १८ ॥ ८८ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ रसना सचा सिमरीऐ मनु तनु निरमलु होइ ॥ 
मात पिता साक अगले तिसु बिनु अवरु न कोइ ॥ मिहर करे जे आपणी चसा न विसरै सोइ॥ १॥ 
मन मेरे साचा सेवि जिचरु सासु ॥ बिनु सचे सभ कूड़ है अंते होइ बिनासु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहिबु मेरा # 
निरमला तिसु बिनु रहणु न जाइ॥ मेरै मनि तनि भुख अति अगली कोई आणि मिलावै माइ॥ [2 
चारे कुंडा भालीआ सह बिनु अवरु न जाइ ॥ २ ॥ तिसु आगै अरदासि करि जो मेले करतारु ॥ सतिगुरु * 
दाता नाम का पूरा जिसु भंडारु | सदा सदा सालाहीएऐ अंतु न पारावारु ॥ ३ ॥ परवदगारु सालाहीऐ 
जिस दे चलत अनेक ॥ सदा सदा आराधीएऐ एहा मति विसेख ॥ मनि तनि मिठा तिसु लगै जिसु मसतकि * 
नानक लेख ॥ ४ ॥ १९ ॥ ८९ ॥सिरीरागु महला ५ ॥ संत जनहु मिलि भाईहो सचा नामु समालि ॥ तोसा ## 
बंधहु जीअ का ऐथै ओथै नालि॥ गुर पूरे ते पाईऐं अपणी नदरि निहालि॥ करमि परापति तिसु 
होवै जिस नो होइ दइआलु॥ १ ॥ मेरे मन गुर जेवड़ु अवरु न कोइ ॥ दूजा थाउ न को सुझे गुर मेले है 
सचु सोइ॥ १ ॥ रहाउ॥ सगल पदारथ तिसु मिले जिनि गुरु डिठा जाइ॥ गुर चरणी जिन मनु । 
लगा से वडभागी माइ॥ गुरु दाता समरथु गुरु गुरु सभ महि रहिआ समाइ॥ गुरु परमेसरु है 
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| करहि जिनि दीआ सो प्रभु लोड़ि ॥ सरपर उठी चलणा छडि ः लख करोड़ि॥ ३ ॥ लख चउरासीह [$ 
| भ्रमतिआ दुलभ जनमु पाइओइ ॥ नानक नामु समालि तू सो दिनु नेड़ा आइओइ॥ ४॥ २२॥ ९२॥ |* 


। सिरीरागु महला ५ ॥ तिचरु वस॒हि सुहेलड़ी जिचरु साथी नालि ॥ जा साथी उठी चलिआ ता धन खाकू . 
| रालि॥ १ ॥ मनि बैरागु 


| कतु घरि जीउ जीउ सभि कहाति ॥ जा उठी चलसी कंतड़ा हर 
| सेवि तूं साहुरड़ै सुखि वसु ॥ गुर मिलि चजु अचारु सिख 
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परमेसरु सेविआ भै भंजनु दुख लथु ॥ ३ ॥ सतिगुरु गहिर गभीरु है सुख सागरु अघ खंडु ॥ जिनि गुरु *' 
सेविआ आपणा जमदूत न लागै डडु ॥ गुर नालि तुलि न लगई खोजि डिठा ब्रहमंडु॥ नामु निधानु ४ 
सतिगुरि दीआ सुखु नानक मन महि मंडु ॥ ४ ॥ २० ॥ ९० ॥ सिरीरागु महला ५ ॥मिठा करि कै खाइआ +# 
कउड़ा उपजिआ सादु॥ भाई मीत सुरिद कीए बिखिआ रचिआ बादु ॥ जांदे बिलम न होवई विणु 
नावै बिसमादु ॥ १ ॥ मेरे मन सतगुर की सेवा लागु ॥ जो दीसै सो विणसणा मन की मति तिआगु ॥ १॥ |* 
रहाउ ॥ जिउ कूकरु हरकाइआ धावै दह दिस जाइ ॥ लोभी जंतु न जाणई भखु अभखु सभ खाइ॥ +#! 
काम क्रोध मदि बिआपिआ फिरि फिरि जोनी पाइ ॥ २ ॥ माइआ जालु पसारिआ भीतरि चोग बणाइ॥ 5 
त्रिसना पंखी फासिआ निकसु न पाए माइ॥ जिनि कीता तिसहि न जाणई फिरि फिरि आवै जाइ * 

॥ ३ ॥ अनिक प्रकारी मोहिआ बहु बिघि इहु संसारु | जिस नो रखै सो रहै संम्रिथु पुरखु अपारु ॥ हरि 
जन हरि लिव उधरे नानक सद बलिहारु ॥ ४ ॥ २१ ॥ ९१ ॥ सिरीरागु महला ५ घरु २ ॥ गोइलि है 
आइआ गोइली किआ तिसु डंफु पसारु ॥ मुहलति पुंनी चलणा तूं संमलु घर बारु ॥ १॥ हरि गुण 2 
गाउ मना सतिगुरु सेवि पिआरि॥ किआ थोड़ड़ी बात गुमानु ॥ १॥ रहाउ॥ जैसे रैणि पराहुणे ४ 
उठि चलसहि परभाति॥ किआ तूं रता गिरसत सिउ सभ फुला की बागांति ॥ २ ॥ मेरी मेरी किआ 
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यु भइआ दरसनु देखणै का चाउ || धंनु सु तेरा थानु ॥ १ ॥ रहाउ॥ जिचरु वसिआ ! 
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६ सभि मुकलावणहार | नानक धंनु सोहागणी जिन सह नालि पिआरु॥ ४॥ २३॥ ९ ३॥ 
सिरीरागु महला ५ घरु ६ ॥ करण कारण एक ओही जिनि कीआ आकारु | तिसहि घिआवहु मन मेरे 
सरब को आधारु॥ १ ॥ गुर के चरन मन महि घिआइ ॥ छोडि सगल सिआणपा साचि सबदि लिव |» 
लाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुखु कलेसु न भउ बिआपै गुर मंत्रु हिरदै होइ | कोटि जतना करि रहे गुर बिनु 
तरिओ न कोइ ॥ २ ॥ देखि दरसनु मनु साधारै पाप सगले जाहि ॥ हउ तिन कै बलिहारणै जि गुर की 
पैरी पाहि॥ ३ ॥ साधसंगति मनि वसै साचु हरि का नाउ ॥ से वडभागी नानका जिना मनि इहु भाउ 
॥ ४ ॥ २४ ॥ ९४ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ संचि हरि धनु पूजि सतिगुरु छोडि सगल विकार ॥ जिनि तू साजि 
सवारिआ हरि सिमरि होइ उधारु ॥ १ | जपि मन नामु एक अपारु ॥ प्रान मनु तनु जिनहि दीआ |» 
रिदे का आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामि क्रोधि अहंकारि माते विआपिआ संसारु ॥ पउ संत सरणी लागु # 
चरणी मिटै दूखु अंधारु ॥ २ ॥ सतु संतोखु दइआ कमावै एह करणी सार ॥ आपु छोडि सभ होइ रेणा * 
जिसु देइ प्रभु निरंकारु ॥ ३ ॥ जो दीसै सो सगल तूं है पसरिआ पासारु ॥ कहु नानक गुरि भरमु (| 
काटिआ सगल ब्रहम बीचारु ॥ ४॥ २५ ॥ ९५ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ दुक्रित सुक्रित मंधे संसारु # 
च्ि ॥ दुहहूं ते रहत भगतु है कोई विरला जाणा ॥ १ ॥ ठाकुरु सरबे समाणा ॥ किआ कहउ सुणउ |& 
सुआमी तूं वड पुरखु सुजाणा रहाउ अभिमान | तत समदरसी संतहु | 
सुआमी तू वड पुरखु सुजाणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मान अभिमान मंधे सो सेवकु नाही | | 
कोई कोटि मंधाही ॥ २ ॥ कहन कहावन इहु कीरति करला ॥ कथन कहन ते मुकता गुरमुखि कोई विरला * 
॥ ३ ॥ गति अविगति कछ नदरि न आइआ ॥ संतन की रेणु नानक दानु पाइआ ॥ & 7९ ॥ २६ ॥ ९६॥ | 
सिरीरागु महला ५ घरु ७ ॥ तेरै भरोसै पिआरे मै लाड लडाइआ ॥ भूलहि चूकहि बारिक तू 4० पिता # 
माइआ ॥ १ ॥ सुहेला कहनु कहावनु ॥ तेरा बिखमु भावनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ &बक$: ताणु करउ लक हउ * 
जानउ आपा ॥ सभ ही मधि सभ हि ते बाहरि बेमुहताज बापा ॥ २ ॥ पिता हउ जानउ नाही तेरी कवन [5 
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ही रे जुगता॥ बंधन मुकतु संतहु मेरी राखै ममता ॥ ३ ॥ भए किरपाल ठाकुर रहिओ आवण जाणा ॥ गुर #! 
.| मिलि नानक पारब्रहमु पछाणा ॥ ४ ॥ २७ ॥ ९७ ॥ सिरीरागु महला ५ घरु १॥ सत जना मिलि भाईआ 5 
कटिअड़ा जमकालु॥ सचा साहिबु मनि वुठा होआ खसमु दइआलु ॥ पूरा सतिगुरु भेटिआ बिनसिआ 
सभु जंजालु ॥ १॥ मेरे सतिगुरा हउ तुधु विटहु कुरबाणु ॥ तेरे दरसन कउ बलिहारणै तुसि दिता £ 
अंग्रित नामु॥ १॥ रहाउ॥ जिन तूं सेविआ भाउ करि सेई पुरख सुजान॥ तिना पिछै छुटीऐ जिन * 
अंदरि नामु निधानु॥ गुर जेवडु दाता को नही जिनि दिता आतम दानु॥ २॥ आए से परवाणु हहि . 
| जिन गुरु मिलिआ सुभाइ॥ सचे सेती रतिआ दरगह बैसणु जाइ॥ करते हथि वडिआईआ पूरबि #* 
लिखिआ पाइ ॥ ३ ॥ सचु करता सचु करणहारु सचु साहिबु सचु टेक ॥ सचो सचु वखाणीऐ सचो बुधि 
बिबेक ॥ सरब निरंतरि रवि रहिआ जपि नानक जीवै एक ॥ ४ ॥ २८ ॥ ९८ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ गुरु (५ 
परमेसुरु पूजीऐ मनि तनि लाइ पिआरु ॥ सतिगुरु दाता जीअ का सभसै देइ अधारु ॥ सतिगुर बचन 
| कमावणे सचा एहु वीचारु ॥ बिनु साधू संगति रतिआ माइआ मोह सभु छारु ॥ १ ॥ मेरे कम हरि हरि 
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हे .. मिले निथावे थाउ॥ १॥ भाई रे साची सतिगुर सेव ॥ सतिगुर तुठे पाईऐ पूरन अलख है 
अभेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर विटहु वारिआ जिनि दिता सचु नाउ॥ अनदिनु सचु सलाहणा सचे के | । 
| गुण गाउ॥ सचु खाणा सचु पैनणा सचे सचा नाउ ॥ २ ॥ सासि गिरासि न विसरै सफल मूरति गुरु 2 
आपि ॥ गुर जेवडु अवरु न दिसई आठ पहर तिसु जापि ॥ नदरि करे ता पाईऐ सचु नामु गुणतासि ॥ ३ ॥ क्‍ 
गुरु परमेसरु एकु है सभ महि रहिआ समाइ ॥ जिन कउ पूरबि लिखिआ सेई नामुधिआइ ॥ नानक गुर 
सरणागती मरै न आवै जाइ॥ ४ ॥ ३० ॥ १० 4००४ ॥ 

१ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ सिरीरागु महला १ घरु १ असटपदीआ॥ | 
आखि आखि मनु वावणा जिउ जिउ जापै वाइ॥ जिस नो वाइ सुणाईऐ सो केवडु कितु 
थाइ॥ आखण वाले जेतड़े सभि आखि रहे लिव लाइ॥ १॥ बाबा अलहु अगम अपारु॥ | 
पाकी नाई पाक थाइ सचा परवदिगारु | १॥ रहाउ॥ तेरा हुकमु न जापी केतड़ा लिखि न 
जाणै कोइ॥ जे सउ साइर मेलीअहि तिलु न पुजावहि रोइ॥ कीमति कक न पाईआ सभि | 
। सुणि सुणि आखहि सोइ ॥ २ ॥ पीर पैकामर सालक सादक सुहदे अउरु सहीद ॥ सेख मसाइक काजी |: 
(#| मुला दरि दरवेस रसीद ॥ बरकति तिन कउ अगली पड़दे रहनि दरूद ॥ ३ ॥ पुछि न साजे पुछि न ॒.. 
#| ढाहे पुछि न देवै लेइ॥ आपणी कुदरति आपे जाणै आपे करणु करेइ॥ सभना वेखे नदरि करि 
6 जै भावै तै देइ॥ ४॥ थावा नाव न जाणीअहि नावा केवडु नाउ॥ जिथै वसै मेरा पातिसाहु सोः 
४ केवड़ु है थाउ॥ अंबड़ि कोइ न सकई हउ किस नो पुछणि जाउ॥ ५॥ वरना वरन न भावनी : 


हि जे किसे वडा करेइ ॥ वडे हथि वडिआईआ जै भावै तै देइ॥ हुकमि सवारे आपणै चसा न ढिल [5 
हे करेइ ॥ ६ ॥ सभु को आखै बहुतु बहुतु लैणै कै वीचारि ॥ केवडु दाता आखीएऐ दे कै रहिआ सुमारि ॥ * 
#| नानक तोटि न आवई तेरे जुगह जुगह भंडार॥ ७॥ १॥ महला १॥ सभे कंत महेलीआ |» 
थे कफ के रे | उ उफफ उ ऊ ऊ ऊ हे कक का कक क कक कक कक कक कक कक कक 
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है सगलीआ करहि सीगारु ॥ गणत गणावणि आईआ सूहा वेसु विकारु | पाखंडि प्रेमु न पाईऐ खोटा 
पाजु खुआरु ॥ १ ॥ हरि जीउ इउ पिरु रावै नारि ॥ तुधु भावनि सोहागणी अपणी किरपा लैहि सवारि 
॥ १॥ रहाउ॥ गुर सबदी सीगारीआ तनु मनु पिर कै पासि॥ दुइ कर जोड़ि खड़ी तक सचु कहै 
अरदासि ॥ लालि रती सच भै वसी भाइ रती रंगि रासि॥ २॥ प्रिअ की चेरी कांढीऐ लाली माने 
नाउ | साची प्रीति न तुटई साचे मेलि मिलाउ ॥ सबदि रती मनु वेधिआ हउ सद बलिहारै जाउ 
॥ ३ ॥ सा धन रंड न बैसई जे सतिगुर माहि समाइ ॥ पिरु रीसालू नउतनो साचउ मरै न जाइ॥ 
नित रवै सोहागणी साची नदरि रजाइ॥ ४ ॥ साचु धड़ी धन माडीऐ कापड़ प्रेम सीगारु ॥ चंदनु 
चीति वसाइआ मंदरु दसवा दुआरु॥ दीपकु सबदि विगासिआ राम नामु उर हारु॥ ५॥ नारी 
अंदरि सोहणी मसतकि मणी पिआरु ॥ सोभा सुरति सुहावणी साचै प्रेमि अपार ॥ बिनु पिर पुरखु न 
जाणई साचे गुर कै हेति पिआरि॥ ६ ॥ निसि अंधिआरी सुतीए किउ पिर बिनु रैणि विहाइ ॥ अंकु 
जलउ तनु जालीअउ मनु धनु जलि बलि जाइ॥ जा धन कंति न रावीआ ता बिरथा जोबनु जाइ 
॥ ७ ॥ सेजै कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाइ ॥ हउ सुती पिरु जागणा किस कउ पूछउ जाइ ॥ सतिगुरि 
रु मेली भे वसी नानक प्रेमु सखाइ॥ ८ ॥ २ ॥ सिरीरागु महला १॥ आपे गुण आपे कथै आपे सुणि 
(| वीचारु॥ आपे रतनु परखि तूं आपे मोलु अपारु॥ साचउ मानु महतु तूं आपे देवणहारु ॥ १॥ 
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है “सन ॥५.. 2447422282224222422424242424242474247च2: 
(| लिव लाइ॥ ४ ॥ हरि जीउ सबदि पछाणीऐ साचि रते गुर वाकि॥ तितु तनि मैलु न लगई सच घरि 
हे जिसु ओताकु ॥ नदरि करे सचु पाईऐ बिनु नावै किआ साकु ॥ ५ ॥ जिनी सचु पछाणिआ से सुखीए 
& जुग चारि ॥ हउमै त्रिसना मारि कै सचु रखिआ उर धारि॥ जग महि लाहा एकु नामु पाईऐ गुर | 
के वीचारि ॥ ६॥ साचउ वखरु लादीऐ लाभु सदा सचु रासि॥ साची दरगह बैसई भगति सची 
(७ अरदासि॥ पति सिउ लेखा निबड़ै राम नामु परगासि | ७ ॥ ऊचा ऊचउ आखीऐ कहउ न देखिआ 
. ॥ जह देखा तह एकु तूं सतिगुरि दीआ दिखाइ ॥ जोति निरंतरि जाणीऐ नानक सहजि सुभाइ 
॥ ८ ॥ ३ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ मछुली जालु न जाणिआ सरु खारा असगाहु॥ अति सिआणी सोहणी ै 
किउ कीतो वेसाहु॥ कीते कारणि पाकड़ी कालु न टलै सिराहु ॥ १ ॥ भाई रे इउ सिरि जाणहु कालु ॥ जिउ 
| मछी तिउ माणसा पवै अचिंता जालु॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभु जगु बाधो काल को बिनु गुर कालु अफारु ॥ सचि | 
। रते से उबरे दुबिधा छोडि विकार ॥ हउ तिन कै बलिहारणै दरि सचै सचिआर ॥ २ ॥ सीचाने जिउ 
| पंखीआ जाली बघिक हाथि ॥ गुरि राखे से उबरे होरि फाथे चोगै साथि ॥ बिनु नावै चुणि सुटीअहि कोइ | 
न संगी साथि ॥ ३ ॥ सचो सचा आखीएऐ सचे सचा थानु ॥ जिनी सचा मंनिआ तिन मनि सचु घिआनु ॥ मनि 
| मुखि सूचे जाणीअहि गुरमुखि जिना गिआनु ॥ ४ ॥ सतिगुर अगै अरदासि करि साजनु देइ मिलाइ॥ 
| साजनि मिलिऐ सुखु पाइआ जमदूत मुए बिखु खाइ॥ नावै अंदरि हउ वसां नाउ वसै मनि आइ | 
॥ ५ ॥ बाझु गुरू गुबारु है बिनु सबदै बूझ न पाइ॥ गुरमती परगासु होइ सचि रहै लिव लाइ॥ . 

| तिथै कालु न संचरै जोती जोति समाइ॥ ६॥ तूंहे साजनु तूं सुजाणु तूं आपे मेलणहारु॥ गुर 
सबदी सालाहीएऐ अंतु न पारावारु ॥ तिथै कालु न अपडै जिथै गुर का सबदु अपारु॥ ७॥ हुकमी | 
| सभे ऊपजहि हुकमी कार कमाहि ॥ हुकमी कालै वसि है हुकमी साचि समाहि ॥ नानक जो तिसु भावै ,, 


हे सो थीऐ इना जंता वसि किछु नाहि॥ ८ ॥ ४ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ मनि जूठै तनि जूठि है जिहवा |॥ 
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€* ज़ूठी होइ ॥ मुखि झूठै झूठु बोलणा किउ करि सूचा होइ ॥ बिनु अभ सबद न मांजीऐ साचे ते सचु होइ 
॥ १ ॥ मुंधे गुणहीणी सुखु केहि ॥ पिरु रलीआ रसि माणसी साचि सबदि सुखु नेहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पिरु 
है परदेसी जे थीऐ धन वांढी झूरेइ॥ जिउ जलि थोड़े मछुली करण पलाव करेइ ॥ पिर भावै सुखु 
&| पाईऐ जा आपे नदरि करेइ॥ २ ॥ पिरु सालाही आपणा सखी सहेली नालि॥ तनि सोहै मनु मोहिआ 
हैं| रती रंगि निहालि ॥ सबदि सवारी सोहणी पिरु रावे गुण नालि॥ ३ ॥ कामणि कामि न आवई खोटी 
> ॥ ना सुखु पेईऐ साहुरै झूठि जली वेकारि | आवणु वंजणु डाखड़ो छोडी कंति विसारि 
है| ॥४॥ पिर की नारि सुहावणी मुतती सो कितु सादि ॥ पिर कै कामि न आवई बोले फादिलु बादि ॥ दरि 
#| घरि ढोई ना लहै छूटी दूजै सादि ॥ ५ ॥ पंडित वाचहि पोथीआ ना बूझहि वीचारु ॥ अन कउ मती दे 
| चलहि माइआ का वापारु | कथनी झूठी जगु भवै रहणी सबदु सु सारु ॥ ६ ॥ केते पंडित जोतकी बेदा 
हे करहि बीचारु ॥ वादि विरोधि सलाहणे वादे आवणु जाणु॥ बिनु गुर करम न छुटसी कहि सुणि 
& आखि वखाणु॥ ७ ॥ सभि गुणवंती आखीअहि मै गुणु नाही कोइ ॥ हरि वरु नारि सुहावणी मै भावै 
ह# प्रभु सोइ॥ नानक सबदि मिलावड़ा ना वेछोड़ा होइ॥ ८ ॥ ५ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ जपु तपु संजमु 
&| साधीऐ तीरथि कीचै वासु ॥ पुंन दान चंगिआईआ बिनु साचे किआ तासु ॥ जेहा राधे तेहा लुणै बिनु 
&#। गुण जनमु विणासु ॥ १॥ मुंधे गुण दासी सुखु होइ॥ अवगण तिआगि समाईएऐ गुरमति पूरा सोइ 
है| ॥4॥रहाउ॥ विणु रासी वापारीआ तके कुंडा चारि ॥ मूलु न बुझ आपणा वसतु रही घर बारि ॥ विणु | 
ट हल हे अगला कूड़ि मुठी कूड़िआरि ॥ २ ॥ लाहा अहिनिसि नउतना परखे रतनु वीचारि ॥ वसतु ४ 
है| लहैघ आपणै चलै कारजु सारि | वणजारिआ सिउ वणजु करि गुरमुखि ब्रहमु बीचारि ॥ ३ ॥ संतां कर 
हलक पाईऐ जे मेले मेलणहारु | मिलिआ होइ न विछुड़ै जिसु अंतरि जोति अपार ॥ सचै आसणि 
सचि रहे सचै प्रेम पिआर ॥ ४ ॥ जिनी आपु पछाणिआ घर महि महलु सुथाइ ॥ सचे सेती रतिआ सचो 
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। पलै पाइ ॥ त्रिभवणि सो प्रभु जाणीऐ साचो साचै नाइ ॥ ५ ॥ सा धन खरी सुहावणी जिनि पिरु जाता 3 


| पीर | सहजै ते सुखु अगलो ना लागै जम तीरु ॥ १ ॥ भाई रे मैलु नाही निरमल जलि नाइ ॥ निरमलु । 
: साचा एकु तू होरु मैलु भरी सम जाइ ॥ १ ॥रहाउ ॥ हरि का मंदरु सोहणा कीआ करणैहारि ॥ रवि ससि [2 
| दीप अनूप जोति त्रिभवणि जोति अपार ॥ हाट पटण गड़ कोठड़ी सचु सउदा वापार॥ २ ॥ गिआन | 
| अजनु भे भंजना देखु निरंजन भाइ ॥ गुपतु प्रगटु सभ जाणीऐ जे मनु राखै ठाइ ॥ ऐसा सतिगुरु जे । 
| मिले ता सहजे लए मिलाइ॥ ३ ॥ कसि कसवटी लाईएऐ परखे हितु चितु लाइ॥ खोटे ठठर न [5 
। पाइनी खरे खजानै पाइ ॥ आस अंदेसा दूरि करि इउ मलु जाइ समाइ॥ ४ ॥ सुख कउ मागै सभु * 
| को दुखु न मागै कोइ ॥ सुखै कउ दुखु अगला मनमुखि बूझ न होइ ॥ सुख दुख सम करि जाणीअहि .! 
। सबदि भेदि सुखु होइ ॥ ५ ॥ बेदु पुकारे वाचीऐ बाणी ब्रहम बिआसु ॥ मुनि जन सेवक साधिका नामि रते $ 

/ गुणतासु॥ सचि रते से जिणि गए हउ सद बलिहारै जासु॥ ६ ॥ चहु जुगि मैले मलु भरे जिन मुखि कै 
#। नाम न होइ॥ भगती भाइ विहृणिआ मुह काला पति खोइ॥ जिनी नामु विसारिआ अवगण मुठी ४ 
। रोइ ॥ ७ ॥ खोजत खोजत पाइआ डरु करि मिले मिलाइ ॥ आपु पछाणै घरि वसे हउमै त्रिसना जाइ ॥ *; 
| नानक निरमल ऊजले जो राते हरि नाइ॥ ८ ॥ ७ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ सुणि मन भूले बावरे गुर की . ; 
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संगि ॥ महली महलि बुलाईएऐ सो पिरु रावे रंगि | सचि सुहागणि सा भली पिरि मोही गुण संगि॥ ६॥ # 
भूली भूली थलि चड़ा थलि चड़ि डूगरि जाउ | बन महि भूली जे फिरा बिनु गुर बूझ न पाउ॥ नावहु |? 
भूली जे फिरा फिरि फिरि आवउ जाउ ॥ ७ ॥ पुछहु जाइ पधाऊआ चले चाकर होइ ॥ राजनु जाणहि * 
आपणा दरि घरि ठाक न होइ॥ नानक एको रवि रहिआ दूजा अवरु न कोइ॥ ८॥ ६॥ सिरीरागु 

महला १॥ गुर ते निरमलु जाणीऐ निरमल देह सरीरु | निरमलु साचो मनि वसै सो जाणै अभ | 


5 3 लक की +े न नननम के जिम नमन ५८ 28इल्‍इनइनयएइ42३2३2७०३४४४४०४४४ ४ ४ 
हे सुहागु॥ १ ॥ भाई रे अवरु नाही मै थाउ॥ मै धनु नामु निधानु है गुरि दीआ बलि जाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ के 
$ गुरमति पति साबासि तिसु तिस कै संगि मिलाउ ॥ तिसु बिनु घड़ी न जीवऊ बिनु नावै मरि जाउ॥ + 
४! मै अंधुले नामु न वीसरै टेक टिकी घरि जाउ॥ २ ॥ गुरू जिना का अंघुला चेले नाही ठाउ॥ बिनु % 
#। सतिगुर नाउ न पाईऐ बिनु नावै किआ सुआउ ॥ आइ गइआ पछुतावणा जिउ सुंजै घरि काउ॥ ३॥ [५ 
५ बिनु नावै दुखु देहुरी जिउ कलर की भीति॥ तब लगु महलु न पाईऐ जब लगु साचु न चीति ॥ सबदि के 
हु रॉ, 
५ रपै घरु पाईऐ निरबाणी पदु नीति॥ ४ ॥ हउ गुर पूछठ आपणे गुर पुछि कार कमाउ ॥| सबदि £ 
है 
सलाही मनि वसै हउमै दुखु जलि जाउ ॥ सहजे होइ मिलावड़ा साचे साचि मिलाउ ॥ ५ ॥ सबदि रते से |! 
# निरमले तजि काम क्रोधु अहंकारु ॥ नामु सलाहनि सद सदा हरि राखहि उर धारि ॥ सो किउ मनहु है 
! विसारीऐ सभ जीआ का आधारु ॥ ६ ॥ सबदि मरै सो मरि रहै फिरि मरै न दूजी वार | सबदै ही ते $ 
पाईएऐ हरि नामे लगै पिआरु ॥ बिनु सबदै जगु भूला फिरै मरि जनमै वारो वार ॥ ७ ॥ सभ सालाहै आप कै 
## कउ वडहु वडेरी होइ॥ गुर बिनु आपु न चीनीऐ कहे सुणे किआ होइ॥ नानक सबदि पछाणीऐ है 
। *, 
6 फट 
५ के 
है 
8 +; 
4 फेर 
हु -हैः€ 
रु के 
हे के 
हु हि 
हि कै 
७. है 
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| कालु संताइ॥ साहिबु अतुलु न तोलीऐ कथनि न पाइआ जाइ॥ ५॥ वापारी वणजारिआ आए [£ 
';। वजहु लिखाइ॥ कार कमावहि सच की लाहा मिलै रजाइ ॥ पूंजी साची गुरु मिलै ना तिसु तिलु न % 
४ तमाइ॥ ६ ॥ गुरमुखि तोलि तुलाइसी सचु तराजी तोलु ॥ आसा मनसा मोहणी गुरि ठाकी सचु बोलु॥ » 
४ आपि तुलाए तोलसी पूरे पूरा तोलु॥ ७॥ कथनै कहणि न छुटीऐ ना पड़ि पुसतक भार | काइआ * 
6/ सोच न पाईऐ बिनु हरि भगति पिआर॥ नानक नामु न वीसरै मेले गुरु करतार॥ ८॥ ९॥ * 
| सिरीरागु महला १॥ सतिगुरु पूरा जे मिलै पाईऐ रतनु बीचारु ॥ मनु दीजे गुर आपणे पाईऐ 
है सरब पिआरु॥ मुकति पदारथु पाईऐ अवगण मेटणहारु ॥ १॥ भाई रे गुर बिनु गिआनु न होइ॥ | 
#। पूछहु ब्रहमे नारदे बेद बिआसै कोइ॥ १॥ रहाउ॥ गिआनु घिआनु धुनि जाणीऐ अकथु कहावै 
६. सोइ॥ सफलिओ बिरखु हरीआवला छाव घणेरी होइ॥ लाल जवेहर माणकी गुर भंडारै सोइ॥ २॥ | 
गुर भंडारै पाईऐ निरमल नाम पिआरु ॥ साचो वखरु संचीएऐ पूरै करमि अपारु | सुखदाता दुख । 
४ मेटणो सतिगुरु असुर संघारु ॥ ३ ॥ भवजलु बिखमु डरावणो ना कंधी ना पारु ॥ ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना * 
४ तिसु वझ्यु मलारु ॥ सतिगुरु भे का बोहिथा नदरी पारि उतारु ॥ ४ ॥ इकु तिलु पिआरा विसरै दुखु लागै * 
£. सुखु जाइ॥जिहवा जलउ जलावणी नामु न जपै रसाइ ॥ घटु बिनसै दुखु अगलो जमु पकड़ै पछुताइ ै 
४ऋ ॥५ ॥ मेरी मेरी करि गए तनु धनु कलतु न साथि ॥ बिनु नावै धनु बादि है भूलो मारगि आथि | साचउ || 
8 साहिबु सेवीऐ गुरमुखि अकथो काथि॥ ६॥ आवै जाइ भवाईऐ पइऐ किरति कमाइ॥ पूरबि * 
लिखिआ किउ मेटीऐ लिखिआ लेखु रजाइ ॥ बिनु हरि नाम न छुटीऐ गुरमति मिले मिलाइ॥ ७॥ 6 
४ तिसु बिनु मेरा को नही जिस का जीउ परानु॥ हउमै ममता जलि बलउ लोभु जलउ अभिमानु॥ * 
2। अलजं्ी गुणी निधानु॥ ८॥ १० ॥ सिरीरागु महला १॥ रे मन ऐसी हरि * 
$ नानक सबदु वीचारीऐ पाईएऐ गु नु अछोडीरग्सी-विवेशेक्लीसनेहितारणेसे जहे | 
ट कील रा जाली न्‍ ५342 कि कक के 2५ 5ते5टट5ट5ट5टटोपटटोसटपटडटॉपटॉ5टॉ5टी७ घ्क्क्ख्क 
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#। जीअ उपाइ कै बिनु जल मरणु तिनेहि ॥ १॥ मन रे किउ छूटहि बिनु # बिन पिआर ॥ गुरमुखि अंतरि रवि [£ 


| रहिआ बखसे भगति भंडार | १ ॥ रहाउ॥ रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी मछुली नीर ॥ जिउ #*$ 
५. अधिकउ तिउ सुखु घणो मनि तनिसांति सरीर ॥ बिनु जल घड़ी न जीवई प्रभु जाणै अभ पीर ॥ २ ॥ है 
५ रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी चात्रिक मेह ॥ सर भरि थल हरीआवले इक बूद न पवई 
; केह ॥ करमि मिलै सो पाईऐ किरतु पइआ सिरि देह॥ ३ ॥ रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी #* 
] जल दुध होइ॥ आवटणु आपे खवै दुध कउ खपणि न देइ॥ आपे मेलि विछुनिआ सचि वडिआई 
#| देइ॥ ४॥ रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी चकवी सूर ॥ खिनु पलु नीद न सोवई जाणै दूरि * 
ह/ हजूरि ॥ मनमुखि सोझी ना पवै गुरमुखि सदा हजूरि ॥ ५ ॥ मनमुखि गणत गणावणी करता करे सु है 
| होइ॥ ता की कीमति ना पवै जे लोचै सभु कोइ ॥ गुरमति होइ त पाईऐ सचि मिलै सुखु होइ॥ ६ ॥ * 
#| सचा नेहु न तुटई जे सतिगुरु भेटै सोइ॥ गिआन पदारथु पाईऐ त्रिभवण सोझी होइ॥ निरमलु है 
8, नामु न वीसरै जे गुण का गाहकु होइ ॥ ७ ॥ खेलि गए से पंखणूं जो चुगदे सर तलि ॥ घड़ी कि मुहति * 
| किचलणा खेलणु अजु कि कलि ॥ जिसु तूं मेलहि सो मिलै जाइ सचा पिड़ मलि ॥ ८ ॥ बिनु गुर प्रीति कँ 

। न ऊपजै हउमै मैलु न जाइ॥ सोहं आपु पछाणीऐ सबदि पलक पतीआइ॥ गुरमुखि आपु पछाणीऐ 

| अवर कि करे कराइ ॥ ९ ॥ मिलिआ का किआ मेलीऐ सबदि मिले पतीआइ ॥ मनमुखि सोझी ना पवै [£ 

। वीछुड़ि चोटा खाइ ॥ नानक दरु घरु एकु है अवरु न दूजी जाइ॥ १० ॥ ११ ॥ सिरीरागु महला १॥ हर 
मनमुखि भुलै भुलाईऐ भूली ठउर न काइ ॥ गुर बिनु को न दिखावई अंधी आवै जाइ॥ गिआन * 

| पदारथु खोइआ ठगिआ मुठा जाइ ॥ १ ॥ बाबा माइआ भरमि भुलाइ ॥ भरमि भुली डोहागणी ना पिर 

| अंकि समाइ॥ १॥ रहाउ॥ भूली फिरै दिसंतरी भूली ग्रिहु तजि जाइ॥ भूली डूंगरि थलि चड़ै भरमै * 
४, मनु डोलाइ ॥ घुरहु विछुंनी किउ मिलै गरबि मुठी बिललाइ॥ २ ॥ विछुड़िआ गुरु मेलसी हरि रसि नाम | 
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पिआरि ॥ साचि सहजि सोभा घणी हरि ञुण नाम अधारि ॥ जिउ भाव तिउ रखु तू मै तुझ बिनु कवनु॒5 
भतारु॥ ३ ॥ अखर पड़ि पड़ि भुलीऐ भेखी बहुतु अभिमानु॥ तीरथ नाता किआ करे मन महि मैलु 
गुमानु ॥ गुर बिनु किनि समझाईऐ मनु राजा सुलतानु॥ ४॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुरमुखि ततु [2 
वीचारु ॥ सा धन आपु गवाइआ गुर कै सबदि सीगारु | घर ही सो पिरु पाइआ गुर कै हेति अपारु ॥ 
५ ॥ गुर की सेवा चाकरी मनु निरमलु सुखु होइ ॥ गुर का सबदु मनि वसिआ हउमै विचहु खोइ ॥ ५ 
नाउु पदारथु पाइआ लाभु सदा मनि होइ॥ ६ ॥ करमि मिलै ता पाईऐ आपि न लइआ जाइ॥ £ 
गुर की चरणी लगि रहु विचहु आपु गवाइ॥ सचे सेती रतिआ सचो पलै पाइ॥ ७॥ भुलण अंदरि 
सभु को अभुलु गुरू करतारु ॥ गुरमति मनु समझाइआ लागा तिसै पिआरु ॥ नानक साचु न वीसरै 
मेले सबदु अपारु ॥ ८ ॥ १२ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ त्रिसना माइआ मोहणी सुत बंधप घर नारि॥ [# 
धनि जोबनि जगु ठगिआ लबि लोभि अहंकारि | मोह ठगउली हउ मुई सा वरतै संसारि ॥ १ ॥ मेरे |# 
प्रीतमा मै तुझ बिनु अवरु न कोइ ॥ मै तुझ बिनु अवरु न भावई तूं भावहि सुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु | 
सालाही रंग सिउ गुर कै सबदि संतोखु ॥ जो दीसै सो चलसी कूड़ा मोहु न वेखु ॥ वाट वटाऊ आइआ नित । 
चलदा साथु देखु ॥ २ ॥ आखणि आखहि केतड़े गुर बिनु बूझ न होइ ॥ नामु वडाई जे मिलै सचि रपै पति |% 
होइ ॥ जो तुधु भावहि से भले खोटा खरा न कोइ ॥ ३ ॥ गुर सरणाई छुटीऐ मनमुख खोटी रासि ॥ असट धातु [# 
ह्ल््ि की घड़ीऐ सबदि विगासि ॥ आपे परखे पारखू पवै खजाने रासि ॥ ४ ॥ तेरी कीमति ना पवै # 
सभ डिठी ठोकि वजाइ ॥ कहणै हाथ न लभई सचि टिकै पति पाइ ॥ गुरमति तूं सालाहणा होरु कीमति | 
कहणु न जाइ॥ ५ ॥ जितु तनि नामु न भावई तितु तनि हउमै वादु॥ गुर बिनु गिआनु न पाईऐ *$ 
बिखिआ दूजा सादु ॥ बिनु गुण कामि न आवई माइआ फीका सादु ॥ ६ ॥ आसा अंदरि ज॑ंमिआ आसा ' 
रस कस खाइ ॥ आसा बधि चलाईए मुहे मुहि चोटा खाइ॥ अवगणि बधा मारीऐ छूटै गुरमति नाइ 
$कककललककककरककरकककककककक कक कक कककक की 
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के > चुका हा “ है ब्प + 


के कक ४१ ' कक ४ 
9, ॥७॥सरबे थाई एकु तूं जिउ भावै तिउ राखु | गुरमति साचा मनि वसै नामु भलो पति साखु ॥ हउमै रोगु 


' | तुलि न पुजई सभ डिठी ठोकि वजाइ ॥ ३ ॥ ... के कोट दतु करी बहु हैवर गैवर दानु ॥ भूमि दानु | 
। गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु॥ राम नामि मनु बेधिआ गुरि दीआ सचु दानु॥ ४ ॥ मनहठ 
४. बुधी केतीआ केते बेद बीचार ॥ केते बंधन जीअ के गुरमुखि मोख दुआर ॥ सचहु ओरै सभु को उपरि सचु 
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5० ॥ २ | मनमुखु जाणै आपणे धीआ पूत संजोगु॥ नारी देखि विगासीअहि नाले हरख [5 
संबंद्स हरखु | 

| सु सोगु॥ गुरमुखि सबदि रंगावले अहिनिसि हरि रसु भोगु॥ ३ ॥ चितु चलै वितु जावणो साकत डोलि # 
डोलाइ॥ बाहरि ढूंढि विगुचीऐ घर महि वसतु सुथाइ॥ मनमुखि हउमै करि मुसी गुरमुखि पलै [£ 


£| पाइ॥ ४॥ साकत निरगुणिआरिआ आपणा मूलु पछाणु॥ रकतु बिंदु का इहु तनो अगनी पासि ः 


है| पिराणु॥ पवणै कै वसि देहुरी मसतकि सचु नीसाणु॥ ५॥ बहुता जीवणु मंगीऐ मुआ न लोड़ै कोइ॥ |# 
सुख जीवणु तिसु आखीऐ जिसु गुरमुखि वसिआ सोइ ॥ नाम विहृणे किआ गणी जिसु हरि गुर दरसुन 
| होइ॥ ६ ॥ जिउ सुपनै निसि भुलीऐ जब लगि निद्रा होइ॥ इउ सरपनि कै वसि जीअड़ा अंतरि ! 
%।| हउमे दोइ॥ गुरमति होइ वीचारीऐ सुपना इहु जगु लोइ॥ ७॥ अगनि मरै जलु पाईऐ जिउ 2 
&| बारिक दूधे माइ॥ बिनु जल कमल सु ना थीऐ बिनु जल मीनु मराइ॥ नानक गुरमुखि हरि रसि [४ 
मिलै जीवा हरि गुण गाइ॥ ८ ॥ १५ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ डूंगरु देखि डरावणो पेईअड़ै डरीआसु॥ |# 
ऊचऊउ परबतु गाखड़ो ना पउड़ी तितु तासु ॥ गुरमुखि अंतरि जाणिआ गुरि मेली तरीआसु ॥ १ ॥ भाई [४ 
#| रे भवजलु बिखमु डरांउ ॥ पूरा सतिगुरु रसि मिलै गुरु तारे हरि नाउ॥ १ ॥ रहाउ॥ चला चला जे * 
: करी जाणा चलणहारु ॥ जो आइआ सो चलसी अमरु सु गुरु करतारु ॥ भी सचा सालाहणा सचै थानि 
॥ै| पिआरु॥ २ ॥दर घर महला सोहणे पके कोट हजार ॥ हसती घोड़े पाखरे लसकर लख अपार ॥ किस ही [# 
््् न चलिआ खपि खपि मुए असार ॥ ३ ॥ सुइना रुपा संचीऐ मालु जालु जंजालु ॥ सभ जग महि /# 
& दोही फेरीऐ बिनु नावै सिरि कालु॥ पिंडु पड़ै जीउ खेलसी बदफैली किआ हालु॥ ४॥ पुता देखि (2 
7 विगसीऐ नारी सेज भतार ॥ चोआ चंदनु लाईऐ कापड़ रूपु सीगारु ॥ खेहू खेह रलाईऐ छोडि चले 
| घर बारु॥ ५॥ महर मलूक कहाईएऐ राजा राउ कि खानु॥ चउधरी राउ सदाईऐ जलि बलीएऐ & 
अभिमान ॥ मनमुखि नामु विसारिआ जिउ डवि दधा कानु॥ ६ ॥ हउमै करि करि जाइसी जो आइआ |» 
४ कर्क कक के के के के कक के के के के कक के के के के के कक कक कक कक कक कक कक के 
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३ 


<६ वेसाहु॥ मनमुख भउजलि पचि मुए गुरमुखि तरे अथाहु॥ ८॥ १६ ॥ सिरीरागु महला १ घरु २॥ + 
| मुकामु करि घरि बैसणा नित चलणै की धोख ॥ मुकामु ता परु जाणीऐ जा रहै निहचलु लोक ॥ १॥ 
#| दुनीआ कैसि मुकामे ॥ करि सिदकु करणी खरचु बाधहु लागि रहु नामे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी त आसणु * 

करि बहै मुला बहै मुकामि | पंडित वखाणहि पोथीआ सिध बहहि देव सथानि ॥ २ ॥ सुर सिध गण 
| गंधरब मुनि जन सेख पीर सलार ॥ दरि कूच कूचा करि गए अवरे भि चलणहार ॥ ३ ॥ सुलतान खान 
#। मलूक उमरे गए करि करि कूचु ॥ घड़ी मुहति कि चलणा दिल समझू तू भि न ॥ ४ ॥ सबदाह माहि 

। कि विरला त बूझै हट ॥ नानकु “हक बेनती जलि थलि महीअलि सोइ ॥ ५ ॥ अलाहु अलखु [ 
#| अग॑मु कादरु करणहारु करीमु॥ सभ दुनी आवण जावणी मुकामु एकु रहीमु ॥ ६ ॥ मुकामु तिस नो 

आखीएऐ जिसु सिसि न होवी लेखु ॥ असमानु धरती चलसी मुकामु ओही एकु॥ ७॥ दिन रवि चलै 
| निसि ससि चलै तारिका लख पलोइ॥ मुकामु ओही एकु है नानका सचु बुगोइ॥ ८॥ १७॥ 


#* महले पहिले सतारह असटपदीआ ॥ 
। सिरीरागु महला ३ घरु १ असटपदीआ १ ऑॉशिएर प्रसादि ॥ 


| निरमलु होवै कोइ॥ हरि जीउ सचा सची बाणी सबदि मिलावा ै 

3 3-० लावा होइ॥ १॥ भाई रे भगतिहीणु 
/ हक 2४ ॥ ;्-५ पूरे गुर की सेव न कीनी बिरथा जनमु गवाइआ॥ १॥ रहाउ॥ आपे | 

ही अडह को: हि दाता आपे बखसि मिलाए॥ जीअ जंत ए किआ वेचारे किआ को आखि सुणाए ॥ 

# परमुखि आपे दे वडिआई आपे सेव कराए॥ २॥ देखि कुटंबु मोहि लोभाणा चलदिआ 
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कक कक केक कक कं कक के के के इमड कक यु ६५. 2%%7%79797%7५7५९०५०५०५ 

नालि न जाई ॥ सतिगुरु सेवि गुण निधानु पाइआ तिस की कीम न पाई ॥ प्रभु सखा हरि जीउ मेरा [2 
अंते होइ सखाई॥ ३ ॥ पेईअड़ै जगजीवनु दाता मनमुखि पति गवाई॥ बिनु सतिगुर को मगु न 
जाणै अंधे ठठर न काई॥ हरि सुखदाता मनि नही वसिआ अंति गइआ पछुताई॥ ४॥ पेईअड़ै 
जगजीवनु दाता गुरमति मंनि वसाइआ ॥ अनदिनु भगति करहि दिनु राती हउमै मोहु चुकाइआ ॥ 
जिसु सिउ राता तैसो होवै सचे सचि समाइआ ॥ ५ ॥ आपे नदरि करे भाउ लाए गुर सबदी बीचारि ॥ 
सतिगुरु सेविएऐ सहजु ऊपजै हउमै त्रिसना मारि ॥ हरि गुणदाता सद मनि वसै सचु रखिआ उर धारि 


सभु जाइ॥ सतिगुरि सबदु सुणाइआ हउ सद बलिहारै जाउ॥ ७ ॥ आपणै मनि चिति कहै कहाए |# 
बिनु गुर आपु न जाई ॥ हरि जीउ भगति वछलु सुखदाता करि किरपा मंनि वसाई ॥ नानक सोभा [$ 
सुरति देइ प्रभु आपे गुरमुखि दे वडिआई ॥ ८ ॥ १ ॥ १८ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ हउमै करम कमावदे 
जमडंडु लगै तिन आइ॥ जि सतिगुरु सेवनि से उबरे हरि सेती लिव लाइ॥ १॥ मन रे गुरमुखि 
नामु घिआइ ॥ धुरि पूरबि करते लिखिआ तिना गुरमति नामि समाइ॥ १॥ रहाउ ॥ विणु सतिगुर 
परतीति न आवई नामि न लागो भाउ ॥ सुपनै सुखु न पावई दुख महि सवै समाइ॥ २॥ जे हरि 


हरि कीचै बहुतु लोचीऐ किरतु न मेटिआ जाइ ॥ हरि का भाणा भगती मंनिआ से भगत पए दरि थाइ ५ 


कै 


: साधू उबरे गुर का सबदु कमाइ ॥ ६ ॥ हरि का नामु निधानु है जिसु अंतु न पारावारु ॥ गुरमुखि 
#। सोहदे जिन किरपा करे करतारु ॥ ७ ॥ नानक दाता एकु 
2 “कक कक के कक के कक क के को के के के के कक. 
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* 
पंखी सुहावड़ा सचु चुगै गुर भाइ॥ 

है ._ ॥ ८ ॥ २॥ १९ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ पंखी बिरखि कर 2 
। को कि करन रहै उडै न आवै जाइ॥ निज घरि वासा पाइआ हरि हरि नामि समाइ॥ १॥ 

| मन रे गुर की कार कमाइ॥ गुर कै भाणै जे चलहि ता अनदिनु राचहि हरि नाइ॥ १॥ रहाउ॥ +, 


| दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ ॥ हुकमे हरि हरि मनि वसै हुकमे सचि समाउ ॥ बम ५ ॥ हुकमु न ! 
| जाणहि बपुड़े भूले फिरहि गवार | मनहठि करम कमावदे नित नित होहि खुआरु ॥ अंतरि सांति न + 


पंखी बिरख सुहावड़े ऊडहि चहु दिसि जाहि | जेता ऊड॒हि दुख घणे नित दाझहि तै बिललाहि ॥ बिनु है 
गुर महलु न जापई ना अंग्रित फल पाहि॥ २ ॥ गुरमुखि ब्रहमु हटीआवला साचै सहजि सुभाइ॥ * 
साखा तीनि निवारीआ एक सबदि लिव लाइ॥ अंग्रित फलु हरि एकु है आपे देइ खवाइ॥ ३॥ ५९ 
मनमुख ऊभे सुकि गए ना फलु तिंना छाउ ॥ तिंना पासि न बैसीए ओना घरु न गिराउ ॥ कटीअहि हि 
तै नित जालीअहि ओना सबदु न नाउ॥ ४ ॥ हुकमे करम कमावणे पइऐ किरति फिराउ ॥ हुकमे &# 


आवई ना सचि लगै पिआरु ॥ ६ ॥ गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर जे हेति पिआरि ॥ सची भगती सचि ४5 


है 
रते दरि सचै सचिआर॥ आए से परवाणु है सभ कुल का करहि उधारु॥ ७॥ सभ नदरी करम ४ 
। कमावदे नदरी बाहरि न कोइ ॥ जैसी नदरि करि देखै सचा तैसा ही को होइ | नानक नामि वडाईआ # 


१. 
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.. ७ 
गुरमती सहजि सुभाइ ॥ बिनु सबदै जगु दुखीआ फिरै . खा नो गई खाइ 
सबदे सचि समाइ॥ ४ ॥ माइआ भूले सिध फिरहि समाधि न लगै सुभाइ लत जज फिकान 
अधिक रही लपटाइ॥ बिनु गुर मुकति न पाईऐ ना दुबिधा माइआ जाइ॥ ५॥ माइआ किस नो 
आखीऐ किआ माइआ करम कमाइ॥ दुखि सुखि एहु जीउ बधु है हउमै करम कमाइ॥ बिनु 
सबदे भरमु न चूकई ना विचहु हउमै जाइ॥ ६ ॥ बिनु प्रीती भगति न होवई बिनु सबदै थाइ न 


महला ३ ॥ माइआ मोह मेरै प्रभि कीना आपे भरमि भुलाए | मनमुखि करम करहि नही बूझहि बिरथा 
जनमु गवाए ॥ गुरबाणी इसु जग महि चानणु करमि वसै मनि आए ॥ १॥ मन रे नामु जपहु सुखु 
होइ ॥ गुरु पूरा सालाहीऐ सहजि मिलै प्रभु सोइ॥ १॥ रहाउ॥ भरमु गइआ भउ भागिआ हरि 
चरणी चितु लाइ॥ गुरमुखि सबदु कमाईऐ हरि वसै मनि आइ॥ घरि महलि सचि समाईएऐ 
जमकालु न सकै खाइ॥ २ ॥ नामा छीबा कबीरु जुलाहा पूरे गुर ते गति पाई | ब्रहम के बेते सबदु क्‍ 
पछाणहि हउमै जाति गवाई ॥ सुरि नर तिन की बाणी गावहि कोइ न मेटै भाई ॥ ३ ॥ दैत पुतु करम ल्‍ 
धरम किछु संजम न पड़ै दूजा भाउ न जाणै ॥ सतिगुरु भेटिऐ निरमलु होआ अनदिनु नामु वखाणै ॥ एको (# 
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.. हरि उपजै जा सतिगुरु मिलै सुभाए॥ मनु तनु अरपी आपु गवाई चला सतिगुर भाए॥ सद #' 
बलिहारी गुर अपुने विटहु जि हरि सेती चितु लाए॥ ७ ॥ सो ब्राहमणु ब्रहमु जो बिंदे हरि सेती अल 4 
| राता॥ प्रभु निकटि वसै सभना घट अंतरि गुरमुखि विरलै जाता॥ नानक नामु मिलै वडिआई |! 
गुर कै सबदि पछाता ॥ ८ ॥ ५ ॥ २२ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ सहजै नो सभ लोचदी बिनु गुर पाइआ ४ 

| न जाइ॥ पड़ि पड़ि पंडित जोतकी थके भेखी भरमि भुलाइ ॥ गुर भेटे सहजु पाइआ आपणी किरपा कै; 
करे रजाइ ॥ १ ॥ भाई रे गुर बिनु सहजु न होइ ॥ सबदै ही ते सहजु ऊपजै हरि पाइआ सचु सोइ हु 
॥ १ ॥ रहाउ॥ सहजे गाविआ थाइ पवै बिनु सहजै कथनी बादि ॥ सहजे ही भगति ऊपजै सहजि 
| पिआरि बैरागि॥ सहजै ही ते सुख साति होइ बिनु सहजै जीवणु बादि ॥ २ ॥ सहजि सालाही सदा सदा | 
सहजि समाधि लगाइ ॥ सहजे ही गुण ऊचरै भगति करे लिव लाइ ॥ सबदे ही हरि मनि वसै रसना | ; 
हरि रसु खाइ॥ ३ ॥ सहजे कालु विडारिआ सच सरणाई पाइ ॥ सहजे हरि नामु मनि वसिआ सची के 
कार कमाइ ॥ से वडभागी जिनी पाइआ सहजे रहे समाइ ॥ ४ ॥ माइआ विचि सहजु न कु माइआ : 
दूजे भाइ ॥ मनमुख करम कमावणे हउमै जलै जलाइ ॥ जंमणु मरणु न चूकई फिरि फिरि आवै जाइ॥ 
/ ५॥ त्रिहु गुणा विचि सहजु न पाईऐ त्रै गुण भरमि भुलाइ॥ पड़ीऐ गुणीऐ किआ कथीएऐ जा मुंढहु 
| घुथा जाइ॥ चउथे पद महि सहजु है गुरमुखि पलै पाइ ॥ ६ ॥ निरगुण नामु निधानु है सहजे सोझी होइ ॥ | 
। गुणवंती सालाहिआ सचे सची सोइ ॥ भुलिआ सहजि मिलाइसी सबदि मिलावा होइ ॥ ७ ॥ बिनु सहजे | 
4 सभु अंधु है माइआ मोहु गुबारु ॥ सहजे ही सोझी पई सचै सबदि अपारि | आपे बखसि मिलाइअनु 
| पूरे गुर करतारि॥ ८ ॥ सहजे अदिसटु पछाणीऐ निरभउ जोति निरंकारु | सभना जीआ का इकु दाता | 
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छः सतिगुरि मिलिऐ फेरु न पवै जनम मरण दुखु * 
| समाइ॥ १ ॥ मन मेरे सतिगुर सिउ चितु लाइ॥ 8 
कै ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ राखहु अपुनी सरणाई |? 
हट ._ कै सबदि जीवतु मरै गुरमुखि भवजलु तरणा ॥ २ ॥ वडै भागि नाउ * 
री सुहाई॥ आपे मनि वसिआ प्रभु करता सहजे रहिआ समाई॥ ३ ॥ इकना श 
5 मनमुखि सबदु न भावै बंधनि बंधि भवाइआ॥ लख चउरासीह फिरि फिरि आवै बिरथा जनमु 
४ गवाइआ॥ ४॥ भगता मनि आनंदु है सचै सबदि रंगि राते॥ अनदिनु गुण गावहि सद निरमल 
५ सहजे नामि समाते॥ ५॥ गुरमुखि अंग्रित बाणी बोलहि सभ आतम रामु पछाणी ॥ एको सेवनि एक $ 
है अराधहि गुरमुखि अकथ कहाणी॥ ६ ॥ सचा साहिबु सेवीऐ गुरमुखि वसै मनि आइ॥ सदा रंगि 5! 
# राते सच सिउ अपुनी किरपा करे मिलाइ॥ ७ ॥ आपे करे कराए आपे इकना सुतिआ देइ जगाइ॥ 
४ आपे मेलि मिलाइदा नानक सबदि समाइ॥ ८॥ ७॥ २४ ॥ सिरीरागु महला ३॥ सतिगुरि सेविऐ ॥! 
8 मनु निरमला भए पवितु सरीर॥ मनि आनंदु सदा सुखु पाइआ “७ भेटिआ गहिर गंभीरु॥ सची 
४ संगति बैसणा सचि नामि मनु धीर॥ १॥ मन रे सतिगुरु सेवि निसंगु॥ सतिगुरु सेविऐ हरि मनि क्‍ 
ही वसै लगै न मैलु पतंगु॥ १॥ रहाउ ॥ सचै सबदि पति ऊपजै सचे सचा नाउ॥ जिनी हउमै मारि ! 
ट पछाणिआ हउ तिन बलिहारै जाउ | मनमुख सचु न जाणनी तिन ठउर न कतहू थाउ॥ २॥ सचु * 
&| खाणा सचु पैनणा सचे ही विचि वासु ॥ सदा सचा सालाहणा सचै सबदि निवासु ॥ सभु आतम ह् * 
# पछाणिआ गुरमती निज घरि वासु॥ ३ ॥ सचु वेखणु सचु बोलणा तनु मनु सचा होइ ॥ काकर७ है 
&। उपदेसु सचु सचे सची सोइ ॥ जिंनी सचु विसारिआ से दुखीए चले रोइ॥ ४ ॥ सतिगुरु जिनी न कब * 
| से कितु आए संसारि ॥ जम दरि बघे मारीअहि कूक न सुणै पूकार | पूकार ॥ बिरश् बिरथा जनमु व जा 
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है ज॑महि वारो वार॥ ५ ॥ एहु जगु जलता देखि कै भजि पए सतिगुर सरणा ॥ सतिगुरि सचु दिड़ाइआ 
सदा सचि संजमि रहणा ॥ सतिगुर सचा है बोहिथा सबदे भवजलु तरणा ॥ ६ ॥ लख चउरासीह फिरदे 
रहे बिनु सतिगुर मुकति न होई॥ पड़ि पड़ि पंडित मोनी थके दूजै भाइ पति खोई॥ सतिगुरि 
सबदु सुणाइआ बिनु सचे अवरु न कोई ॥ ७ ॥ जो सचै लाए से सचि लगे नित सची कार करनि॥ 
तिना निज घरि वासा पाइआ सचै महलि रहंनि॥ नानक भगत सुखीए सदा सचै नामि रचंनि 
< ८॥ १७॥ ८ ॥ २५ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ जा कउ मुसकलु अति बणै ढोई कोइ न देइ॥ लागू 
होए दुसमना साक भि भजि खले ॥ सभो भजै आसरा चुकै समु असराउ ॥ चिति आवै ओसु पारब्रहमु लगै 
न तती वाउ॥ १ ॥ साहिबु निताणिआ का ताणु॥ आइ न जाई थिरु सदा गुर सबदी सचु जाणु॥ 
#$| १॥ रहाउ॥ जे को होवै दुबला नंग भुख की पीर ॥ दमड़ा पलै ना पवै ना को देवै धीर ॥ सुआरथु 
है| सुआउन को करे ना किछु होवै काजु ॥ चिति आवै ओसु पारब्रहमु ता निहचलु होवै राजु ॥ २ ॥ जा कउ 
#| चिंता बहुतु बहुतु देही विआपै रोगु॥ ग्रिसति कुटंबि पलेटिआ कदे हरखु कदे सोगु॥ गउणु करे 
#| चहु कुट का घड़ी न बैसणु सोइ॥ चिति आवै ओसु पारब्रहमु तनु मनु सीतलु होइ ॥ ३ ॥ कामि करोधि 
हे मोहि वसि कीआ किरपन लोभि पिआरु ॥ चारे किलविख उनि अघ कीए होआ असुर संघारु ॥ पोथी 
5 गीत कवित किछु कदे न करनि धरिआ॥ चिति आवै ओसु पारब्रहमु ता निमख सिमरत तरिआ॥ 
#| ४ ॥ सासत सिम्रिति बेद चारि मुखागर बिचरे | तपे तपीसर जोगीआ तीरथि गवनु करे ॥ खटु | 
&| ते दुगुणे पूजा करता नाइ॥ रंगु न लगी पारब्रहम ता सरपर नरके जाइ॥ ५॥ राज मिलक 
&| सिकदारीआ रस भोगण बिसथार ॥ बाग सुहावे सोहणे चलै हुकमु अफार ॥ रंग तमासे बहु बिधी 
#| चाइ लगि रहिआ॥ चिति न आइओ पारब्रहमु ता सरप की जूनि गइआ॥ ६॥ बहुतु धनाढि 
अचारवतु सोभा निरमल रीति ॥ मात पिता सुत भाईआ साजन संगि परीति॥ लसकर तरकसबंद 
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(| बंद जीउ जीउ सगली कीत ॥ चिति न आइओ पारब्रहमु ता खड़ि रसातलि दीत॥ ७ ॥ काइआ रोगु [# 
# नछिद्रु किछु ना किछु काड़ा सोगु॥ मिरतु न आवी चिति तिसु अहिनिसि भोगै भोगु ॥ सभ किछु कीतोनु 
कि आपणा जीइ न संक धरिआ॥ चिति न आइओ पारब्रहमु जमकंकर वसि परिआ॥ ८ ॥ किरपा करे है 
हे जिसु पारब्रहमु होवै साधू संगु ॥ जिउ जिउ ओहु वधाईऐ तिउ तिउ हरि सिउ रंगु॥ दुह्टा सिरिआ का 5 
हि खसमु आपि अवरु न दूजा थाउ ॥ सतिगुर तुठै पाइआ नानक सचा नाउ॥ ९॥ १॥ २६ ॥ सिरीरागु # 


+ 


2 
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"टेस्ट 
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हे ५ घरु ५ ॥ जानउ नही भावै कवन बाता ॥ मन खोजि मारगु॥ १ ॥ रहाउ ॥ घिआनी घिआनु ! 
ह लावहि ॥ गिआनी गिआनु कमावहि ॥ प्रभु किन ही जाता॥ १॥ भगउती रहत जुगता॥ जोगी कहत #* 
रु मुकता ॥ तपसी तपहि राता॥ २ ॥ मोनी मोनिधारी॥ सनिआसी ब्रहमचारी ॥ उदासी उदासि राता * 
हे ॥ ३ ॥ भगति नवै परकारा ॥ पंडितु वेदु पुकारा॥ गिरसती गिरसति धरमाता॥ ४॥ इक सबदी क्‍ 
हि बहु रूपि अवधूता॥ कापड़ी कउते जागूता॥ इकि तीरथि नाता॥ ५॥ ५६० डे वरती कहर # 
का इकि लूकि न देवहि दरसा ॥ इकि मन ही गिआता ॥ ६ ॥ घाटि न किन ही कहाइआ ॥ सभ कह #ञ * 
हि पाइआ ॥ जिसु मेले सो भगता॥ ७॥ सगल उकति उपावा॥ तिआगी सरनि पावा॥ नानकु गुर है 
#| चरणि पराता॥ ८॥ २॥ २७॥ ६ 48४ * 
कि १ ऑसतिगुर प्रसादि॥ 852 सा 
हर सिरीरागु महला १ घरु ३ ॥ जोगी अंदरि जोगीआ ॥ तूं भोगी अंदरि भोगीआ ॥ है अंतु . ५ 
हि पाइआ सुरगि मछि पइआलि जीउ॥ १॥ बय हउ वारी हउ वारणै कुरबाणु अछ5 ० 5 * 
५ रहाउ ॥ तुधु संसारु उपाइआ ॥ सिरे सिरि धंधे लाइआ ॥ वेखहि कीता आपणा क आकर 5 है 
ढालि जीउ ॥ २ ॥ परगटि पाहारै जापदा॥ सभु नावै नो परतापदा॥ कैटकेस- अं 87८5 सो ) 
ही मोही माइआ जालि जीउ॥ ३॥ सतिगुर कउ बलि ै 22227: कद के की पक मन ट 


हो 
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ः ड़ संड़ि व ववा भोलकिहिरि वी बुझाइ जीउ॥ ४॥ सतसंगति कैसी जाणीऐ॥ जिथै 
ध एको नामु वखाणीऐ॥ एको नामु हुकमु है नानक सतिगुरि दीआ बुझाइ जीउ॥ ५ जम इहु जगतु 
&| भरमि भुलाइआ॥ आपहु तुधु खुआइआ ॥ परतापु लगा दोहागणी भाग जिना के नाहि जीउ॥ ६ ॥ 
6 दोहागणी किआ नीसाणीआ ॥ खसमहु घुथीआ फिरहि निमाणीआ ॥ मैले वेस तिना कामणी दुखी रैणि 
| विहाइ जीउ॥ ७॥ सोहागणी किआ करमु कमाइआ ॥ पूरबि लिखिआ फलु ८ ॥ नदरि करे कै 
| आपणी आपे लए मिलाइ जीउ॥ ८ ॥ हुकमु जिना नो मनाइआ॥ तिन अंतरि सबदु वसाइआ॥ 
#। सहीआ से सोहागणी जिन सह नालि पिआरु जीउ॥ ९ ॥ जिना भाणे का रसु आइआ ॥ तिन विचहु 
8 भरमु चुकाइआ॥ नानक सतिगुरु ऐसा जाणीएऐ जो सभसै लए मिलाइ जीउ॥ १०॥ सतिगुरि 
&| मिलिए फलु पाइआ॥ जिनि विचहु अहकरणु चुकाइआ॥ दुरमति का दुखु कटिआ भागु बैठा 
# मसतकि आइ जीउ ॥ ११॥ अंग्रितु तेरी बाणीआ॥ तेरिआ भगता रिदै समाणीआ॥ सुख सेवा 
£| अंदरि रखिऐ आपणी नदरि करहि निसतारि जीउ॥ १२ ॥ सतिगुरु मिलिआ जाणीऐ | जितु मिलिऐ [| 
# नामु वखाणीऐ ॥ सतिगुर बाझु न पाइओ सभ थकी करम कमाइ जीउ ॥ १३ ॥ हउ सतिगुर विटहु ऊ 
#| घुमाइआ ॥ जिनि भ्रमि भुला मारगि पाइआ ॥ नदरि करे जे आपणी आपे लए रलाइ जीउ॥ १४॥ |+ 
£| तूं समना माहि समाइआ ॥ तिनि करतै आपु लुकाइआ ॥ नानक गुरमुखि परगटु होइआ जा कउ 
&#| जोति धरी करतारि जीउ॥ १५ ॥ आपे खसमि निवाजिआ ॥ जीउ पिंडु दे साजिआ ॥ आपणे सेवक की *# 
| पैज रखीआ दुइ कर मसतकि धारि जीउ॥ १६ ॥ सभि संजम रहे सिआणपा ॥ मेरा प्रभु सभु किछ 
&। जाणदा।॥ प्रगट प्रतापु वरताइओ सभु लोकु करै जैकारु जीउ ॥ १७ ॥ मेरे गुण अवगन न बीचारिआ ॥ ॥ 
#| प्रभि अपणा बिरदु समारिआ ॥ कंठि लाइ कै रखिओनु लगै न तती वाउ जीउ ॥ १८ ॥ मै मनि तनि 

प्रभू घिआइआ॥ जीइ इछिअड़ा फलु पाइआ॥ साह पातिसाह सिरि खसमु तूं जपि नानक [* 
कक कक कक क कक कक कक कक कक कक कक कक का कक कक कक कक कफ कक कक कक च ( 
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। जीवै नाउ जीउ॥ १९ ॥ तुधु आपे आउ उपाइआ ॥ दूजा खेलु करि दिखलाइआ॥ सभु सचो सच | 


। सदा सदा चंगिआईआ॥ मै राति दिहै वडिआईआं॥ अणमंगिआ दानु देवणा कहु नानक सचु 


 पछाणदा॥ दुया कागलु चिति न जाणदा॥ हरि इकतै कारै लाइओनु जिउ भावै तिंवै निबाहि ..! 
| जीउ॥ ३ ॥ तुसी भोगिहु भुंचहु भाईहो ॥ गुरि दीबाणि कवाइ पैनाईओ ॥ हउ होआ माहरु पिंड दा 
| बनि आदे पंजि सरीक जीउ॥ ४ ॥ हउ आइआ साम्है तिहंडीआ ॥ पंजि किरसाण मुजेरे मिहडिआ॥ 
| कनु कोई कढि न हंघई नानक वुठा घुधि गिराउ जीउ॥ ५ ॥ हउ वारी घुंमा जावदा ॥ इक साहा 
| तुधु घिआइदा ॥ उजड़ थेहु वसाइओ हउ तुध विटहु कुरबाणु जीउ ॥ ६ ॥ हरि इठै नित घिआइदा ॥ 
। मनिचिंदी सो फलु पाइदा ॥ सभे काज सवारिअनु लाहीअनु मन की भुख जीउ॥ ७ ॥ मै छडिआ सभो 
| धंधड़ा ॥ गोसाई सेवी सचड़ा ॥ नउ निधि नामु निधानु हरि मै पलै बधा छिकि जीउ ॥ ८ ॥ मै सुखी हूं 
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2 
27७ ४४४९५८ गुर परसादी पाइआ॥ तिथै माइआ मोहु चुकाइआ॥ | 
किरपा करि कै आपणी आपे लए समाइ जीउ ॥ २१ ॥ गोपी नै गोआलीआ ॥ तुधु आपे गोइ उठालीआ ॥ 
हुकमी भांडे साजिआ तूं आपे भंनि सवारि जीउ॥ २२ ॥ जिन सतिगुर सिउ चितु लाइआ॥ तिनी | 
दूजा भाउ चुकाइआ ॥ निरमल जोति तिन प्राणीआ ओइ चले जनमु सवारि जीउ॥ २३ ॥ तेरीआ 


समालि जीउ ॥ २४ ॥ १ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ पै पाइ मनाई सोइ जीउ ॥ सतिगुर पुरखि मिलाइआ 
तिसु जेवडु अवरु न कोइ जीउ॥ १ ॥ रहाउ॥ गोसाई मिहंडा इठड़ा॥ अंम अबे थावहु मिठड़ा ॥ ल्‍ 
भेण भाई सभि सजणा तुधु जेहा नाही कोइ जीउ ॥ १ ॥ तेरै हुकमे सावणु आइआ ॥ मै सत का हलु 2 
जोआइआ ॥ नाउ बीजण लगा आस करि हरि बोहल बखस जमाइ जीउ॥ २ ॥ हउ गुर मिलि इकु ः 


सुखु पाइआ ॥ गुरि अंतरि सबदु वसाइआ ॥ सतिगुरि पुरखि विखालिआ मसतकि धरि कै हथु जीउ 
॥ ९ ॥ मै बधी सचु धरम साल है ॥ गुरसिखा लहदा भालि कै ॥ पैर धोवा पखा फेरदा तिसु निवि निवि 


आजा उकफक फू जप तउ 7 सात प्‌ पक पक का काया परत हज कछूर्छउ ८छज़ छतफा काका साफ आफ काक चादु छूए छूह 5एइ न हछ 


, > 5 57 छल छू ऋतनछ सजुआए प्रष> शुरु ज जुचुछ ७ + रुक जाक जा पक, फीकी. लि +. 4. ञ +. >> है "के है! ' ऋका चछका जु +. +. हि 4. हे न हा [_ जब $. जय आज 0 हि ४. 3.32 | क ६: ६:२६: के ० 
पर 5 7६2६ ०६६22 ६८2४2525205205202825ट2828८282825ट25ट28252७2४2४८७८७०४2७ट७८ट४ट४ट5ट2७४ट४ट४टडटट2७० 


ह 


| अरदासि जीउ ॥ ठोकि वजाइ सभ डिठीआ तुसि आपे लइअनु छडाइ जीउ॥ १२ ॥ हुणि हुकमु |» 


| पाइहि थाइ जीउ॥ १४ ॥ तेरिआ भगता भुख सद तेरीआ॥ हरि लोचा पूरन मेरीआ॥ देहु दरसु £ 


कंडि जीउ॥ १८ ॥ सभ इकठे होइ आइआ॥ घरि जासनि वाट वटाइआ ॥ गुरमुखि लाहा लै गए [*$ 
| मनमुख चले मूलु गवाइ जीउ ॥ १९ ॥ तूं वरना चिहना बाहरा ॥ हरि दिसहि हाजरु जाहरा ॥ सुणि है 
| सुणि तुझे घिआइदे तेरे भगत रते गुणतासु जीउ॥ २० ॥ मै किक जुगि दयै सेवड़ी॥ गुरि कटी 
| मिहडी जेवड़ी॥ हउ बाहुड़ि छिंझ न नचऊ नानक अउसरु लधा भालि जीउ॥ २१॥ २॥ २९॥ 


पहिले पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा हुकमि पहइआ गरभासि ॥ उरध तप अंतरि 
। तर ॥ उरध तपु अंतरि करे वणजारिआ 
/ मित्रा खसम सेती अरदासि | खसम सेती अरदासि वखाणै उरध घिआनि लिव लागा ॥ ना मरजादु 


कक: “बे शत और शत की परत कु शत कु फ दूलि कु फ्र की भा का की का के डर 
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लगा पाइ जीउ॥ १० ॥ सुणि गला गुर पहि आइआ॥ नामु दानु इसनानु दिड़ाइआ॥ सभु मुकतु $ 
होआ सैसारड़ा नानक सची बेड़ी चाड़ि जीउ ॥ ११ ॥ सभ स्रिसटि सेवे दिनु राति जीउ ॥ दे कनु सुणहु + 


होआ मिहरवाण दा ॥ पै कोइ न किसै रजाणदा ॥ सभ सुखाली वुठीआ इहु होआ हलेमी राजु जीउ॥ 
१३ ॥ झिमि झिंमि अंग्रितु वरसदा | बोलाइआ बोली खसम दा ॥ बहु माणु कीआ तुधु उपरे तूं आपे # 


सुखदातिआ मै गल विचि लैहु मिलाइ जीउ॥ १५ ॥ तुधु जेवडु अवरु न भालिआ॥ तूं दीप लोअ # 


| पइआलिआ ॥ तूं थानि थनंतरि रवि रहिआ नानक भगता सचु अधारु जीउ॥ १६ ॥ हउ गोसाई 2 
| दा पहिलवानड़ा ॥ मै गुर मिलि उच दुमालड़ा ॥ सभ होई छिंझ इकठीआ दयु बैठा वेखै आपि जीउ 


॥ १७ ॥ वात वजनि टंमक भेरीआ॥ मल लथे लैदे फेरीआ ॥ निहते पंजि जुआन मै गुर थापी दिती 


१ ऑलसतिगुर प्रसादि॥ सिरीरागु महला १ पहरे घरु १॥ 


आइआ कलि भीतरि बाहुड़ि जासी नागा ॥ जैसी कलम वुडी है मसतकि तैसी जीअड़े पासि ॥ कहु नानक 
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प्राणी पहिलै पहरै हुकमि पइआ गरभासि ॥ १ ॥ दूजै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा विसरि गइआ 5 


कह ०५ ९ 
कहै सुतु मेरा ॥ चेति अचेत मूड़ मन मेरे अंति नही कछु तेरा ॥ जिनि रचि रचिआ तिसहि न जाणै मन 


$ 
जोबन सिउ चितु ॥ ३ ॥ चउथै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा लावी आइआ खेतु॥ जा जमि पकड़ि £ 
४ चलाइआ वणजारिआ मित्रा किसे न मिलिआ भेतु॥ भेतु चेतु हरि किसे न मिलिओ जा जमि पकड़ि 
| चलाइआ ॥ झूठा रुदनु होआ दोआलै खिन महि भइआ पराइआ ॥ साई वसतु परापति होई जिसु 
सिउ लाइआ हेतु॥ कहु नानक प्राणी चउथै पहरै लावी लुणिआ खेतु ॥ ४ ॥ १ ॥ सिरीरागु महला १॥ ! 
पहिलै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा बालक बुधि अचेतु॥ खीरु पीऐ खेलाईऐ वणजारिआ 5 


। मित्रा मात पिता सुत हेतु॥ मात पिता सुत नेहु घनेरा माइआ मोहु सबाई॥ संजोगी आइआ ईँ 
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॥ २ ॥ तीज पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा सरि हंस उलथड़े आइ॥ जोबनु घटै जरूआ जिणै 


._ 
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| अंति कालि पछतासी अंधुले जा जमि पकड़ि चलाइआ॥ | 
है सभु किछ अपुना करि करि राखिआ खिन महि भइआ पराइआ॥ बुधि विसरजी गई सिआणप + 
४ करि अवगण पछुताइ॥ कहु नानक प्राणी तीजै पहरै प्रभु चेतहु लिव लाइ॥ ३॥ चउथै पहरै रैणि (2! 
| कै वणजारिआ मित्रा बिरधि भइआ तनु खीणु॥ अखी अंधु न दीसई वणजारिआ मित्रा कनी सुणै 
#। न वैण॥ अखी अंधु जीभ रसु नाही रहे पराकउ ताणा॥ गुण अंतरि नाही किउ सुखु पावै मनमुख (# 
४ आवण जाणा॥ खड़ पकी कुड़ि भजै बिनसै आइ चलै किआ माणु॥ कहु नानक प्राणी चउथै पहरै | 
#| गुरमुखि सबदु पछाणु ॥ ४ ॥ ओड़कु आइआ तिन साहिआ वणजारिआ मित्रा जरु जरवाणा कनि | इक ८ 
रती गुण न समाणिआ वणजारिआ मित्रा अवगण खड़सनि बंनि ॥ गुण संजमि जावै चोट नखावै ना |? 
है| तिसुजंमणु मरणा ॥ कालु जालु जमु जोहि न साकै भाइ भगति भै तरणा ॥ पति सेती जावै सहजि समावै 5 
हा सगले दूख मिटावै ॥ कहु नानक प्राणी गुरमुखि छूटै साचे ते पति पावै ॥ ५ ॥ २ ॥ सिरीरागु महला ४॥ # 

| पहिलै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा हरि पाइआ उदर मंझारि॥ हरि घिआवै हरि उचरै 
#। वणजारिआ मित्रा हरि हरि नामु समारि ॥ हरि हरि नामु जपे आराधे विचि अगनी हरि जपि जीविआ॥ # 
#/ बाहरि जनमु भइआ मुखि लागा सरसे पिता मात थीविआ॥ मल की वसतु तिसु चेतहु प्राणी करि 
४ हिरदै गुरमुखि बीचारि ॥ कहु नानक प्राणी पहिलै पहरै हरि जपीऐ किरपा धारि ॥ १ ॥ दूजै पहरै रैणि 
है कै वणजारिआ मित्रा मनु लागा दूजै भाइ ॥ मेरा मेरा करि पालीऐ वणजारिआ मित्रा ले मात पिता 
गलि लाइ ॥ लावै मात पिता सदा गल सेती मनि जाणै खटि खवाए ॥ जो देवै तिसै न जाणै मूड़ा दिते * 
४" नो लपटाए ॥ कोई गुरमुखि होवै सु करै वीचारु हरि घिआवै मनि लिव लाइ ॥ कहु नानक दूजै पहरै ँ 

| प्राणी तिसु कालु न 2 अं खाइ ॥ २ ॥ तीजे पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा मनु लगा आलि जंजालि ॥ 
*जु चितवै धनु संचवै वणजारिआ मित्रा हरि नामा हरि न समालि॥ हरि नामा हरि हरि कदे 
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न समालै जि होवै अंति सखाई ॥ इहु धनु संपै माइआ झूठी अंति छोडि चलिआ पछुताई॥ जिस नो 
किरपा करे गुरु मेले सो हरि हरि नामु समालि॥ कहु नानक तीजै पहरै प्राणी से जाइ मिले हरि नालि 
॥ ३ ॥ चउथै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा हरि चलण वेला आदी ॥ करि सेवहु पूरा सतिगुरू 

वणजारिआ मित्रा सभ चली रैणि विहादी ॥ हरि सेवहु खिनु खिनु ढिल मूलि न करिहु जितु असथिरु 
जुगु जुगु होवहु ॥ हरि सेती सद माणहु रलीआ जनम मरण दुख खोवहु ॥ गुर सतिगुर सुआमी भेदु न 
जाणहु जितु मिलि हरि भगति सुखांदी ॥ कहु नानक प्राणी चउथै पहरै सफलिउो रैणि भगता दी ॥ ४ ॥ 
१॥ ३ ॥ सिरीरागु महला ५॥ पहिलै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा धरि पाइता उदरै माहि॥ 
दसी मासी मानसु कीआ वणजारिआ मित्रा करि मुहलति करम कमाहि ॥ मुहलति करि दीनी करम 
कमाणे जैसा लिखतु धुरि पाइआ ॥ मात पिता भाई सुत बनिता तिन भीतरि प्रभू संजोइआ | करम 
सुकरम कराए आपे इसु जंतै वसि किछु नाहि॥ कहु नानक प्राणी पहिलै पहरै धरि पाइता उदरै #, 
माहि॥ १॥ दूजै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा भरि जुआनी लहरी देइ॥ बुरा भला न पछाणई 
वणजारिआ मित्रा मनु मता अहंमेइ ॥ बुरा भला न पछाणै प्राणी आगै पंथु करारा ॥ पूरा सतिगुरु (# 
कबहूं न सेविआ सिरि ठाढे जम जंदारा ॥ धरम राइ जब पकरसि बवरे तब किआ जबाबु करेइ ॥ कहु # 
नानक दूजै पहरै प्राणी भरि जोबनु लहरी देइ॥ २ ॥ तीजै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा बिखु संचै [$ 
अंधु अगिआनु॥ पुत्रि कलत्रि मोहि लपटिआ वणजारिआ मित्रा अंतरि लहरि लोभानु॥ अंतरि लहरि हैं 
लोभानु परानी सो प्रभु चिति न आवै॥ साधसंगति सिउ सगु न कीआ बहु जोनी दुखु पावै॥ «& 
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# सिरजनहारु विसारिआ सुआमी इक निमख न लगो घधिआनु॥ कहु नानक प्राणी तीजे पहरै बिखु (£ 
संचे अंधु अगिआनु॥ ३ ॥ चउथै पहरै रैणि कै वणजारिआ मित्रा दिनु नेड़े आइआ सोइ ॥ गुरमुखि * 
#| नामु समालि तूं वणजारिआ मित्रा तेरा दरगह बेली होइ॥ गुरमुखि नामु समालि पराणी अंते |» 
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सिरीरागु महला ४ घरु २ छत १ ऑलसतिगुर .। ॥ 
| 


मुंध इआणी पेईअड़ै किउ करि हरि दरसनु पिखै॥ हरि हरि अपनी किरपा करे गुरमुखि ४ 
+| साहुरड़े कम सिखै ॥ साहुरड़ै कम सिखै गुरमुखि हरि हरि सदा घिआए ॥ सहीआ विचि फिरै सुहेली # 
6 हरि दरगह बाह लुडाए॥ लेखा धरम राइ की बाकी जपि हरि हरि नामु किरखै॥ मुंध इआणी 
| पेईअड़ै गुरमुखि हरि दरसनु दिखै॥ १ ॥ वीआहु होआ मेरे बाबुला गुरमुखे हरि पाइआ ॥ अगिआनु +* 
| अंधेरा कटिआ गुर गिआनु प्रचंडु बलाइआ ॥ बलिआ गुर गिआनु अंधेरा बिनसिआ हरि रतनु े 


कीच 
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& दानु मै दाजो ॥ हरि कपड़ो हरि सोभा देवहु जितु सवरै मेरा काजो ॥ हरि हरि भगती काजु सुहेला गुरि [६ 
है सतिगुरि दानु दिवाइआ ॥ खंडि वरभंडि हरि सोभा होई इहु दानु न रलै रलाइआ ॥ होरि मनमुख * 
* दाजु जि रखि दिखालहि सु कूड़ अहंकारु कचु पाजो ॥ हरि प्रभ मेरे बाबुला हरि देवहु दानु मै दाजो ३ 
&| ॥ ४ ॥ हरि राम राम मेरे बाबोला पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥ हरि जुगह जुगो जुग जुगह जुगो सद [£ 
#। पीड़ी गुरू चलंदी ॥ जुगि जुगि पीड़ी चलै सतिगुर की जिनी गुरमुखि नामु घिआइआ ॥ हरि पुरखु न # 
कब ही बिनसै जावै नित देवै चड़ै सवाइआ ॥ नानक संत संत हरि एको जपि हरि हरि नामु सोहंदी॥ # 
7 हरि राम राम मेरे बाबुला पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥ ५॥ १॥ ; 
कै सिरीरागु महला ५ छंत १ प्रसादि ॥ 
है| मन पिआरिआ जीऊ मित्रा गोबिंद नामु समाले॥ मन पिआरिआ जी मित्रा हरि निबहै तेरै नाले॥ 
*। संगि सहाई हरि नामु घिआई बिरथा कोइ न जाए॥ मन चिंदे सेई फल पावहि चरण कमल चितु # 
&| लाए॥ जलि थलि पूरि रहिआ बनवारी घटि घटि नदरि निहाले॥ नानकु सिख देइ मन प्रीतम | 
#| साधसंगि भ्रमु जाले॥ १॥ मन पिआरिआ जी मित्रा हरि बिनु झूठु पसारे॥ मन पिआरिआ जीउ |* 


* 

; मित्रा बिखु सागरु संसारे॥ चरण कमल करि बोहिथु करते सहसा दूखु न बिआपै॥ गुरु पूरा भेटै # 
हि 

कै 


वडभागी आठ पहर प्रभु जापै॥ आदि जुगादी सेवक सुआमी भगता नामु अधारे | नानकु सिख देइ [$ 
मन प्रीतम बिनु हरि झूठ पसारे॥ २॥ मन पिआरिआ जीऊ मित्रा हरि लदे खेप सवली॥ मन (# 
पिआरिआ जीउ मित्रा हरि दरु निहचलु मली ॥ हरि दरु सेवे अलख अभेवे निहचलु आसणु पाइआ ॥ 

तह जनम न मरणु न आवण जाणा संसा दूखु मिटाइआ॥ चित्र गुपत का कागदु फारिआ जमदूता 
कछू न चली ॥ नानकु सिख देइ मन प्रीतम हरि लदे खेप सवली ॥ ३ ॥ मन पिआरिआ जीउ मित्रा |# 
करि संता संगि निवासो॥ मन पिआरिआ जीऊ मित्रा हरि नामु जपत परगासो॥ सिमरि सुआमी |ह 
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सुखह गामी इछ सगली पुनीआ॥ पुरबे कमाए स्रीरंग पाए हरि मिले चिरी विछुंनिआ॥ अंतरि है 
बाहरि सरबति रविआ मनि उपजिआ बिसुआसो॥ नानकु सिख देइ मन प्रीतम करि संता संगि हट 
निवासो॥ ४॥ मन पिआरिआ जीउ मित्रा हरि प्रेम भगति मनु लीना॥ मन पिआरिआ जीउ मित्रा है 
हरि जल मिलि जीवे मीना ॥ हरि पी आघाने अंम्रित बाने सब सुखा मन बुठे ॥ स्रीधर पाए मंगल ह। 
। गाए इछ पुनी सतिगुर तुठे॥ लड़ि लीने लाए नउ निधि पाए नाउ सरबसु ठाकुरि दीना ॥ नानक #; 
| सिख संत समझाई हरि प्रेम भगति मनु लीना॥ ५॥ १॥ २॥ 
सिरीराग के छत महला ५ १ आशभ्रिणिगुर प्रसादि ॥ 
| डखणा ॥ हठ मझाहू मा पिरी पसे किउ दीदार ॥ हे सरणाई लभणे नानक प्राण 
अधार॥ १॥ छतु ॥ चरन कमल सिउऊ प्रीति रीति संतन मनि आवए जीउ॥ दुतीआ | 
/ भाउ बिपरीति अनीति दासा नह भावए जीउ ॥ दासा नह भावए बिनु दरसावए इक खिनु धीरजु 
| किउ करै॥ नाम बिहूना तनु मनु हीना जल बिनु मछली जिउ मरै॥ मिलु मेरे पिआरे प्रान . 
| अधारे गुण साधसंगि मिलि गावए ॥ नानक के सुआमी धारि अनुग्रहु मनि तनि अंकि समावए॥ १॥ | 
। डखणा॥ सोहंदड़ो हभ ठाइ कोइ न दिसै डूजड़ो॥ खुल्हड़े कपाट नानक सतिगुर भेटते॥ १॥ । 
| छतु॥ तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बीचारीऐ जीउ ॥ सिमरत सास गिरास पूरन | 
न्‍ बिसुआस किउ मनहु बिसारीऐ जीउ॥ किउ मनहु बेसारीऐ निमख नही टारीऐ गुणवंत 
| प्रान हमारे ॥ मन बांछत फल देत है सुआमी जीअ की बिरथा सारे॥ अनाथ के नाथे स्रब॒ कै | 
| साथे जपि जूऐ जनमु न हारीऐ॥ नानक की बेनंती प्रभ पहि क्रिपा करि भवजलु तारीऐ | 
॥ २॥ डखणा॥ धूड़ी मजनु साध खे साई थीए क्रिपाल॥ लघे हभे थोकड़े नानक हरि धनु 
5. माल॥ १॥ छतु॥ सुदर सुआमी धाम भगतह बिस्राम आसा लगि जीवते जीउ॥ मनि तने | 
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._ ८१ रे 
गलतान सिमरत प्रभ नाम हरि अंग्रितु पीवते जीउ ॥ अग्रितु हरि पीवते सदा थिरु थीवते बिखै 
बनु फीका जानिआ॥ भए किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साधसंगति निधि मानिआ॥ सरबसो सूख 
आनंद घन पिआरे हरि रतनु मन अंतरि सीवते॥ इकु॒ तिलु नही विसरै प्रान आधारा जपि जपि 
नानक जीवते ॥ ३ ॥ डखणा ॥ जो तउ कीने आपणे तिना कूं मिलिओहि ॥ आपे ही आपि मोहिओहु जसु 
नानक आपि सुणिओहि ॥ १॥ छतु॥ प्रेम ठगउरी पाइ रीझाइ गोबिंद मनु मोहिआ जीउ ॥ संतन 
कै परसादि अगाधि कंठे लगि सोहिआ जीउ ॥ हरि कंठि लगि सोहिआ दोख सभि जोहिआ भगति लख्यण 
करि वसि भए ॥ मनि सरब सुख वुठे गोविद तुठे जनम मरणा सभि मिटि गए ॥ सखी मंगलो गाइआ 
इछ पुजाइआ बहुड़ि न माइआ होहिआ ॥ करु गहि लीने नानक प्रभ पिआरे संसारु सागरु नही 
पोहिआ ॥ ४ ॥ डखणा ॥ साई नामु अमोलु कीम न कोई जाणदो ॥ जिना भाग मथाहि से नानक हरि 
रंगु माणदो ॥ १ ॥ छंतु॥ कहते पवित्र सुणते सभि धंनु लिखती कुलु तारिआ जीउ॥ जिन कउ 
ल्‍ साधू संगु नाम हरि रंगु तिनी ब्रहमु बीचारिआ जीउ॥ ब्रहमु बीचारिआ जनमु सवारिआ पूरन 
| किरपा प्रभि करी॥ करु गहि लीने हरि जसो दीने जोनि ना धावै नह मरी॥ सतिगुर दइआल 
किरपाल भेटत हरे कामु क्रोधु लोभु मारिआ॥ कथनु न जाइ अकथु सुआमी सदके जाइ नानकु 
वारिआ॥ ५ ॥ १॥ ३ ॥ 
सिरीरागु महला ४ वणजारा १ ऑसिति नामु गुर प्रसादि ॥ 

हरि हरि उतमु नामु है जिनि सिरिआ सभु कोइ जीउ॥ हरि जीअ समभे प्रतिपालदा घटि घटि 
रमईआ सोइ॥ सो हरि सदा धिआईएऐ तिसु बिनु अवरु न कोइ॥ जो मोहि माइआ चितु लाइदे 
से छोडि चले दुखु रोइ॥ जन नानक नामु घधिआइआ हरि अंति सखाई होइ॥ १॥ मै हरि बिनु 
अवरु न कोइ ॥ हरि 
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संत जना विणु भाईआ हरि किनै न पाइआ नाउ॥ विचि हउमै करम कमावदे जिउ वेसुआ पुतु 


केई केइ॥ हउ बलिहारी तिन कउ जिन हरि पाइआ गुरमते॥ जन नानकि कमलु परगासिआ 
मनि हरि हरि वुठड़ा हे॥ ४ ॥ मनि हरि हरि जपनु करे ॥ हरि गुर सरणाई भजि पउ जिंदू सभ 
किलविख दुख परहरे | १॥ रहाउ॥ घटि घटि रमईआ मनि वसै किउ पाईऐ कितु भति॥ गुरु 
पूरा सतिगुरु भेटीए हरि आइ वसै मनि चिति॥ मै धर नामु अधारु है हरि नामै ते गति मति॥ मै 
हरि हरि नामु विसाहु है हरि नामे ही जति पति ॥ जन नानक नामु घिआइआ रंगि रतड़ा हरि रंगि 
् रति॥ ५ ॥ हरि घिआवहु हरि प्रभु सति ॥ गुर बचनी हरि प्रभु जाणिआ सभ हरि प्रभु ते उतपति ॥ १ ॥ 
#| रहाउ॥ जिन कउ पूरबि लिखिआ से आइ मिले गुर पासि | सेवक भाइ वणजारिआ मित्रा गुरु हरि 
£। हरि नामु प्रगासि॥ धनु धनु वणजु वापारीआ जिन वखरु लद्अड़ा हरि रासि॥ गुरमुखा दरि मुख 


#कें+++++ जल 


.. ऑलसतिगुर प्रसादि ॥ सिरीराग . वार महला ४ सलोका नालि॥ 
सलोक म: ३ ॥ रागा विचि स्रीरागु है जे सचि धरे पिआरु ॥ सदा हरि सचु मनि वसै निहचल मति 
अपारु ॥ रतनु अमोलकु पाइआ गुर का सबदु बीचारु | जिहवा सची मनु सचा सचा सरीर अकारु ॥ 
नानक सचै सतिगुरि सेविऐ सदा सचु वापारु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ होरु बिरहा सभ धात है जब लगु साहिब 
प्रीति न होइ॥ इहु मनु माइआ मोहिआ वेखणु सुनणु न होइ ॥ सह देखे बिनु प्रीति न ऊपजै अंधा 
किआ करेइ ॥ नानक जिनि अखी लीतीआ सोई सचा देइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि इको करता इकु इको 
दीबाणु हरि ॥ हरि इकसै दा है अमरु इको हरि चिति धरि ॥ हरि तिसु बिनु कोई नाहि डरु भ्रमु भउ 
दूरि करि ॥ हरि तिसै नो सालाहि जि तुधु रखै बाहरि घरि ॥ हरि जिस नो होइ दइआलु सो हरि जपि भउ 
बिखमु तरि ॥ १ ॥ सलोक म: १ ॥ दाती साहिब संदीआ किआ चलै तिसु नालि ॥ इक जागंदे ना लहंनि 
इकना सुतिआ देइ उठालि ॥ १ ॥ म: १ ॥ सिदकु सबूरी सादिका सबरु तोसा मलाइकां ॥ दीदारु पूरे 
पाइसा थाउ नाही खाइका ॥ २ ॥ पउड़ी ॥सभ आपे तुधु उपाइ कै आपि कारै लाई ॥ तूं आपे वेखि 
विगसदा आपणी वडिआई॥ हरि तुधहु बाहरि किछ नाही तूं सचा साई ॥ तूं आपे आपि वरतदा 
सभनी ही थाई ॥ हरि तिसै घिआवहु संत जनहु जो लए छडाई ॥ २ ॥ सलोक म: १ ॥ फकड़ जाती फकड़ 
नाउ ॥ सभना जीआ इका छाउ ॥ आपहु जे को भला कहाए ॥ नानक ता परु जापै जा पति लेखै पाए ॥ १ ॥ 
म: २ ॥ जिसु पिआरे सिउ नेहु तिसु आगै मरि चलीएऐ ॥ प्रिगु जीवणु संसारि ता कै पाछै जीवणा ॥ २ ॥ 
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८४ 
वीचारे सु बंदा होइ | कुदरति है कीमति नही पाइ॥ जा कीमति पाइ त कही न जाइ ॥ सरै 


| 
| 


वखतु 

॥ सरीअति करहि बीचारु ॥ बिनु बूझे कैसे पावहि पारु | सिदकु करि सिजदा मनु करि मखसूदु ॥ जिह 

है धिरि देखा तिह धिरि मउजूदु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ गुर सभा एव न पाईएऐ ना नेड़ै ना दूरि | नानक सतिगुरु 
है| तां मिलै जा मनु रहै हदूरि॥ २॥ पउडी ॥ सपत दीप सपत सागरा नव खंड चारि वेद दस असट 

है पुराणा | हरि सभना विचि तूं वरतदा हरि सभना भाणा ॥ सभि तुझे घिआवहि जीअ जंत हरि सारग 
#| पाणा॥ जो गुरमुखि हरि आराधदे तिन हउ कुरबाणा ॥ तूं आपे आपि वरतदा करि चोज विडाणा ॥ 
हे ४ ॥ सलोक म: ३ ॥ कलउ मसाजनी किआ सदाईएऐ हिरदै ही लिखि लेहु॥ सदा साहिब कै रंगि 
है रहै कबहूं न तूटसि नेहु॥ कलउ मसाजनी जाइसी लिखिआ भी नाले जाइ॥ नानक सह प्रीति न 
। जाइसी जो धुरि छोडी सचै पाइ॥ १॥ म: ३ ॥ नदरी आवदा नालि न चलई वेखहु को विउपाइ ॥ 
५ सतिगुरि सचु द्रिड़ाइआ 55 रहहु लिव लाइ ॥ नानक सबदी सचु है करमी पलै पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 

| हरि अंदरि बाहरि इकु तूं तूं जाणहि भेतु ॥ जो कीचै सो हरि जाणदा मेरे मन हरि चेतु ॥ सो डरै जि . 
४ पाप मा धरमी विगसेतु॥ तूं सचा आपि निआउ सचु ता डरीऐ केतु॥ जिना नानक सचु | 
है कि स्क से सचि रलेतु ॥ ५ ॥ सलोक म: ३ ॥ कलम जलउ सणु मसवाणीएऐ कागदु भी जलि जाउ ॥ 

। लिखण वाला जलि बलउ जिनि लिखिआ दूजा भाउ ॥ नानक प्रबि लिखिआ कमावणा अवरु न करणा | 
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& सभ जोही जमकालि ॥ नानक गुरमुखि उबरे साचा नामु समालि ॥ १ ॥ म: १ ॥ गली असी चंगीआ ः 
५ आचारी बुरीआह ॥ मनहु कुसुधा कालीआ बाहरि चिटवीआह ॥ रीसा करिह तिनाडीआ जो सेवहि दरु + 
हि खड़ीआह ॥ नालि खसमै रतीआ माणहि सुखि रलीआह ॥ होदै ताणि निताणीआ रहहि निमानणीआह ॥ * 
४; नानक जनमु सकारथा जे तिन कै संगि मिलाह॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूं आपे जलु मीना है आपे आपे ही ॥. 
# आपि जालु॥ तूं आपे जालु वताइदा आपे विचि सेबालु॥ तूं आपे कमलु अलिपतु है सै हथा विचि #! 
| गुलालु॥ तूं आपे मुकति कराइदा इक निमख घड़ी करि खिआलु॥ हरि तुधहु बाहरि किछ नही *! 
हा गुर सबदी वेखि निहालु ॥ ७ ॥ सलोक म: ३ ॥हुकमु न जाणै बहुता रोवै ॥ अंदरि धोखा नीद न सोवै ॥ जे है 
& धन खसमै चलै रजाई ॥ दरि घरि सोभा महलि बुलाई ॥ नानक करमी इह मति पाई ॥ गुर परसादी 
४ सचि समाई ॥ १॥ म: ३ ॥ मनमुख नाम विहूणिआ रंगु कसुंभा देखि न भुलु॥ इस का रंगु दिन # 
#*| थोड़िआ छोछा इस दा मुलु ॥ दूजे लगे पचि मुए मूरख अंध गवार ॥ बिसटा अंदरि कीट से पइ पचहि ॥] 
४ वारो वार॥ नानक नाम रते से रंगुले गुर कै सहजि सुभाइ॥ भगती रंगु न उतरै सहजे रहै समाइ ; 
हा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिसटि उपाई सभ तुधु आपे रिजकु संबाहिआ ॥ इकि वलु छलु करि कै खावदे मुहहु * 


कूड़ कुसतु तिनी ढाहिआ ॥ तुधु आपे भावै सो करहि तुधु ओते कंमि ओइ लाइआ ॥ इकना सचु ै 
बुझाइओनु तिना अतुट भंडार देवाइआ ॥ हरि चेति खाहि तिना सफलु है अचेता हथ तडाइआ ॥ ८ ॥ 


१! सलोक म: ३ ॥ पड़ि पड़ि पंडित बेद वखाणहि माइआ मोह सुआइ ॥ दूजै भाइ हरि नामु विसारिआ है| 


मन मूरख मिलै सजाइ ॥ जिनि जीउ पिंडु दिता तिसु कबहूं न चेतै जो देंदा रिजकु संबाहि ॥ जम का | 
फाहा गलहु न कटीऐ फिरि फिरि आवै जाइ ॥ मनमुखि किछू न सूझै अंधुले पूरबि लिखिआ कमाइ॥ 

४ परै भागि सतिगुरु मिलै सुखदाता नामु वसै मनि आइ॥ सुखु माणहि सुखु पैनणा सुखे सुखि 
हे विहाइ॥ नानक सो नाउ मनहु न विसारीऐ जितु दरि सचै सोभा पाइ॥ १॥ मः ३॥ सतिगुरु | 
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ल्‍ जे पाइआ सचु नामु गुणतासु॥ गुरमती आपु पछाणिआ राम नाम परगासु॥ सचो सचु 
&| कमावणा वडिआई वडे पासि ॥ जीउ पिडु सभु तिस का सिफति करे अरदासि ॥ सचै सबदि सालाहणा 
#| सुखे सुखि निवासु॥ जपु तपु संजमु मनै माहि बिनु नावै प्रिगु जीवासु ॥ गुरमती नाउ पाईऐ मनमुख 
&। मोहि विणासु॥ जिउ भावै तिउ राखु तूं नानकु तेरा दासु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभु को तेरा तू सभसु दा तू 
&*| सभना रासि ॥ सभि तुधै पासहु मंगदे नित करि अरदासि ॥ जिसु तूं देहि तिसु सभु किछु मिलै इकना 
है| दूरि है पासि ॥ तुधु बाझहु थाउ को नाही जिसु पासहु मंगीऐ मनि वेखहु को निरजासि ॥ सभि तुधै नो 
#। सालाहदे दरि गुरमुखा नो परगासि॥ ९ ॥ सलोक म:ः ३ ॥ पंडितु पड़ि पड़ि उचा कूकदा माइआ 
है| मोहि पिआरु॥ अंतरि ब्रहमु न चीनई मनि मूरखु गावारु॥ दूजै भाइ जगतु परबोधदा ना बूझै 
ट बीचारु | बिरथा जनमु गवाइआ मरि जंमै वारो वार ॥ १॥ म: ३ ॥ जिनी सतिगुरु सेविआ तिनी 
#| नाउ पाइआ बूझहु करि बीचारु ॥ सदा सांति सुखु मनि वसै चूके कूक पुकार ॥ आपै नो आपु खाइ मनु 


+2 


४ निरमलु होवै गुर सबदी वीचारु | नानक सबदि रते से मुकतु है हरि जीउ हेति पिआरु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
है| हरि की सेवा सफल है गुरमुखि पावै थाइ ॥ जिसु हरि भावै तिसु गुरु मिलै सो हरि नामु घिआइ ॥ 
&% | गुर सबदी हरि पाईऐ हरि पारि लघाइ॥ मनहठि किनै न पाइओ पुछहु वेदा जाइ॥ नानक 
#| हरि की सेवा सो करे जिसु लए हरि लाइ ॥ १० ॥ सलोक म: ३ ॥ नानक सो सूरा वरीआमु जिनि विचहु 
#| दुसदु अहंकरणु मारिआ ॥ गुरमुखि नामु सालाहि जनमु सवारिआ ॥ आपि होआ सदा मुकतु सभु कुलु 
4 निसतारिआ ॥ सोहनि सचि दुआरि नामु पिआरिआ | मनमुख मरहि अहंकारि मरणु विगाड़िआ॥ 
सभो वरतै हुकमु किआ करहि विचारिआ ॥ आपहु दूजै लगि खसमु विसारिआ ॥ नानक बिनु नावै 
#| सभु दुखु सुखु विसारिआ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ गुरि पूरै हरि नामु दिड़ाइआ तिनि विचहु भरमु चुकाइआ ॥ 
[% कम हरि कीरति गाई करि चानणु मगु दिखाइआ ॥ हउमै मारि एक लिव लागी अंतरि 
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नाथु वसाइआ ॥ गुरमती जमु जोहि न साकै साचै नामि समाइआ ॥ सभु आपे आपि वरतै करता जो 
भाव सो नाइ लाइआ ॥ जन नानकु नामु लए ता जीवै बिनु नाव खिनु मरि जाइआ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
जो मिलिआ हरि दीबाण सिउ सो सभनी दीबाणी मिलिआ | जिथै ओहु जाइ तिथै ओहु सुरखरू उस कै (2 
मुहि डिठे सभ पापी तरिआ॥ ओसु अंतरि नामु निधानु है नामो परवरिआ ॥ नाउ पूजीऐ नाउ मंनीऐ 5 
नाइ किलविख सभ हिरिआ ॥ जिनी नामु घिआइआ इक मनि इक चिति से असथिरु जगि रहिआ 
॥ ११ ॥ सलोक म: ३ ॥ आतमा देउ पूजीऐ गुर कै सहजि सुभाइ | आतमे नो आतमे दी प्रतीति होइ | 
ता घर ही परचा पाइ॥ आतमा अडोलु न डोलई गुर कै भाइ सुभाइ॥ गुर विणु सहजु न आवई ।# 
लोभु मैलु न विचहु जाइ॥ खिनु पलु हरि नामु मनि वसै सभ अठसठि तीरथ नाइ॥ सचे मैलु न & 
लगई मलु लागै दूजै भाइ॥ धोती मूलि न उतरै जे अठसठि तीरथ नाइ॥ मनमुख करम करे 
अहंकारी सभु दुखो दुखु कमाइ ॥ नानक मैला ऊजलु ता थीऐ जा सतिगुर माहि समाइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ ऐ 
मनमुखु लोकु समझाईऐ कदहु समझाइआ जाइ ॥ मनमुखु रलाइआ ना रलै पइऐ किरति फिराइ॥ [$ 
लिव धातु दुइ राह है हुकमी कार कमाइ ॥ गुरमुखि आपणा मनु मारिआ सबदि कसवटी लाइ॥ ॥ 
मन ही नालि झगड़ा मन ही नालि सथ मन ही मंझि समाइ॥ मनु जो इछे सो लहै सचै सबदि | 
सुभाइ | अंम्रित नामु सद भुंचीऐ गुरमुखि कार कमाइ ॥ विणु मनै जि होरी नालि लुझणा जासी जनमु 
सिप् ॥ मनमुखी मनहठि हारिआ कूड़ कुसतु कमाइ ॥ गुर परसादी मनु जिणै हरि सेती लिव हक. | 
नानक गुरमुखि सचु कमावै मनमुखि आवै जाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि के संत सुणहु जन बकरे. 
सतिगुर की इक साखी ॥ जिसु धुरि भागु होवै मुखि मसतकि तिनि जनि लै हिरदै राखी | हरि अ थी, 
कथा सरेसट ऊतम गुर बचनी सहजे चाखी॥ तह भइआ प्रगासु मिटिआ अंधिआरा जिउ के 
रैणि किराखी ॥ अदिसटु अगोचरु अलखु निरंजनु सो देखिआ गुरमुखि आखी ॥ १२ ॥ सलोकु मः ३ ॥ [5 
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सतिगुरु सेवे आपणा सो सिरु लेखै लाइ ॥ विचहु आपु गवाइ कै रहनि सचि लिव लाइ ॥ सतिगुरु क्‍ 
जिनी न सेविओ तिना बिरथा जनमु गवाइ॥ नानक जो तिसु भावै सो करे कहणा किछू न जाइ 
॥ १ ॥ मः ३ ॥ मनु वेकारी वेड़िआ वेकारा करम कमाइ ॥ दूजे भाइ अगिआनी पूजदे दरगह मिलै 
सजाइ॥ आतम देउ पूजीऐ बिनु सतिगुर बूझ न पाइ॥ जपु तपु संजमु भाणा सतिगुरू का करमी 
पलै पाइ॥ नानक सेवा सुरति कमावणी जो हरि भावै सो थाइ पाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि नामु 
जपहु मन मेरे जितु सदा सुखु होवै दिनु राती॥ हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु सिमरत सभि 
किलविख पाप लहाती ॥ हरि हरि नामु जपहु मन मेरे जितु दालदु दुख भुख सभ लहि जाती ॥ हरि 
हरि नामु जपहु मन मेरे मुखि गुरमुखि प्रीति लगाती ॥ जितु मुखि भागु लिखिआ धुरि साचै हरि तितु 
मुखि नामु जपाती | १३ ॥ सलोक म: ३ ॥ सतिगुरु जिनी न सेविओ सबदि न कीतो वीचारु ॥ अंतरि 
गिआनु न आइओ मिरतकु है संसारि| लख चउरासीह फेरु पइआ मरि जंमै होइ खुआरु ॥ 
सतिगुर की सेवा सो करे जिस नो आपि कराए सोइ ॥ सतिगुर विचि नामु निधानु है करमि परापति 
होइ॥ सचि रते गुर सबद सिउ तिन सची सदा लिव होइ ॥ नानक जिस नो मेले न विछड़े सहजि 


इकतु घरि आणै॥ जीवतु मरै हरि नामु वखाणै॥ ऐसा भगउती उतमु होइ॥ नानक सचि समावै 
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क जम डरु नाही॥ जिन कउ होआ क्रिपालु हरि से सतिगुर पैरी पाही॥ तिन ऐथै ओथै मुख उजले है 
| हरि दरगह पैथे जाही | १४ | सलोक म: २ ॥ जो सिरु सांई ना निवै सो सिरु दीजै डारि | नानक जिस * 
पिंजर महि बिरहा नही सो पिंजरु लै जारि ॥ १॥ म: ५ ॥ मुंढहु भुली नानका फिरि फिरि जनमि 
मुईआसु ॥ कसतूरी कै भोलड़ै गंदे डुंमि पईआसु ॥ २ ॥ पउड़ी | सो ऐसा हरि नामु घिआईऐ मन 
मेरे जो सभना उपरि हुकमु चलाए॥ सो ऐसा हरि नामु जपीऐ मन मेरे जो अंती अठसरि लए &# 
५ छडाए ॥ सो ऐसा हरि नामु जपीऐ मन मेरे जु मन की त्रिसना सभ भुख गवाए ॥ सो गुरमुखि नामु 
जपिआ वडभागी तिन निंदक दुसट सभि पैरी पाए॥ नानक नामु अराधि सभना ते वडा सभि 5 
नावै अगै आणि निवाए॥ १५ ॥ सलोक म: ३ ॥ वेस करे कुरूपि कुलखणी मनि खोटै कूड़िआरि॥ 
पिर कै भाणै ना चलै हुकमु करे गावारि ॥ गुर कै भाणै जो चलै सभि दुख निवारणहारि | लिखिआ [2 
मेटि न सकीऐ जो धुरि लिखिआ करतारि ॥ मनु तनु सउपे कंत कउ सबदे धरे पिआरु॥ बिनु * 
नावै किनै न पाइआ देखहु रिदै बीचारि | नानक सा सुआलिओ सुलखणी जि रावी सिरजनहारि ॥ 
१॥ म: ३ ॥ माइआ मोहु गुबारु है तिस दा न दिसै उरवारु न पारु॥ मनमुख अगिआनी महा £ 
दुखु पाइदे डुबे हरि नामु विसारि | भलके उठि बहु करम कमावहि दूजै भाइ पिआरु ॥ सतिगुरु #' 
। सेवहि आपणा भउजलु उतरे पारि ॥ नानक गुरमुखि सचि समावहि सचु नामु उर धारि ॥ २ ॥ पउड़ी॥ 
| हरि जलि थलि महीअलि भरपूरि दूजा नाहि कोइ॥ हरि आपि बहि करे निआउ कूड़िआर | 
सभ मारि कढोइ॥ सचिआरा देइ वडिआई हरि धरम निआउ कीओइ॥ सभ हरि की करहु » 
| उसतति जिनि गरीब अनाथ राखि लीओइ ॥ जैकारु कीओ धरमीआ का पापी कउ डंडु दीओइ॥ 
१६ ॥ सलोक म: ३ ॥ मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनारि ॥ पिरु छोडिआ घरि आपणा पर पुरखे * 
हि नालि पिआरु ॥ त्रिसना कदे न चुकई जलदी करे पूकार॥ नानक बिनु नावै कुरूपि ्ड्ज्स 
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रत जाओोडी हलक के गा हा ३ ॥ सबदि रती सोहागणी सतिगुर कै भाइ पिआरि ॥ सदा रावे पिरु 
आपणा सचै प्रेमि पिआरि ॥ अति सुआलिउ सुंदरी सोभावंती नारि ॥ नानक नामि सोहागणी मेली 
मेलणहारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि तेरी सम करहि उसतति जिनि फाथे काढिआ ॥ हरि तुधनो करहि 
सभ नमसकारु जिनि पापै ते राखिआ ॥ हरि निमाणिआ तू माणु हरि डाढी हूं तूं डाढिआ ॥ हरि 
अहंकारीआ मारि निवाए मनमुख मूड़ साधिआ॥ हरि भगता देइ वडिआई गरीब अनाथिआ॥ 
१७ ॥ सलोक म: ३ ॥ सतिगुर कै भाणै जो चलै तिसु वडिआई वडी होइ ॥ हरि का नामु उतमु मनि 
वसै मेटि न सके कोइ ॥ किरपा करे जिसु आपणी तिसु करमि परापति होइ ॥ नानक कारणु करते 
वसि है गुरमुखि बूझे कोइ॥ १॥ म: ३ ॥ नानक हरि नामु जिनी आराधिआ अनदिनु हरि लिव 
तार | माइआ बंदी खसम की तिन अगै कमावै कार ॥ पूरै पूरा करि छोडिआ हुकमि सवारणहार ॥ 
गुर परसादी जिनि बुझिआ तिनि पाइआ मोख दुआरु ॥ मनमुख हुकमु न जाणनी तिन मारे जम 
जंदारु ॥ गुरमुखि जिनी अराधिआ तिनी तरिआ भउजलु संसारु | सभि अउगण गुणी मिटाइआ 
गुरु आपे बखसणहारु॥ २॥ पउड़ी॥ हरि की भगता परतीति हरि सभ किछु जाणदा॥ 
हरि जेवडु नाही कोई जाणु हरि धरमु बीचारदा॥ काड़ा अंदेसा किउ कीजै जा नाही अधरमि 
मारदा॥ सचा साहिबु सचु निआउ पापी नरु हारदा॥ सालाहिहु भगतहु कर जोड़ि हरि भगत 
जन तारदा॥ १८ ॥ सलोक मः ३ ॥ आपणे प्रीतम मिलि रहा अंतरि रखा उरि धारि॥ सालाही 
सो प्रभ सदा सदा गुर कै हेति पिआरि | नानक जिसु नदरि करे तिसु मेलि लए साई सुहागणि £ 
नारि॥ १॥ म: ३ ॥ गुर सेवा ते हरि पाईऐ जा कउ नदरि करेइ ॥ माणस ते देवते भए घिआइआ (# 
#| गामु हरे॥ हउमै मारि मिलाइअनु गुर कै सबदि तरे॥ नानक सहजि समाइअनु हरि आपणी 
246 ॥ २॥ पउड़ी॥ हरि आपणी भगति कराइ वडिआई वेखालीअनु॥ आपणी आपि करे [* 
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परतीति आपे सेव घालीअनु॥ हरि भगता नो देइ अनंदु थिरु घरी बहालिअनु॥ पापीआ नो न # 
देई थिरु रहणि चुणि नरक घोरि चालिअनु॥ हरि भगता नो देइ पिआरु करि अंगु निसतारिअनु 
॥ १९ ॥ सलोक म: १ ॥ कुबुधि डूमणी कुदइआ कसाइणि पर निंदा घट चूहड़ी मुठी क्रोधि चंडालि ॥ 
कारी कढी किआ थीए जां चारे बैठीआ नालि॥ सचु संजमु करणी कारां नावणु नाउ जपेही | नानक 
अगै ऊतम सेई जि पापां पंदि न देही ॥ १ ॥ म: १ ॥ किआ हंसु किआ बगुला जा कउ नदरि करेइ ॥ 
जो तिसु भावै नानका कागहु हंसु करेइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कीता लोड़ीऐ कमु सु हरि पहि आखीऐ ॥ कारजु ३ 
देइ सवारि सतिगुर सचु साखीऐ | संता संगि निधानु अंग्रितु चाखीऐ ॥ भै भंजन मिहरवान दास की [* 
राखीऐ ॥ नानक हरि गुण गाइ अलखु प्रभु लाखीऐ ॥ २० ॥ सलोक म: ३ ॥ जीउ पिंडु सभु तिस का 
सभसे देइ अधारु ॥ नानक गुरमुखि सेवीऐ सदा सदा दातारु | हउ बलिहारी तिन कउ जिनि 
घिआइआ हरि निरंकारु | ओना के मुख सद उजले ओना नो सभु जगतु करे नमसकारु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ 
सतिगुर मिलिऐ उलटी भई नव निधि खरचिउ खाउ ॥ अठारह सिधी पिछेै लगीआ फिरनि निज 
घरि वसै निज थाइ॥ अनहद धुनी सद वजदे उनमनि हरि लिव लाइ॥ नानक हरि भगति तिना 
कै मनि वसै जिन मसतकि लिखिआ धुरि पाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हउ ढाढी हरि प्रभ खसम का हरि कै 
दरि आइआ ॥ हरि अंदरि सुणी पूकार ढाढी मुखि लाइआ ॥ हरि पुछिआ ढाढी सदि कै कितु अरथि 
तूं आइआ ॥ नित देवहु दानु दइआल प्रभ हरि नामु धिआइआ॥ हरि दातै हरि नामु जपाइआ 
नानकु पैनाइआ ॥ २१ ॥ १॥ सुधु 


१ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 
सिरीरागु कबीर जीउ का ॥ एकु सुआनु कै घरि गावणा #८२ 
जननी जानत सुतु बडा होतु है इतना कु न जानै जि दिन दिन अवध घटतु है॥ मोर मोर हा के । 
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(| जाइ॥ उपजै सहजु गिआन मति जागै ॥ गुर प्रसादि अंतरि लिव लागै ॥ ३ ॥ इतु संगति नाही मरणा॥ $ 
हुकमु पछाणि ता खसमै मिलणा ॥ १ ॥ रहाउ दूजा॥ सिरीरागु त्रिलोचन का ॥ माइआ मोहु मनि &# 
आगलड़ा प्राणी जरा मरणु भउ विसरि गइआ ॥ कुटंबु देखि बिगसहि कमला जिउ पर घरि जोहहि (४ 
कपट नरा ॥ १ ॥ दूड़ा आइओहि जमहि तणा ॥ तिन आगलड़ै मै रहणु न जाइ ॥ कोई कोई साजणु * 
आइ कहै॥ मिलु मेरे बीठुला लै बाहड़ी वलाइ॥ मिलु मेरे रमईआ मै लेहि छडाइ॥ १ ॥ रहाउ॥ . । 
अनिक अनिक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमरु भइआ ॥ माइआ मूठा चेतसि नाही ५ 
जनमु गवाइओ आलसीआ ॥ २ ॥ बिखम घोर पंथि चालणा प्राणी रवि ससि तह न प्रवेसं॥ माइआ ४? 
&। मोहु तबबिसरि गइआ जां तजीअले संसार ॥ ३ ॥ आजु मेरै मनि प्रगटु भइआ है पेखीअले धरम राओ॥ [* 
है| तह कर दल करनि महाबली तिन आगलड़ै मै रहणु न जाइ॥ ४ ॥ जे को मूं उपदेसु करतु है ता *# 
/ वणि त्रिणि रतड़ा नाराइणा ॥ ऐ जी तूं आपे सभ कल की जाणदा बदति त्रिलोचनु रामईआ ॥ ५॥ २॥ ५ 
४ सीरागु भगत कबीर जीउ का ॥ अचरज एकु सुनहु रे पंडीआ अब किछु कहनु न जाई ॥ सुरि नर गण * 
| गभ्नब जिनि मोहे त्रिभवण मेखुली लाई॥ १॥ राजा राम अनहद किंगुरी बाजै॥ जा की दिसटि 
£. नाद लिव लागै॥ १ ॥ रहाउ ॥ भाठी गगनु सिंडिआ अरु चुंडिआ कनक कलस इक पाइआ॥ तिस 5 
४" महि धार चुऐ अति निरमल रस महि रसन चुआइआ॥ २॥ एक जु बात अनूप बनी है पवन # 
पिआला साजिआ॥ तीनि भवन महि एको जोगी कहहु कवनु है राजा॥ ३ ॥ ऐसे गिआन प्रगटिआ [2 
| पुरखोतम कहु कबीर रंगि राता ॥ अउर दुनी सभ भरमि भुलानी मनु राम रसाइन माता॥ ४॥ ३॥ | 
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एकु अगिआन सु नागा॥ ते दिन संमलु कसट महा दुख अब चितु अधिक पसारिआ ॥ गरभ 
छोडि म्रित मंडल आइआ तउ नरहरि मनहु बिसारिआ॥ १॥ फिरि पछुतावहिगा मूड़िआ तू 
कवन कुमति भ्रमि लागा॥ चेति रामु नाही जम पुरि जाहिगा जनु बिचरै अनराधा ॥ १॥ रहाउ ॥ 
बाल बिनोद चिंद रस लागा खिनु खिनु मोहि बिआपै | रसु मिसु मेधु अंग्रितु बिखु चाखी तउ पंच 
प्रगट संतापै ॥ जपु तपु संजमु छोडि सुक्रित मति राम नामु न अराधिआ ॥ उछलिआ कामु काल मति 
लागी तउ आनि सकति गलि बांधिआ॥ २ ॥ तरुण तेजु पर त्रिअ मुखु जोहहि सर अपसरु न 
पछाणिआ ॥ उनमत कामि महा बिखु भूलै पापु पुंनु न पछानिआ॥ सुत संपति देखि इहु मनु 
गरबिआ रामु रिदै ते खोइआ ॥ अवर मरत माइआ मनु तोले तउ भग मुखि जनमु विगोइआ ॥ ३ ॥ 
पुंडर केस कुसम ते धउले सपत पाताल की बाणी ॥ लोचन स्रमहि बुधि बल नाठी ता कामु पवसि 
माधाणी ॥ ता ते बिखै भई मति पावसि काइआ कमलु कुमलाणा ॥ अवगति बाणि छोडि म्रित मंडलि 
तउ पाछै पछुताणा ॥ ४ ॥ निकुटी देह देखि धुनि उपजै मान करत नही बूझै॥ लालचु करै जीवन 
मय कारन लोचन कछू न सूझै॥ थाका तेजु उडिआ मनु पंखी घरि आंगनि न सुखाई॥ बेणी 
कहै सुनहु रे भगतहु मरन मुकति किनि पाई॥ ५॥ सिरीरागु ॥ तोही मोही मोही तोही अंतरु 
कैसा | कनक कटिक जल तरंग जैसा ॥ १॥ जउ पै हम न पाप करता अहे अनंता ॥ पतित पावन 
नामु कैसे हुंता॥ १॥ रहाउ॥ तुम्ह जु नाइक आछह अंतरजामी॥ प्रभ ते जनु जानीजै 
जन ते सुआमी ॥ २ ॥ सरीरु आराधै मो कउ बीचारु देहू॥ रविदास सम दल समझावै कोऊ॥ ३ ॥ । 
लक कक कक कक कक कक कक कर के के के के के के के 5 55 


रागु माझ चउपदे 
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हरि हरि नामु मै हरि मनि भाइआ ॥ वडभागी हरि नामु घिआइआ ॥ गुरि पूरै हरि नाम सिधि पाई 
को विरला गुरमति चलै जीउ ॥ १ ॥ मै हरि हरि खरचु लइआ बंनि पलै | मेरा प्राण सखाई सदा नालि 
चलै॥ गुरि पूरै हरि नामु दिड़ाइआ हरि निहचलु हरि धनु पलै जीउ॥ २ ॥ हरि हरि सजणु मेरा 
प्रीतमु राइआ ॥ कोई आणि मिलावै मेरे प्राण जीवाइआ ॥ हउ रहि न सका बिनु देखे प्रीतमा मै नीरु 
वहे वहि चलै जीउ ॥ ३ ॥ सतिगुरु मित्रु मेरा बाल सखाई ॥ हउ रहि न सका बिनु देखे मेरी माई ॥ 
हरि जीउ क्रिपा करहु गुरु मेलहु जन नानक हरि धनु पलै जीउ ॥ ४ ॥ १ ॥ माझ महला ४ ॥ मधुसूदन 
मेरे मन तन प्राना॥ हउ हरि बिनु दूजा अवरु न जाना॥ कोई सजणु संतु मिलै वडभागी मै हरि 
प्रभु पिआरा दसै जीउ॥ १ ॥ हउ मनु तनु खोजी भालि भालाई ॥ किउ पिआरा प्रीतमु मिलै मेरी 
माई ॥ मिलि सतसंगति खोजु दसाई विचि संगति हरि प्रभु वसै जीउ॥ २॥ मेरा पिआरा प्रीतमु | 
सतिगुरु रखवाला॥ हम बारिक दीन करहु प्रतिपाला॥ मेरा मात पिता गुरु सतिगुरु पूरा गुर # 
जल मिलि कमलु विगसै जीउ॥ ३ ॥ मै बिनु गुर देखे नीद न आवै॥ मेरे मन तनि वेदन गुर | 
बिरहु लगावै॥ हरि हरि दइआ करहु गुरु मेलहु जन नानक गुर मिलि रहसे जीउ॥ ४॥ २॥ * 
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.. ९५ मे : 
| माझ महला ४॥ हरि गुण पड़ीऐ हरि गुण गुणीऐ॥ हरि हरि नाम कथा नित सुणीऐ॥ मिलि 
है| सतसंगति हरि गुण गाए जगु भउजलु दुतरु तरीऐ जीउ॥ १॥ आउ सखी हरि मेलु करेहा | मेरे 
#| प्रीतम का मै देइ सनेहा ॥ मेरा मित्रु सखा सो प्रीतमु भाई मै दसे हरि नरहरीऐ जीउ ॥ २ ॥ मेरी बेदन 
४ हरि गुरु पूरा जाणै ॥ हउ रहि न सका बिनु नाम वखाणे ॥ मै अउखधु मंत्रु दीजै गुर पूरे मै हरि हरि 
#& नामि उधरीऐ जीउ ॥ ३ ॥ हम चात्रिक दीन सतिगुर सरणाई ॥ हरि हरि नामु बूंद मुखि पाई ॥ हरि 
६ जलनिधि हम जल के मीने जन नानक जल बिनु मरीऐ जीउ॥ ४ ॥ ३ ॥ माझ महला ४ ॥ हरि जन 
ह| संत मिलहु मेरे भाई ॥ मेरा हरि प्रभु दसहु मै भुख लगाई ॥ मेरी सरधा पूरि जगजीवनं दाते मिलि 
#| हरि दरसनि मनु भीजै जीउ ॥ १ ॥ मिलि सतसंगि बोली हरि बाणी ॥ हरि हरि कथा मेरै मनि भाणी ॥ 
#' हरि हरि अंम्रितु हरि मनि भावै मिलि सतिगुर अंम्रितु पीजी जीउ॥ २॥ वडभागी हरि संगति 
#| पावहि॥ भागहीन भ्रमि चोटा खावहि॥ बिनु भागा सतसंगु न लभै बिनु संगति मैलु भरीजै जीउ 
हैं| ॥ ३॥ मै आइ मिलहु जगजीवन पिआरे॥ हरि हरि नामु दइआ मनि धारे॥ गुरमति नामु मीठा 
#| मनि भाइआ जन नानक नामि मनु भीजै जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ माझ महला ४ ॥ हरि गुर गिआनु हरि रसु 
हरि पाइआ॥ मनु हरि रंगि राता हरि रसु पीआइआ ॥ हरि हरि नामु मुखि हरि हरि बोली मनु 
ः हरि रसि टुलि टुलि पउदा जीउ॥ १॥ आवहु संत मै गलि मेलाईए॥ मेरे प्रीतम की मै कथा 
सन सुणाईऐ॥ हरि के संत मिलहु मनु देवा जो गुरबाणी मुखि चउदा जीउ॥ २ ॥ वडभागी 46३ 
#| मिलाइआ॥ गुरि पूरै हरि रसु मुखि पाइआ॥ भागहीन सतिगुरु नही पाइआ मनमुख गरभ जूनी 
&| निति पउदा जीउ॥ ३॥ आपि दइआलि दइआ प्रभि धारी॥ मलु हउमै बिखिआ सभ निवारी ॥ 


जे 
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हरि नामु धिआई ॥ मिलि संगति मनि 
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| हरि की बाता॥ पाव मलोवा मलि मलि धोवा मिलि हरि जन हरि रसु पीचै जीउ॥ २॥ सतिगुर ! 
| दातै नामु दिड़ाइआ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइआ॥ अंग्रित रसु सचु अंग्रितु बोली गुरि पूरे ' 
४ अंग्रितु लीचेै जीउ॥ ३॥ हरि सतसंगति सत पुरखु मिलाईऐ॥ मिलि सतसंगति हरि नामु [*£ 
| घिआईऐ॥ नानक हरि कथा सुणी मुखि बोली गुरमति हरि नामि परीचै जीउ॥ ४॥ ६ ॥ माझ है 
हैं| महला ४॥ आवहु भैणे तुसी मिलहु पिआरीआ ॥ जो मेरा प्रीतमु दसे तिस कै हउ वारीआ ॥ मिलि [$ 
४ सतसंगति लधा हरि सजणु हउ सतिगुर विटहु घुमाईआ जीउ ॥ १ ॥ जह जह देखा तह तह सुआमी ॥ है 
#% तू घटि घटि रविआ अंतरजामी॥ गुरि 2 हरि नालि दिखालिआ हउ सतिगुर विटहु सद #! 
&| वारिआ जीउ ॥ २ ॥ एको पवणु माटी सभ एका सभ एका जोति सबाईआ ॥ सभ इका जोति वरतै ४: 
#| भिनि भिनि न रलई किसे दी रलाईआ॥ गुर परसादी इकु नदरी आइआ हउ सतिगुर # 
विटहु वताइआ जीउ ॥ ३ ॥ जनु नानकु बोलै अंग्रित बाणी | गुरसिखां कै मनि पिआरी भाणी॥ > 

४ उपदेसु करे गुरु सतिगुरु पूरा गुरु सतिगुरु परउपकारीआ जीउ॥ ४॥ ७॥ सत चउपदे 8 
| महले चउथे के ॥ है 
माझ महला ५ चउपदे घरु १॥ के 
। मेरा मनु लोचै गुर दरसन ताई ॥ बिलप करे चात्रिक की निआई | त्रिखा न उतरै सांति न आवै 2 

। बिनु दरसन संत पिआरे जीउ॥ १॥ हउ घोली जीउ घोलि घुमाई गुर दरसन संत पिआरे जीउ 

॥ १॥ रहाउ॥ तेरा मुखु सुहावा जीउ सहज धुनि बाणी॥ चिरु होआ देखे सारिंगपाणी | * 


। धनु सु देसु जहा तूं वसिआ मेरे सजण मीत मुरारे जीउ॥ २ ॥ हउ घोली हउ घोलि घुमाई गुर 
४, सजण मीत मुरारे जीउ॥ १॥ रहाउ॥ इक घडी न मिलते ता कलिजुगु होता॥ हुणि कदि | 
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९७ 
कक प्रिअ तुधु भगवंता ॥ मोहि रैणि न विहावै नीद न - बिनु देखे गुर दरबारे जीउ॥ ३ ॥ हउ 
घोली जीउ घोलि घुमाई तिसु सचे गुर दरबारे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भागु होआ गुरि संतु मिलाइआ ॥ 
प्रभु अबिनासी घर महि पाइआ ॥ सेव करी पलु चसा न विछुड़ा जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ ४ ॥ 
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ रहाउ ॥ १ ॥ ८ ॥ रागु माझ महला ५ ॥ 
सा रुति सुहावी जितु तुधु समाली ॥ सो कमु सुहेला जो तेरी घाली ॥ सो रिदा सुहेला जितु रिदे तूं वुठा 
सभना के दातारा जीउ ॥ १ ॥ तूं साझा साहिबु बापु हमारा ॥ नउ निधि तेरै अखुट भंडारा ॥ जिसु तूं 
देहि सु त्रिपति अघावै सोई भगतु तुमारा जीउ ॥ २ ॥ सभु को आसै तेरी बैठा ॥ घट घट अंतरि तूंहै 
..._ ॥ सभे साझीवाल सदाइनि तूं किसे न दिसहि बाहरा जीउ ॥ ३ ॥ तूं आपे गुरमुखि मुकति कराइहि ॥ 
तूं आपे मनमुखि जनमि भवाइहि ॥ नानक दास तेरै बलिहारै सभु तेरा खेलु दसाहरा जीउ॥ ४॥ २ 

॥ ९ ॥ माझ महला ५ ॥ अनहदु वाजै सहजि सुहेला ॥ सबदि अनंद करे सद केला ॥ सहज गुफा महि 
४ ताड़ी लाई आसणु ऊच सवारिआ जीउ ॥ १ ॥ फिरि घिरि अपुने ग्रिह महि आइआ॥ जो लोड़ीदा 

4 सोई पाइआ ॥ त्रिपति अघाइ रहिआ है संतहु गुरि अनभउ पुरखु दिखारिआ जीउ॥ २॥ आपे 
राजनु आपे लोगा ॥ आपि निरबाणी आपे भोगा ॥ आपे तखति बहै सचु निआई सभ चूकी कूक पुकारिआ 
जीउ ॥ ३ ॥ जेहा डिठा मै तेहो कहिआ ॥ तिसु रसु आइआ जिनि भेदु लहिआ ॥ जोती जोति मिली सुखु 
पाइआ जन नानक इकु पसारिआ जीउ ॥ ४॥ ३ ॥ १० ॥ माझ महला ५ ॥ जितु घरि पिरि सोहागु 
बणाइआ ॥ तितु घरि सखीए मंगलु गाइआ ॥ अनद बिनोद तितै घरि सोहहि जो धन कंति सिगारी जीउ 

॥ १ ॥ सा गुणवंत्ती सा वडभागणि ॥ पुत्रवंती सीलवंति सोहागणि ॥ रूपवंति सा सुघड़ि बिचखणि जो धन 
कंत पिआरी जीउ ॥ २ ॥ अचारवंति साई परधाने ॥ सभ सिंगार बणे तिसु गिआने ॥ सा कुलवंती सा ५ 
सभराई जो पिरि कै रंगि सवारी जीउ ॥ ३ ॥ महिमा तिस की कहणु न जाए ॥ जो पिरि मेलि लई अंगि |» 
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वि 00200: ५ ५ % ५ री कक । + ५ + 4 ० + ०, आन ऑन आन आन आन था 
# लाए॥थिरु सहागु वरु अगमु अगोचरु जन नानक प्रेम साधारी जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ११ ॥ माझ महला ५ ॥ है 

। खोजत खोजत दरसन चाहे ॥ भाति भाति बन बन अवगाहे ॥ निरगुणु सरगुणु हरि हरि मेरा कोई है &< 
४ जीउ आणि मिलावै जीउ॥ १ ॥ खटु सासत बिचरत मुखि गिआना ॥ पूजा तिलकु तीरथ इसनाना ॥ है 
४ निवली करम आसन चउरासीह इन महि सांति न आवै जीउ॥ २ ॥ अनिक बरख कीए जप तापा॥ 
£ गवनु कीआ धरती भरमाता ॥ इकु खिनु हिरदै सांति न आवै जोगी बहुड़ि बहुड़ि उठि धावै जीउ ॥ ३ ॥ |! 

| करि किरपा मोहि साधु मिलाइआ ॥ मनु तनु सीतलु धीरजु पाइआ॥ प्रभु अबिनासी बसिआ घट 

भीतरि हरि मंगलु नानकु गावै जीउ॥ ४॥ ५ ॥ १२ ॥ माझ महला ५॥ पारब्रहम अपरंपर देवा॥ 5 
अगम अगोचर अलख अभेवा॥ दीन दइआल गोपाल गोबिंदा हरि घिआवहु गुरमुखि गाती जीउ «४ 
| ॥ १ ॥ गुरमुखि मधुसूदनु निसतारे ॥ गुरमुखि संगी क्रिसन मुरारे | दइआल दमोदरु गुरमुखि पाईऐ 5५ 
| होरतु कितै न भाती जीउ ॥ २ ॥ निरहारी केसव निरवैरा ॥ कोटि जना जा के पूजहि पैरा ॥ गुरमुखि 
| हिरदै जा कै हरि हरि सोई भगतु इकाती जीउ॥ ३ ॥ अमोघ दरसन बेअंत अपारा ॥ वड समरथु ! 
सदा दातारा ॥ गुरमुखि नामु जपीऐ तितु तरीऐ गति नानक विरली जाती जीउ ॥ ४॥ ६ | ये १३॥ 


आऋ- 


बहु बिघि धावै॥ सिमरत नामु सदा 
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... महला ५ ॥ धंनु सु वेला जितु मै सतिगुरु मिलिआ | सफलु दरसनु नेत्र पेखत तरिआ॥ धंनु '# 
मूरत चसे पल घड़ीआ धंनि सु ओइ संजोगा जीउ ॥ १ ॥ उदमु करत मनु निरमलु होआ ॥ हरि मारगि [£ 
चलत भ्रमु सगला खोइआ ॥ नामु निधानु सतिगुरू सुणाइआ मिटि गए सगले रोगा जीउ॥ २॥ 
अंतरि बाहरि तेरी बाणी ॥ तुधु आपि कथी ते आपि वखाणी ॥ गुरि कहिआ सभु एको एको अवरु 
न कोई होइगा जीउ ॥ ३ ॥ अंग्रित रसु हरि गुर ते पीआ ॥ हरि पैनणु नामु भोजनु थीआ ॥ नामि 
रंग नामि चोज तमासे नाउ नानक कीने भोगा जीउ ॥ ४ | १० ॥ १७ ॥ माझ महला ५ ॥ सगल संतन 
पहि वसतु इक मांगउ॥ करउ बिनंती मानु तिआगउ॥ वारि वारि जाई लख वरीआ देहु संतन 
की धूरा जीउ॥ १॥ तुम दाते तुम पुरख बिधाते॥ तुम समरथ सदा सुखदाते॥ सभ को तुम ही 
ते वरसावै अउसरु करहु हमारा पूरा जीउ॥ २॥ दरसनि तेरै भवन पुनीता॥ आतम गड़ु 
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है 
| 
* नानक बिनसे कूरा जीउ ॥ ४ ॥ ११ ॥ १८ ॥ माझ महला ५ | विसरु नाही एवड दाते ॥ करि किरपा ४ 
4 


+>>७ सु जल दे 2) 
४ सुरति समाई॥सभ किछु दीआ भलीआ जाई ॥ अनद बिनोद चोज तमासे तुधु भावै सो होणा जीउ ॥ २ ॥ ! 

2 ५ 
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मी के! 
| रंग करणा जीउ ॥३ ॥ सा बुधि दीजै जितु विसरहि नाही ॥ सा मति दीजै जितु तुधु घिआई ॥ सास ४ 
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। साहिब मनु माना जीउ ॥ २ ॥ तूं संतन की करहि प्रतिपाला ॥ संत खेलहि तुम संगि गोपाला ॥ अपुने 
8. संत तुधु खरे पिआरे तू संतन के प्राना जीउ॥ ३ ॥ उन संतन कै मेरा मनु कुरबाने ॥ जिन तूं जाता 
| जो तुधु मनि भाने ॥ तिन कै संगि सदा सुखु पाइआ हरि रस नानक त्रिपति अघाना जीउ ॥ ४ ॥ १३॥ | 
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| हरि रसु सभ ते मीठा जीउ ॥ १ ॥ जो जो पीवै सो त्रिपताबै ॥ अमरु होवै जो नाम रसु पावै ॥ नाम निधान 

तिसहि परापति जिसु सबदु गुरू मनि वृठा जीउ ॥ २ ॥ जिनि हरि रसु पाइआ सो त्रिपति अघाना॥ 
जिनि हरि सादु पाइआ सो नाहि डुलाना ॥ तिसहि परापति हरि हरि नामा जिसु मसतकि भागीठा 
जीउ ॥ ३ ॥ हरि इकसु हथि आइआ वरसाणे बहुतेरे ॥ तिसु लगि मुकतु भए घणेरे ॥ नामु निधाना 


गुरमुखि पाईऐ कहु नानक विरली डीठा जीउ॥ ४ ॥ १५ ॥ २२ ॥ माझ महला ५ ॥ निधि सिधि रिधि 


हरि हरि हरि मेरै ॥ जनमु पदारथु गहिर गंभीरै | लाख कोट खुसीआ रंग रावै जो गुर लागा पाई [ 
जीउ ॥ १॥ दरसनु पेखत भए पुनीता॥ सगल उधारे भाई मीता॥ अगम अगोचरु सुआमी अपुना ' 
। गुर किरपा ते सचु घिआई जीउ॥ २॥ जा कउ खोजहि सरब उपाए ॥ वडभागी दरसनु को विरला | 
| पाए ॥ ऊच अपार अगोचर थाना ओह महलु गुरू देखाई जीउ ॥ ३ ॥ गहिर गंभीर अंग्रित नामु तेरा॥ | 
। मुकति भइआ जिसु रिदै वसेरा ॥ गुरि बंधन तिन के सगले काटे जन नानक सहजि समाई जीउ 
॥ ४ ॥ १६ ॥ २३ ॥ माझ महला ५॥ प्रभ किरपा ते हरि हरि घिआवउ॥ प्रभू दइआ ते मंगलु | 
| गावउ ॥ ऊठत बैठत सोवत जागत हरि घिआईऐ सगल अवरदा जीउ ॥ १ ॥ नामु अउखधु मो कउ है 
. साधू दीआ ॥ किलबिख काटे निरमलु थीआ ॥ अनदु भइआ निकसी सभ पीरा सगल बिनासे दरदा 
| जीउ ॥ २ ॥ जिस का अंगु करे मेरा पिआरा ॥ सो मुकता सागर संसारा ॥ सति करे जिनि गुरू पछाता [$ 
। सो काहे कउ डरदा जीउ ॥ ३ ॥ जब ते साधू संगति पाए ॥ गुर भेटत हउ गई बलाए॥ सासि सासि #% 
| हरि गावै नानकु सतिगुर ढाकि लीआ मेरा पड़दा जीउ॥ ४॥ १७॥ २४ ॥ माझ महला ५॥ ओति [| ँ 
: पोति सेवक संगि राता ॥ प्रभ प्रतिपाले सेवक सुखदाता ॥ पाणी पखा पीसउ सेवक कै ठाकुर ही का कै 
, आहरु जीउ ॥ १ ॥ काटि सिलक प्रभि सेवा लाइआ ॥ हुकमु साहिब का सेवक मनि भाइआ ॥ सोई हैः 
| कमावै जो साहिब भावै सेवकु अंतरि बाहरि माहरु जीउ॥ २॥ तूं दाना ठाकुरु सभ बिघि जानहि॥ 
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है| ठाकुर के सेवक हरि रंग माणहि॥ जो किछु ठाकुर का सो सेवक का सेवकु ठाकुर ही संगि जाहरु जीउ 
॥ ३ ॥ अपुनै ठाकुरि जो पहिराइआ ॥ बहुरि न लेखा पुछि बुलाइआ ॥ तिसु सेवक कै नानक कुरबाणी 


रे 
है सो गहिर गभीरा गउहरु जीउ ॥ ४ ॥ १८ ॥ २५ ॥ माझ महला ५ ॥ सभ किछु घर महि बाहरि नाही ॥ 
४ बाहरि टोलै सो भरमि भुलाही ॥ गुर परसादी जिनी अंतरि पाइआ सो अंतरि बाहरि सुहेला जीउ॥ 
&| १॥ झिमि झिमि वरसै अंम्रित धारा॥ मनु पीव सुनि सबदु बीचारा ॥ अनद बिनोद करे दिन राती 
सदा सदा हरि केला जीउ॥ २ ॥ जनम जनम का विछुड़िआ मिलिआ ॥ साध क्रिपा ते सूका हरिआ॥ 
है| सुमति पाए नामु घिआए गुरमुखि होए मेला जीउ ॥ ३ ॥ जल तरंगु जिउ जलहि समाइआ ॥ तिउ जोती 
&| संगि जोति मिलाइआ ॥ कहु नानक भ्रम कटे किवाड़ा बहुड़ि न होईऐ जउला जीउ ॥ ४ ॥ १९ ॥ २६ ॥ 
“| माझ महला ५ ॥ तिसु कुरबाणी जिनि तूं सुणिआ ॥ तिसु बलिहारी जिनि रसना भणिआ ॥ वारि वारि 
#| जाई तिसु विटहु जो मनि तनि तुधु आराधे जीउ ॥ १ ॥ तिसु चरण पखाली जो तेरै मारगि चालै ॥ नैन 
£| निहाली तिसु पुरख दइआलै॥ मनु देवा तिसु अपुने साजन जिनि गुर मिलि सो प्रभु लाधे जीउ॥ 
#| २॥ से वडभागी जिनि तुम जाणे॥ सभ कै मधे अलिपत निरबाणे॥ साध कै संगि उनि भउजलु 
# तरिआ सगल दूत उनि साधे जीउ॥ ३ ॥ तिन की सरणि परिआ मनु मेरा ॥ माणु ताणु तजि मोहु 
£| अंधेरा ॥ नामु दानु दीजै नानक कउ तिसु प्रभ अगम अगाधे जीउ ॥ ४ ॥ २०॥ २७ ॥ माझ महला ५ ॥ 
#'| तू पेड़ु साख तेरी फूली॥ तूं सूखमु होआ असथूली॥ तूं जलनिधि तू फेनु बुदबुदा तुधु बिनु अवरु 

न भालीऐ जीउ॥ १॥ तूं सूतु मणीए भी तूहै॥ तूं गंठी मेरु सिरि तूहै॥ आदि मधि अंति 
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| जीउ॥ ४ ॥ २१ ॥ २८ ॥ माझ महला ५ ॥ सफल सु बाणी जितु नामु वखाणी ॥ गुर परसादि किनै विरलै 
४ जाणी॥ धंनु सु वेला जितु हरि गावत सुनणा आए ते परवाना जीउ॥ १ ॥ से नेत्र परवाणु जिनी : 
|| दरसनु पेखा ॥ से कर भले जिनी हरि जसु लेखा ॥ से चरण सुहावे जो हरि मारगि चले हउ बलि तिन [ 

| संगि पछाणा जीउ॥ २ ॥ सुणि साजन मेरे मीत पिआरे ॥ साधसंगि खिन माहि उधारे | किलविख | 
# काटि होआ मनु निरमलु मिटि गए आवण जाणा जीउ॥ ३ ॥ दुइ कर जोड़ि इकु बिनउ करीजै॥ : 
6 करि किरपा डुबदा पथरु लीजै ॥ नानक कउ प्रभ भए क्रिपाला प्रभ नानक मनि भाणा जीउ ॥ ४ ॥ २२ 
५ ॥ २९ ॥ माझ महला ५ ॥ अंग्रित बाणी हरि हरि तेरी॥ सुणि सुणि होवै परम गति मेरी | जलनि 
6; बुझी सीतलु होइ मनूआ सतिगुर का दरसनु पाए जीउ ॥ १॥ सूखु भइआ दुखु दूरि पराना ॥ संत | 

| रसन हरि नामु वखाना ॥ जल थल नीरि भरे सर सुभर बिरथा कोइ न जाए जीउ ॥ २ ॥ दइआ धारी | 
| तिनि सिरजनहारे॥ जीअ जंत सगले प्रतिपारे॥ मिहरवान किरपाल दइआला सगले त्रिपति 
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साधसंगि जनमु मरणु मिटावै॥ आस मनोरथु पूरनु होवै भेटत गुर दरसाइआ जीउ ॥ २॥ अगम 2 
अगोचर किछु मिति नही जानी ॥साधिक सिध घिआवहि गिआनी ॥ खुदी मिटी चूका भोलावा गुरि मन * 
ही महि प्रगटाइआ जीउ॥ ३ ॥ अनद मंगल कलिआण निधाना॥ सूख सहज हरि नामु वखाना॥ # 
होइ क्रिपालु सुआमी अपना नाउ नानक घर महि आइआ जीउ ॥ ४॥ २५ ॥ ३२ ॥ माझ महला ५॥ 
+ 
कै: 
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क 
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सुणि सुणि जीवा सोइ तुमारी ॥ तू प्रीतमु ठाकुरु अति भारी ॥ तुमरे करतब तुम ही जाणहु तुमरी ओट 
गोपाला जीउ ॥ १ ॥ गुण गावत मनु हरिआ होवै ॥ कथा सुणत मलु सगली खोवै ॥ भेटत संगि साध 
संतन कै सदा जपउ दइआला जीउ ॥ २ ॥ प्रभु अपुना सासि सासि समारउ ॥ इह मति गुर प्रसादि 
मनि धारउ॥ तुमरी क्रिपा ते होइ प्रगासा सरब मइआ प्रतिपाला जीउ॥ ३ ॥ सति सति सति प्रभु 
सोई ॥ सदा सदा सद आपे होई ॥ चलित तुमारे प्रगट पिआरे देखि नानक भए निहाला जीउ ॥ ४ ॥ 
२६ ॥ ३३ ॥ माझ महला ५ ॥ हुकमी वरसण लागे मेहा ॥ साजन संत मिलि नामु जपेहा॥ सीतल 
सांति सहज सुखु पाइआ ठाढि पाई प्रभि आपे जीउ ॥ १ ॥ सभु किछ बहुतो बहुतु उपाइआ ॥ करि 
किरपा प्रभि सगल रजाइआ ॥ दाति करह्‌ मेरे दातारा जीअ जंत समभि ध्रापे जीउ ॥ २ ॥ सचा साहिबु सची 
नाई ॥ गुर परसादि तिसु सदा घिआई ॥ जनम मरण मै काटे मोहा बिनसे सोग संतापे जीउ ॥ ३ ॥ सासि १ 
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करि किरपा प्रभु भगती लावहु सचु नानक अंग्रितु पीए जीउ॥ ४॥ २८॥ ३५ ॥ माझ महला ५॥ 
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प्रभि आपे ॥ उतरि गए सभ सोग संतापे ॥ नामु जपत मनु तनु हरीआवलु प्रभ नानक नदरि निहारे जीउ 
॥ ४ ॥ २९ ॥ ३६ ॥ माझ महला ५ ॥ जिथै नामु जपीएऐ प्रभ पिआरे ॥ से असथल सोइन चउबारे ॥ जिथै 
नामु न जपीऐ मेरे गोइदा सेई नगर उजाड़ी जीउ ॥ १ ॥ हरि रुखी रोटी खाइ समाले ॥ हरि अंतरि . 
बाहरि नदरि निहाले॥ खाइ खाइ करे वदफैली जाणु विसू की वाड़ी जीउ॥ २॥ संता सेती रंगु न 
लाए ॥ साकत संगि विकरम कमाए ॥ दुलभ देह खोई अगिआनी जड़ अपुणी आपि उपाड़ी जीउ॥ ३॥ *# 
। तेरी सरणि मेरे दीन दइआला ॥ सुख सागर मेरे गुर गोपाला ॥ करि किरपा नानकु गुण गावै राखहु 
। सरम असाड़ी जीउ ॥ ४ ॥ ३० ॥ ३७ ॥ माझ महला ५ ॥ चरण ठाकुर के रिदे समाणे | कलि कलेस सम * 
४, दूरि पइआणे ॥ सांति सूख सहज धुनि उपजी साधू संगि निवासा जीउ ॥ १ ॥ लागी प्रीति न तूटै मूले॥ 
५ हरि अंतरि बाहरि रहिआ भरपूरे ॥ सिमरि सिमरि सिमरि गुण गावा काटी जम की फासा जी3॥ २॥ 
ँ अंग्रितु वरखे अनहद बाणी ॥ मन तन अंतरि सांति समाणी ॥ त्रिपति अघाइ रहे जन तेरे सतिगुरि » 
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आवण जाण रहे वडभागी नानक पूरन आसा जीउ॥ ४॥ ३१॥ ३८॥ माझ महला ५॥ मीहु | 
पड़आ परमेसरि पाइआ ॥ जीअ जंत सभि सुखी वसाइआ ॥ गइआ कलेसु भइआ सुखु साचा हरि | 
हरि नाम समाली जीउ॥ १॥ जिस के से तिन ही प्रतिपारे ॥ पारब्रहम प्रभ भए रखवारे॥ सुणी 
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" बेनंती ठाकुरि मेरै पूरन होई घाली जीउ॥ २॥ सरब जीआ कउ देवणहारा ॥ गुर परसादी नदरि 
| निहारा॥ जल थल महीअल सभि त्रिपताणे साधू चरन पखाली जीउ॥ ३॥ मन की इछ + 
| पुजावणहारा ॥ सदा सदा जाई बलिहारा ॥ नानक दानु कीआ दुख भंजनि रते रंगि रसाली जीउ .! 
॥ ४ ॥ ३२ ॥ ३९ ॥ माझ महला ५ ॥ मनु तनु तेरा धनु भी तेरा ॥ तूं ठाकुरु सुआमी प्रभु मेरा ॥ जीउ 
पिंडु सभु रासि तुमारी तेरा जोरु गोपाला जीउ॥ १॥ सदा सदा तूंहै सुखदाई ॥ निवि निवि लागा ४ 
तेरी पाई॥ कार कमावा जे तुधु भावा जा तूं देहि ददआला जीउ ॥ २॥ प्रभ तुम ते लहणा तू मेरा ' 
। गहणा॥ जो तूं देहि सोई सुखु सहणा ॥ जिथै रखहि बैकुंठु तिथाई तूं सभना के प्रतिपाला जीउ॥ ३॥ ४ 
| सिमरि सिमरि नानक सुखु पाइआ ॥ आठ पहर तेरे गुण गाइआ ॥ सगल मनोरथ पूरन होए कदे न ४: 
| होइ दुखाला जीउ॥ ४॥ ३३ ॥ ४० ॥ माझ महला ५ ॥ पारब्रहमि प्रभि मेघु पठाइआ | जलि थलि $ 
। महीअलि दह दिसि वरसाइआ ॥ सांति भई बुझी सभ त्रिसना अनदु भइआ सभ ठाई जीउ॥ १॥ 2 
| सुखदाता दुख भंजनहारा ॥ आपे बखसि करे जीअ सारा ॥ अपने कीते नो आपि प्रतिपाले पइ पैरी * 
| तिसहि मनाई जीउ॥ २॥ जा की सरणि पइआ गति पाईऐ ॥ सासि सासि हरि नामु घिआईऐ॥ न्‍ 
तिसु बिनु होरु न दूजा ठाकुरु सभ तिसै कीआ जाई जीउ ॥ ३ ॥ तेरा माणु कल प्रभ तेरा | तूं सचा 2 

| साहिबु गुणी गहेरा॥ नानकु दासु कहै बेनंती आठ पहर तुधु घिआई जीउ॥ ४॥ ३४॥ ४१॥ | 
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#  तुधु बिनु अवरु 


प्रभ अंतरजामी॥ जिनि सेविआ तिन ही सुखु पाइआ सो जनमु न जूऐ हारी जीउ॥ २॥ नामु 
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४॥ ३५ ॥ ४२ ॥ माझ महला ५॥ कीनी दइआ गोपाल गुसाई॥ गुर के चरण वसे मन माही॥ 
अंगीकारु कीआ तिनि करतै दुख का डेरा ढाहिआ जीउ ॥ १ ॥ मनि तनि वसिआ सचा सोई ॥ बिखड़ा 
थानु न दिस कोई ॥ दूत दुसमण सभि सजण होए एको सुआमी आहिआ जीउ ॥ २ ॥ जो किछु करे सु. 
। आपे आपै॥ बुधि सिआणप किछू न जापै| आपणिआ संता नो आपि सहाई प्रभि भरम भुलावा | 
। लाहिआ जीउ ॥ ३ ॥ चरण कमल जन का आधारो ॥ आठ पहर राम नामु वापारो | सहज अनंद गावहि 
। गुण गोविंद प्रभनानक सरब समाहिआ जीउ ॥ ४ ॥ ३६ ॥ ४३ ॥ माझ महला ५ ॥ सो सचुमंदरु जितु सचु » 
| घिआईएऐ ॥ सो रिदा सुहेला जितु हरि गुण गाईऐ ॥ सा धरति सुहावी जितु वसहि हरि जन सचे नाम 
। विटहु कुरबाणो जीउ॥ १॥ सचु वडाई कीम न पाई॥ कुदरति करमु न कहणा जाई ॥ घिआइ 
/ घिआइ जीवहि जन तेरे सचु सबदु मनि माणो जीउ॥ २॥ सचु सालाहणु वडभागी पाईऐ॥ ४ 
गुर परसादी हरि गुण गाईएऐ ॥ रंगि रते तेरै तुधु भावहि सचु नामु नीसाणो जीउ॥ ३॥ सचे अंतु न 5 
| जाणै कोई ॥ थानि थनंतरि सचा सोई ॥ नानक सचुघिआईएऐ सद ही अंतरजामी जाणो जीउ ॥ ४ ॥ ३७॥ . 
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॥ ४ ॥ ४० ॥ ४७ ॥ माझ महला ५ ॥ सिमरत नामु रिदै सुखु पाइआ ॥ करि किरपा भगती प्रगटाइआ ॥ 


संतसंगि मिलि हरि हरि जपिआ बिनसे आलस रोगा जीउ ॥ १॥ जा कै ग्रिहि नव निधि हरि भाई ॥ 
8. तिसु मिलिआ जिसु पुरव कमाई॥ गिआन घधिआन पूरन परमेसुर प्रभु समना गला जोगा जीउ 
। ॥ २॥ खिन महि थापि उथापनहारा॥ आपि इकंती आपि पसारा॥ लेपु नही जगजीवन दाते | 
। दरसन डिठे लहनि विजोगा जीउ॥ ३ ॥ अंचलि लाइ सभ सिसटि तराई का | आपणा नाउ आपि . 
| जपाई ॥ गुर बोहिथु पाइआ किरपा ते नानक धुरि संजोगा जीउ ॥ ४ ॥ ४१ ॥ ४८ ॥ माझ महला ५॥ | 
* सोई करणा जि आपि कराए ॥ जिथै रखै सा भली जाए ॥ सोई सिआणा सो पतिवंता हुकमु लगै जिसु 
। मीठा जीउ ॥ १॥ सभ परोई इकतु धागै॥ जिसु लाइ लए सो चरणी लागै॥ ऊंध कवल जिस होइ | 
४" प्रगासा तिनि सरब निरंजनु डीठा जीउ॥ २॥ तेरी महिमा तूंहै जाणहि॥ अपणा आप लू 
** आपि पछाणहि॥ हउ बलिहारी संतन तेरे जिनि कामु क्रोधु लोभु पीठा जीउ॥ ३॥ तूं निरवैरु [| 
५ संत तेरे निरमल॥ जिन देखे सभ उतरहि कलमल॥ नानक नामु घिआइ धिआइ जीवै 
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। अवखध जिनि जन तेरै पाइआ ॥ जनम जनम का रोगु गवाइआ ॥ हरि कीरतनु गावहु दिनु राती . 
, सफल एहा है कारी जीउ॥ ३ ॥ द्विसटि धारि अपना दासु सवारिआ॥ घट घट अंतरि पारब्रहमु | 
| नमसकारिआ ॥ इकसु विणु होरु दूजा नाही बाबा नानक इह मति सारी जीउ॥ ४॥ ३९॥ ४६ ॥ 
। माझ महला ५॥ मनु तनु रता राम पिआरे ॥ सरबसु दीजै अपना वारे॥ आठ पहर गोविंद गुण 
. गाईऐ बिसरु न कोई सासा जीउ ॥ १ ॥ सोई साजन मीतु पिआरा ॥ राम नामु साधसंगि बीचारा ॥ 
४ साधू संगि तरीजै सागरु कटीऐ जम की फासा जीउ ॥ २ ॥ चारि पदारथ हरि की सेवा ॥ पारजातु जपि . 
#| अलख अभेवा ॥ कामु क्रोधु किलविख गुरि काटे पूरन होई आसा जीउ ॥ ३ ॥ पूरन भाग भए जिसु प्राणी 
 ॥ साधसंगि मिले सारंगपाणी ॥ नानक नामु वसिआ जिसु अंतरि परवाणु गिरसत उदासा जीउ . 


. 2 5 32355 033 553 3 रे बवखखलरप रत वयबयवखख 
: बिनसिआ भ्रमु भउ धीठा जीउ ॥ ४॥ ४२ ॥ ४९ ॥ मांझ महला ५ ॥ झूठा मंगणु 


हर ६५ कं कं 
जे कोई मागै | तिस 
कउ मरते घड़ी न लागै॥ पारब्रहमु जो सद ही सेवै सो गुर मिलि निहचल कहणा ॥ १ ॥ प्रेम भगति 
जिस कै मनि लागी ॥ गुण गावै अनदिनु निति जागी ॥ बाह पकड़ि तिसु सुआमी मेलै जिस कै मसतकि 
लहणा ॥ २॥ चरन कमल भगता मनि वुठे॥ विणु परमेसर सगले मुठे॥ संत जनां की धूड़ि नित * 
बांछहि नामु सचे का गहणा ॥ ३ ॥ ऊठत बैठत हरि हरि गाईऐ ॥ जिसु सिमरत वरु निहचलु पाईऐ॥ |+ 
नानक कउ प्रभ होइ दइआला तेरा कीता सहणा ॥ ४ ॥ ४३ ॥ ५० ॥ 
रागु माझ असटपदीआ महला १ घरु १ १ जो शतियर प्रसादि ॥ 


सचे मनु पतीआवणिआ ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी सबदि सुहावणिआ॥ अंग्रित नामु 
सदा सुखदाता गुरमती मंनि वसावणिआ॥ १॥ रहाउ॥ ना को मेरा हउ किसु केरा॥ साचा 
ठाकुरु त्रिभवणि मेरा॥ हउमै करि करि जाइ घणेरी करि अवगण पछोतावणिआ ॥ २॥ हुकमु 
पछाणै सु हरि गुण वखाणै॥ गुर कै सबदि नामि नीसाणै॥ सभना का दरि लेखा सचै छूटसि 
नामि सुहावणिआ ॥ ३ ॥ मनमुखु भूला ठउरु न पाए॥ जम दरि बधा चोटा खाए॥ बिनु नावै 
को संगि न साथी मुकते नामु घिआवणिआ ॥ ४॥ साकत कूड़े सचु न भावै॥ दुबिधा बाधा 
आवै जावै॥ लिखिआ लेखु न मेटै कोई गुरमुखि मुकति करावणिआ॥ ५॥ पेईअड़ै पिरु जातो 
नाही॥ झूठि विछुंनी रोवै धाही॥ अवगणि मुठी महलु न पाए अवगण गुणि बखसावणिआ 
॥ ६॥ पेईअडै जिनि जाता पिआरा॥ गुरमुखि बूझै ततु बीचारा॥ आवणु जाणा ठाकि 
रहाए सचै नामि समावणिआ॥ ७॥ गुरमुखि बूझै अकथु कहावै॥ सचे ठाकुर साचो भावै॥ 
नानक सचु कहै बेनंती सचु मिलै गुण गावणिआ ॥ ८ ॥ १॥ माझ महला ३ घरु 4 ॥ करपु होवे | 
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श सतिगुरू मिलाए॥ सेवा सुरति सबदि चितु लाए॥ हउमै मारि सदा सुखु पाइआ माइआ | 


' रहाइआ | गुर साखी मिटिआ अंधिआरा बजर कपाट खुलावणिआ॥ ६॥ हउमै मारि मंनि न्‍ 
5. वसाइआ॥ गुर चरणी सदा चितु लाइआ॥ गुर किरपा ते मनु तनु निरमलु निरमल नामु हर 
४ घिआवणिआ ॥ ७ ॥ जीवणु मरणा सभु तुधे ताई ॥ जिसु बखसे तिसु दे वडिआई ॥ कप नामुधिआइ $» 
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रावे सचु सीगारु बणावणिआ ॥ ५ ॥ लख चउरासीह जीअ उपाए ॥ जिस नो नदरि करे तिसु गुरू 
मिलाए ॥ किलबिख काटि सदा जन निरमल दरि सचै नामि सुहावणिआ ॥ ६ ॥ लेखा मागै ता किनि दीऐ 
॥ सुखु नाही फुनि दूऐ तीऐ ॥ आपे बखसि लए प्रभु साचा आपे बबसि मिलावणिआ ॥ ७ ॥ आपि करे [£ 
ते आपि कराए ॥ पूरे गुर कै सबदि मिलाए॥ नानक नामु मिलै वडिआई आपे मेलि मिलावणिआ॥ |£ 
८ ॥ २ ॥ ३ ॥ माझ महला ३ ॥इको आपि फिरै परछना ॥ गुरमुखि वेखा ता इहु मनु भिंना ॥ त्रिसना तजि 
सहज सुखु पाइआ एको मंनि वसावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी इकसु सिउ चितु लावणिआ॥ 
गुरमती मनु इकतु घरि आइआ सचै रंगि रंगावणिआ ॥ १॥ रहाउ॥ इहु जगु भूला तैें आपि |$ 
भुलाइआ ॥ इकु विसारि दूजे लोभाइआ ॥ अनदिनु सदा फिरै भ्रमि भूला बिनु नावै दुखु पावणिआ # 
॥ २ ॥ जो रंगि राते करम बिधाते ॥ गुर सेवा ते जुग चारे जाते | जिस नो आपि देइ वडिआई हरि कै 
नामि समावणिआ ॥ ३ ॥ माइआ मोहि हरि चेतै नाही ॥ जम पुरि बधा दुख सहाही ॥ अंना बोला किछु ॥। 
नदरि न आवै मनमुख पापि पचावणिआ ॥ ४ ॥ इकि रंगि राते जो तुधु आपि लिव लाए ॥ भाइ भगति |» 
तेरै मनि भाए॥ सतिगुरु सेवनि सदा सुखदाता सभ इछा आपि पुजावणिआ ॥ ५ ॥ हरि जीउ तेरी * 
सदा सरणाई॥ आपे बखसिहि दे वडिआई॥ जमकालु तिसु नेड़ि न आवै जो हरि हरि नामु ॥# 
घिआवणिआ ॥ ६ ॥ अनदिनु राते जो हरि भाए ॥ मेरै प्रभि मेले मेलि मिलाए॥ सदा सदा सचे तेरी 
कि तूं आपे सचु बुझावणिआ ॥ ७ ॥ जिन सचु जाता से सचि समाणे ॥ हरि गुण गावहि सचु वखाणे '*# 
॥ नानक नामि रते बैरागी निज घरि ताड़ी लावणिआ ॥ ८ ॥ ३ ॥ ४ ॥ माझ महला ३ ॥ सबदि मरै सु ५ 
मुआ जापै ॥ कालु न चापै दुखु न संतापै ॥ जोती विचि मिलि जोति समाणी सुणि मन सचि समावणिआ [# 
॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी हरि कै नाइ सोभा पावणिआ ॥ सतिगुरु सेवि सचि चितु लाइआ गुरमती के 
सहजि समावणिआ॥ १॥ रहाउ॥ काइआ कची कचा चीरु हंढाए॥ दूजै लागी महलु न पाए॥ | 
करके कक कक ऋ कक के के के के के के के के के के के के 5 5 5555 के 
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। जिथै लेखा मंगीऐ तिथै छुटे सचु कमाए ॥ सतिगुरु सेवनि से धनवंते ऐथे ओथैे नामि समावणिआ॥ 5 
 ३॥ भे भाइ सीगारु बणाए॥ गुर परसादी महलु घरु पाए॥ अनदिनु सदा रवै दिनु राती मजीठै # 
। रंगु बणावणिआ॥ ४ ॥ सभना पिरु वसै सदा नाले ॥ गुर परसादी को नदरि निहाले ॥ मेरा प्रभु अति 
९. ऊचो ऊचा करि किरपा आपि मिलावणिआ ॥ ५ ॥ माइआ मोहि इहु जगु सुता॥ नामु विसारि अति + 
। विगुता | जिस ते सुता सो जागाए गुरमति सोझी पावणिआ ॥ ६ ॥ अपिउ पीऐ सो भरमु गवाए ॥ गुर ' 
। परसादि मुकति गति पाए॥ भगती रता सदा बैरागी आपु मारि मिलावणिआ॥ ७॥ आपि उपाए | 
, धंधे लाए॥ लख चउरासी रिजकु आपि अपड़ाए ॥ नानक नामु घिआइ सचि राते जो तिसु भावै सु 
<| कार करावणिआ ॥ ८ ॥ ४ ॥ ५ ॥ माझ महला ३ ॥ अंदरि हीरा लालु बणाइआ ॥ गुर कै सबदि परखि 
#/ परखाइआ | जिन सचु पलै सचु वखाणहि सचु कसवटी लावणिआ ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी गुर ; 

| की बाणी मंनि वसावणिआ ॥ अंजन माहि निरंजनु पाइआ जोती जोति मिलावणिआ ॥ १ हे | रहाउ॥ . 
४ इसु काइआ अंदरि बहुतु पसारा॥ नामु निरंजनु अति अगम अपारा॥ गुरमुखि होवै सोई पाए | 

। आपे बखसि मिलावणिआ ॥ २ ॥ मेरा ठाकुरु सचु द्रिड़ाए ॥ गुर परसादी सचि चितु लाए ॥ सचो सचु : 
| वरतै सभनी थाई सचे सचि समावणिआ ॥ ३ ॥ वेपरवाहु सचु मेरा पिआरा ॥ किलविख अवगण | 
| काटणहारा॥ प्रेम प्रीति सदा घिआईऐ भे भाइ भगति द्विड़ावणिआ॥ ४॥ तेरी भगति सची जे 
( क्‍ सचे भावै॥ आपे देइ न पछोतावै | सभना जीआ का एको दाता सबदे मारि जीवावणिआ ॥ ५ ॥ हरि | 
४” तुधु बाझहु मै कोई नाही ॥ हरि तुघे सेवी तै तुधु सालाही॥ आपे मेलि लैहु प्रभ साचे पूरै करमि तू *; 
| पावणिआ॥ ६ ॥ मै होरु न कोई तुधे जेहा ॥ तेरी नदरी सीझसि देहा ॥ अनदिनु सारि समालि हरि 2 

। राखहि गुरमुखि सहजि समावणिआ ॥ ७ ॥ तुधु जेवडु मै होरु न कोई ॥ तुधु आपे सिरजी आपे गोई॥ |* 
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| मारि समावणिआ॥ १॥ रहाउ ॥ पंच दूत संसारा ॥ मनमुख अंधे सुधि न सारा॥ 5 
गुरमुखि होवै सु अपणा घरु राखै पंच दूत सबदि पचावणिआ ॥ २ ॥ इकि गुरमुखि सदा सचै रंगि राते * 
॥ सहजे प्रभु सेवहि अनदिनु माते ॥ मिलि प्रीतम सचे गुण गावहि हरि दरि सोभा पावणिआ ॥ ३ ॥ 
एकम एक आपु उपाइआ ॥ दुबिधा दूजा त्रिबिधि माइआ | चउथी पउड़ी गुरमुखि ऊची सचो सचु 
कमावणिआ ॥ ४ ॥ सभु है सचा जे सचे भाव ॥ जिनि सचु जाता सो सहजि समावै ॥ गुरमुखि करणी सचे 
सेवहि साचे जाइ समावणिआ ॥ ५ ॥ सचे बाझहु को अवरु न दूआ ॥ दूजे लागि जगु खपि खपि मूआ ॥ 
गुरमुखि होवै सु एको जाणै एको सेवि सुखु पावणिआ ॥ ६ ॥ जीअ जंत सभि सरणि तुमारी ॥ आपे धरि 
देखहि कची पकी सारी ॥ अनदिनु आपे कार कराए आपे मेलि मिलावणिआ॥ ७ ॥ तूं आपे मेलहि 
वेखहि हदूरि ॥ सभ महि आपि रहिआ भरपूरि ॥ नानक आपे आपि वरतै गुरमुखि सोझी पावणिआ ॥ 
८ ॥ ६ ॥ ७ ॥ माझ महला ३ ॥ अंग्रित बाणी गुर की मीठी ॥ गुरमुखि विरलै किनै चखि डीठी ॥ अंतरि 
परगासु महा रसु पीवै दरि सचै सबदु वजावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी गुर चरणी चितु 
लावणिआ ॥ सतिगुरु है अंम्रित सरु साचा मनु नावै मैलु चुकावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ तेरा सचे किने 
अंतु न पाइआ॥ गुर परसादि किनै विरलै चितु लाइआ॥ तुघु सालाहि न रजा कबहू सचे नावै की 
भुख लावणिआ॥ २ ॥ एको वेखा अवरु न बीआ॥ गुर परसादी अंग्रितु पीआ ॥ गुर कै सबदि तिखा 
निवारी सहजे सूखि समावणिआ ॥ ३ ॥ रतनु पदारथु पलरि तिआगै ॥ मनमुखु अंधा दूजे भाइ लागै॥ 
जो बीजै सोई फलु पाए सुपनै सुखु न पावणिआ ॥ ४ ॥ अपनी किरपा करे सोई जनु पाए ॥ गुर का सबदु 
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॥ मनमुख करम करे नही पाए बिनु नावै जनमु गवावणिआ ॥ ३ ॥ सचु करणी सबदु है सारु॥ &# 


&| पूरै गुरि पाईऐ मोख दुआरु॥ अनदिनु बाणी हलक सुणाए सचि राते रंगि रंगावणिआ॥ ४॥ 
#| रसना हरि रसि राती रंगु लाए॥ मनु तनु मोहिआ सहजि सुभाए ॥ सहलजे प्रीतमु पिआरा पाइआ * 
हा सहजे सहजि मिलावणिआ ॥ ५ ॥ जिसु अंदरि रंगु सोई गुण गावै ॥ गुर कै सबदि सहजे सुखि समावै ॥ कै 
४; हउ बलिहारी सदा तिन विटहु गुर सेवा चितु लावणिआ ॥ ६ ॥ सचा सचो सचि पतीजै ॥ गुर परसादी रु 
/ अंदरु भीजै॥ बैसि सुथानि हरि गुण गावहि आपे करि सति मनावणिआ ॥ ७ ॥ जिस नो नदरि करे है 
सोपाए ॥ गुर परसादी हउमै जाए ॥ नानक नामु वसै मन अंतरि दरि सचै सोमा पावणिआ ॥ ८ ॥ ८ ॥ ९ ॥ हट 
४ माझ महला ३॥ सतिगुरु सेविए वडी वडिआई॥ हरि जी अचिंतु वसै मनि आई॥ हरि जीउ 
सफलिओ बिरखु है अंग्रितु जिनि पीता तिसु तिखा लहावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी सचु संगति 2 
४ 


मेलि मिलावणिआ ॥ हरि सतसंगति आपे मेलै गुर सबदी हरि गुण गावणिआ ॥ १॥ रहाउ॥ । 
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सतिगुरु सेवी सबदि सुहाइआ हलॉन्कक मिनी, 
सुहाइआ ॥ जिनि हरि का नामु म॑ंनि वसाइआ ॥ हरि नि मलु हउमै मैलु गवाए 
दरि सचै सोभा पावणिआ ॥ २ ॥ बिनु गुर नामु न पाइआ जाइ ॥ सिध साधिक रहे बिललाइ॥ बिनु 
गुर सेवे सुखु न होवी पूरै भागि गुरु पावणिआ ॥ ३ ॥ इहु मनु आरसी कोई गुरमुखि वेखै | मोरचा न [2 
लागै जा हउमै सोखै ॥ अनहत बाणी निरमल सबदु वजाए गुर सबदी सचि समावणिआ ॥ ४॥ बिनु [£ 
सतिगुर किहु न देखिआ जाइ॥ गुरि किरपा करि आपु दिता दिखाइ॥ आपे आपि आपि मिलि ४ 
रहिआ सहजे सहजि समावणिआ | ५ ॥ गुरमुखि होवै सु इकसु सिउ लिव लाए ॥ दूजा भरमु गुर सबदि [5 
जलाए ॥ काइआ अदरि वणजु करे वापारा नामु निधानु सचु पावणिआ ॥ ६ ॥ गुरमुखि करणी हरि *# 
कीरति सारु ॥ गुरमुखि पाए मोख दुआरु ॥ अनदिनु रंगि रता गुण गावै अंदरि महलि बुलावणिआ ! 
॥ ७॥ सतिगुरु दाता मिलै मिलाइआ ॥ पूरै भागि मनि सबदु वसाइआ॥ नानक नामु मिलै 
वडिआई हरि सचे के गुण गावणिआ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ माझ महला ३॥ आपु बंजाए ता सभ किछ ## 
पाए॥ गुर सबदी सची लिव लाए ॥ सचु वर्णंजहि सचु संघरहि सचु वापारु करावणिआ॥ १॥ हउ [5 
वारी जीउ वारी हरि गुण अनदिनु गावणिआ॥ हउ तेरा तूं ठाकुरु मेरा सबदि वडिआई देवणिआ (* 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेला वखत सभि सुहाइआ ॥ जितु सचा मेरे मनि भाइआ ॥ सचे सेविऐ सचु वडिआई क्‍ 
गुर किरपा ते सचु पावणिआ॥ २ ॥ भाउ भोजनु सतिगुरि तुठै पाए॥ अन रसु चूके हरि रसु मंनि 
वसाए ॥ सचु संतोखु सहज सुखु बाणी पूरे गुर ते पावणिआ ॥ ३ ॥ सतिगुरु न सेवहि मूरख अंध | 
गवारा ॥ फिरि ओइ किथहु पाइनि मोख दुआरा ॥ मरि मरि जंमहि फिरि फिरि आवहि जम दरि चोटा |» 
खावणिआ ॥ ४ ॥ सबदै सादु जाणहि ता आपु पछाणहि ॥ निरमल बाणी सबदि वखाणहि ॥ सचे सेवि *$ 
सदा सुखु पाइनि नउ निधि नामु मंनि वसावणिआ ॥ ५ ॥ सो थानु सुहाइआ जो हरि मनि भाइआ॥ 
सतसंगति बहि हरि गुण गाइआ॥ अनदिनु हरि सालाहहि साचा निरमल नावु वजावणिआ॥ 
कक कक कर कक कक कक कक कक के कक के के के के के कक के के कक के के कक 0 के के 
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कै "॥मनमुख खोटी रासि खोटा' ॥ मनमुख खोटी रासि खोटा पासारा ॥ कूड़ू कमावनि दुखु लागै भारा ॥ भरमे भूले बल -<>+ब #' 
&| मरि जनमहि जनमु गवावणिआ ॥ ७ ॥ सचा साहिबु मै अति पिआरा ॥ पूरे गुर कै सबदि अधा #" 
#| नानक नामि मिलै वडिआई दुखु सुखु सम करि जानणिआ॥ ८॥ १० ॥ ११॥ माझ महला ३॥ *) 
/ त्तेरीआ खाणी तेरीआ बाणी॥ बिनु नावै सभ भरमि भुलाणी ॥ गुर सेवा ते हरि नामु पाइआ बिनु | 
। सतिगुर कोइ न पावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी हरि सेती चितु लावणिआ॥ हरि सचा +* 
गुर भगती पाईऐ सहजे मंनि वसावणिआ॥ १ ॥ रहाउ॥ सतिगुरु सेवे ता सभ किछु पाए॥ जेही 2 
मनसा करि लागै तेहा फलु पाए॥ सतिगुरु दाता सभना वथू का पूरै भागि >अअ> ३३८ 5+++ ॥ २ ॥ इहु ३ 
5 मनु मैला इक न धिआए ॥ अंतरि मैलु लागी बहु दूजै भाए॥ तटि तीरथि दिसंतरि भवै अहंकारी होरु * 
#। वधेरै हउमै मलु लावणिआ ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेवे ता मलु जाए ॥ जीवतु मरै हरि सिउ चितु लाए ॥ हरि कै 
निरमलु सचु मैलु न लागै सचि लागै मैलु गवावणिआ ॥ ४ ॥ बाझु गुरू है अंध गुबारा ॥ अगिआनी है 
£| अंधा अंधु अंधारा ॥ बिसटा के कीड़े बिसटा कमावहि फिरि बिसटा माहि पचावणिआ कु | ५ ॥ मुकते 2 
# सेवे मुकता होवै | हउमै ममता सबदे खोवै | अनदिनु हरि जीउ सचा सेवी पूरै भागि गुरु पावणिआ ॥ ५ 
| ६ ॥ आपे बखसे मेलि मिलाए ॥ पूरे गुर ते नामु निधि पाए॥ सचै नामि सदा मनु सचा सचु सेवे दुखु » 
£;| गवावणिआ॥ ७॥ सदा हजूरि दूरि न जाणहु॥ गुर सबदी हरि अंतरि पछाणहु॥ नानक नामि 5 
#| मिलै वडिआई पूरे गुर ते पावणिआ ॥ ८ ॥ ११॥ १२ ॥ माझ महला ३ ॥ ऐथै साचे सु आगै साचे॥ »? 
&. मनु सचा सचै सबदि राचे॥ सचा सेवहि सचु कमावहि सचो सचु कमावणिआ॥ १ ॥ हउ वारी 
४ जीउ वारी सचा नामु मंनि वसावणिआ ॥ सचे सेवहि सचि समावहि सचे के गुण गावणिआ ॥ १ ॥ * 
| रहाउ॥ पंडित पड़हि सादु न पावहि॥ दूजै भाइ माइआ मनु भरमावहि॥ माइआ मोहि सभ सुधि 
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वसाए ॥ सबदि मरै मनु मारै अपुना मुकती का दरु पावणिआ ॥ ३ ॥ किलविख काटै क्रोधु निवारे ॥ गुर * 
का सबदु रखे उर धारे | सचि रते सदा बैरागी हउमै मारि मिलावणिआ ॥ ४ ॥ अंतरि रतनु मिलै 
| मिलाइआ ॥ त्रिबिधि मनसा त्रिबिधि माइआ ॥ पड़ि पड़ि पंडित मोनी थके चउथे पद की सार न 
४; पावणिआ॥ ५ ॥ आपे रंगे रंगु चड़ाए ॥ से जन राते गुर सबदि रंगाए ॥ हरि रंगु चड़िआ अति अपारा 
। हरि रसि रसि गुण गावणिआ ॥ ६ ॥ गुरमुखि रिधि सिधि सचु संजमु सोई ॥ गुरमुखि गिआनु नामि 
मुकति होई ॥ गुरमुखि कार सचु कमावहि सचे सचि समावणिआ ॥ ७ ॥ गुरमुखि थापे थापि उथापे॥ 
गुरमुखि जाति पति सभु आपे ॥ नानक गुरमुखि नामु घिआए नामे नामि समावणिआ ॥ ८ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
माझ महला ३ ॥ उतपति परलउ सबदे होवै ॥ सबदे ही फिरि ओपति होवै ॥ गुरमुखि वरतै सभु आपे 
सचा गुरमुखि उपाइ समावणिआ ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी गुरु पूरा मंनि वसावणिआ॥ गुर ते | 
साति भगति करे दिनु राती गुण कहि गुणी समावणिआ | १॥ मा गुरमुखि धरती गुरमुखि % 
| पाणी ॥ गुरमुखि पवणु बैसंतरु खेलै विडाणी ॥ सो निगुरा जो मरि मरि जं॑मै निगुरे आवण जावणिआ | 
॥ २ ॥ तिनि करतै इकु खेलु रचाइआ ॥ काइआ सरीरै विचि सभु किछु पाइआ ॥ सबदि भेदि कोई $ 
| महलु पाए महले महलि बुलावणिआ ॥ ३ ॥ सचा साहु सचे वणजारे ॥ सचु वर्णंजहि गुर हेति अपारे ॥ । 
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ककयाउ पं पपआ कफ कप कम 22200 0 % % + + 4 0८ रे 
* जी सिख सुणाई ॥ हरि चेतहु अंति होइ सखाई ॥ हरि अगमु अगोचरु अनाथु अजोनी सतिगुर कै & 
&| भाइ पावणिआ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी आपु निवारणिआ॥ आपु गवाए ता हरि पाए हरि सिउ 
है| सहजि समावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरबि लिखिआ सु करमु कमाइआ ॥ सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइआ 
॥ बिनु भागा गुरु पाईऐ नाही सबदै मेलि मिलावणिआ ॥ २ ॥ गुरमुखि अलिपतु रहै संसारे ॥ प्र कै 
५ तकीऐ नामि अधारे ॥ गुरमुखि जोरु करे किआ तिस नो आपे खपि दुखु पावणिआ ॥ ३ ॥ मनमुखि अंधे 
£| सुधि न काई॥ आतम घाती है जगत कसाई | निंदा करि करि बहु भारु उठावै बिनु मजूरी भारु 
#| पहुचावणिआ ॥ ४ ॥ इहु जगु वाड़ी मेरा प्रभु माली ॥ सदा समाले को नाही खाली ॥ जेही वासना पाए 
&| तेही वरतै वासू वासु जणावणिआ ॥ ५ ॥ मनमुखु रोगी है संसारा ॥ सुखदाता विसरिआ अगम अपारा 
॥ दुखीए निति फिरहि बिललादे बिनु गुर सांति न पावणिआ ॥ ६ ॥ जिनि कीते सोई बिधि जाणै ॥ 
#| आपि करे ता हुकमि पछाणै ॥ जेहा अंदरि पाए तेहा वरतै आपे बाहरि पावणिआ ॥ ७ ॥ तिसु बाझहु 
| सचे मै होरु न कोई ॥ जिसु लाइ लए सो निरमलु होई ॥ नानक नामु वसै घट अंतरि जिसु देवै सो 
#| पावणिआ ॥ ८ ॥ १४॥ १५ ॥ माझ महला ३ ॥ अंग्रित नामु मंनि वसाए ॥ हउमै मेरा सभु दुखु गवाए 

॥ अंग्रित बाणी सदा सलाहे अंम्रिति अंग्रितु पावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी अंग्रित बाणी 
#| मंनि वसावणिआ॥ अंग्रित बाणी मंनि वसाए अंम्रितु नामु घधिआवणिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ अंग्रितु 
&#| बोलै सदा मुखि वैणी ॥ अंग्रितु वेब परखै सदा नैणी ॥ अंग्रित कथा कहै सदा दिनु राती अवरा आखि 
&| सुनावणिआ॥ २॥ अंम्रित रंगि रता लिव लाए।॥ अंम्रितु गुर परसादी पाए॥ अंग्रितु रसना बोलै । ! 
ं दिनु राती मनि तनि अंग्रितु पीआवणिआ ॥ ३ ॥ सो किछु करै जु चिति न होई ॥ तिस दा हुकमु मेटि *# 
#| गे सके कोई॥ हुकमे वरतै अंम्रित बाणी हुकमे अंग्रितु पीआवणिआ ॥ ४॥ अजब कंम करते हरि || 

केरे॥ इहु मनु भूला जांदा फेरे ॥ अंग्रित बाणी सिउ चितु लाए अंग्रित सबदि वजावणिआ॥ 
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तुधु आपे परखे लोक सबाए ॥ खरे परखि खजानै पाइहि खोटे | 

है| ५ ॥ खोटे खरे तुधु आपि उपाए॥ तुधु किलश्सालारीगी पर हरखादीउसबा जमा जी जग मी * 
-कड:2५७०३७०१४० कर ३३४७० अ४ पीआवणिआ के ॥ अंग्रित सबदु अंम्रित हरि बाणी॥ सतिगुरि # 
& विचि अब्रितु वसै तूं भाणै अंब्रितु पीआवणिआ॥ ७ सुखदाता पी अंग्रितु सम भुख लहि जावणिआ अग्रिल । 
७५4३५ ६०:३७७०७/०/५४/:९४३४६-:७६४७ सहजि सुभाए | गुरमुखि विरला कोई जनु पाए॥ अं | 
व ५ ॥ १६ ॥ माझ महला ३ ॥ अग्रितु वरसै सह बुझावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि अंग्रितु ल्‍ 
है ._ सदा त्रिपतासे करि किरपा 0०८३४ राती सहजे हरि गुण गावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर #! 
५ चीआवणिआ ॥ रसना रसु चाखि सदा रहै र॑ सिउ लिव लाए ॥ नदरि करे ता हरि गुण गावै नदरी हु 
हि समावणिआ ॥ २ ॥ सभना उपरि अंग्रिति भरे तेरे भंडारा ॥ बिनु सतिगुर *% 
हा उरी. सोझी पावणिआ ॥ ३ ॥ गुरमुखि ५23७ ९.०5 सोहै ॥ अंग्रित नामि अंतरु मनु ५ 
५ सेवे कोई न पावै गुर किरपा ते पावणिआ ॥ ४॥ स ५ सुणावणिआ ॥ ५ ॥ मनमुखु भूला दूजै भाइ खुआए॥ है 
ं मोहै ॥ अंग्रिति मनु तनु बाणी रता अंग्रितु $+2 5 महि वासा बिनु सेवा जनमु गवावणिआ॥ ६ है हु 
हि मरै बिखु खाए॥ अनदिनु सदा विसट लाए ॥ पूरन पूरि रहिआ सभ आ क्‍ 
##| नामु न लेवै मरे बिखु पीआए ॥ गुर परसादी सहजि लिव लाए।॥ पू आपे गोई॥ नानक £ 
्‌ अंग्रित पीवे जिस नो आपि पीआए॥ गु निरंजन सोई॥ जिनि सिरजी तिनि आ है 
__हलकक- आवणिआ ॥ ७ ॥ आपे आपि निरजनु र ३ ॥ से सचि लागे जो तुधु है 
&# गुरमति नदरी आवणिअ समावणिआ ॥ ८ ॥ १६ ॥ १७ ॥ माझ महला हउ वारी * 
धर सहजे सचि समावणिअ सालाही सचै मेलि मिलावणिआ ॥ १॥ ह हि, 
&| नामुसमालिसदा तू सहज सभाए ॥ सचै सबदि सचा सालाही स समावणिआ | १ ॥ रहाउ ॥ जह 
४ भाए ॥ सदा सचु सेवहि सहज सु घिआइनि से सचि राते सचे सचि समावणिआ | १ ॥ रह $ 
कक 

है 
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# वखानणिआ॥ २ ॥ मनसा मारि सचि समाणी ॥ इनि मनि डीठी सभ आवण जाणी॥ सतिगुरु सेवे 
#| सदा मनु निहचलु निज घरि वासा पावणिआ ॥ ३ ॥ गुर के सबदि रिदै दिखाइईआ ॥ माइआ मोहु 
ह#ैं। सबदि जलाइआ ॥ सचो सचा वेखि सालाही गुर सबदी सचु पावणिआ ॥ ४ ॥ जो सचि राते तिन सची 
|| लिव लागी॥ हरि नामु समालहि से वडभागी॥ सचै सबदि आपि मिलाए सतसंगति सचु गुण 
है| गावणिआ॥ ५ ॥ लेखा पड़ीऐ जे लेखे विचि होवै॥ ओहु अगमु अगोचरु सबदि सुधि होवै॥ अनदिनु 
सच सबदि सालाही होरु कोइ न कीमति पावणिआ ॥ ६ ॥ पड़ि पड़ि थाके सांति न आई | त्रिसना जाले 
#| सुधि न काई ॥ बिखु बिहाझहि बिखु मोह पिआसे कूड़ू बोलि बिखु खावणिआ ॥ ७ ॥ गुर परसादी एको 
£| जाणा॥ दूजा मारि मनु सचि समाणा ॥ नानक एको नामु वरतै मन अंतरि गुर परसादी पावणिआ ॥ 
| ८॥१७॥ १८ ॥ माझ महला ३ ॥ वरन रूप वरतहि सभ तेरे ॥ मरि मरि ज॑महि फेर पवहि घणेरे ॥ तू 
$| एको निहचलु अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी राम नामु मंनि 
#*| वसावणिआ ॥ तिसु रूपु न रेखिआ वरनु न.कोई गुरमती आपि बुझावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ | सभ एका 
#| जोति जाणै जे कोई॥ सतिगुरु सेविऐ परगटु होई॥ गुपतु परगटु वरतै सभ थाई जोती जोति 
$#| मिलावणिआ ॥ २ ॥ तिसना अगनि जलै संसारा ॥ लोभु अभिमानु बहुतु अहंकारा ॥ मरि मरि जनमै 
#| पति गवाए अपणी बिरथा जनमु गवावणिआ ॥ ३ ॥ गुर का सबदु को विरला बूझै॥ आपु मारे ता 
#| त्रिभवणु सूझे ॥ फिरि ओहु मरै नमरणा होवै सहजे सचि समावणिआ ॥ ४ ॥ माइआ महि फिरि चितु न 
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5. | होई॥ नानक नामि रते वीचारी सचो सचु कमावणिआ | ८ ॥ १८ ॥ १९ ॥ माझ महला ३ ॥ निर्मल 5 
सबदु निरमल है बाणी॥ निरमल जोति सभ माहि समाणी | निरमल बाणी हरि सालाही जपि हरि 

*। निरमलु मैलु गवावणिआ ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी सुखदाता मंनि वसावणिआ ॥ हरि निरमलु ४ 
४, गुर सबदि सलाही सबदो सुणि तिसा मिटावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरमल नामु वसिआ मनि आए॥ £ 

मनु तनु निरमलु माइआ मोहु गवाए | निरमल गुण गावै नित साचे के निरमल नादु वजावणिआ 

॥ २॥ निरमल अंम्रितु गुर ते पाइआ॥ विचहु आपु मुआ तिथै मोहु न माइआ॥ निरमल | 
| गिआनु घिआनु अति निरमलु निरमल बाणी मंनि वसावणिआ ॥ ३ ॥ जो निरमलु सेवे सु निरमलु * 
| होवै॥ हउमै मैलु गुर सबदे धोवै॥ निरमल वाजै अनहद धुनि बाणी दरि सचै सोभा पावणिआ ॥ ४॥ 
| निरमल ते सभ निरमल होवै॥ निरमलु मनूआ हरि सबदि परोवै॥ निरमल नामि लगे बडभागी 5 
+ निरमलु नामि सुहावणिआ ॥ ५ ॥ सो निरमलु जो सबदे सोहै ॥ निरमल नामि मनु तनु मोहै ॥ सचि नामि । 
मलु कदे न लागै मुखु ऊजलु सचु करावणिआ ॥ ६ ॥ मनु मैला है दूजै भाइ ॥ मैला चउका मैलै थाइ॥ ..? 
। मैला खाइ फिरि मैलु वधाए मनमुख मैलु दुखु पावणिआ ॥ ७ ॥ मैले निरमल सभि हुकमि सबाए॥ 5 
| सेनिरमल जो हरि साचे भाए ॥ नानक नामु वसे मन अंतरि गुरमुखि मैलु चुकावणिआ ॥ ८ ॥ १९ ॥ २०॥ - 


हु 
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क्वाः अतारि >.३५ 
# जोहिआ जमकाले ॥ माइआ मोहु इसु मनहि नचाए अंतरि कपटु दुखु पावणिआ ॥ ४ ॥ गुरमुखि भगति की 


हा जा आपि कराए ॥ तनु मनु राता सहजि सुभाए॥ बाणी वजै सबदि वजाए गुरमुखि भगति थाइ 5 
(| पावणिआ॥ ५ ॥ बहु ताल पूरे वाजे वजाए ॥ ना को सुणे न मंनि वसाए ॥ माइआ कारणि पिड़ बंधि +# 
४ । नाचै दूजै भाइ दुखु पावणिआ ॥ ६ ॥ जिसु अंतरि प्रीति लगै सो मुकता ॥ इंद्री वसि सच संजमि जुगता॥ 
५| गुर कै सबदि सदा हरि घिआए एहा भगति हरि भावणिआ ॥ ७ ॥ गुरमुखि भगति जुग चारे होई॥ *; 


होरतु भगति न पाए कोई ॥ नानक नामु गुर भगती पाईऐ गुर चरणी चितु लावणिआ॥ ८ ॥ २०॥ . 
| २१ ॥ माझ महला ३ ॥ सचा सेवी सचु सालाही ॥ सचै नाइ दुखु कब ही नाही ॥ सुखदाता सेवनि सुखु रे 
| पाइनि गुरमति मंनि वसावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी सुख सहजि समाधि लगावणिआ॥ (# 
#| जो हरि सेवहि से सदा सोहहि सोभा सुरति सुहावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभु को तेरा भगतु कहाए॥ 
#| सेई भगत तेरै मनि भाए॥ सचु बाणी तुधै सालाहनि रंगि राते भगति करावणिआ॥ २ ॥ सभु को *# 
४।| सचे हरि जीउ तेरा ॥ गुरमुखि मिलै ता चूके फेरा॥ जा तुधु भावै ता नाइ रचावहि तूं आपे नाउ [£ 
| जपावणिआ॥ ३ ॥ गुरमती हरि मंनि वसाइआ ॥ हरखु सोगु सभु मोहु गवाइआ ॥ इकसु सिउ # 
| लिव लागी सद ही हरि नामु मंनि वसावणिआ ॥ ४ ॥ भगत रंगि हम सदा तेरै चाए ॥ नउ निधि नामु 
| वसिआ मनि आए ॥ पूरै भागि सतिगुरु पाइआ सबदे मेलि मिलावणिआ॥ ५॥ तू दइआलु सदा | 
। सुखदाता ॥ तू आपे मेलिहि गुरमुखि जाता ॥ तूं आपे देवहि नामु वडाई नामि रते सुखु पावणिआ ॥ ६ ॥ : 
। सदा सदा साचे तुधु सालाही ॥ गुरमुखि जाता दूजा को नाही ॥ एकसु सिउ मनु रहिआ समाए मनि [ 
। मंनिऐ >अ मिलावणिआ ॥ ७ ॥ गुरमुखि होवै सो सालाहे ॥ साचे ठाकुर वेपरवाहे ॥ नानक नामु वसै 
| मन अंतरि गुर सबदी हरि मेलावणिआ ॥ ८ ॥ २१॥ २२ ॥ माझ महला ३ ॥ तेरे भगत सोहहि साचै 
4... आर के सबदि नामि सवारे॥ सदा अनंदि रहहि दिनु राती गुण कहि गुणी समावणिआ 
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&. ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी नामु सुणि मंनि वसावणिआ ॥ हरि जीउ सचा ऊचो ऊचा हउमै मारि 
मिलावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ साचा साची नाई॥ गुर परसादी किसे मिलाई ॥ गुर सबदि 
मिलहि से विछुड़हि नाही सहजे सचि समावणिआ ॥ २ ॥ तुझ ते बाहरि कछू न होइ ॥ तूं करि करि 


वेखहि जाणहि सोइ॥ आपे करे कराए करता गुरमति आपि मिलावणिआ | ३ ॥ कामणि गुणवंत्ी 


सबदु विसारनि तिना ठउरु न ठाउ॥ भ्रमि भूले जिउ सुंजै घरि काउ॥ हलतु पलतु तिनी दोवै 
गवाए दुखे दुखि विहावणिआ ॥ ५ ॥ लिखदिआ लिखदिआ कागद मसु खोई ॥ दूजै भाइ सुखु पाए 


सुखु पावणिआ॥ २ ॥ मरि मरि जीवै ता किछु पाए॥ गुर परसादी हरि मंनि वसाए॥ सदा मुकतु 
। हरि मंनि वसाए सहजे सहजि समावणिआ ॥ ३ ॥ बहु करम कमावै मुकति न पाए॥ देसंतरु भवै 


| ठाकि रहाए॥ गुर परसादी परम पदु पाए॥ सतियुरु सतिगुरु आपे मेलि मिलाए मिलि प्रीतम सुखु 
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हरि पाए॥ भे भाइ सीगारु बणाए ॥ सतिगुरु सेवि सदा सोहागणि सच उपदेसि समावणिआ॥ ४॥ | 


न कोई ॥ कूडू लिखहि तै कूड़ कमावहि जलि जावहि कूड़ि चितु लावणिआ ॥ ६ ॥ गुरमुखि सचो सचु - 
। लिखहि वीचारु ॥ से जन सचे पावहि मोख दुआरु ॥ सचु कागदु कलम मसवाणी सचु लिखि सचि | 
| समावणिआ ॥ ७ ॥ मेरा प्रभु अंतरि बैठा वेखै॥ गुर परसादी मिलै सोई जनु लेखै॥ नानक नामु 
| मिलै वडिआई पूरे गुर ते पावणिआ॥ ८॥ २२॥ २३॥ माझ महला ३॥ आतम राम परगासु . 
| गुर ते होवै॥ हउमै मैलु लागी गुर सबदी खोवै॥ मनु निरमलु अनदिनु भगती राता भगति | 
| करे हरि पावणिआ ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी आपि भगति करनि अवरा भगति करावणिआ॥ : 
| तिना भगत जना कउ सद नमसकारु कीजै जो अनदिनु हरि गुण गावणिआ॥ १॥ रहाउ॥ . 
| आपे करता कारणु कराए॥ जितु भावै तितु कारै लाए॥ पूरै भागि गुर सेवा होवै गुर सेवा ते 


| दूजै भाइ खुआए॥ बिरथा जनमु गवाइआ कपटी बिनु सबदै दुखु पावणिआ॥ ४ ॥ धावतु राखे 
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 चावणिआ॥ ५ ॥ इकि कूड़ि लागे कूड़े फल पाए ॥ दूजै भाइ बिरथा जनमु गवाए॥ आपि डुबे सगले 
| कुल डोबे कूडू बोलि बिखु खावणिआ ॥ ६ ॥ इसु तन महि मनु को गुरमुखि देखै ॥ भाइ भगति जा हउमै है 

| सोखै॥ सिध साधिक मोनिधारी रहे लिव लाइ तिन भी तन महि मनु न दिखावणिआ॥ ७ ॥ आपि है 
| कराए करता सोई॥ होरु कि करे कीतै किआ होई ॥ नानक जिसु नामु देवै सो लेवै नामो म॑नि *! 
। वसावणिआ॥ ८ ॥ २३ ॥ २४ ॥ माझ महला ३ ॥ इसु गुफा महि अखुट भंडारा ॥ तिसु विचि वसै हरि # 
अलख अपारा ॥ आपे गुपतु परगटु है आपे गुर सबदी आपु वंजावणिआ॥ १॥ हउ वारी जीउ है 
#' वारी अंम्रित नामु मंनि वसावणिआ ॥ अंम्रित नामु महा रसु मीठा गुरमती अंम्रितु पीआवणिआ॥ * 
४. १ ॥ रहाउ॥ हउमे मारि बजर कपाट खुलाइआ ॥ नामु अमोलकु गुर परसादी पाइआ ॥ बिनु सबदै 
| नामु न पाए कोई गुर किरपा मंनि वसावणिआ ॥ २ ॥ गुर गिआन अंजनु सचु नेत्री पाइआ ॥ अंतरि ४ 
चानणु अगिआनु अंधेरु गवाइआ ॥ जोती जोति मिली मनु मानिआ हरि दरि सोभा पावणिआ॥ ३ ॥ 2 
सरीरहु भालणि को बाहरि जाए ॥ नामु न लहै बहुतु वेगारि दुखु पाए ॥ मनमुख अंधे सूझै नाही फिरि $ 
४ घिरि आइ गुरमुखि वथु पावणिआ॥ ४ ॥ गुर परसादी सचा हरि पाए ॥ मनि तनि वेखे हउमै मैलु # 

। जाए॥ बैसि सुथानि सद हरि गुण गावै सचै सबदि कक ॥ ५ ॥ नउ दर ठाके धावतु रहाए॥ 
| दसवै निज घरि वासा पाए॥ ओथै अनहद सबद वजहि दिनु राती गुरमती सबदु सुणावणिआ॥ | 
| ६॥ बिनु सबदै अंतरि आनेरा॥ न वसतु लहै न चूकै फेरा॥ सतिगुर हथि कुंजी होरतु दरु खुलै 
| नाही गुरु पूरै भागि मिलावणिआ ॥ ७॥ गुपतु परगटु तूं समनी थाई॥ गुर परसादी मिलि सोझी 
। व कार नामु सलाहि सदा तू गुरमुखि मंनि वसावणिआ ॥ ८ ॥ २४॥ २५ ॥ माझ महला ३॥ | 
4३ कि ४ आपे॥ क न जोहै दुखु न संतापे ॥ हउमै मारि बंधन सभ तोड़ै गुरमुखि 
कली हर अमल कह सुहावणिआ ॥ गुरमुखि गावै गुरमुखि 
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वडिआई पूरे गुर ते पावणिआ ॥ ८ ॥ २५ ॥ २६ ॥ माझ महला ३ ॥ एका जोति जोति है सरीरा ॥ सबदि /# 
8, दिखाए सतिगुरु पूरा ॥ आपे फरकु कीतोनु घट अंतरि आपे बणत बणावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ |» 
४ वारी हरि सचे के गुण गावणिआ ॥ बाझु गुरू को सहजु न पाए गुरमुखि सहजि समावणिआ | १॥ 
रहाउ ॥ तूं आपे सोहहि आपे जगु मोहहि ॥ तूं आपे नदरी जगतु परोवहि ॥ तूं आपे दुखु सुखु देवहि # 
करते गुरमुखि हरि देखावणिआ ॥ २ ॥ आपे करता करे कराए ॥ आपे सबदु गुर मंनि वसाए ॥ सबदे |» 
उपजै अंम्रित बाणी गुरमुखि आखि सुणावणिआ ॥ ३ ॥ आपे करता आपे भुगता॥ बंधन तोड़े सदा है # 
मुकता ॥ सदा मुकतु आपे है सचा आपे अलखु लखावणिआ॥ ४ ॥ आपे माइआ आपे छाइआ || आपे » 
मोहु सभु जगतु उपाइआ॥ आपे गुणदाता गुण गावै आपे आखि सुणावणिआ॥ ५ ॥ आपे करे * 
ः कराए आपे॥ आपे थापि उथापे आपे॥ तुझ ते बाहरि कछू न होवै तूं आपे कारै लावणिआ॥ ६॥ « 
#| आपे मारे आपि जीवाए॥ आपे मेले मेलि मिलाए॥ सेवा ते सदा सुखु पाइआ गुरमुखि सहजि 5 
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( समावणिआ ॥ ७॥ आपे ऊचा ऊचो होई ॥ जिसु आपि विखाले सु वेखै कोई ॥ नानक नामु वसै घट |» 
«| अंतरि आपे वेखि विखालणिआ ॥ ८ ॥ २६ ॥ २७ ॥ माझ महला ३ ॥ मेरा प्रभु भरपूरि रहिआ सभ थाई + 
| ॥गर परसादी घर ही महि पाई ॥ सदा सरेवी इक मनि घिआई गुरमुखि सचि समावणिआ ॥ १॥ 
/ हउ वारी जीउ वारी जगजीवनु मंनि वसावणिआ ॥ हरि जगजीवनु निरभउ दाता गुरमति सहजि |» 
| समावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ घर महि धरती धउलु पाताला॥ घर ही महि प्रीतमु सदा है बाला॥ +* 
सदा अनंदि रहै सुखदाता गुरमति सहजि समावणिआ॥ २ ॥ काइआ अंदरि हउमै मेरा॥ जमण है 
। मरणु न चूकै फेरा ॥ गुरमुखि होवै सु हउमै मारे सचो सचु घिआवणिआ ॥ ३ ॥ काइआ अंदरि पापु * 
४. पुनु दुइ भाई॥ दुही मिलि कै स्रिसटि उपाई॥ दोवै मारि जाइ इकतु घरि रे गुरमति सहजि .! 
४ समावणिआ॥ ४॥ घर ही माहि दूजै भाइ अनेरा॥ चानणु होवै छोडै हउमै मेरा ॥ परगटु सबदु [* 
है सुखदाता अनदिनु नामु घिआवणिआ॥ ५॥ अंतरि जोति परगटु पासारा | गुर साखी मिटिआ # 
। अंधिआरा ॥ कमलु बिगासि सदा सुखु पाइआ जोती जोति मिलावणिआ ॥ ६ ॥ अंदरि महल रतनी 
भरे भंडारा ॥ गुरमुखि पाए नामु अपारा ॥ गुरमुखि वणजे सदा वापारी लाहा नामु सद पावणिआ * 
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गुर कै सबदि इहु गुफा वीचारे॥ नामु निरंजनु अंतरि वसै मुरारे | हरि गुण गावै सबदि सुहाए [£ 


मिलि प्रीतम सुखु पावणिआ ॥ ४ ॥ जमु जागाती दूजे भाइ करु लाए ॥ नावहु सजाए 

हा ऋ ए भूले देइ सजाए ॥ घड़ी 
मुहत का लेखा लेवै रतीअहु मासा तोल कढावणिआ ॥ ५ ॥ पेईअड़ै पिरु चेते नाही॥ दूजै मुठी रोवै 
धाही ॥ खरी कुआलिओ कुरूपि कुलखणी सुपनै पिरु नही पावणिआ॥ ६ ॥ पेईअड़ै पिरु मंनि 
वसाइआ ॥ पूरै गुरि हदूरि दिखाइआ ॥ कामणि पिरु राखिआ कंठि लाइ सबदे पिरु राबै सेज 


सुहावणिआ ॥ ७॥ आपे देवै सदि बुलाए॥ आपणा नाउ मंनि वसाए॥ नानक नामु मिलै वडिआई [£ 


अनदिनु सदा गुण गावणिआ॥ ८ ॥ २८ ॥ २९ ॥ माझ महला ३ ॥ ऊतम जनमु सुथानि है वासा ॥ सतिगुरु 
सेवहि घर माहि उदासा ॥ हरि रंगि रहहि सदा रंगि राते हरि रसि मनु त्रिपतावणिआ ॥ १ ॥ हउ 
वारी जीउ वारी पड़ि बुझि मंनि वसावणिआ | गुरमुखि पड़हि हरि नामु सलाहहि दरि सचै सोभा 
पावणिआ | १ ॥ रहाउ॥ अलख अभेउ हरि रहिआ समाए ॥ उपाइ न किती पाइआ जाए ॥ किरपा 
करे ता सतिगुरु भेटै नदरी मेलि मिलावणिआ॥ २ ॥ दूजै भाइ पड़ै नही बूझै॥ त्रिबिधि माइआ 
कारणि लूझै | त्रिबिधि बंधन तूटहि गुर सबदी गुर सबदी मुकति करावणिआ ॥ ३ ॥ इहु मनु चंचलु 


वसि न आवै | दुबिधा लागै दह दिसि धावै ॥ बिखु का कीड़ा बिखु महि राता बिखु ही माहि पचावणिआ ३ 

॥ ४ ॥ हउ हउ करे तै आपु जणाए ॥ बहु करम करै किछ थाइ न पाए ॥ तुझ ते बाहरि किछू न होवै 
स्स्टि सबदि सुहावणिआ ॥ ५ ॥ उपजे पचै हरि बूझै नाही ॥ अनदिनु दूजे भाइ फिराही ॥ मनमुख जनमु (# 
गइआ है बिरथा अंति गइआ पछुतावणिआ ॥ ६ ॥ पिरु परदेसि सिगारु बणाए॥ मनमुख अंधु ऐसे [| 
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करम कमाए ॥ हलति न सोभा पलति न ढोई बिरथा जनमु गवावणिआ॥ ७ ॥ हरि का नामु किने 
विरलै जाता ॥ पूरे गुर कै सबदि पछाता॥ अनदिनु भगति करे दिनु राती सहजे ही सुखु पावणिआ 
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॥ ८ ॥ सभ महि वरतै एको सोई ॥ गुरमुखि विरला बूझै कोई ॥ नानक नामि रते जन सोहहि करि [5 
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५ किरपा आपि मिलावणिआ ॥ ९ ॥ २९ ॥ ३० ॥ माझ महला ३ ॥ मनमुख पड पंडित कहावहि ॥ दू * 


(| भाइ महा दुखु पावहि ॥ बिखिआ माते किछ सूझै नाही फिरि फिरि जूनी आवणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी है! 
| जीउ वारी हउमै मारि मिलावणिआ | गुर सेवा ते हरि मनि वसिआ हरि रसु सहजि पीआवणिआ है 
(| ॥ १ ॥ रहाउ॥ वेदु पड़हि हरि रसु नही आइआ ॥ वादु वखाणहि मोहे माइआ ॥ अगिआनमती सदा है द 
है| अंधिआरा गुरमुखि बूझि हरि गावणिआ॥ २ ॥ अकथो कथीएऐ सबदि सुहावै ॥ गुरमती मनि सचो भावै * 
॥ सचो सचु रवहि दिनु राती इहु मनु सचि रंगावणिआ ॥ ३ ॥ जो सचि रते तिन सचो भावै ॥ आपे हर 
। देइ न पछोतावै ॥ गुर कै सबदि सदा सचु जाता मिलि सचे सुखु पावणिआ ॥ ४ ॥ कूड़ू कुसतु तिना मैलु * 
6. न लागै॥ गुर परसादी अनदिनु जागै॥ हा नामु वसै घट भीतरि जोती जोति मिलावणिआ॥ ४. 
#| ५॥ त्रैगुण पड़हि हरि ततु न जाणहि॥ मूलहु भुले गुर सबदु न पछाणहि ॥ मोह बिआपे किछु सूझै 
| नाही गुर सबदी हरि पावणिआ ॥ ६ ॥ वेदु पुकारै त्रिबिधि माइआ | मनमुख न बूझहि दूजै भाइआ 
6 ॥ज्रैगुण पड़हि हरि एकु न जाणहि बिनु बूझे दुखु पावणिआ ॥ ७ ॥ जा तिसु भावै ता आपि मिलाए॥ 
| गुर सबदी सहसा दूखु चुकाए ॥ नानक नावै की सची वडिआई नामो म॑ंनि सुखु पावणिआ॥ ८ ॥ ३० ॥ 
| ३१ ॥ माझ महला ३ ॥ निरगुणु सरगुणु आपे सोई॥ ततु पछाणै सो पंडितु होई॥ आपि तरै सगले 
| कुल तारै हरि नामु मंनि वसावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी हरि रसु चखि सादु पावणिआ ॥ हरि [5 
रसु चाखहि से जन निरमल निरमल नामु घधिआवणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो निहकरमी जो सबदु बीचारे # 
£. ॥ अंतरि ततु गिआनि हउमै मारे ॥ नामु पदारथु नउ निधि पाए त्रै गुण मेटि समावणिआ ॥ २ ॥ हउमै [ 
#। करै निहकरमी न होवै ॥ गुर परसादी हउमै खोवै ॥ अंतरि बिबेकु सदा आपु वीचारे गुर सबदी गुण #; 
8. | गावणिआ ॥ ३॥ हरि सरु सागरु निरमलु सोई ॥ संत चुगहि नित गुरमुखि होई ॥ इसनानु करहि ४ ः 
£। सदा दिनु राती हउमै मैलु चुकावणिआ॥ ४॥ निरमल हंसा प्रेम पिआरि ॥ हरि सरि वसे हउमै 
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मारि ॥ अहिनिसि प्रीति सबदि साचै हरि सरि वासा पावणिआ ॥ ५॥ मनमुखु सदा बगु मैला हउमै ४ 
मलु लाई॥ इसनानु करै परु मैलु न जाई॥ जीवतु मरै गुर सबदु बीचारै हउमै मैलु चुकावणिआ * 

॥ ६॥ रतनु पदारथु घर ते पाइआ॥ पूरै सतिगुरि सबदु सुणाइआ॥ गुर परसादि मिटिआ |# 
अंधिआरा घटि चानणु आपु पछानणिआ॥ ७॥ आपि उपाए तै आपे वेखै॥ सतिगुरु सेव सो जनु [5 
लेखै ॥ नानक नामु वसै घट अंतरि गुर किरपा ते पावणिआ॥ ८ ॥ ३१॥ ३२ ॥ माझ महला ३॥ /# 
माइआ मोहु जगतु सबाइआ ॥ त्रै गुण दीसहि मोहे माइआ ॥ गुर परसादी को विरला बूझै चउथै पदि |» 
लिव लावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी माइआ मोहु सबदि जलावणिआ ॥ माइआ मोह जलाए 
सो हरि सिउ चितु लाए हरि दरि महली सोभा पावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देवी देवा मूलु है माइआ ॥ 
सिंम्रिति सासत जिंनि उपाइआ ॥ कामु क्रोधु पसरिआ संसारे आइ जाइ दुखु पावणिआ॥ २ ॥ तिसु # 
विचि गिआन रतनु इकु पाइआ॥ गुर परसादी मंनि वसाइआ॥ जतु सतु संजमु सचु कमावै गुरि * 
पूरै नामु घधिआवणिआ ॥ ३ ॥ पेईअड़ै धन भरमि भुलाणी ॥ दूजै लागी फिरि पछोताणी ॥ हलतु पलतु 
; दोवै गवाए सुपनै सुखु न पावणिआ॥ ४ ॥ पेईअड़ै धन कंतु समाले॥ गुर परसादी वेखै नाले॥ 
पिर कै सहजि रहै रंगि राती सबदि सिंगारु बणावणिआ ॥ ५ ॥ सफलु जनमु जिना सतिगुरु पाइआ 
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#| ॥ तिस रूप न रेखिआ घटि घटि देखिआ गुरमुखि अलखु लखावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू दइआलु रे 
हि किरपालु प्रभु सोई॥ तुधु बिनु दूजा अवरु न कोई॥ गुरु परसादु करे नामु देवै नामे नामि 
| समावणिआ॥ २॥ तूं आपे सचा सिरजणहारा॥ भगती भरे तेरे भंडारा ॥ गुरमुखि नामु मिले मनु # 
। भीजै सहजि समाधि लगावणिआ ॥ ३ ॥ अनदिनु गुण गावा प्रभ तेरे ॥ तुधु सालाही प्रीतम मेरे ॥ तुधु रे 
५ बिनु अवरु न कोई जाचा गुर परसादी तूं पावणिआ॥ ४ ॥ अगमु अगोचरु मिति नही पाई ॥ अपणी *$ 

क्रिपा करहि तूं लैहि मिलाई ॥ पूरे गुर कै सबदि घिआईएऐ सबदु सेवि सुखु पावणिआ ॥ ५ ॥ रसना 
। गुणवंती गुण गावै ॥ नामु सलाहे सचे भावै ॥ गुरमुखि सदा रहै रंगि राती मिलि सचे सोभा पावणिआ 
| ॥ ६ ॥ मनमुखु करम करे अहंकारी ॥ जूऐ जनमु सभ बाजी हारी ॥ अंतरि लोभु महा गुबारा फिरि फिरि के 
। आवण जावणिआ ॥ ७ ॥ आपे करता दे वडिआई ॥ जिन कउ आपि लिखतु धुरि पाई॥ नानक नामु [* 
। मिलै भउ भंजनु गुर सबदी सुखु पावणिआ ॥ ८ ॥ १॥ ३४ ॥ माझ महला ५ घरु १॥ अंतरि अलखु 5 
४| नजाई लखिआ ॥ नामु रतनु लै गुझा रखिआ ॥ अगमु अगोचरु सभ ते ऊचा गुर कै सबदि लखावणिआ 
#| ॥ १॥ हउ वारी जीउ वारी कलि महि नामु सुणावणिआ ॥ संत पिआरे सचै धारे वडभागी दरसनु है! 
| पावणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधिक सिध जिसे कउ फिरदे ॥ ब्रहमे इंद्र घिआइनि हिरदे ॥ कोटि तेतीसा #९ 
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... १३१ . 7%7%747%7524५24242व24 के 
तिसु दरगह ठाक न पावणिआ ॥ ७ ॥ तूं वडा तूं ऊचो ऊचा ॥ तूं बेअंतु अति मूचो मूचा | हउ कुरबाणी 
तेरै वंआ नानक दास दसावणिआ ॥ ८ ॥ १ ॥ ३५ ॥ माझ महला ५ ॥ कउणु सु मुकता कउणु सु जुगता ॥ 
कउणु सु गिआनी कउणु सु बकता ॥ कउणु सु गिरही कउणु उदासी कउणु सु कीमति पाए जीउ ॥ १॥ 
किनि बिघि बाधा किनि बिधि छूटा ॥ किनि बिधि आवणु जावणु तूटा ॥ कछण करम कउण निहकरमा 
कउणु सु कहै कहाए जीउ ॥ २ ॥ कउणु सु सुखीआ कउणु सु दुखीआ॥ कउणुसु सनमुखु कउणु वेमुखीआ 
॥ किनि बिघधि मिलीऐ किनि बिधि बिछुरै इह बिधि कउणु प्रगटाए जीउ ॥ ३ ॥ कउणु सु अखरु जितु 
धावतु रहता ॥ कउणु उपदेसु जितु दुखु सुखु सम सहता ॥ कउणु सु चाल जितु पारब्रहमु घिआए किनि 
बिधि कीरतनु गाए जीउ ॥ ४ ॥ गुरमुखि मुकता गुरमुखि जुगता ॥ गुरमुखि गिआनी गुरमुखि बकता ॥ 
ध॑ंनु गिरही उदासी गुरमुखि गुरमुखि कीमति पाए जीउ ॥ ५ ॥ हउमै बाधा गुरमुखि छूटा ॥ गुरमुखि 
#| आवणु जावणु तूटा ॥ गुरमुखि करम गुरमुखि निहकरमा गुरमुखि करे सु सुभाए जीउ ॥ ६ ॥ गुरमुखि 
#। सुखीआ मनमुखि दुखीआ ॥ गुरमुखि सनमुखु मनमुखि वेमुखीआ ॥ गुरमुखि मिलीऐ मनमुखि विछुरै 
#&| गुरमुखि बिघि प्रगटाए जीउ ॥ ७ ॥ गुरमुखि अखरु जितु धावतु रहता ॥ गुरमुखि उपदेसु दुखु सुखु 
सम सहता ॥ गुरमुखि चाल जितु पारब्रहमु घधिआए गुरमुखि कीरतनु गाए जीउ ॥ ८ ॥ सगली बणत 
बणाई आपे॥ आपे करे कराए थापे॥ इकसु ते होइओ अनंता नानक एकसु माहि समाए जीउ॥ 
९ ॥ २ ॥ ३६ ॥ माझ महला ५ ॥ प्रभु अबिनासी ता किआ काड़ा ॥ हरि भगवंता ता जनु खरा सुखाला 
॥ जीअ प्रान मान सुखदाता तूं करहि सोई सुखु पावणिआ ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी गुरमुखि मनि 
तनि भावणिआ ॥ तूं मेरा परबतु तूं मेरा ओला तुम संगि लवै न लावणिआ हलक १॥ कक ॥ तेरा कीता 
जिसु लागै मीठा॥ घटि घटि पारब्रहमु तिनि जनि डीठा॥ थानि थनतरि तूहै तूहै इको इकु 
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तुधु सेई पूरे करमि समावणिआ॥ ३ ॥ अंध कूप ते कंढै चाड़े॥ करि किरपा दास नदरि निहाले ॥ 


गुण गावहि पूरन अबिनासी कहि सुणि तोटि न आवणिआ ॥ ४ ॥ ऐथै ओथीै तूंहै रखवाला ॥ मात गरभ | 
| महि तुम ही पाला॥ माइआ अगनि न पोहै तिन कउ रंगि रते गुण गावणिआ॥ ५ ॥ किआ गुण तेरे . 
आखि समाली ॥ मन तन अंतरि तुधु नदरि निहाली॥ तूं मेरा मीतु साजनु मेरा सुआमी तुधु बिनु 
अवरु न जानणिआ ॥ ६ ॥ जिस कउ तूं प्रभ भइआ सहाई ॥ तिसु तती वाउ न लगै काई ॥ तू साहिबु 
सरणि सुखदाता सतसंगति जपि प्रगटावणिआ ॥ ७ ॥ तूं ऊच अथाहु अपारु अमोला ॥ तूं साचा साहिबु .. 
दासु तेरा गोला ॥ तूं मीरा साची ठकुराई नानक बलि बलि जावणिआ ॥ ८ ॥ ३ ॥ ३७ ॥ माझ महला ५ 
| घरु २॥ नित नित दयु समालीऐ ॥ मूलि न मनहु विसारीऐ ॥ रहाउ॥ संता संगति पाईऐ॥ जितु 
| जम कै पंथि न जाईऐ॥ तोसा हरि का नामु लै तेरे कुलहि न लागै गालि जीउ॥ १॥ जो सिमरंदे | 
। सांईऐ॥ अरब न सेई पाईऐ ॥ तती वाउ न लगई जिन मनि वुठा आइ जीउ॥ २॥ सेई सुंदर ै 
सोहणे ॥ साधसंगि जिन बैहणे ॥ हरि धनु जिनी संजिआ सेई गंभीर अपार जीउ ॥ ३ ॥ हरि अमिउ . 
। रसाइणु पीवीऐ ॥ मुहि डिठे जन कै जीवीऐ ॥ कारज सभि सवारि लै नित पूजहु गुर के पाव जीउ ॥ [ 
| ४॥ जो हरि कीता आपणा | तिनहि गुसाई जापणा ॥ सो सूरा परधानु सो मसतकि जिस दै भागु जीउ 
। 5 ५ ॥ मन मंधे प्रभु +दजरकलर ॥ एहि रस भोगण पातिसाहीआ ॥ मंदा मूलि न उपजिओ तरे सची | 
। ० हा के "अं मंनि वसाइआ ॥ जनमै का फलु पाइआ ॥ मनि भावंदा कंतु हरि तेरा : 
| गु जीउ॥ ७ ॥ अटल पदारथु पाइआ ॥ भै भंजन की अंचलि / 
| तारिअनु जिता जनमु अपार जीउ॥ ८ ॥ *॥३०॥ 2 रोष आकलशाक जतंज कब 
(-+नक: र जे १ ऑसतिगुर प्रसादि॥ माझ महला ५ घरु ३॥ . 
( हरि जपि जपे मनु _धीरे॥ १॥ रहाउ॥ सिमरि सिमरि गुरदेउ मिटि गए भै दूरे॥ १॥ जे ; 
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शा ._ विसारि विगुचणा प्रभ बिनु अवरु न कोइ॥ प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निरमल सोइ॥ 
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हर सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे॥ ३॥ 
& पाप बिनासनु सेविआ पवित्र संतन की 
् ॥ ६ ॥ करते कीआ तपावसो दुसट मुए 
्ि ८॥५॥३९॥१॥ ३२॥१॥ ५ ॥ ३९॥ 
का बारह माहा मांझ महला ५ घरु ४ हे ऑलतिगुर प्रसादि ॥ 
 किरति करम के वीछुड़े करि किरपा मेलहु राम ॥ चारि कुंट दह दिस भ्रमे थकि आए प्रभ की साम ॥ 
हे धेनु दुधे ते बाहरी कितै न आवै काम ॥ जल बिनु साख कुमलावती उपजहि नाही दाम ॥ हरि नाह [| 
४ न मिलीऐ साजनै कत पाईऐ बिसराम॥ जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई भठि नगर से ग्राम॥ | 
| ख्रब सीगार तंबोल रस सणु देही सभ खाम ॥ प्रभ सुआमी कंत विहणीआ मीत सजण सभि जाम ॥ 
९; नानक की बेनंतीआ करि किरपा दीजै नामु॥ हरि मेलहु सुआमी संगि प्रभ जिस का निहचल | 
हे धाम॥ १॥ चेति गोविंदु अराधीऐ होवै अनंदु घणा॥ संत जना मिलि पाईऐ रसना नामु भणा॥ | 
# जिनि पाइआ प्रभु आपणा आए तिसहि गणा॥ इकु खिनु तिसु बिनु जीवणा बिरथा जनमु । 
| जणा॥ जलि थलि महीअलि पूरिआ रविआ विचि वणा॥ सो प्रभु चिति न आवई कितड़ा दुखु | 
# गणा॥ जिनी राविआ सो प्रभू तिंना भागु मणा॥ हरि दरसन कंउ मनु लोचदा नानक पिआस : 


मना ॥ चेति मिलाए सो प्रभू तिस कै पाइ लगा ॥ २ ॥ वैसाखि धीरनि किउ वाढीआ जिना प्रेम बिछोहु | 
है 


नई + 
+ 


! ॥ हरि साजनु पुरखु विसारि कै लगी माइआ धोहु॥ पुत्र कलत्र न संगि धना हरि अविनासी 
्‌ ओहु॥ पलचि पलचि सगली मुई झूठै धंधे मोहु॥ इकसु हरि के नाम बिनु अगै लईअहि खोहि॥ . 
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के 


की ा / 


“45/ ९) 
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० डे 203 3 % % % ७० + + ४०% ० ० 77+ ४7 
नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहु परापति होइ ॥ वैसाखु सुहावा तां लगै जा सतु भेटै हरि सोइ॥ 

३॥ हरि जेठि जुड़ंदा लोड़ीऐ जिसु अगै सभि निवंनि॥ हरि सजण दावणि लगिआ किसे न देई 

बंनि | माणक मोती नामु प्रभ उन लगै नाही संनि॥ रंग सभे नाराइणै जेते मनि भावंनि ॥ जो हरि 

लोडे सो करे सोई जीअ करंनि॥ जो प्रभि कीते आपणे सेई कहीअहि धंनि॥ आपण लीआ जे मिले 
विछुड़ि किउ रोवंनि ॥ साधू संगु परापते नानक रंग माणंनि ॥ हरि जेठु रंगीला तिसु धणी जिस कै *% 
भागु मथंनि॥ ४ ॥ आसाड़ तपंदा तिसु लगै हरि नाहु न जिंना पासि ॥ जगजीवन पुरखु तिआगि कै 
माणस संदी आस ॥ दुयै भाइ विगुचीऐ गलि पईसु जम की फास | जेहा बीजै सो लुणै मथै जो 
लिखिआसु | रैणि विहाणी पछुताणी उठि चली गई निरास ॥ जिन कौ साधू भेटीऐ सो दरगह होइ #* 
खलासु॥ करि किरपा प्रभ आपणी तेरे दरसन होइ पिआस ॥ प्रभ तुधु बिनु दूजा को नही नानक की है 
अरदासि॥ आसाड़ सुहंदा तिसु लगै जिसु मनि हरि चरण निवास ॥ ५ ॥ सावणि सरसी कामणी 
चरन कमल सिउ पिआरु ॥ मनु तनु रता सच रंगि इको नामु अधारु ॥ बिखिआ रंग कूड़ाविआ 
दिसनि सभे छारु ॥ हरि अंग्रित बूंद सुहावणी मिलि साधू पीवणहारु ॥ वणु तिणु प्रभ संगि मडलिआ 
संम्रथ पुरख अपारु | हरि मिलणै नो मनु लोचदा करमि मिलावणहारु ॥ जिनी सखीए प्रभु पाइआ 
हंउ तिन कै सद बलिहार॥ नानक हरि जी मइआ करि सबदि सवारणहारु ॥ सावणु तिना 
सुहागणी जिन राम नामु उरि हारु॥ ६॥ भादुइ भरमि भुलाणीआ दूजै लगा हेतु॥ लख सीगार 
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मिलीऐ हरि जाइ पिआस कोई आणि | 6! 
हा ऐ हरि जाइ॥ मनि तनि पिआस दरसन घणी कोई आणि मिलावै माइ॥ संत सहाई प्रेम के है 
+ 


* विचु न कोई करि सकै किस थै रोवहि रोज ॥ कीता किछू न होवई लिखिआ धुरि संजोग ॥ वडभागी मेरा । 
| प्रभु मिलै तां उतरहि सभि बिओग ॥ नानक कउ प्रभ राखि लेहि मेरे साहिब बंदी मोच ॥ कतिक होवै .»* 
साधसंगु बिनसहि सभे सोच ॥ ९ ॥ मंघिरि माहि सोहंदीआ हरि पिर संगि बैठड़ीआह ॥ तिन की सोभा 
। किआ गणी जि साहिबि मेलड़ीआह ॥ तनु मनु मउलिआ राम सिउ संगि साध सहेलड़ीआह ॥ साध - 
जना ते बाहरी से रहनि इकेलड़ीआह ॥ तिन दुखु न कबहू उतरै से जम कै वसि पड़ीआह ॥ जिनी | 
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गुमानु ॥ कामि करोधि न मोहीऐ बिनसे लोभु सुआनु॥ सचै मारगि चलदिआ उसतति करे जहानु॥ 
अठसठि तीरथ सगल पुंन जीअ दइआ परवानु॥ जिस नो देवै दइआ करि सोई पुरखु सुजानु॥ 
जिना मिलिआ प्रभु आपणा नानक तिन कुरबानु॥ माधि सुचे से कांढीअहि जिन पूरा गुरु 
#| मिहरवानु॥ १२ ॥ फलगुणि अनंद उपारजना हरि सजण प्रगटे आइ॥ संत सहाई राम के करि 
&| किरपा दीआ मिलाइ॥ सेज सुहावी सरब सुख हुणि दुखा नाही जाइ॥ इछ पुनी वडभागणी 
#| वरु पाइआ हरि राइ॥ मिलि सहीआ मंगलु गावही गीत गोविंद अलाइ॥ हरि जेहा अवरु 
अं हि| दिसई कोई दूजा लवै न लाइ॥ हलतु पलतु सवारिओनु निहचल दितीअनु जाइ॥ ससार 
$&| सागर ते रखिअनु बहुड़ि न जनमै धाइ॥ जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाइ ॥ फलगुणि 
४ नित सलाहीऐ जिस नो तिलु न तमाइ॥ १३ ॥ जिनि जिनि नामु घिआइआ तिन के काज सरे॥ 
# हरि गुरु पूरा आराधिआ दरगह सचि खरे ॥ सरब सुखा निधि चरण हरि भउजलु बिखमु तरे॥ 
£| प्रेम भगति तिन पाईआ बिखिआ नाहि जरे॥ कूड़ गए दुबिधा नसी पूरन सचि भरे॥ पारब्रहमु 


टी 


&। प्रभु सेवदे मन अंदरि एकु धरे॥ माह दिवस मूरत भले जिस कउ नदरि करे॥ नानकु मंगै 
#&| दरस दानु किरपा करहु हरे ॥ १४ ॥ १॥ 
पे माझ महला ५ दिन रैणि १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 


। सेवी सतिगुरु आपणा हरि सिमरी दिन सभि रैण | आपु तिआगि सरणी पवां मुखि बोली मिठड़े वैण ॥ 


# जनम जनम का विछुड़िआ हरि मेलहु सजणु सैण ॥ जो जीअ हरि ते विछुड़े से सुखि न वसनि भैण ॥ हरि 


ता चैनु न पाईऐ खोजि डिठे सभि गैण | आप कमाणै विछुड़ी दोसु न काहू देण ॥ करि किरपा प्रभ 
कं 


हु होरु नाही करण करेण ॥ हरि तुधु विणु खाकू रूलणा कहीऐ किथै वैण ॥ नानक की बेनंतीआ 
&| हरि कमल देखा नैण॥ १॥ जीअ की बिरथा सो सुणे हरि संम्रिथ पुरखु अपारु || मरणि जीवणि 
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वार माझ की तथा सलोक महला १ 


है 
हू पुछै जाति॥ सतवै संजि कीआ घर वासु॥ अठवै क्रोधु होआ तन नासु॥ नावै धउले उभे साह॥ 


"ऋण जा जाए नहा पा  फक पाक यमक यह पक पाह पाता 
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ही हंतु॥ दिनु रैणि जिसु न विसरै सो हरिआ होवै जंतु ॥ ३ ॥ सरब कला प्रभ पूरणो मंजु निमाणी थाउ॥ : 
हरि ओट गही मन अंदरे जपि जपि जीवां नाउ ॥ करि किरपा प्रभ आपणी जन धूड़ी संगि समाउ॥ | 
| जिउ तूं राखहि तिउ रहा तेरा दिता पैना खाउ ॥ उदमु सोई कराइ प्रभ मिलि साधू गुण गाउ ॥ दूजी | 
जाइ न सुझई किथै कूकण जाउ ॥ अगिआन बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाउ॥ मनु विछुड़िआ . 
| हरि मेलीऐ नानक एहु सुआउ ॥ सरब कलिआणा तितु दिनि हरि परसी गुर के पाउ॥ ४॥ १॥ | 
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| आइआ गइओआ मुइआ नाउ॥ पिछे पतलि सदिहु काव॥ नानक मनमुखि अंधु पिआरु | बाझु गुरू . 
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कंनी सुरति समाइ ॥ पैरी चलै हथी करणा दिता पैनै खाइ ॥ जिनि रचि रचिआ तिसहि न जाणै अधा #; 
| अंधु कमाइ ॥ जा भजै ता ठीकरु होवै घाड़त घड़ी न जाइ ॥ नानक गुर बिनु नाहि पति पति विणु पारि |» 
| न पाइ॥ १॥ मः २॥ देंदे थावहु दिता चंगा मनमुखि ऐसा जाणीऐ॥ सुरति मति चतुराई ता की # 
किआ करि आखि वखाणीएऐ ॥ अंतरि बहि कै करम कमावै सो चहु कुंडी जाणीऐ ॥ जो ला कमावै तिसु के 
| धरम नाउ होवै पापि कमाणै पापी जाणीऐ ॥ तूं आपे खेल करहि सभि करते किआ दूजा आखि वखाणीऐ # 
॥ जिचरु तेरी जोति तिचरु जोती विचि तूं बोलहि विणु जोती कोई किछ करिहु दिखा सिआणीऐ ॥ नानक ५! 
| गुरमुखि नदरी आइआ हरि इको सुघड़ सुजाणीऐ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तुधु आपे जगतु उपाइ कै तुधु [* 
| आपे धंधे लाइआ॥ मोह ठगउली पाइ कै तुधु आपहु जगतु खुआइआ ॥ तिसना अंदरि अगनि है + 
। नह तिपते भुखा तिहाइआ ॥ सहसा इहु संसारु है मरि ज॑मै आइआ जाइआ ॥ बिनु सतिगुर मोह [2 
£। न तुटई सभि थके करम कमाइआ॥ गुरमती नामु घिआईऐ सुखि रजा जा तुधु भाइआ॥ कुलु | # 
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उधारे आपणा धंनु जणेदी माइआ॥ सोभा सुरति सुहावणी जिनि हरि सेती चितु लाइआ॥ २॥ > 
सलोकु म: २ ॥ अखी बाझहु वेखणा विणु कंना सुनणा ॥ पैरा बाझहु चलणा विणु हथा करणा ॥ जीमै | 
बाझहु बोलणा इउ जीवत मरणा ॥ नानक हुकमु पछाणि कै तठउ खसमै मिलणा | १॥ म: २ ॥ दिसै 
सुणीऐ जाणीऐ साउ न पाइआ जाइ ॥ रुहला टुंडा अंधुला किउ गलि लगै धाइ॥ भै के चरण कर * 
भाव के लोइण सुरति करेइ ॥ नानकु कहै सिआणीए इव कंत मिलावा होइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥सदा 
सदा तू एकु है तुधु दूजा खेलु रचाइआ ॥ हउमै गरबु उपाइ कै लोभु अंतरि जंता पाइआ | जिउ भावै | 
तिउ रखु तू सभ करे तेरा कराइआ ॥ इकना बखसहि मेलि लैहि गुरमती तुधै लाइआ ॥ इकि खड़े | 
करहि तेरी चाकरी विणु नावै होरु न भाइआ ॥ होरु कार वेकार है इकि सची कारै लाइआ ॥ पुतु 
कलतु कुटंबु है इकि अलिपतु रहे जो तुधु भाइआ॥ ओहि अंदरहु बाहरहु निरमले सचै नाइ 
समाइआ ॥ ३ ॥ सलोकु मः १ ॥ सुइने कै परबति गुफा करी कै पाणी पइआलि ॥ कै विचि धरती कै 
आकासी उरधघि रहा सिरि भारि ॥ पुरु करि काइआ कपड़ पहिरा धोवा सदा कारि ॥ बगा रता पीअला 
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काला बेदा करी पुकार ॥ होइ कुचीलु रहा मलु धारी दुरमति मति विकार ॥ ना हउ ना मै ना हउ 
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*. जिस दै अंदरि सचु है सो सचा नामु मुखि सचु अलाए ॥ ओहु हरि मारगि आपि चलदा होरना नो हरि : 
४ मारगिपाए॥ जे अगै तीरथु होइ ता मलु लहै छपड़ि नाते सगवी मलु लाए ॥ तीरथु पूरा सतिगुरू जो 
४ अनदिनु हरि हरि नामु धिआए ॥ ओहु आपि छुटा कुटंब सिउ दे हरि हरि नामु सभ स्रिसटि छडाए॥ +* » 
ह जन नानक तिसु बलिहारणै जो आपि जपै अवरा नामु जपाए ॥ २ ॥ पउड़ी ॥इकि कंद मूलु चुणि खाहि 
४, वण खंडि वासा ॥ इकि भगवा वेसु करि फिरहि जोगी संनिआसा ॥ अंदरि त्रिसना बहुतु छादन भोजन 
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भावसी नानक रखै लाज॥ १ ॥ म: १॥ हकु पराइआ नानका उसु सूअर उसु गाइ॥ गुरु पीरू 
हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ ॥ गली भिसति न जाईऐ छुटै सचु कमाइ॥ मारण पाहि हराम 
महि होइ हलालु न जाइ॥ नानक गली कूड़ीई कूड़ो पलै पाइ॥ २ ॥ म: १ ॥ पंजि निवाजा वखत 
पंजि पंजा पंजे नाउ ॥ पहिला सचु हलाल दुइ तीजा खैर खुदाइ॥ चउथी नीअति रासि मनु पंजवी 
सिफति सनाइ ॥ करणी कलमा आखि कै ता मुसलमाणु सदाइ ॥ नानक जेते कूड़िआर कूड़ै कूड़ी पाइ 
॥ ३ ॥ पउड़ी | इकि रतन पदारथ वणजदे इकि कचै दे वापारा॥ सतिगुरि तुठै पाईअनि अंदरि 
रतन भंडारा ॥ विणु गुर किनै न लघिआ अंधे भउकि मुए कूड़िआरा ॥ मनमुख दूजै पचि मुए ना 
बूझहि वीचारा ॥ इकसु बाझहु दूजा को नही किसु अगै करहि पुकारा ॥ इकि निरधन सदा भउकदे 
इकना भरे तुजारा ॥ विणु नावै होरु धनु नाही होरु बिखिआ सभु छारा | नानक आपि कराए करे 
आपि हुकमि सवारणहारा ॥ ७ ॥ सलोकु म: १ ॥ मुसलमाणु कहावणु मुसकलु जा होइ ता मुसलमाणु # 
कहावै॥ अवलि अउलि दीनु करि मिठा मसकल माना मालु मुसावै॥ होइ मुसलिमु दीन मुहाणै 
मरण जीवण का भरमु चुकावै ॥ रब की रजाइ मंने सिर उपरि करता मंने आपु गवावै ॥ तउ नानक [( 
सरब जीआ मिहरंमति होइ त मुसलमाणु कहावै ॥ १ ॥ महला ४ ॥ परहरि काम क्रोधु झूठु निंदा तजि # 
माइआ अहंकारु चुकावै॥ तजि कामु कामिनी मोहु तजै ता अंजन माहि निरंजनु पावै॥ तजि मानु । 
अभिमानु प्रीति सुत दारा तजि पिआस आस राम लिव लावै | नानक साचा मनि वसै साच सबदि हरि 
नामि समावै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥राजे रयति सिकदार कोइ न रहसीओ ॥ हट पटण बाजार हुकमी ढहसीओ # 
॥ पके बंक दुआर मूरखु जाणै आपणे ॥ दरबि भरे भंडार रीते इकि खणे ॥ ताजी रथ तुखार हाथी # 
पाखरे ॥ बाग मिलख घर बार किथै सि आपणे॥ तंबू पलंघ निवार सराइचे लालती॥ नानक सच ' 
दातारु सिनाखतु कुदरती ॥ ८ ॥ सलोकु म: १॥ नदीआ होवहि धेणवा सुम होवहि दुधु घीउ ॥ सगली 
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8, धरती सकर होवै खुसी करे नित जीउ ॥ परबतु सुइना रुपा होवै हीरे लाल जड़ाउ ॥ भी तूंहै सालाहणा 
४, आखण लहै न चाउ || १ ॥ म: १ ॥ भार अठारह मेवा होवै गरुड़ा होइ सुआउ ॥ चदु सूरजु दुइ फिरदे हे 
रखीअहि निहचलु होवै थाउ ॥ भी तूँह सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥ २ ॥ म: १ ॥ जे देहै दुखु लाईऐ 
पाप गरह दुइ राहु॥ रतु पीणे राजे सिरे उपरि रखीअहि एव जापै भाउ॥ भी तूंहे सालाहणा 
आखण लहै न चाउ ॥ ३ ॥ म: १॥ अगी पाला कपड़ होवै खाणा होवै वाउ | सुरगै दीआ मोहणीआ 8 
इसतरीआ होवनि नानक सभो जाउ ॥ भी तूहे सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥ ४ ॥ पवड़ी ॥ बदफैली !' 
गैबाना खसमु न जाणई ॥ सो कहीऐ देवाना आपु न पछाणई ॥ कलहि बुरी संसारि वादे खपीऐ ॥ ५ 
विणु नावै वेकारि भरमे पचीऐ ॥ राह दोवै इकु जाणै सोई सिझसी ॥ कुफर गोअ कुफराणै पइआ . 
दझसी ॥ सभ दुनीआ सुबहानु सचि समाईएऐ ॥ सिझ्ै दरि दीवानि आपु गवाईऐ॥ ९ ॥ म: १ सलोकु॥ ४ 

। सो जीविआ जिसु मनि वसिआ सोइ ॥ नानक अवरु न जीवै कोइ ॥ जे जीवै पति लथी जाइ ॥ सभु हरामु ई 

| जेता किछु खाइ ॥ राजि रंगु मालि रंगु॥ रंगि रता नचै नंगु ॥ नानक ठगिआ मुठा जाइ ॥ विणु नावै 

| पति गइआ गवाइ ॥ १ ॥ म: १ ॥ किआ खाधै किआ पैधै होइ ॥ जा मनि नाही सचा सोइ ॥ किआ मेवा 

: किआघिउ गुड़ मिठा किआ मैदा किआ मासु ॥ किआ कपड़ किआ सेज सुखाली कीजहि भोग बिलास ॥ 
४| किआ लसकर किआ नेब खवासी आवै महली वासु | नानक सचे नाम विणु सभे टोल विणासु ॥ २ ॥ 
& पवड़ी॥ जाती दै किआ हथि सचु परखीऐ ॥ महुरा होवै हथि मरीऐ चखीऐ ॥ सचे की सिरकार जुगु जुगु ३ 
१ जाणीएऐ ॥ हुकमु मंने सिरदारु दरि दीबाणीऐ ॥ फुरमानी है कार खसमि पठाइआ ॥ न्स्पः बीचार $ 


| सबदि सुणाइआ ॥ इकि होए असवार इकना साखती ॥ इकनी बघे भार इकना ताखती ॥ १० ॥ सलोकु + 
*। मः १॥ जा पका ता कटिआ रही सु पलरि वाड़ि ॥ सणु कीसारा चिथिआ कणु लइआ तनु झाड़ि ॥ दुइ [2 


| पुड़ चकी जोड़ि कै पीसण आइ बहिठु ॥ जो दरि रहे सु उबरे नानक अजबु डिठु ॥ १ ॥ म: १ ॥ वेखु जि रे 
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१४३ रु “ 
&| मिठा कटिआ कटि कुटि बधा पाइ ॥ खुंढा अंदरि रखि कै देनि सु मल सजाइ ॥ रसु कसु टटरि पाईऐ [४ 
#। तपे तै विललाइ॥ भी सो फोगु समालीऐ दिचै अगि जालाइ ॥ नानक मिठै पतरीऐ वेखहु लोका आइ 
॥ २ ॥ पवड़ी॥ इकना मरणु न चिति आस घणेरिआ ॥ मरि मरि जंमहि नित किसे न केरिआ॥ (2 
आपनड़ै मनि चिति कहनि चंगेरिआ | जमराजै नित नित मनमुख हेरिआ ॥ मनमुख लूण हाराम किआ #- 
न जाणिआ ॥ बधे करनि सलाम खसम न भाणिआ | सचु मिलै मुखि नामु साहिब भावसी ॥ करसनि # 
तखति सलामु लिखिआ पावसी ॥ ११ ॥ म: १ सलोकु ॥ मछी तारू किआ करे पंखी किआ आकासु ॥ पथर 2 
पाला '७०- लैस करे खुसरे किआ घर वासु॥ कुते चंदनु लाईऐ भी सो कुती धातु ॥ बोला जे समझाईऐ ॥ 
पड़ीअहि सिंम्रिति पाठ॥ अंधा चानणि रखीऐ दीवे बलहि पचास ॥ चउणे सुइना पाईऐ चुणि चुणि & 
खावै घासु ॥ लोहा मारणि पाईऐ ढहै न होइ कपास ॥ नानक मूरख एहि गुण बोले सदा विणासु ॥ १॥ [* 
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मः १ ॥ कैहा कंचनु तुटै सारु ॥ अगनी गंढु पाए लोहारु ॥ गोरी सेती तुटै भतारु ॥ पुती गंढु पवै संसारि 

॥ राजा मंगै दितै गंढु पाइ ॥ भुखिआ गंढु पवै जा खाइ ॥ काला गंढु नदीआ मीह झोल ॥ गंढु परीती 
मिठे बोल ॥ बेदा गंढु बोले सचु कोइ ॥ मुइआ गंढु नेकी सतु होइ॥ एतु गंढि वरतै संसारु ॥ मूरख 
गंढु पवै मुहि मार ॥ नानकु आखै एहु बीचारु॥ सिफती गंढु पवै दरबारि॥ २॥ पउड़ी॥ आपे 
कुदरति साजि कै आपे करे बीचारु ॥ इकि खोटे इकि खरे आपे परखणहारु ॥ खरे खजानै पाईअहि खोटे 
सटीअहि बाहर वारि | खोटे सची दरगह सुटीअहि किसु आगै करहि पुकार ॥ सतिगुर पिछै भजि # 
पवहि एहा करणी सारु॥ सतिगुरु खोटिअहु खरे करे सबदि सवारणहारु॥ सची दरगह 
मंनीअनि गुर कै प्रेम पिआरि॥ गणत तिना दी को किआ करे जो आपि बखसे करतारि॥ १२॥ [| 
सलोकु मः १॥ हम जेर जिमी दुनीआ पीरा मसाइका राइआ ॥ मे रवदि बादिसाहा अफजू खुदाई $ 
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| एक । आदमी॥ न सपत जेर जिमी॥ | 

9" दिगरि कुई॥ एक तुई एक तुई॥ २॥ म: १॥ न दादे दिहंद आदमी ! 


| असति एक दिगरि कुई॥ एक तुई एक तुई॥ ३ ॥ म: १॥ न सूर ससि मंडलो॥ न सपत दीप नह है! 
४ | जलो॥ अंन पठण थिरु न कुई॥ एकु तुई एकु तुई॥ ४॥ म: १ ॥ न रिजकु दसत आ कसे ॥ हमा रा ४! 

+ एकु आस वसे॥ असति एकु दिगर कुई॥ एक तुई एकु तुई॥ ५ ॥ म: १॥ परंदए न गिराह जर॥ |» 
४६ दरखत आब आस कर | दिहंद सुई॥ एक तुई एक तुई॥ ६ ॥ म: १॥ नानक लिलारि लिखिआ * 
। सोइ ॥ मेटि न साकै कोइ ॥ कला धरै हिरै सुई॥ एकु तुई एकु तुई॥ ७ ॥ पउड़ी ॥ सचा तेरा हुकमु 
। गुरमुखि जाणिआ॥ गुरमती आपु गवाइ सचु पछाणिआ॥ सचु तेरा दरबारु सबदु नीसाणिआ॥ 
8. सचा सबदु वीचारि सचि समाणिआ | मनमुख सदा कूड़िआर भरमि हे ॥ विसटा अंदरि .. 
४ वासु सादु न जाणिआ॥ विणु नावै दुखु पाइ आवण जाणिआ ॥ नानक पारखु आपि जिनि खोटा 
खरा पछाणिआ॥ १३ ॥ सलोकु म: १ ॥ सीहा बाजा चरगा कुहीआ एना खवाले घाह ॥ घाहु खानि । 
& तिना मासु खवाले एहि चलाए राह ॥ नदीआ विचि टिबे देखाले थली करे असगाह ॥ कीड़ा थापि | 
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जा तुधु भावहि ता करहि बिभूता सिंडी नादु वजावहि॥ जा तुधु भावै ता पड़हि कतेबा मुला सेख 
कहावहि ॥ जा तुधु भावै ता होवहि राजे रस कस बहुतु कमावहि | जा तुधु भाव तेग वगावहि सिर मुंडी 
कटि जावहि ॥ जा तुधु भावै जाहि दिसंतरि सुणि गला घरि आवहि ॥ जा तुधु भाव नाइ रचावहि तुधु 
भाणे तूं भावहि ॥ नानकु एक कहै बेनंती होरि सगले कूड़ कमावहि ॥ १ ॥ म: १॥ जा तूं वडा सभि 
वडिआंईआ चंगै चंगा होई ॥ जा तूं सचा ता सभु को सचा कूड़ा कोइ न कोई ॥ आखणु वेखणु बोलणु 
चलणु जीवणु मरणा धातु ॥ हुकमु साजि हुकमै विचि रखै नानक सचा आपि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु 
सेवि निसंगु भरमु चुकाईऐ | सतिगुरु आखै कार सु कार कमाईएऐ | सतिगुरु होइ दइआलु त नामु 
घिआईऐ॥ लाहा भगति सु सारु गुरमुखि पाईऐ ॥ मनमुखि कूडू गुबारु कूड़ू कमाईऐ॥ सचे दै 
दरि जाइ सचु चवांईऐ॥ सचै अंदरि महलि सचि बुलाईऐ॥ नानक सचु सदा सचिआरु सचि 
समाईएऐ ॥ १५ ॥ सलोकु म: १ ॥ कलि काती राजे कासाई धरमु पंख करि उडरिआ ॥ कूड़ु अमावस 
सचु चंद्रमा दीसै नाही कह चड़िआ ॥ हउ भालि विकुंनी होई ॥ आधेरै राहु न कोई ॥ विचि हउमै करि 
दुखु रोई॥ कहु नानक किनि बिधि गति होई ॥ १ ॥ मः ३ ॥ कलि कीरति परगटु चानणु संसारि ॥ 
गुरमुखि कोई उतरै पारि ॥ जिस नो नदरि करे तिसु देवै ॥ नानक गुरमुखि रतनु सो लेवै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
भगता तै सैसारीआ जोड़ कदे न आइआ ॥ करता आपि अभुलु है न भुलै किसे दा भुलाइआ॥ भगत 
आपे मेलिअनु जिनी सचो सचु कमाइआ ॥ सैसारी आपि खुआइअनु जिनी कूड़ू बोलि बोलि बिखु 
खाइआ ॥ चलण सार न जाणनी कामु करोधु विसु वधाइआ॥ भगत करनि हरि चाकरी जिनी 
अनदिनु नामु घिआइआ ॥ दासनि दास होइ कै जिनी विचहु आपु गवाइआ॥ ओना खसमै कै दरि 
मुख उजले सचै सबदि सुहाइआ ॥ १६ ॥ सलोकु म: १ ॥ सबाही सालाह जिनी घिआइआ इक मनि॥॥ 
सेई पूरे साह वखतै उपरि लड़ि मुए ॥ दूजै बहुते राह मन कीआ मती खिंडीआ ॥ 
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£ गोते खाहि न निकलहि ॥ तीजै मुही गिराह भुख तिखा दुइ भउकीआ ॥ खाधा होइ सुआह भी खाणे सिउ 
है| दोसती॥ चउथै आई ऊंघ अखी मीटि पवारि गइआ॥ भी उठि रचिओनु वादु सै वर्हिआ की पिड़ 
& बधी॥सभे वेला वखत सभि जे अठी भउ होइ ॥ नानक साहिबु मनि वसै सचा नावणु होइ | १ ॥ म: २ ॥ 
है सेई पूरे साह जिनी पूरा पाइआ ॥ अठी वेपरवाह रहनि इकतै रंगि | दरसनि रूपि अथाह विरले 
् पाईअहि ॥ करमि पूरै पूरा गुरू पूरा जा का बोलु ॥ नानक पूरा जे करे घटै नाही तोलु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जा 
&| तूं ता किआ होरि मै सचु सुणाईऐ ॥ मुठी धंघे चोरि महलु न पाईऐ ॥ एनै चिति कठोरि सेव गवाईएऐ ॥ 
# जितु घटि सचु न पाइ सु भंनि घड़ाईऐ ॥ किउ करि पूरै वटि तोलि तुलाईऐ ॥ कोइ न आखै घटि 
हउमे जाईऐ॥ लईअनि खरे परखि दरि बीनाईऐ ॥ सउदा इकतु हटि पूरै गुरि पाईऐ॥ १७॥ 
&| सलोकम:२॥ __कक पहरी अठ खंड नावा खंडु सरीरु ॥ तिसु विचि नउ निधि नामु एकु भालहि गुणी 
गहीरु | करमवंती सालाहिआ नानक करि गुरु पीरु | चउथै पहरि सबाह कै सुरतिआ उपजै चाउ ॥ 
हे तिना दरीआवा सिउ दोसती मनि मुखि सचा नाउ ॥ ओथै अंग्रितु वंडीए करमी होइ पसाउ ॥ कंचन 
&| काइआ कसीए वंनी चड़ै चड़ाउ॥ जे होवै नदरि सराफ की बहुड़ि न पाई ताउ॥ सती पहरी सतु 
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५ क्‍ 
। 2 कक कक रहसिआ कूड़ि जाईऐ 
हक ककक न अकल तक, वे चीबाणि कूड़ि न जाईऐ॥ झूठो झूठ वखाणि सु महलु खुआईऐ॥ ($ 
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पाईएऐ ॥ सचु सुणि बुझि वखाणि महलि बुलाईऐ ॥ १८ ॥ सलोकु म: १॥ #: 
पहिरा अगनि हिवै घरु बाधा भोजनु सारु कराई ॥ सगले दूख पाणी करि पीवा धरती हाक चलाई ॥ |# 
धरि ताराजी अंबरु तोली पिछै टकु चड़ाई॥ एवडु वधा मावा नाही सभसै नथि चलाई॥ एता ताणु ४ 
होवै मन अंदरि करी भि आखि कराई॥ जेवडु साहिबु तेवड दाती दे दे करे रजाई ॥ नानक नदरि * 
करे जिसु उपरि सचि नामि वडिआई ॥ १ ॥ म: २ ॥ आखणु आखि न रजिआ सुनणि न रजे कंन ॥ अखी |# 
देखि न रजीआ गुण गाहक इक वंन ॥ भुखिआ भुख न उतरै गली भुख न जाइ ॥ नानक भुखा ता रजै जा 
गुण कहि गुणी समाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ विणु सचे सभु कूड़ कूड़ कमाईऐ ॥ विणु सचे कूड़िआरु बंनि हे 
'चलाईएऐ ॥ विणु सचे तनु छारु छारु रलाईऐ | विणु सचे सभ भुख जि पैझै खाईएऐ ॥ विणु सचे दरबारु 
कूड़ि न पाईऐ॥ कूड़े लालचि लगि महलु खुआईऐ॥ सभु जगु ठगिओ ठगि आईएऐ जाईऐ॥ तन [| 
महि त्रिसना अगि सबदि बुझाईऐ॥ १९ ॥ सलोक म: १॥ नानक गुरु संतोखु रुखु धरमु फुलु फल £ 
किक नि ॥ रसि रसिआ हरिआ सदा पकै करमि घिआनि ॥ पति के साद खादा लहै दाना कै सिरि दानु॥ |» 
१ ॥ म: १ ॥ सुइने का बिरखु पत परवाला फुल जवेहर लाल ॥ तितु फल रतन लगहि मुखि भाखित * 
हिरदै रिदै निहालु ॥ नानक करमु होवै मुखि मसतकि लिखिआ होवै लेखु ॥ अठिसठि तीरथ गुर की 
चरणी पूजै सदा विसेखु ॥ हंसु हेतु लोभु कोपु चारे नदीआ अगि ॥ पवहि दझहि नानका तरीऐ करमी 

लगि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जीवदिआ मरु मारि न पछोताईऐ | झूठा इहु संसारु किनि समझाईऐ॥ सचि न *, 
धरे पिआरु धंघै धाईऐ ॥ कालु बुरा खै कालु सिरि दुनीआईऐ॥ हुकमी सिरि जंदारु मारे अर 
आपे देइ पिआरु मंनि वसाईऐ॥ मुहतु न चसा विलंमु भरीऐ पाईऐ॥ गुर परसादी बुझि जिस 
समाईएऐ ॥ २० ॥ सलोकु म: १ ॥ तुमी तुमा विसु अकु धतूरा निमु फलु ॥ मनि 2 अल रा रकर 7२ |. 
तूं चिति न आवही ॥ नानक कहीएऐ किसु हंढनि करमा बाहरे | १ ॥ म: १॥ मति पंखेरू किरतु साथि | 
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' कब उतम कब नीच ॥ कब चंदनि कब अकि डालि कब उची परीति ॥ नानक का चलाईएऐ साहिब 


# लगी रीति॥२ ॥पउड़ी | केते कहहि वबाण कहि कहि जावणा | वेद कहहि वखिआण अंतु न पावणा *; 


॥ पड़िऐ नाही भेदु बुझिऐ पावणा | खटु दरसन कै भेखि किसे सचि समावणा | सचा पुरखु अलखु # 


6 सबदि सुहावणा ॥ मंने नाउ बिसंख दरगह पावणा | खालक कउ आदेसु ढाढी गावणा ॥ नानक 
# जुगु जुगु एक मंनि वसावणा ॥ २१ ॥ सलोकु महला २ ॥ मंत्री होइ अठूहिआ नागी लगै जाइ॥ आपण # 


| हथी आपणै दे कूचा आपे लाइ ॥ हुकमु पइआ धुरि खसम का अती हू धका खाइ ॥ गुरमुख सिउ 


हे मनमुखु अड़ै डुबे हकि निआइ ॥ दुह्ा सिरिआ आपे खसमु वेखै करि विउपाइ ॥ नानक एव जाणीऐ * 
सभ किछु तिसहि रजाइ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक परखे आप कउ ता पारखु जाणु॥ रोगु दारू दोवै 
बुझ ता वैदु सुजाणु ॥ वाट न करई मामला जाणै मिहमाणु ॥ मूलु जाणि गला करे हाणि लाए हाणु॥ * 
लबि न चलई सचि रहै सो विसटु परवाणु ॥ सरु संधे आगास कउ किउ पहुचै बाणु॥ अगै ओहु है 
| अगमु है वाहेदड़ जाणु॥ २॥ पउड़ी॥ नारी पुरख पिआरु प्रेमि सीगारीआ॥ करनि भगति दिनु [+ 
£| राति न रहनी वारीआ॥ महला मंझि निवासु सबदि सवारीआ॥ सचु कहनि अरदासि से वेचारीआ है 
| ॥सोहनि खसमै पासि हुकमि सिधारीआ ॥ सखी कहनि अरदासि मनहु पिआरीआ | बिनु नावै प्रिगु &! 
& वासु फिटु सु जीविआ॥ सबदि सवारीआसु अंग्रितु पीविआ॥ २२॥ सलोकु म: १॥ मारू मीहि न ५ 
४ त्रिपतिआ अगी लहै न भुख॥ राजा राजि न त्रिपतिआ साइर भरे किसुक ॥ नानक सचे नाम की &# 
/ केती पुछा पुछ॥ १ ॥ महला २ ॥ निहफलं तसि जनमसि जावतु ब्रहम न बिंदते॥ सागरं संसारसि |. 
६ गुर परसादी तरहि के ॥ करण कारण समरथु है कहु नानक बीचारि ॥ कारणु करते वसि है जिनि कल 


| रखी धारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ खसमै कै दरबारि ढाढी वसिआ ॥ सचा खसमु कलाणि कमलु विगसिआ॥ 
(; खसमहु पूरा पाइ मनहु 


ही आओ आल कक आय 
आज आओ औ औ ऑ आओ ज अर व 


' हू जाए जब याद खाक पाक  जुक: फल फहक पलक कफ ५ 


>>. है पर ह्ग डे 


+५-५४७०५८४०५ ८७०५ ०९००८: 


_ १४९ 
६ 


५. कि 5८% सकी अंक जे अं क ७६ जे 


 आु | 
हे गुण गहि रासि हरि जीउ मिले पिआरिआ ॥ २३ ॥ रे म: १ ॥ खतिअहु ज॑मे खते करनि त खतिआ है 
| विचि पाहि॥ धोते मूलि न उतरहि जे सउ धोवण पाहि | नानक बखसे बखसीअहि नाहि त पाही पाहि ५ 
है ॥ १ ॥ म: १ ॥ नानक बोलणु झखणा दुख छडि मंगीअहि सुख ॥ सुखु दुखु दुइ दरि कपड़े पहिरहि ४ 
| जाइ मनुख ॥ जिथै बोलणि हारीऐ तिथै चंगी चुप ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ चारे कुडा देखि अंदरु भालिआ॥ * 
४ सचै पुरखि अलखि सिरजि निहालिआ ॥ उल्ड़ि भुले राह गुरि वेखालिआ ॥ सतिगुर सचे वाहु सचु श 
हि समालिआ | पाइआ रतनु घराहु दीवा बालिआ॥ सचै सबदि सलाहि सुखीए सच वालिआ॥ है 
४ निडरिआ डरु लगि गरबि सि गालिआ॥ नावहु भुला जगु फिरै बेतालिआ ॥ २४ ॥ सलोकु मः: ३॥ |» 
6 भैविचि जंमै मै मरै भी भउ मन महि होइ ॥ नानक भै विचि जे मरै सहिला आइआ सोइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ ४ 
रे भे विणु जीवै बहुतु बहुतु खुसीआ खुसी कमाइ ॥ नानक भै विणु जे मरै मुहि कालै उठि जाइ॥ २॥ * 
(| पउड़ी॥ सतिगुरु होइ दइआलु त सरधा पूरीऐ॥ सतिगुरु होइ दइआलु न कबहूं झूरीऐ॥ सतिगुरु न्‍ 
हि होइ दइआलु ता दुखु न जाणीऐ॥ सतिगुरु होइ दइआलु ता हरि रंगु माणीऐ॥ सतिगुरु होइ है 
४; दइआलु ता जम का डरु केहा॥ सतिगुरु होइ दइआलु ता सद ही सुखु देहा॥ सतिगुरु होइ * 
ही दइआलु ता नव निधि पाईऐ ॥ सतिगुरु होइ दइआलु त सचि समाईऐ॥ २५॥ अब 33 कर ! 
४ सिरु खोहाइ पीअहि मलवाणी जूठा मंगि मंगि खाही ॥ फोलि फदीहति मुहि लैनि भड़ासा पाण् * 
सगाही ॥ भेडा वागी सिरु खोहाइनि भरीअनि हथ सुआही ॥ माऊ पीऊ किरतु गवाइनि टबर ३२० * 
४ धाही॥ ओना पिंड न पतलि किरिआ न दीवा मुए किथाऊ पाही॥ अठसठि तीरथ देनि न ई क्‍ 
6 ब्रहमण अंनु न खाही ॥ सदा कुचील रहहि दिनु राती मथै टिके नाही॥ झुंडी पाइ बहनि 2० कै, 
॥क्‍ मरणै दडि दीबाणि न जाही ॥ लकी कासे हथी फुंमण अगो पिछी जाही ॥ गी जाही ॥ ना ओइ जोगी ना ओ ओइ जोगी ना ओइ ली डे 
कि 8 न क उपर जूक पक आह कहे पक रह चूक पट पुर चहल आल पर चमक पुर फू पह कफ कफ कक कफ कक 
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ना ओइ काजी मुंला ॥ दयि विगोए फिरहि विगुते फिटा वतै गला ॥ जीआ मारि जीवाले सोई अवरु न 
कोई रखै॥ दानहु तै इसनानहु वंजे भसु पई सिरि खुथै॥ पाणी विचहु रतन उपंने मेरु कीआ 
माधाणी ॥ अठसठि तीरथ देवी थापे पुरबी लगै बाणी ॥ नाइ निवाजा नातै पूजा नावनि सदा सुजाणी 
॥ मुइआ जीवदिआ गति होवै जां सिरि पाईऐ पाणी ॥ नानक सिरखुथे सैतानी एना गल न भाणी ॥ 
वुठै होइऐ होइ बिलावलु जीआ जुगति समाणी | वुठै अंनु कमादु कपाहा सभसै पड़दा होवै॥ वुठै 
घाहु चरहि निति सुरही सा धन दही विलोवै ॥ तितु घिइ होम जग सद पूजा पइऐ कारजु सोहै ॥ गुरू 
समुंदु नदी सभि सिखी नातै जितु वडिआई ॥ नानक जे सिरखुथे नावनि नाही ता सत चटे सिरि छाई 
॥ १ ॥ म: २ ॥ अगी पाला कि करे सूरज केही राति ॥ चंद अनेरा कि करे पठछण पाणी किआ जाति ॥ 
धरती चीजी कि करे जिसु विचि सभु किछु होइ ॥ नानक ता पति जाणीऐ जा पति रखै सोइ ॥ २ ॥ पउड़ी 
॥ तुधु सचे सुबहानु सदा कलाणिआ ॥ तूं सचा दीबाणु होरि आवण जाणिआ ॥ सचु जि मंगहि दानु 
सि तुधे जेहिआ॥ सचु तेरा फुरमानु सबदे सोहिआ ॥ मंनिऐ गिआनु घिआनु तुघै ते पाइआ ॥ करमि 
पवै नीसानु न चलै चलाइआ ॥ तूं सचा दातारु नित देवहि चड़हि सवाइआ ॥ नानकु मंगै दानु जो 
तुधु भाइआ॥ २६ ॥ सलोकु म: २ ॥ दीखिआ आखि बुझाइआ सिफती सचि समेउ ॥ तिन कउ किआ 
उपदेसीऐ जिन गुरु नानक देउ ॥ १ ॥ म: १ ॥ आपि बुझाए सोई बूझै ॥ जिसु आपि सुझाए तिसु सभु 
किछु सूझे ॥ कहि कहि कथना माइआ लूझै ॥ हुकमी सगल करे आकार ॥ आपे जाणै सरब वीचार ॥ 
अखर नानक अखिओ आपि॥ लहै भराति होवै जिसु दाति॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हउ ढाढी वेकारु कारै 
४ लाइआ ॥ राति दिहै कै वार धुरहु फुरमाइआ ॥ ढाढी सचै महलि खसमि बुलाइआ ॥ सची सिफति 
है। लाल कपड़ा पाइआ॥ सचा अंग्रित नामु भोजनु आइआ ॥ गुरमती खाधा रजि तिनि सुखु पाइआ 
2 वी साउ सबदु वजाइआ॥ नानक सचु सालाहि पूरा पाइआ॥ २७ ॥ सुधु 
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ऑसिति नामु करता पुरखु निरभउ निरवेर 
अकाल मूरति अजूनी सेभ गुर प्रसादि॥ 


0 


भउ मुचु भारा वडा तोलु ॥ मन मति हउली बोले बोलु ॥ सिरि धरि चलीऐ सहीऐ भारु ॥ नदरी करमी [३ 
गुर बीचारु ॥ १॥ भेै बिनु कोइ न लंघसि पारि॥ भे भउ राखिआ भाइ सवारि॥ १॥ रहाउ॥ भै | 
तनि अगनि भखे भै नालि॥ भै भउ घड़ीऐ सबदि सवारि ॥ भै बिनु घाड़त कचु निकच ॥ अंधा सचा |# 
अंधी सट॥ २ ॥ बुधी बाजी उपजै चाउ | सहस सिआणप पवै न ताउ ॥ नानक मनमुखि बोलणु वाउ [5 

॥ अंधा अखरु वाउ दुआउ ॥ ३ ॥ १॥ गउड़ी महला १॥ डरि घरु घरि डरु डरि डरु जाइ॥ सो (# 
डरु केहा जितु डरि डरु पाइ ॥ तुधु बिनु दूजी नाही जाइ॥ जो किछु वरतै सभ तेरी रजाइ॥ १॥ % 
डरीऐ जे डरु होवै होरु ॥ डरि डरि डरणा मन का सोरु ॥ १॥ रहाउ॥ ना जीउ मरै न डूबे तरै॥ # 
जिनि किछु कीआ सो किछु करै ॥ हुकमे आवै हुकमे जाइ ॥ आगै पाछै हुकमि समाइ ॥ २ ॥ हसु हेतु # 
आसा असमानु॥ तिसु विचि भूख बहुतु नै सानु॥ भउ खाणा पीणा आधारु ॥ विणु खाघे मरि होहि पी 
गवार ॥ ३ ॥ जिस का कोइ कोई कोइ कोइ ॥ सभु को तेरा तूं सभना का सोइ॥ जा के जीअ जंत * 
धनु मालु॥ नानक आखणु बिखमु बीचारु॥ ४॥ २॥ गउड़ी महला १॥ माता मति पिता ३ 
संतोखु ॥ सतु भाई करि एहु विसेखु ॥ १॥ कहणा है किछु कहणु न जाइ॥ तउ कुदरति कीमति 
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नही पाइ॥ १॥ रहाउ ॥ सरम सुरति दुइ ससुर भए॥ करणी कामणि करि मन लए॥ २॥ साहा |» 
संजोगु वीआहु विजोगु॥ सचु संतति कहु नानक जोगु ॥ ३ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला १ ॥ पउणै पाणी अगनी 
का मेलु॥ चंचल चपल बुधि का खेलु ॥ नउ दरवाजे दसवा दुआरु ॥ बुझु रे गिआनी एहु बीचारु ॥ के 
#| १ ॥ कथता बकता सुनता सोई॥ आपु बीचारे सु गिआनी होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देही माटी बोलै पउणु 
े ॥ बुझु रे गिआनी मूआ है कउणु ॥ मूई सुरति बादु अहंकारु ॥ ओहु न मूआ जो देखणहारु ॥ २॥ जै #; 
४/| कारणि तटि तीरथ जाही॥ रतन पदारथ घट ही माही ॥ पड़ि पड़ि पंडितु बादु वखाणै॥ भीतरि कै 
(| होदी वसतु न जाणै॥ ३॥ हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ॥ ओहु न मूआ जो रहिआ समाइ॥ कहु (& 
है नानक गुरि ब्रहमु दिखाइआ॥ मरता जाता नदरि न आइआ॥ ४॥ ४॥ गउड़ी महला १ है 
&| दखणी॥ सुणि सुणि बूझै मानै नाउ॥ ता कै सद बलिहारै जाउ॥ आपि भुलाए ठठर न ठाउ॥ तूं 5 
े समझावहि मेलि मिलाउ ॥ १॥ नामु मिलै चलै मै नालि॥ बिनु नावै बाधी सभ कालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ है 
4 खेती वणजु नावै की ओट ॥ पापु पुंनु बीज की पोट ॥ कामु क्रोधु जीअ महि चोट ॥ नामु विसारि चले 8 
&#| मनि खोट॥ २॥ साचे गुर की साची सीख॥ तनु मनु सीतलु साचु परीख॥ जल पुराइनि रस |# 
् "रह हम ॥ सबदि रते मीठे रस ईख॥ ३ ॥ हुकमि संजोगी गड़ि दस दुआर ॥ पंच वसहि 
..अंख3 २३३५० सहन तुले आपे वणजार | नानक नामि सवारणहार॥ ४॥ ५॥ 
ः जाइ कहा ते आवै॥ कह उपजै कह जाइ समावै॥ किउ बाधिओ 
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£ बासु॥ सुख दुखीआ मनि मोह विणास॥ साझ बिहाग क्‍ 
| मम )३॥ तकहि आगास 
कक है: ह विणासु॥ साझ बिहाग तकहि आगासु॥ दह दिसि धावहि करमि 
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नानक दरि घरि एकंकारु ॥ ४ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला १ ॥ उलटिओ कमलु ब्रहमु बीचारि ॥ अंग्रित धार 
गगनि दस दुआरि ॥ त्रिभवणु बेधिआ आपि मुरारि | १॥ रे मन मेरे भरमु न कीजै॥ मनि मानिऐ 


0 / #श्यि 


अंग्रित रसु पीजै ॥ १॥ रहाउ ॥ जनमु जीति मरणि मनु मानिआ॥ आपि मूआ मनु मन ते जानिआ 
॥ नजरि भई घरु घर ते जानिआ॥ २ ॥ जतु सतु तीरथु मजनु नामि ॥ अधिक बिथारु करउ किसु | 
४, कामि॥ नर नाराइण अंतरजामि॥ ३ ॥ आन मनउ तउ पर घर जाउ ॥ किसु जाचउ नाही को थाउ : 
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गउडी का दिखाए 
॥ नानक गुरमति सहजि समाउ॥ ४॥ ८ ॥ गउड़ी महला १॥ सतिगुरु मिले ल्‍ & मरणु 8०४८ 
#% मरण रहण रसु अंतरि भाए॥ गरबु निवारि गगन पुरु पाए ॥ १॥ मरणु लिखाइ आए न हर 
४ ॥ हरि जपि जापि रहणु हरि सरणा॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु मिलै त दुबिधा भागै॥ कमलु बिगा 
हि मनु हरि प्रभ लागै॥ जीवतु मरै महा रसु आगै॥ २॥ सतिगुरि मिलिऐ रेस फिल शा ५ 
0) गुर की पउड़ी ऊचो ऊचा॥ करमि मिले जम का भउ मूचा 5 ३॥ 24.» 3.+ ० कमान 
47 आ॥ करि दिखाइआ ॥ नानक हउमै मा के 
(ु समाइआ || करि किरपा हु पक हक का के के जा कु कक कक क के कक के के कक 5 5/22/८ कर 
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वाह बजा १) किकतो शाउजा नह मेटै कोइ | किआ जाणा किआ आगै होइ॥ जो तिसु भाणा 
सोई हआ॥ अवरु न करणै वाला दूआ॥ १॥ ना जाणा करम केवड तेरी दाति॥ करमु धरमु तेरे * 
नाम की जाति॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू एवडु दाता देवणहारु ॥ तोटि नाही तुधु भगति भंडार ॥ कीआ गरबु 
न आवै रासि ॥ जीउ पिंडु सभु तेरै पासि ॥ २ ॥ तू मारि जीवालहि बखसि मिलाइ ॥ जिउ भावी तिउ $% 
नामु जपाइ॥ तूं दाना बीना साचा सिरि मेरै ॥ गुरमति देइ भरोसे तेरै॥ ३ ॥ तन महि मैलु नाही #: 
मनु राता | गुर बचनी सचु सबदि पछाता ॥ तेरा ताणु नाम की वडिआई॥ नानक रहणा भगति 
सरणाई ॥ ४ ॥ १० ॥ गउड़ी महला १॥ जिनि अकथु कहाइआ अपिओ पीआइआ ॥ अन भे विसरे 
नामि समाइआ ॥ १ ॥ किआ डरीऐ डरु डरहि समाना ॥ पूरे गुर कै सबदि पछाना ॥ १॥ रहाउ ॥ 
| जिसु नर रामु रिदै हरि रासि॥ सहजि सुभाइ मिले साबासि ॥ २ ॥ जाहि सवारै साझ बिआल ॥ इत 
#। उत मनमुख बाधे काल ॥ ३ ॥ अहिनिसि रामु रिदै से पूरे ॥ नानक राम मिले भ्रम दूरे | ४ ॥ ११ ॥ गउड़ी 
| महला १॥ जनमि मरे त्रै गुण हितकारु ॥ चारे बेद कथहि आकारु ॥ तीनि अवसथा कहहि वखिआनु 
है ॥ तुरीआवसथा सतिगुर ते हरि जानु॥ १॥ राम भगति गुर सेवा तरणा ॥ बाहुड़ि जनमु न होइ है 
$# मरणा॥ १ ॥ रहाउ॥ चारि पदारथ कहै सभु कोई ॥ सिंम्रिति सासत पंडित मुखि सोई ॥ बिनु गुर 
[. अरथु बीचारु न पाइआ ॥ मुकति पदारथु भगति हरि पाइआ ॥ २ ॥ जा कै हिरदै वसिआ हरि सोई 
:.: 
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॥ गुरमुखि भगति परापति होई॥ हरि की भगति मुकति आनंदु॥ गुरमति पाए परमानंदु॥ ३ ॥ 

जिनि पाइआ गुरि देखि दिखाइआ ॥ आसा माहि निरासु बुझआाइआ ॥ दीना नाथु सरब सुखदाता 
॥ नानक हरि चरणी मनु राता॥ ४॥ १२ ॥ गउड़ी चेती महला १॥ अंग्रित काइआ रहै सुखाली 

#| बाजी इहु संसारो॥ लबु लोभु मुचु कूडू कमावहि बहुतु उठावहि भारो॥ तूं काइआ मै रुलदी क्‍ 
देखी जिउ धर उपरि छारो॥ १॥ सुणि सुणि सिख हमारी ॥ सुक्रितु कीता रहसी मेरे जीअड़े | 
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बहुड़ि न आवै वारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ तुधु आखा मेरी काइआ तूं सुणि सिख हमारी ॥ निंदा चिंदा 
करहि पराई झूठी लाइतबारी ॥ वेलि पराई जोहहि जीअड़े करहि चोरी बुरिआरी ॥ हंसु चलिआ तूं 
पिछे रहीएहि छुटड़ि होईअहि नारी ॥ २ ॥ तूं काइआ रहीअहि सुपनंतरि तुधु किआ करम कमाइआ 
॥ करि चोरी मै जा किछु लीआ ता मनि भला भाइआ ॥ हलति न सोभा पलति न ढोई अहिला जनमु 
गवाइआ ॥ ३ ॥ हउ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पुछै कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताजी तुरकी 
सुइना रुपा कपड़ केरे भारा ॥ किस ही नालि न चले नानक झड़ि झड़ि पए गवारा ॥ कूजा मेवा मै सभ 
किछु चाखिआ इकु अंग्रितु नामु तुमारा॥ ४॥ दे दे नीव दिवाल उसारी भसमंदर की ढेरी ॥ संचे 
संचि न देई किस ही अंधु जाणै सभ मेरी ॥ सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी ॥ ५ ॥ सुणि मूरख 
मंन अजाणा ॥ होगु तिसे का भाणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहु हमारा ठाकुरु भारा हम तिस के वणजारे | जीउ 
पिंडु सभ रासि तिसै की मारि आपे जीवाले | ६ ॥ १ ॥ १३ ॥गउड़ी चेती महला १ ॥ अवरि पंच हम एक 
जना किउ राखउ घर बारु मना ॥ मारहि लूटहि नीत नीत किसु आगै करी पुकार जना ॥ १ ॥ स्री राम 
नामा उचरु मना ॥ आगै जम दलु बिखमु घना॥ १ ॥ रहाउ ॥ उसारि मड़ोली राखै दुआरा भीतरि 
बैठी सा धना॥ अंम्रित केल करे नित कामणि अवरि लुटेनि सु पंच जना ॥ २ ॥ ढाहि मड़ोली लूटिआ + 
देहुरा सा धन पकड़ी एक जना ॥ जम डंडा गलि संगलु पड़िआ भागि गए से पंच जना ॥ ३ ॥ कामणि | 
लोड़ै सुइना रुपा मित्र लुड़ेनि सु खाधाता ॥ नानक पाप करे तिन कारणि जासी जम पुरि बाधाता हे 
४॥२ ॥ १४ ॥ गउड़ी चेती महला १ ॥ मुद्रा ते घट भीतरि मुद्रा कांइआ कीजै खिंथाता | पच चेले वसि # 
कीजहि रावल इह मनु कीजै डंडाता ॥ १ ॥ जोग जुगति इव पावसिता ॥ एकु सबदु दूजा होरु नासति ॥ 
कंद मूलि मनु लावसिता॥ १॥ रहाउ॥ मूंडि मुंडाइऐ जे गुरु पाईऐ हम गुरु कीनी गंगाता॥ " 

॥ करि पटंबु गली मनु लावसि संसा मूलि न 
2 “कक अक्क कर कक कक ऋ हक कक के के का के के के के के के ये 50 2 55020 2222/528,20,2522/0 ४३ 


और 


६ 
हे 
है 
है 
4 
६ 
है 
मै] 
हे 
के 
अर 
अर 
हे 
है 
अर 


औ€ 
औ< 


कब इक क इक पान कक अप कप १५६ 2%%%207%%7$% फेक कक के आम कक, 
४ रा ॥ कक चरणी जे चितु लावहि लबि लोभि की जन ॥ ३ ॥ जपसि निरंजनु रचसि मना॥ |» 
काहे बोलहि जोगी कपटु घना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ कमली हंसु इआणा मेरी मेरी करत बिहाणीता ॥ |! 
प्रणवति नानकु नागी दाझै फिरि पाछै पछुताणीता ॥ ४ ॥ ३ ॥ १५ ॥ गउड़ी चेती महला १॥ अउखघध .: 
मंत्र मूलु मन एकै जे करि द्रविड़ चितु कीजै रे ॥ जनम जनम के पाप करम के काटनहारा लीजै रे | १॥ * 
मन एको साहिबु भाई रे ॥ तेरे तीनि गुणा संसारि समावहि अलखु न लखणा जाई रे ॥ १॥ रहाउ ॥ श 
सकर खंडु माइआ तनि मीठी हम तउ पंड उचाई रे ॥ राति अनेरी सूझसि नाही लजु टूकसि मूसा है 
भाई रे॥ २ ॥ मनमुखि करहि तेता दुखु लागै गुरमुखि मिलै वडाई रे॥ जो तिनि कीआ सोई होआ |! 
किरतु न मेटिआ जाई रे ॥ ३ ॥ सुभर भरे न होवहि ऊणे जो राते रंगु लाई रे ॥ तिन की पंक होवै जे 
नानकु तउ मूड़ा किछु पाई रे | ४ ॥ ४ ॥ १६ ॥ गउड़ी चेती महला १ ॥ कत की माई बापु कत केरा किदू ४ 
थावहु हम आए ॥ अगनि बिंब जल भीतरि निपजे काहे कंमि उपाए ॥ १ ॥ मेरे साहिबा कउणु जाणै गुण ४ 
तेरे | कहे न जानी अउगण मेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ केते रुख बिरख हम चीने केते पसू उपाए ॥ केते नाग * 
कुली महि आए केते पंख उडाए ॥ २ ॥ हट पटण बिज मंदर भंनै करि चोरी घरि आवै॥ अगहु देखै रे 
। पिछहु देखै तुझ ते कहा छपावै ॥ ३ ॥ तट तीरथ हम नव खंड देखे पटण बाजारा ॥ लै कै तकड़ी .. 
| तोलणि लागा घट ही महि वणजारा ॥ ४ ॥ जेता समुंदु सागरु नीरि भरिआ तेते अउगण हमारे ॥ | 
। दइआ करहु किछु मिहर उपावहु डुबदे पथर तारे॥ ५ ॥ जीअड़ा अगनि बराबरि तपै भीतरि वगै 
। काती ॥ प्रणवति नानकु हुकमु पछाणै सुखु होवै दिनु राती ॥ ६ ॥ ५ ॥ १७ ॥ गउड़ी बैरागणि महला १ ॥| 
| रैणि गवाई सोइ कै दिवसु गवाइआ खाइ ॥ हीरे जैसा जनमु है कउडी बदले जाइ॥ १॥ नामु न | 
| जानिआ राम का ॥ मूड़े फिरि पाछै पछुताहि रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनता धनु धरणी धरे अनत न चाहिआ |. 
# . जाइ॥ अनत कउ चाहन जो गए से आए अनत गवाइ॥ २॥ आपण लीआ जे मिलै ता सभु को | 
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#| भागठु होइ॥ करमा उपरि निबड़ै जे लोचै सभु कोइ ॥ ३ ॥ नानक करणा जिनि कीआ सोई सार करेइ 
है| ॥हुकमुन जापी खसम का किसै वडाई देइ ॥ ४ ॥ १ ॥ १८ ॥ गउड़ी बैरागणि महला १ ॥ हरणी होवा 
#| बनि बसा कंद मूल चुणि खाउ ॥ गुर परसादी मेरा सहु मिलै वारि वारि हउ जाउ जीउ॥ १ ॥ मै 
(| बनजारनि राम की ॥ तेरा नामु वखरु वापारु जी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोकिल होवा अंबि बसा सहजि सबद * 
| बीचारु ॥ सहजि सुभाइ मेरा सहु मिलै दरसनि रूपि अपारु ॥ २ ॥ मछुली होवा जलि बसा जीअ जंत सभि 
&#| सारि | उरवारि पारि मेरा सहु वसै हउ मिलउगी बाह पसारि ॥ ३ ॥ नागनि होवा धर वसा सबदु वसै 
है| भउ जाइ॥ नानक सदा सोहागणी जिन जोती जोति समाइ॥ ४॥ २ ॥ १९॥ 
(५ गउड़ी पूरबी दीपकी महला १ ५ आओ संलिगुर प्रसादि॥ 
हैं| जै घरि कीरति आखीऐ करते का होइ बीचारो ॥ तितु घरि गावहु सोहिला सिवरहु सिरजणहारो ॥ 
रा 
ृ 
; 
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१ ॥ तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला ॥ हउ वारी जाउ जितु सोहिलै सदा सुखु होइ॥ १ ॥ रहाउ॥ * 
नित नित जीअड़े समालीअनि देखैगा देवणहारु ॥ तेरे दानै कीमति ना पवै तिसु दाते कवणु & 
सुमारु ॥ २ ॥ संबति साहा लिखिआ मिलि करि पावहु तेलु॥ देहु सजण आसीसड़ीआ जिउ होवै $ 
साहिब सिउ मेलु॥ ३ ॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पव॑नि॥ सदणहारा सिमरीऐ नानक #: 
से दिह आवंनि॥ ४॥ १॥ २० ॥ 
रागु गउड़ी गुआरेरी ॥ महला ३ चउपदे॥ १ जॉसितियुर प्रसादि ॥ । 
गुरि मिलिऐ हरि मेला होई॥ आपे मेलि मिलावै सोई॥ मेरा प्रभु सभ बिधि आपे जाणै॥ ॥ 
हुकमे मेले सबदि पछाणै॥ १॥ सतिगुर के भइ भ्रमु भउ जाइ॥ भै राचै सच रंगि समाइ 5 
॥ १॥ रहाउ॥ गुरि मिलिऐ हरि मनि वसै सुभाइ॥ मेरा प्रभु भारा कीमति नही पाइ॥ ॥। 
सबदि सालाहै अंतु न पारावारु ॥ मेरा प्र बखसे बखसणहारु | २॥ मिलिऐ सभ 


+ 


हक कक 
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मति बुधि होइ॥ मनि निरमल वसै सचु सोइ॥ साचि वसिऐ साची सभ कार॥ ऊतम करणी 
सबद बीचार ॥ ३ ॥ गुर ते साची सेवा होइ ॥ गुरमुखि नामु पछाणै कोइ ॥ जीवै दाता देवणहारु ॥ 
नानक हरि नामे लगै पिआरु | ४ ॥ १॥ २१ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ गुर ते गिआनु पाए जनु 
कोइ ॥ गुर ते बूझे सीझै सोइ ॥ गुर ते सहजु साचु बीचारु ॥ गुर ते पाए मुकति दुआरु ॥ १ ॥ पूरे भागि 
मिलै गुरु आइ॥ साचै सहजि साचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरि मिलिऐ त्रिसना अगनि बुझाए ॥ गुर 
ते सांति वसै मनि आए ॥ गुर ते पवित पावन सुचि होइ ॥ गुर ते सबदि मिलावा होइ ॥ २॥ बाझु 
गुरू सभ भरमि भुलाई॥ बिनु नावै बहुता दुखु पाई ॥ गुरमुखि होवै सु नामु धिआई ॥ दरसनि सचै 
सची पति होई ॥ ३ ॥ किस नो कहीऐ दाता इकु सोई ॥ किरपा करे सबदि मिलावा होई | मिलि प्रीतम 
साचे गुण गावा | नानक साचे साचि समावा | ४ ॥ २ ॥ २२ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ सु थाउ सचु 
मनु निरमलु होइ ॥ सचि निवासु करे सचु सोइ ॥ सची बाणी जुग चारे जापै ॥ सभु किछु साचा आपे # 
आपै॥ १॥ करमु होवै सतसंगि मिलाए॥ हरि गुण गावै बैसि सु थाए॥ १॥ रहाउ॥ जलउ इह 
जिहवा दूजे भाइ॥ हरि रसु न चाखै फीका आलाइ॥ बिनु बूझे तनु मनु फीका होइ॥ बिनु नावै 
दुखीआ चलिआ रोइ॥ २ ॥ रसना हरि रसु चाखिआ सहजि सुभाइ ॥ गुर किरपा ते सचि समाइ॥ 
साचे राती गुर सबदु वीचार ॥ अंग्रितु पीवे निरमल धार ॥ ३ ॥ नामि समावै जो भाडा होइ॥ ऊंधे 
भांडे टिके न कोइ॥ गुर सबदी मनि नामि निवासु॥ नानक सचु भांडा जिसु सबद पिआस॥ 
४॥ ३॥ २३॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३॥ इकि गावत रहे मनि सादु न पाइ॥ हउमै विचि 
गावहि बिरथा जाइ॥ गावणि गावहि जिन नाम पिआरु ॥ साची बाणी सबद बीचारु | १॥ 


है 
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सदा उरि धारि॥ २॥ भगति करहि मूरख आपु जणावहि॥ नचि नचि टपहि बहुतु दुखु पावहि॥ |; 
नचिऐ टपिऐ भगति न होइ॥ सबदि मरै भगति पाए जनु सोइ॥ ३ ॥ भगति वछलु भगति कराए 
सोइ ॥ सची भगति विचहु आपु खोइ ॥ मेरा प्रभु साचा सभ बिधि जाणै | नानक बखसे नामु पछाणै 

॥ ४॥ ४ ॥ २४ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ मनु मारे धातु मरि जाइ॥ बिनु मूए कैसे हरि पाइ॥ 
मनु मरै दारू जाणै कोइ॥ मनु सबदि मरै बूझै जनु सोइ॥ १॥ जिस नो बखसे दे वडिआई॥ ## 
गुर परसादि हरि वसै मनि आई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि करणी कार कमावै॥ ता इसु मन की सोझी 
पावै॥ मनु मै मतु मैगल मिकदारा ॥ गुरु अंकसु मारि जीवालणहारा॥ २ ॥ मनु असाधु साधै जनु * 
कोइ ॥ अचरु चरै ता निरमलु होइ॥ गुरमुखि इहु मनु लइआ सवारि ॥ हउमै विचहु तजे विकार 

॥ ३ ॥ जो धुरि राखिअनु मेलि मिलाइ॥ कदे न विछड़हि सबदि समाइ॥ आपणी कला आपे ही 
जाणै ॥ नानक गुरमुखि नामु पछाणै ॥ ४ ॥ ५ ॥ २५ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥हउमै विचि सभु जगु 
बउराना ॥ दूजै भाइ भरमि भुलाना॥ बहु चिंता चितवै आपु न पछाना॥ धंधा करतिआ अनदिनु 


ककया या कप पाप कया याप कया गम १६० 8 4 4 4 2५4 % 440 48 मन १ 
| ः भुलाए॥ तिन तूं विसरहि जि दूजै भाए॥ मनमुख अगिआनी जोनी पाए॥ २ ॥ जिन इक मनि ै 
| तुठा से सतिगुर सेवा लाए॥ जिन इक मनि तुठा तिन हरि मंनि वसाए॥ गुरमती हरि नामि *$ 
९! समाए ॥ ३ ॥ जिना पोतै पुंनु से गिआन बीचारी ॥ जिना पोतै पुंनु तिन हउमै मारी ॥ नानक जो नामि ' 
| रते तिन कउ बलिहारी ॥ ४ ॥ ७ ॥ २७ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ तू अकथु किउ कथिआ जाहि ॥ #! 
श गुर सबदु मारणु मन माहि समाहि ॥ तेरे गुण अनेक कीमति नह पाहि॥ १॥ जिस की बाणी तिसु * 
४| माहि समाणी॥ तेरी अकथ कथा गुर सबदि वखाणी ॥ १॥ रहाउ ॥ जह सतिगुरु तह सतसंगति हर 
बणाई ॥ जह सतिगुरु सहजे हरि गुण गाई ॥ जह सतिगुरु तहा हउमै सबदि जलाई ॥ २ ॥ गुरमुखि 5 
है ..... महली थाउ पाए ॥ गुरमुखि अंतरि हरि नामु वसाए ॥ गुरमुखि भगति हरि नामि समाए॥ ३ ॥ $! 
के आपे दाति करे दातारु ॥ पूरे सतिगुर सिउ लगे पिआरु ॥ नानक नामि रते तिन कउ जैकारु ॥ 
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कै का जनमु चंडाल कै घरि होई ॥ नानक नाम 
है| मुकति नहोई॥ ४ ॥ १० ॥ ३० ॥ गउड़ी महला ३ गुआरेरी | सचा अमरु सचा पातिसाहु॥ मनि साचै राते 
हे हरि वेपरवाहु ॥ सचै महलि सचि नामि समाहु ॥ १ ॥ सुणि मन मेरे सबदु वीचारि | राम जपहु भवजलु 
£| उतरहु पारि॥ १ ॥ रहाउ॥ भरमे आवै भरमे जाइ ॥ इहु जगु जनमिआ दूजै भाइ॥ मनमुखि न चेतै 
ं आवै जाइ॥ २॥ आपि भुला कि प्रभि आपि भुलाइआ ॥ इहु जीउ विडाणी चाकरी लाइआ॥ महा 
#| दुखु खटे बिरथा जनमु गवाइआ ॥ ३ ॥ किरपा करि सतिगुरू मिलाए ॥ एको नामु चेते विचहु भरमु 
| चुकाए॥ नानक नामु जपे नाउ नउ निधि पाए ॥ ४ ॥ ११ ॥ ३१ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ जिना 
हे गुरमुखि घिआइआ तिन पूछउ जाइ॥ गुर सेवा ते मनु पतीआइ॥ से धनवंत हरि नामु कमाइ ॥ 
न 
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हू 


पूरे गुर ते सोझी पाइ॥ १॥ हरि हरि नामु जपहु मेरे भाई॥ गुरमुखि सेवा हरि घाल थाइ पाई 

॥ १ ॥ रहाउ॥ आपु पछाणै मनु निरमलु होइ ॥ जीवन मुकति हरि पावै सोइ ॥ हरि गुण गावै मति 
ऊतम होइ ॥ सहजे सहजि समावै सोइ ॥ २ ॥ दूजै भाइ न सेविआ जाइ ॥ हउमै माइआ महा बिखु खाइ 

॥ पुति कुटंबि ग्रिहि मोहिआ माइ ॥ मनमुखि अंधा आवै जाइ॥ ३ ॥ हरि हरि नामु देवै जनु सोइ ॥ 
अनदिनु भगति गुर सबदी होइ ॥ गुरमति विरला बूझै कोइ | नानक नामि समावै सोइ ॥ ४॥ १२ ॥ 
&#| ३२॥ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ गुर सेवा जुग चारे होई ॥ पूरा जनु कार कमावै कोई॥ अखुटु 
$# नाम धनु हरि तोटि न होई ॥ ऐथै सदा सुखु दरि सोभा होई ॥ १॥ ए मन मेरे भरमु न कीजै ॥ गुरमुखि 
| सेवा अंग्रित रसु पीजै॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु सेवहि से महापुरख संसारे ॥ आपि उधरे कुल सगल 
#| निसतारे ॥ हरि का नामु रखहि उर धारे॥ नामि रते भउजल उतरहि पारे॥ २ ॥ सतिगुरु सेवहि 
&| सदा मनि दासा॥ हउमै मारि कमलु परगासा॥ अनहदु वाजै निज घरि वासा॥ नामि रते घर 
, भगती आखि बखाणी ॥ अनदिनु 
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(" जपहि हरि सारंगपाणी॥ नानक नामि रते निहकेवल निरबाणी ॥ ४॥ १३ ॥ ३३ ॥ गउड़ी गुआरेरी [| 


। कमाही | नाना रूप सदा हहि तेरे तुझ ही माहि समाही ॥ २ ॥ इतने जनम भूलि परे सेजा पाइआ ता * 
| भूले नाही॥ जा का कारजु सोई परु जाणै जे गुर कै सबदि समाही ॥ ३ ॥ तेरा सबदु तूंहै हहि आपे भरमु # 
४ कहा ही ॥ नानक ततु तत सिउ मिलिआ पुनरपि जनमि न आही ॥ ४ ॥ १॥ १५ ॥ ३५ ॥ गउड़ी बैरागणि 
। महला ३ ॥ सभु जगु काले वसि है बाधा दूजै भाइ ॥ हउमै करम कमावदे मनमुखि मिलै सजाइ ॥ १॥ +* 
| मेरे मन गुर चरणी चितु लाइ॥ गुरमुखि नामु निधानु लै दरगह लए छडाइ॥ १ ॥ रहाउ॥ लख |» 
४ चउरासीह भरमदे मनहठि आवै जाइ ॥ गुर का सबदु न चीनिओ फिरि फिरि जोनी पाइ ॥ २ ॥ गुरमुखि * 
$ आपु पछाणिआ हरि नामु वसिआ मनि आइ ॥ अनदिनु भगती रतिआ हरि नामे सुखि समाइ ॥ ३ ॥ हि 


&. मनु सबदि मरै परतीति होइ हउमै तजे विकार | जन नानक करमी पाईअनि हरि नामा भगति भंडार | 
है ॥४। ४3४ २॥ १६॥ ३६ ॥ गउड़ी बैरागणि महला ३ ॥ पेईअड़ै दिन चारि है हरि हरि लिखि पाइआ॥ 
सोभावंती नारि है गुरमुखि गुण गाइआ ॥ पेवकड़ै गुण संमलै साहुरै वासु पाइआ ॥ गुरमुखि सहजि 
£। समाणीआ हरि हरि मनि भाइआ ॥ १ ॥ ससुरै पेईऐ पिरु वसै कहु कितु बिघि पाईऐ॥ आपि निरजनु * 
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| भरमाणे॥ ३ ॥ मेरै हरि प्रभि लेखु लिखाइआ धुरि मसतकि पूरा ॥ हरि हरि नामु घिआइआ भेटिआ 
के गुरु सूरा ॥ मेरा पिता माता हरि नामु है हरि बंधपु बीरा ॥ हरि हरि बखसि मिलाइ प्रभ जनु नानकु £ 
ई कीरा ॥ ४ | ३ ॥ १७ ॥ ३७ ॥ गउड़ी बैरागणि महला ३ ॥ सतिगुर ते गिआनु पाइआ हरि ततु बीचारा # 
को मति मलीण परगटु भई जपि नामु मुरारा ॥ सिवि सकति मिटाईआ चूका अंधिआरा ॥ धुरि मसतकि 
; जिन कउ लिखिआ तिन हरि नामु पिआरा ॥ १ ॥ हरि कितु बिधि पाईऐ संत जनहु जिसु देखि हउ जीवा [# 
#% ॥हरि बिनु चसा न जीवती गुर मेलिहु हरि रसु पीवा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ हरि गुण गावा नित हरि सुणी ॥# 
हे हरि हरि गति कीनी ॥ हरि रसु गुर ते पाइआ मेरा मनु तनु लीनी ॥ धनु धनु गुरु सत पुरखु है जिनि (| 
# भगति हरि दीनी॥ जिसु गुर ते हरि पाइआ सो गुरु हम कीनी ॥ २॥ गुणदाता हरि राइ है हम #; 
के अवगणिआरे ॥ पापी पाथर डूबदे गुरमति हरि तारे ॥ तूं गुणदाता निरमला हम अवगणिआरे ॥ हरि 

: सरणागति राखि लेहु मूड़ मुगध निसतारे ॥ ३ ॥ सहजु अनंदु सदा गुरमती हरि हरि मनि घिआइआ 
५ ॥ सजणु हरि प्रभु पाइआ घरि सोहिला गाइआ ॥ हरि दइआ धारि प्रभ बेनती हरि हरि चेताइआ ॥ 
#| जन नानकु मंगै धूड़ि तिन जिन सतिगुरु पाइआ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ३८ | 4 

: गउड़ी गुआरेरी महला ४ चउथा चउपदे १ ओसतिगुर प्रसादि ॥ 

#। पंडितु सासत सिम्नरिति पड़िआ॥ जोगी गोरखु गोरखु करिआ॥ मै मूरख हरि हरि जपु पड़िआ 
$#| ॥ १॥ ना जाना किआ गति राम हमारी ॥ हरि भजु मन मेरे तरु भउजलु तू तारी॥ १॥ रहाउ॥ | 


के 
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&| संनिआसी बिभूत लाइ देह सवारी॥ पर त्रिअ तिआगु करी ब्रहमचारी ॥ मै मूरख हरि आस 2 
#| तुमारी॥ २ ॥ खत्री करम करे सूरतणु पावै ॥ सूदु वैसु पर किरति कमावै ॥ मै मूरख हरि नामु छडावै * 
है| ॥ ३ ॥ सभ तेरी स्रिसटि तूं आपि रहिआ समाई ॥ गुरमुखि नानक दे वडिआई॥ मै अंधुले हरि टेक ! 
| टिकाई (अब ४॥ १॥ ३९॥ गउड़ी गुआरेरी महला ४॥ निरगुण कथा कथा है हरि की॥ भजु मिलि £ 
साधू संगति जन की॥ तरु भउजलु अकथ कथा सुनि हरि की॥ १॥ गोबिंद सतसंगति मेलाइ॥ * 
हरि रसु रसना राम गुन गाइ॥ १ ॥ रहाउ॥ जो जन घिआवहि हरि हरि नामा॥ तिन दासनि दास 

४ करहुहम रामा॥जन की सेवा ऊतम कामा ॥ २ ॥ जो हरि की हरि कथा सुणावै ॥ सो जनु हमरै मनि चिति 5; 
ही भावै ॥ जन पग रेणु वडभागी पावै ॥ ३ ॥ संत जना सिउ प्रीति बनि आई ॥ जिन कउ लिखतु लिखिआ ४ 
४ धुरि पाई॥ ते जन नानक नामि समाई॥ ४ ॥ २॥ ४० ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ४ ॥ माता प्रीति करे * 
#| पुतु खाइ॥ मीने प्रीति भई जलि नाइ॥ सतिगुर प्रीति गुरसिख मुखि पाइ॥ १॥ ते हरि जन हरि ! 
 मेलहु हम पिआरे॥ जिन मिलिआ दुख जाहि हमारे ॥ १॥ रहाउ॥ जिउ मिलि हे गऊ प्रीति | 


| लगावै॥ कामनि प्रीति जा पिरु घरि आवै ॥ हरि जन प्रीति जा हरि जसु गावै ॥ २ ॥ सारिंग प्रीति बसै $) 


+ 


# जल धारा॥ नरपति प्रीति माइआ देखि पसारा ॥ हरि जन प्रीति जपै निरंकारा ॥ ३ ॥ नर प्राणी प्रीति ! 
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.. त्रिपति गुरु साचा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४२ ॥ गउडी गुआरेरी महला ४॥ सतिगुर सेवा सफल है बणी॥ * 
जितु मिलि हरि नामु धिआइआ हरि धणी॥ जिन हरि जपिआ तिन पीछे छूटी घणी ॥ १ ॥ गुरसिख | 
/ हरि बोलहु मेरे भाई ॥ हरि बोलत सभ पाप लहि जाई ॥ १ ॥ रहाउ | जब गुरु मिलिआ तब मनु वसि | 


। सचे साह मनि भाइआ ॥ हरि जपि हरि वखरु लदिआ जमु जागाती नेड़ि न आइआ ॥ २ ॥ होरु वणजु ५ 
| करहि वापारीए अनंत तरंगी दुखु माइआ॥ ओइ जेहै वणजि हरि लाइआ फलु तेहा तिन पाइआ है 
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दे आपि हथासा ॥ १ ॥ मेरे राम मै मूरख हरि राखु मेरे गुसईआ ॥ जन की उपमा तुझहि वडईआ ॥ १ ॥ 


रहाउ | मंदरि घरि आनंदु हरि हरि जसु मनि भावै | सभ रस मीठे मुखि लगहि जा हरि गुण गावै॥ 
हरि जनु परवारु सधारु है इकीह कुली सभु जगतु छडावै ॥ २ ॥ जो किछु कीआ सो हरि कीआ हरि की 
वडिआई | हरि जीअ तेरे तूं वरतदा हरि पूज कराई ॥ हरि भगति भंडार लहाइदा आपे वरताई 

॥ ३ ॥ लाला हाटि विहाझिआ किआ तिसु चतुराई ॥ जे राजि बहाले ता हरि गुलामु घासी कउ हरि 


क्‍ नामु कढाई ॥ जनु नानकु हरि का दासु है हरि की वडिआई॥ ४॥ २॥ ८ ॥ ४६ ॥ गउड़ी गुआरेरी 


महला ४ ॥ किरसाणी किरसाणु करे लोचै जीउ लाइ ॥ हलु जोतै उदमु करे मेरा पुतु धी खाइ ॥ तिउ 
हरि जनु हरि हरि जपु करे हरि अंति छडाइ ॥ १ ॥ मै मूरख की गति कीजै मेरे राम ॥ गुर सतिगुर 
सेवा हरि लाइ हम काम॥ १ ॥ रहाउ॥ लै तुरे सउदागरी सउदागरु धावै॥ धनु खटै आसा करै 
माइआ मोहु वधावै ॥ तिउ हरि जनु हरि हरि बोलता हरि बोलि सुखु पावै ॥ २ ॥ बिखु संचै हटवाणीआ 
बहि हाटि कमाइ ॥ मोह झूठु पसारा झूठ का झूठे लपटाइ॥ तिउ हरि जनि हरि धनु संचिआ हरि 
खरचु लै जाइ॥ ३ ॥ इहु माइआ मोह कुटंबु है भाइ दूजै फास ॥ गुरमती सो जनु तरै जो दासनि दास ॥ 
जनि नानकि नामु घधिआइआ गुरमुखि परगास ॥ ४ ॥ ३ ॥ ९ ॥ ४७ ॥ गउडी बैरागणि महला ४ ॥ नित 
दिनसु राति लालचु करे भरमै भरमाइआ ॥ वेगारि फिरै वेगारीआ सिरि भारु उठाइआ ॥ जो गुर की 
जनु सेवा करे सो घर कै कंमि हरि लाइआ ॥ १ ॥ मेरे राम तोड़ि बंधन माइआ घर कै कंमि लाइ ॥ क्‍ 
नित हरि गुण गावह हरि नामि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नरु प्राणी चाकरी करे नरपति राजे अरथि है 
सभ माइआ ॥ कै बंधे कै डानि लेइ कै नरपति मरि जाइआ ॥ धंनु धनु सेवा सफल सतिगुरू की जितु ** 


ल्‍ *| हरि हरि नामु जपि हरि सुखु पाइआ ॥ २ ॥ नित सउदा सूदु कीचै बहु भाति करि माइआ कै ताई॥ 


जा लाहा देइ ता सुखु मने तोटै मरि जाई ॥ जो गुण साझी गर सिउ करे नित नित सुखु पाई॥ ३ ॥ 
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गुलम दि जा कक पर कक ॥ गउज ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२ ॥ ५० ॥ गउड़ी बैरागणि महला ४ ॥ जिउ जननी सुतु जणि पालती पीकिशालज लग | 
नदरि मझारि ॥ अंतरि बाहरि मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पोचारि | तिउ सतिगुरु गुरसिख राखता 
हरि प्रीति पिआरि ॥ १ ॥ मेरे राम हम बारिक हरि प्रभ के है इआणे॥ धंनु धंनु गुरू गुरु सतिगुरु 
पाधा जिनि हरि उपदेसु दे कीए सिआणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी गगनि फिरंती ऊडती कपरे बागे वाली 
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॥ ओह राखै चीतु पीछै बिचि बचरे नित हिरदै सारि समाली ॥ तिउ सतिगुर सिख प्रीति हरि हरि की * 
औ5 

के 

के 

के 


री 


गुरु सिख रखै जीअ नाली ॥ २ ॥ जैसे काती तीस बतीस है विचि राखै रसना मास रतु केरी ॥ कोई 
#। जाणहु मास काती कै किछु हाथि है सम वसगति है हरि केरी ॥ तिउ संत जना की नर निंदा करहि हरि 
&| राखै पैज जन केरी ॥ ३ ॥ भाई मत कोई जाणहु किसी कै किछ हाथि है सभ करे कराइआ ॥ जरा मरा # 
४ तापु सिरति सापु सभु हरि कै वसि है कोई लागि न सकै बिनु हरि का लाइआ ॥ ऐसा हरि नामु मनि 
#। चिति निति घिआवहु जन नानक जो अंती अउसरि लए छडाइआ॥ ४ ॥ ७॥ १३ ॥ ५१ ॥ गउड़ी ## 
| बैरागणि महला ४॥ जिसु मिलिऐ मनि होइ अनंदु सो सतिगुरु कहीऐ॥ मन की दुबिधा बिनसि 7 
जाइ हरि परम पदु लहीऐ॥ १॥ मेरा सतिगुरु पिआरा कितु बिघि मिलै॥ हउ खिनु खिनु करी |# 
&#| नमसकारु मेरा गुरु पूरा किउ मिलै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा हरि मेलिआ मेरा सतिगुरु पूरा ॥ इछ |» 
४ पुंनी जन केरीआ ले सतिगुर धूरा॥ २ ॥ हरि भगति द्रिड़ावै हरि भगति सुणै तिसु सतिगुर मिलीऐ ; हा 
&। तोटा मूलिन आवई हरि लाभु निति द्विड़ीऐ॥ ३ ॥ जिस कउ रिदै विगासु है भाउ दूजा नाही ॥ नानक |# 
तिसु गुर मिलि उधरै हरि गुण गावाही ॥ ४ ॥ ८ ॥ १४ ॥ ५२ ॥ महला ४ गउडी पूरबी ॥ हरि दइआलि [,३ 
£| दइआ प्रभि कीनी मेरे मनि तनि मुखि हरि बोली ॥ गुरमुखि रंगु भइआ अति गूड़ा हरि रंगि भीनी *# 
है| मेरी चोली ॥ १॥ अपुने हरि प्रभ की हउ गोली ॥ जब हम हरि सेती मनु मानिआ करि दीनो जगतु सभु ३ 
डे गोल अमोली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करहु बिबेकु संत जन भाई खोजि हिरदै देखि ढंढोली ॥ हरि हरि रूपु सभ जोति 
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| सबाई हरि निकटि वसै हरि कोली ॥ २ ॥ हरि हरि निकटि वसै सभ जग कै अपरंपर पुरखु अतोली॥ 5 
हरि हरि प्रगटु कीओ गुरि पूरै सिरु वेचिओ गुर पहि मोली ॥ ३ ॥ हरि जी अंतरि बाहरि तुम सरणागति ल्‍ै 
तुम वड पुरख वडोली ॥ जनु नानकु अनदिनु हरि गुण गावै मिलि सतिगुर गुर वेचोली ॥ ४ ॥ १ ॥ १५ ॥ 2 
५३ ॥ गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ जगजीवन अपरंपर सुआमी जगदीसुर पुरख बिधाते॥ जितु मारगि 
तुम प्रेरहु सुआमी तितु मारगि हम जाते ॥ १ ॥ राम मेरा मनु हरि सेती राते॥ सतसंगति मिलि राम # 
रसु पाइआ हरि रामै नामि समाते॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि नामु हरि हरि जगि अवखधु हरि हरि क्‍ 
नामु हरि साते ॥ तिन के पाप दोख सभि बिनसे जो गुरमति राम रसु खाते ॥ २ ॥ जिन कउ लिखतु लिखे * 
धुरि मसतकि ते गुर संतोख सरि नाते ॥ दुरमति मैलु गई सभ तिन की जो राम नाम रंगि राते ॥ ३ ॥ #! 
राम तुम आपे आपि आपि प्रभु ठाकुर तुम जेवड अवरु न दाते॥ जनु नानकु नामु लए तां जीवै हरि 
जपीऐ हरि किरपा ते ॥ ४ ॥ २ ॥ १६ ॥ ५४ ॥ गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ करहु क्रिपा जगजीवन दाते मेरा *% 
मनु हरि सेती राचे | सतिगुरि बचनु दीओ अति निरमलु जपि हरि हरि हरि मनु माचे ॥ १ ॥ राम मेरा # 
मनु तनु बेधि लीओ हरि साचे ॥ जिह काल कै मुखि जगतु सभु ग्रसिआ गुर सतिगुर कै बचनि हरि हम 5 
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मूड़ मुगध असुध मति होते गुर सतिगुर कै बचनि हरि हम जाने॥ १॥ रहाउ ॥ जितने रस अन ल्‍ 
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९ दीपकु मोहि पचाने ॥ ३ ॥ जिन कउ तुम दइआ करि मेलहु ते हरि हरि सेव लगाने ॥ जन नानक हरि . 

हरि हरि जपि प्रगटे मति गुरमति नामि समाने॥ ४ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ५६ ॥ गउड़ी पूरबी महला ४॥ मेरे 
। मन सो प्रभु सदा नालि है सुआमी कहु किथै हरि पहु नसीऐ ॥ हरि आपे बखसि लए प्रभु साचा हरि 
आपि छडाए छूटीऐ ॥ १॥ मेरे मन जपि हरि हरि हरि मनि जपीऐ ॥ सतिगुर की सरणाई भजि पउ 
| मेरे मना गुर सतिगुर पीछै छुटीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे मन सेवहु सो प्रभ स्रब सुखदाता जितु सेविऐ 

, निज घरि वसीऐ ॥ गुरमुखि जाइ लहहु घरु अपना घसि चंदनु हरि जसु घसीऐ॥ २ ॥ मेरे मन हरि . 
£| हरि हरि हरि हरि जसु ऊतमु लै लाहा हरि मनि हसीऐ ॥ हरि हरि आपि दइआ करे देवै ता अंगम्रितु * 
४ हरि रसु चखीऐ ॥ ३ ॥ मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे ते साकत नर जमि घुटीऐ ॥ ते साकत चोर जिना + 
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अंजुली पुंनु वडा हे ॥ करि डंडउत पुनु वडा हे॥ १ ॥ रहाउ ॥ साकत हरि रस सादु न जानिआ तिन 
अंतरि हउमै कंडा हे | जिउ जिउ चलहि चुमै दुखु पावहि जमकालु सहहि सिरि डंडा हे ॥ २ ॥ हरि जन 
(| हरि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भव खंडा हे ॥ अबिनासी पुरखु पाइआ परमेसरु बहु सोभ खंड 
: ब्रहमंडा हे ॥ ३ ॥ हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड वडा हे ॥ जन नानक नामु अधारु . 
टेक है हरि नामे ही सुखु मंडा हे ॥ ४ ॥ ८ ॥ २२ ॥ ६० ॥ गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ इसु गड़ महि हरि 
राम राइ है किछु सादु न पावै धीठा॥ हरि दीन दइआलि अनुग्रहु कीआ हरि गुर सबदी चखि + 
डीठा ॥ १ ॥ राम हरि कीरतनु गुर लिव मीठा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि अगमु अगोचरु पारब्रहमु है मिलि , 
सतिगुर लागि बसीठा ॥ जिन गुर बचन सुखाने हीअरै तिन आगै आणि परीठा ॥ २ | मनमुख हीअरा + 
अति कठोरु है तिन अंतरि कार करीठा ॥ बिसीअर कउ बहु दूधु पीआईऐ बिखु निकसै फोलि फुलीठा + 

॥ ३ ॥ हरि प्रभ आनि मिलावहु गुरु साधू घसि गरुड़ सबदु मुखि लीठा ॥ जन नानक गुर के लाले गोले | 
*| जगि संगति करूआ मीठा ॥ ४ ॥ ९ ॥ २३ ॥ ६१ ॥ गउड़ी पूरबी महला ४ ॥ हरि हरि अरथि सरीरु हम + 
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हरि गलि लाइआ॥ २॥ मेरै अंतरि प्रीति लगी देखन कउ गुरि हिरदे नालि दिखाइआ॥ सहज 
अनंदु भइआ मनि मोरै गुर आगै आपु वेचाइआ॥ ३ ॥ हम अपराध पाप बहु कीने करि दुसटी 
6 चोर चुराइआ ॥ अब नानक सरणागति आए हरि राखहु लाज हरि भाइआ ॥ ४ ॥ ११॥ २५ ॥ ६३ ॥ # 

| गउड़ी पूरबी महला ४॥ गुरमति बाजै सबदु अनाहदु गुरमति किन गावै ॥ वडभागी गुर दरसनु 
5. पाइआ धनु धनु गुरू लिव लावै | १ ॥ गुरमुखि हरि लिव लावै॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमरा ठाकुरु सतिगुरु हर! 
| पूरा मनु गुर की कार कमावै | हम मलि मलि धोवह पाव गुरू के जो हरि हरि कथा सुनावै॥ २॥ # 
। हिरदै गुरमति राम रसाइणु जिहवा हरि गुण गावै॥ मन रसकि रसकि हरि रसि आघाने फिरि 5 
| बहुरि न भूख लगावै॥ ३ ॥ कोई करै उपाव अनेक बहुतेरे बिनु किरपा नामु न पावै॥ जन नानक | 
। कउ हरि किरपा धारी मति गुरमति नामु द्विड़ावै॥ ४॥ १२॥ २६॥ ६४॥ रागु गउड़ी माझ 
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करि गुरु पुरखु अजनमा ॥ वडभागी मिलु रामा॥ १॥ गुरु जोगी पुरखु मिलिआ रंगु माणी जीउ॥ [£ 
गुरु हरि रंगि रतड़ा सदा निरबाणी जीउ ॥ वडभागी मिलु सुघड़ सुजाणी जीउ ॥ मेरा मनु तनु हरि 
रंगि भिंना॥ २॥ आवहु संतहु मिलि नामु जपाहा॥ विचि संगति नामु सदा लै लाहा जीउ ॥ करि 
सेवा संता अंग्रितु मुखि पाहा जीउ॥ मिलु पूरबि लिखिअड़े धुरि करमा ॥ ३ ॥ सावणि वरसु अंग्रिति [£ 
जगु छाइआ जीउ॥ मनु मोरु कुहुकिअड़ा सबदु मुखि पाइआ॥ हरि अंग्रितु वुठड़ा मिलिआ हरि + 
राइआ जीउ ॥ जन नानक प्रेमि रतंना ॥ ४ ॥ १॥ २७ ॥ ६५ ॥ गउड़ी माझ महला ४ | आउ सखी गुण 
कामण करीहा जीउ ॥ मिलि संत जना रंगु माणिह रलीआ जीउ॥ गुर दीपकु गिआनु सदा मनि 
बलीआ जीउ ॥ हरि तुठै ढुलि ढुलि मिलीआ जीउ ॥ १ ॥ मेरै मनि तनि प्रेमु लगा हरि ढोले जीउ ॥ | 
मै मेले मित्रु सतिगुरु वेचोले जीउ ॥ मनु देवां संता मेरा प्रभु मेले जीउ ॥ हरि विटड़िअहु सदा घोले 
जीउ ॥ २ ॥ वसु मेरे पिआरिआ वसु मेरे गोविदा हरि करि किरपा मनि वसु जीउ॥ मनि चिंदिअड़ा ४ 
फलु पाइआ मेरे गोविंदा गुरु पूरा वेखि विगसु जीउ ॥ हरि नामु मिलिआ सोहागणी मेरे ४588 5 
अनदिनु अनदु रहसु जीउ॥ हरि पाइंड़ा वडभागीई मेरे गोविंदा नित लै लाहा मनि हसु जीउ * 

॥ ३ ॥ हरि आपि उपाए हरि आपे वेखै हरि आपे कारै लाइआ जीउ ॥ इकि खावहि बखस तोटि न 
आवै इकना फका पाइआ जीउ ॥ इकि राजे तखति बहहि नित सुखीए इकना भिख मंगाइआ जीउ [$ 

््यि सभु इको सबदु वरतदा मेरे गोविदा जन नानक नामु घिआइआ जीउ॥ ४॥ २ अ २८॥ ६६॥ (# 
गउड़ी माझ महला ४॥ मन माही मन माही मेरे गोविंदा हरि रंगि रता मन माही जीउ॥ हरि रगु । 
नालि न लखीएऐ मेरे गोविदा गुरु पूरा अलखु लखाही जीउ ॥ हरि हरि नामु परगासिआ मेरे का #" 
सभ दालद दुख लहि जाही जीउ ॥ हरि पदु ऊतमु पाइआ मेरे गोविंदा वडभागी 38 ' 
जीउ ॥ १॥ नैणी मेरे पिआरिआ नैणी मेरे गोविदा किनै हरि प्रभु डिठड़ा नैणी जीउ॥ मेरा मनु |» 
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# तनु बहुतु बैरागिआ मेरे गोविंदा हरि बाझहु धन कुमलैणी जीउ ॥ संत जना मिलि पाइआ मेरे गोविदा 


४. ३ ॥ वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे पिआरिआ हउ तुधु विटड़िअहु सद वारी जीउ ॥ मेरै मनि तनि प्रेमु क 
(| पिरम का मेरे गोविदा हरि पूंजी राखु हमारी जीउ ॥ सतिगुरु विसटु मेलि मेरे गोविंदा हरि मेले करि +*, 
&. रैबारी जीउ ॥ हरि नामु दइआ करि पाइआ मेरे गोविंदा जन नानकु सरणि तुमारी जीउ॥ ४॥ ३ ॥ ' 
४ २९॥ ६७ ॥ गउड़ी माझ महला ४ ॥ चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे पिआरिआ हरि प्रभु मेरा चोजी जीउ ॥ | 
४ हरि आपे कान्हु उपाइदा मेरे गोविदा हरि आपे गोपी खोजी जीउ ॥ हरि आपे सभ घट भोगदा मेरे 
६. गोविंदा आपे रसीआ भोगी जीउ॥ हरि सुजाणु न भुलई मेरे गोविंदा आपे सतिगुरु जोगी जीउ॥ 
#| १॥ आपे जगतु उपाइदा मेरे गोविदा हरि आपि खेलै बहु रंगी जीउ॥ इकना भोग भोगाइदा मेरे | 
(# गोविंदा इकि नगन फिरहि नंग नंगी जीउ॥ आपे जगतु उपाइदा मेरे गोविदा हरि दानु देवे सभ 
;, मंगी जीउ॥ भगता नामु आधारु है मेरे गोविंदा हरि कथा मंगहि हरि चंगी जीउ ॥ २ ॥ हरि आपे 
४ भगति कराइदा मेरे गोविंदा हरि भगता लोच मनि पूरी जीउ॥ आपे जलि थलि स्ज मेरे गोविदा 
# रवि रहिआ नही दूरी जीउ॥ हरि अंतरि बाहरि आपि है मेरे गोविदा हरि आपि रहिआ भरपूरी '* 
 जीउ ॥ हरि आतम रामु पसारिआ मेरे गोविंदा हरि वेखै आपि हदूरी जीउ ॥ ३ ॥ हरि अंतरि वाजा +# 
| 'उणु है मेरे गोविंदा हरि आपि वजाए तिउ वाजै जीउ ॥ हरि अंतरि नामु निधानु है मेरे गोविंदा 
६ गुर सबदी हरि प्रभु गाजै जीउ॥ आपे सरणि पवाइदा मेरे गोविंदा हरि भगत जना राखु लाजै * 
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॥ वडभागी मिलु संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिधि काजै जीउ ॥ ४ ॥ ४॥ ३०॥ ६८ ॥ 
गछड़ी माझ महला ४॥ मै हरि नामै हरि बिरहु लगाई जीउ॥ मेरा हरि प्रभु मितु मिलै सुखु पाई 
जीउ ॥ हरि प्रभु देखि जीवा मेरी माई जीउ ॥ मेरा नामु सखा हरि भाई जीउ ॥ १॥ गुण गावहु संत 
जीउ मेरे हरि प्रभ केरे जीउ॥ जपि गुरमुखि नामु जीउ भाग वडेरे जीउ॥ हरि हरि नामु जीउ 
प्रान हरि मेरे जीउ ॥ फिरि बहुड़ि न भवजल फेरे जीउ॥ २ ॥ किउ हरि प्रभ वेखा मेरै मनि तनि 
चाउ जीउ ॥ हरि मेलहु संत जीउ मनि लगा भाउ जीउ ॥ गुर सबदी पाईएऐ हरि प्रीतम राउ जीउ ॥ 
वडभागी जपि नाउ जीउ॥ ३ ॥ मेरै मनि तनि वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीउ॥ हरि मेलहु संत 
जीउ गोविद प्रभ पासा जीउ ॥ सतिगुर मति नामु सदा परगासा जीउ ॥ जन नानक पूरिअड़ी मनि 
आसा जीउ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ३१ ॥ ६९ ॥ गउड़ी माझ महला ४ ॥ मेरा बिरही नामु मिलै ता जीवा जीउ | मन 
अंदरि अंग्रितु गुरमति हरि लीवा जीउ॥ मनु हरि रंगि रतड़ा हरि रसु सदा पीवा जीउ॥ हरि 
अपन मनि जीवा जीउ ॥ १ ॥ मेरै मनि तनि प्रेमु लगा हरि बाणु जीउ॥ मेरा प्रीतमु मित्रु हरि 
पुरखु सुजाणु जीउ ॥ गुरु मेले संत हरि सुघड़ सुजाणु जीउ ॥ हउ नाम विटहु कुरबाणु जीउ॥ २ ॥ 
'हउ हरि हरि सजणु हरि मीतु दसाई जीउ ॥ हरि दसहु संतहु जी हरि खोजु पवाई जीउ ॥ सतिगुरु 
तुठड़ा दसे हरि पाई जीउ॥ हरि नामे नामि समाई जीउ॥ ३ ॥ मै वेदन प्रेम हरि बिरहु लगाई 
जीउ ॥ गुर सरधा पूरि अंग्रितु मुखि पाई जीउ॥ हरि होहु दइआलु हरि नामु धिआई जीउ॥ जन 
नानक हरि रसु पाई जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ २० ॥ १८ ॥ ३२ ॥ ७० ॥ 
महला ५ रागु गउड़ी गुआरेरी चउपदे १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 0०422 

किन बिधि कुसलु होत मेरे भाई॥ किउ पाईऐ हरि राम सहाई॥ १॥ रहाउ॥ कुसलु 


। ! आढे लालचि जनमु गवाइआ॥ 
| आ॥ ऊचे मंदर सुदर छाइआ॥ झूठे लालचि जनमु कर 
| बमरिक्तिमेरी जभः माइआ॥ के न टो5्ट5ट5ट5ट5टी5टटपटी5टी पर 


2“ कफ कक हक का के के के का के कक कक 02222: #5८७८७८७८७८७८ै७८७८७०७ ०४ ८७८७८७८७ट ०७८७० टज 2 


: “७३.05. 


रे 


क् 


४७ २४७ कर ४७ को 'ै हे /€ १३४७ कर ४६ को ; $ हु 4& २४० १ ((; +>दर' 72९८ ४७ के ४७ १३ “26९:75९ ४८२९५ ४२९ $ )५९ ८ “2९२ ४2 कोर ४४२८५ *; ; ८७ २ ४०2८५ +; (. 226९८76९ ४2९२ $; ५; + +; +, +; +, 
न्‍ ५छ२०७२०७००४२०४२०४००५४००८०५९०५०५०५०५९०५९०९९०९९०५९०५९५१६५९ १७६ 32५525285252९५24५६ 30५2५5९५2५2५2०५९५९९९५९९९९९५९९९३९५५ 


5 «7० 5 डुण५ जक अं 5 ७ 5 7 27५ के: 380 अं अधिक 32 2 >> 


बे झहे॑ म॑ झ॑ एक ओे ऑन्‍ऑरगोपाापप3पतप०ै0तपि 5 ह् क्र 


# 4 ॥ हसती घोड़े देखि विगासा ॥ लसकर जोड़े नेब खवासा ॥ गलि जेवड़ी हउमै के फासा ॥ २ | ।राजु 2 
 कमावै दह दिस सारी ॥ माणै रंग भोग बहु नारी | जिउ नरपति सुपनै भेखारी ॥ ३ ॥ एकु कुसलु मो कउ है 
| सतिगुरू बताइआ॥ हरि जो किछु करे सु हरि किआ भगता भाइआ॥ जन नानक हउमै मारि 
। समाइआ॥ ४ ॥ इनि बिघि कुसल होत मेरे भाई॥ इउ पाईऐ हरि राम सहाई॥ १ ॥ रहाउ दूजा॥ .* 
| गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ किउ भ्रमीऐ भ्रमु किस का होई ॥ जा जलि थलि महीअलि रविआ सोई 
॥ गुरमुखि उबरे मनमुख पति खोई॥ १॥ जिसु राखै आपि रामु दइआरा ॥ तिसु नही दूजा को है 
(| पहुचनहारा ॥ १ ॥रहाउ ॥ सभ महि वरतै एकु अनंता ॥ ता तूं सुखि सोउ होइ अचिंता ॥ ओहु सभु किछ ४ 

५ जाणै जो वरतंता ॥ २ ॥ मनमुख मुए जिन दूजी पिआसा ॥ रे जोनी भवहि धुरि किरति लिखिआसा ॥ 
| जैसा बीजहि तैसा खासा ॥ ३ ॥ देखि दरसु मनि भइआ विगासा ॥ सभु नदरी आइआ ब्रहमु परगासा है 
#| ॥जन नानक की हरि पूरन आसा ॥ ४ ॥ २ ॥ ७१ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ कई जनम भए कीट 

| पतंगा ॥ कई जनम गज मीन कुरंगा ॥| कई जनम पंखी सरप होइओ ॥ कई जनम हैवर ब्रिख जोइओ ॥ श 
४| १॥ मिलु जगदीस मिलन की बरीआ | चिरंकाल इह देह संजरीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कई जनम सैल है 

। गिरि करिआ ॥ कई जनम गरभ हिरि खरिआ ॥ कई जनम साख करि उपाइआ ॥ लख चउरासीह 
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५ राखु॥ गुर का सबदु अंम्रित रसु चाखु ॥ अवरि जतन कहहु कउन काज ॥ करि किरपा राखेै अंक *; 
हे लाज ॥ २ ॥ किआ मानुख कहहु किआ जोरु ॥ झूठा माइआ का सभु सोरु ॥ करण करावनहार सुआमी ॥ के 
है सगल घटा के अंतरजामी ॥ ३ ॥ सरब सुखा सुखु साचा एहु ॥ गुर उपदेसु मनै महि लेहु ॥ जा कउ राम *, 
है| नामलिव लागी ॥ कहु नानक सो धंनु वडभागी ॥ ४ | ७ ॥ ७६ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ सुणि हरि न्‍ 
/ कथा उतारी मैलु॥ महा पुनीत भए सुख सैलु॥ वडै भागि पाइआ साधसंगु॥ पारब्रहम सिउ लागो 5 
हा रंगु॥ १॥ हरि हरि नामु जपत जनु तारिओ॥ अगनि सागरु गुरि पारि उतारिओ॥ १ ॥ रहाउ॥ करि 
#| कीरतनु मन सीतल भए॥ जनम जनम के किलविख गए ॥ सरब निधान पेखे मन माहि ॥ अब दृूढन 
# काहे कउ जाहि॥ २॥ प्रभ अपुने जब भए दइआल॥ पूरन होई सेवक घाल॥ बंधन काटि कीए ऐ 
४ अपने दास ॥ सिमरि सिमरि सिमरि गुणतास ॥ ३ ॥ एको मनि एको सभ ठाइ ॥ पूरन पूरि रहिओ सभ है 
॥ जाइ॥ सम पूरै सभु भरमु चुकाइआ ॥ हरि सिमरत नानक सुखु पाइआ॥ ४॥ ८ ॥ ७७ ॥ गउड़ी * 
हि गुआरेरी महला ५ ॥ अगले मुए सि पाछे परे ॥ जो उबरे से बंधि लकु खरे॥ जिह धंधे महि ओइ ह 
#ै। लपटाए॥ उन ते दुगुण दिड़ी उन माए॥ १॥ ओह बेला कछु चीति न आवै॥ बिनसि जाइ ताहू 
हे लपटावै॥ १ ॥ रहाउ॥ आसा बंधी मूरख देह ॥ काम क्रोध लपटिओ असनेह ॥ सिर ऊपरि ठाढो ँ 
&| धरम राइ॥ मीठी करि करि बिखिआ खाइ॥ २॥ हउ बंधउ हउ साधउ बैरु ॥ हमरी भूमि कउणु 2 
५ ह घाले पैरु ॥ हउ पंडितु हडउ चतुरु सिआणा ॥ करणैहारु न बुझै बिगाना॥ ३ ॥ अपुनी गति मिति हे 
रे आपे जानै ॥ किआ को कहै किआ आखि वखानै ॥ जितु जितु लावहि तितु तितु लगना ॥ अपना भला सभ 
3 आप ::3#९% 4 किछु तेरा तूं करणैहारु॥ अंतु नाही किछु पारावारु॥ दास अपने कउ 
| दीजै दानु ॥ कबहू न विसरै नानक नामु॥ ५ ॥ ९ ॥ ७८ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ अनिक जतन + 
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की के की के की के के कक कि आर प 42५ की ककिकिीकिीए १७९. 24 222डखललललखखखलखर पर पद; 


सोभा सेत ॥ १ ॥ मन मेरे गहु हरि नाम का ओला ॥ तुझै न लागै ताता झोला॥ १ ॥ रहाउ॥ जिउ | 
बोहिथु भे सागर माहि॥ अंधकार दीपक दीपाहि॥ अगनि सीत का लाहसि दूख ॥ नामु जपत मनि 
होवत सूख ॥ २ ॥ उतरि जाइ तेरे मन की पिआस ॥ पूरन होवै सगली आस ॥ डोलै नाही तुमरा चीतु॥ # 
अंग्रित नामु जपि गुरमुखि मीत॥ ३ ॥ नामु अठखधु सोई जनु पावै॥ करि किरपा जिसु आपि ४. 
दिवावै॥ हरि हरि नामु जा कै हिरदै वसै॥ दूखु दरदु तिह नानक नसै॥ ४॥ १०॥ ७९ ॥ 
गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ बहुतु दरबु करि मनु न अघाना॥ अनिक रूप देखि नह पतीआना॥ 
पुत्र कलत्र उरझिओ जानि मेरी | ओह बिनसे ओइ भसमै ढेरी ॥ १ ॥ बिनु हरि भजन देखउ बिललाते ॥ 
प्रिगु तनु प्रिगु धनु माइआ संगि राते॥ १॥ रहाउ॥ जिउ बिगारी कै सिरि दीजहि दाम॥ ओइ /# 
खसमेै कै ग्रिहि उन दूख सहाम ॥ जिउ सुपनै होइ बैसत राजा ॥ नेत्र पसारै ता निरारथ काजा ॥ २॥ [£ 
जिउ राखा खेत ऊपरि पराए ॥ खेतु खसम का राखा उठि जाए ॥ उसु खेत कारणि राखा कड़ै ॥ तिस कै | 
पालै कछू न पड़ै ॥ ३ ॥ जिस का राजु तिसै का सुपना ॥ जिनि माइआ दीनी तिनि लाई त्रिसना ॥ आपि & 
बिनाहे आपि करे रासि॥ नानक प्रभ आगै अरदासि | ४ ॥ ११ ॥ ८० ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ 5 
बहु रंग माइआ बहु बिघि पेखी ॥| कलम कागद सिआनप लेखी ॥ महर मलूक होइ देखिआ खान ॥ 
ता ते नाही मनु त्रिपतान ॥ १ ॥ सो सुखु मो कउ संत बतावहु ॥ त्रिसना बूझै मनु त्रिपतावहु ॥ १ ॥ रहाउ॥ २ 
असु पवन हसति असवारी ॥ चोआ चंदनु सेज सुंदरि नारी ॥ नट नाटिक आखारे गाइआ | ता महि * 
मनि संतोखु न पाइआ ॥ २ ॥ तखतु सभा मंडन दोलीचे ॥ सगल मेवे सुंदर बागीचे॥ आखेड़ बिरति के 
राजन की लीला ॥ मनु न सुहेला परपंचु हीला ॥ ३ ॥ करि किरपा संतन सचु कहिआ ॥ सरब सूख इहु | 
आनंदु लहिआ ॥ साधसंगि हरि कीरतनु गाईऐ ॥ कहु नानक वडभागी पाईऐ ॥ ४ ॥ जा कै हरि धनु | 
सोई सुहेला॥ प्रभ किरपा ते साधसंगि मेला॥ १॥ रहाउ दूजा॥ १२॥ ८१॥ गउड़ी गुआरेरी (४ 
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#| ॥होनु न पाईऐ राम के दासा॥ १॥ कवन सु बिघि जितु राम गुण गाइ ॥ कवन सु मति जितु तरै 
है| इह माइ॥ १॥ रहाउ॥ जो भलाई सो बुरा जानै ॥ साचु कहै सो बिखै समानै ॥ जाणै नाही जीत अरु 
| हार ॥ इहु वलेवा साकत संसार ॥ २ ॥ जो हलाहल सो पीवै बउरा ॥ अंग्रितु नामु जानै करि कउरा॥ 


#' ते बंधन छुटै ॥ तउ किरपा ते हउमै तुटै ॥ १ ॥ तुम लावहु तउ लागह सेव ॥ हम ते कछू न होवै देव ॥ 
१ ॥ रहाउ ॥ तुधु भावै ता गावा बाणी ॥ तुधु भावै ता सचु वखाणी ॥ तुधु भावै ता सतिगुर मइआ॥ 


& निधान गुण तुम ही पासि ॥ तूं साहिबु सेवक अरदासि ॥ ३ ॥ मनु तनु निरमलु रे 
हल नु होइ हरि रंगि ॥ सरब 
| सुखा पावउ सतसंगि ॥ नामि तेरै रहै मनु राता | इहु कलिआणु नानक करि जाता ॥ ४ ॥ १४ ॥ ८३ ॥ 


| सुनीऐ कतहूं जाईऐ ॥ साधसंगति वडभागी पाईऐ॥ २॥ आठ पहर जिहवे आराधि॥ 
| पारब्रहम ठाकुर आगाधि ॥ ईहा ऊहा सदा सुहेली ॥ हरि गुण गावत रसन अमोली ॥ ३ ॥ बनसपति 
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। । साधसंग #ह५ नाही नेरि ॥ लख चउरासीह भ्रमता फेरि ॥ ३ ॥ एके जालि फहाए पंखी ॥ रसि रसि भोग ' 
४| करहि बहु रंगी ॥ कहु नानक जिसु भए क्रिपाल ॥ गुरि पूरै ता के काटे जाल ॥ ४ ॥ १३ ॥ ८२ ॥ गउड़ी . 
| गुआरेरी महला ५॥ तउ किरपा ते मारगु पाईऐ॥ प्रभ किरपा ते नामु घिआईऐ॥ प्रभ किरपा | 


| सरब सुखा प्रभ तेरी दइआ ॥ २ ॥ जो तुधु भावै सो निरमल करमा ॥ जो तुधु भावै सो सचु धरमा ॥ सरब 


५ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ आन रसा जेते तै चाखे ॥ निमख न त्रिसना तेरी लाथे ॥ [ 
ह हरि रसका तू . 
(. चाखहि सादु॥ चाखत होइ रहहि बिसमादु ॥ १॥ अंग्रितु रसना पीउ पिआरी ॥ इह रस राती १० ँ 
| त्रिपतारी॥ १॥ रहाउ ॥ हे जिहवे तूं राम गुण गाउ॥ निमख निमख हरि हरि हरि घिआउ॥ आन 


४ मउली फल फुल पेडे॥ इह रस राती बहुरि न छोडे॥ आन न रस कस लवै न लाई॥ कहु नानक 


त् )९ /) 


_ 3८ कट मी & « »« « «पु 
४: तु डक इस से तरि सुनीअत साहु॥ कवनु बापारी जा का ऊहा विसाहु॥ १॥ > 
< नाम रतन को को बिउहारी ॥ अंग्रित भोजनु करे आहारी | १ ॥ रहाउ ॥ मनु तनु अरपी सेव करीजै॥ *# 
ही कवन सु जुगति जितु करि भीजै॥ पाइ लगउ तजि मेरा तेरै ॥ कवनु सु जनु जो सउदा जोरै ॥ २ ॥ 
४ महलु साह का किन बिधि पावै ॥ कवन सु बिधि जितु भीतरि बुलावै॥ तूं वड साहु जा के कोटि 
। वणजारे ॥ कवनु सु दाता ले संचारे | ३ ॥ खोजत खोजत निज घरु पाइआ ॥ अमोल रतनु साचु 


बने, + 


| 
# 
ल्‍ 


2! दिखलाइआ ॥ करि किरपा जब मेले साहि ॥ कहु नानक गुर कै वेसाहि॥ ४॥ १६ ॥ ८५ ॥ गउड़ी | 
थै| महला ५ गुआरेरी ॥ रैणि दिनसु रहै इक रंगा॥ प्रभ कउ जाणै सद ही संगा ॥ ठाकुर नामु कीओ * 
# उनि वरतनि॥ त्रिपति अघावनु हरि कै दरसनि॥ १॥ हरि संगि राते मन तन हरे॥ गुर पूरे की # 
कक | 


९. सरनी परे॥ १ ॥ रहाउ॥ चरण कमल आतम आधार ॥ एकु निहारहि आगिआकार ॥ एको बनजु 
# एको बिउहारी॥ अवरु न जानहि बिनु निरंकारी ॥ २ ॥ हरख सोग दुहहूं ते मुकते ॥ सदा अलिपतु 
; जोग अरु जुगते ॥ दीसहि सभ महि सभ ते रहते ॥ पारब्रहम का ओइ घिआनु धरते॥ ३ ॥ संतन की | 
हि महिमा कवन वखानउ ॥ अगाधि बोधि किछु मिति नही जानउ | पारब्रहम मोहि किरपा कीजै॥ धूरि *# 
# संतन की नानक दीजे ॥ ४ ॥ १७॥ ८६ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ तूं मेरा सखा तूंही मेरा मीतु | तूं क्‍ 


४" मेरा प्रीतमु तुम संगि हीतु॥ तूं मेरी पति लूहै मेरा गहणा ॥ तुझ बिनु निमखु न जाई रहणा॥ १॥ तू ४ 


# मेरे लालन तु मेरे प्रान ॥ तूं मेरे साहिब तूं मेरे खान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ तुम राखहु तिव ही रहना ॥ $ 
है रो तुम कहहु सोई मोहि करना ॥ जह पेखउ तहा तुम बसना ॥ निरभउ नामु जपउ तेरा रसना ॥ २ ॥ तू 


7८ 


ट मेरी नव निधि तू भंडारु ॥ रंग रसा तूं मनहि अधारु ॥ तूं मेरी सोभा तुम संगि रचीआ ॥ तूं मेरी ओट २ 
्‌ तूं है मेरा तकीआ ॥ ३ ॥ मन तन अंतरि तुही घिआइआ॥ मरमु तुमारा गुर ते पाइआ॥ सतिगुर ते * 
द्विड़िआ इकु एकै ॥ नानक दास हरि हरि हरि टेक ॥ ४ ॥ १८ ॥ ८७ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ है 
६2 कक कक कक कक के के कक का कक के के कक का आय 


कि 0 3 3  + ७ + + + + « ॥ ४ + « सी, ४ के के # 4 के कक 2 4 4 अधि 5 कं के के के के ऑन कं. 
है| बिआपत हरख सोग बिसथार ॥ बिआपत सुरग नरक अवतार ॥ बिआपत धन निरधन पेखि सोभा ॥ 
#| मूलु बिआधी बिआपसि लोभा ॥ १ ॥ माइआ बिआपत बहु परकारी ॥ संत जीवहि प्रभ ओट तुमारी ॥१ 
है ॥रहाउ॥ बिआपत अहंबुधि का माता ॥ बिआपत पुत्र कलत्र संगि राता | बिआपत हसति घोड़े अरु 
#| बसता॥ बिआपत रूप जोबन मद मसता॥ २ ॥ बिआपत भूमि रंक अरु रंगा ॥ बिआपत गीत नाद 
&| सुणि संगा॥ बिआपत सेज महल सीगार | पंच दूत बिआपत अंधिआर ॥ ३ ॥ बिआपत करम करै हउ 
ह| फासा ॥ बिआपति गिरसत बिआपत उदासा॥ आचार बिउहार बिआपत इह जाति॥ सभ किछु 
#। बिआपत बिनु हरि रंग रात॥ ४ ॥ संतन के बंधन काटे हरि राइ॥ ता कउ कहा बिआपै माइ ॥ कहु 
६ नानक जिनि धूरि संत पाई ॥ ता कै निकटि न आवै माई ॥ ५ ॥ १९ ॥ ८८ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ 
हैं| ॥ नैनहु नीद पर द्विसटि विकार ॥ स्रवण सोए सुणि निंद वीचार ॥ रसना सोई लोभि मीठै सादि ॥ मनु 
सोइआ माइआ बिसमादि ॥ १ ॥ इसु ग्रिह महि कोई जागतु रहै ॥ साबतु वसतु ओहु अपनी लहै ॥ १॥ 
&| रहाउ॥ सगल सहेली अपने रस माती ॥ ग्रिह अपुने की खबरि न जाती ॥ मुसनहार पंच बटवारे ॥ 
#& सूने नगरि परे ठगहारे >> । २ ॥ उन ते राखै बापु न माई ॥ उन ते राख मीतु न भाई ॥ दरबि सिआणप 
&| ना ओइ रहते॥ गि ओइ दुसट वसि होते॥ ३ ॥ करि किरपा मोहि सारिंगपाणि ॥ संतन धूरि 
£| सरब निधान ॥ साबतु पूंजी सतिगुर संगि ॥ नानकु जागै पारब्रहम कै रंगि॥ ४ ॥ सो जागै जिसु प्रभु 
#| किरपालु॥ इह पूंजी साबतु धनु मालु॥ १॥ रहाउ दूजा ॥ २० ॥ ८ स्‍- 
जा ९ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ 
4 >> न्‍ न खान सुलतान लक | जा कै वसि है सगल जहान ॥ जा का कीआ सभु किछ होइ ॥ तिस ते बाहरि 
| नाहों कोइ॥ १॥ कहु बेनंती अपुने सतिगुर पाहि॥ काज तुमारे देइ निबाहि॥ १ ॥ रहाउ॥ सभ ते 


कक तक कक कक कक कक कफ क कक कक १ 


५ की अर जा 
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| ॥ हरि हरि नामु जन [5 
प्रान अधारु ॥ कहु नानक मेरी सुणी अरदासि ॥ संत प्रसादि मो कउ नाम निवासि | ४ ॥ २१॥ ९०॥ ४ 


| गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ सतिगुर दरसनि अगनि निवारी॥ सतिगुर भेटत हउमै मारी॥ 
सतिगुर संगि नाही मनु डोलै॥ अंग्रित बाणी गुरमुखि बोलै ॥ १ ॥ सभु जगु साचा जा सच महि राते ॥ 
सीतल साति गुर ते प्रभ जाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत प्रसादि जपै हरि नाउ ॥ संत प्रसादि हरि कीरतनु 
गाउ ॥ संत प्रसादि सगल दुख मिटे ॥ संत प्रसादि बंधन ते छुटे॥ २ ॥ संत क्रिपा ते मिटे मोह भरम॥ 
साध रेण मजन सभि धरम॥ साध क्रिपाल दइआल गोविंदु॥ साधा महि इह हमरी जिंदु॥ ३॥ |# 
किरपा निधि किरपाल घिआवउ ॥ साधसंगि ता बैठणु पावउ ॥ मोहि निरगुण कउ प्रभि कीनी दइआ 
॥ साधसंगि नानक नामु लझआ॥ ४॥ २२ ॥ ९१ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ साधसंगि जपिओ /* 
भगवंतु॥ केवल नामु दीओ गुरि मंतु॥ तजि अभिमान भए निरवैर॥ आठ पहर पूजहु गुर पैर # 
॥ १॥ अब मति बिनसी दुसट बिगानी॥ जब ते सुणिआ डे जसु कानी॥ १॥ रहाउ॥ सहज |» 
सूख आनंद निधान॥ राखनहार रखि लेइ निदान ॥ दूख दरद बिनसे भे भरम॥ आवण जाण रखे 
| करि करम ॥ २ ॥ पेखै बोलै सुणै सभु आपि॥ सदा संगि ता कउ मन कर ॥ संत प्रसादि भइओ 
| परगासु॥ पूरि रहे एके गुणतासु ॥ ३ ॥ कहत पवित्र सुणत पुनीत ॥ गुण गोविंद गावहि नित नीत॥ [5 
| कहु नानक जा कउ होहु क्रिपाल ॥ तिसु जन की सभ पूरन घाल॥ ४॥ २३ ॥ ९२ ॥ गउड़ी गुआरेरी # 
| महला ५ ॥ बंधन तोड़ि बोलावै रामु ॥ मन महि लागै साचु घिआनु॥ मिटहि कलेस सुखी होइ रहीऐ 
॥ ऐसा दाता सतिगुरु कहीऐ ॥ १ ॥ सो सुखदाता जि नामु जपावै | करि किरपा तिसु संगि मिलावै॥ * 
१ ॥ रहाउ॥ जिसु होइ दइआलु तिसु आपि मिलावै॥ सरब निधान गुरू ते पावै॥ आपु तिआगि | 
मिटै आवण जाणा॥ साध कै संगि पारब्रहमु पछाणा॥ २॥ जन ऊपरि प्रभ 2८ दम का ॥ ॥ 
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कक कल लाल का सिय एको 
जन की टेक एक गोपाल ॥ एका लिव एको मनि भाउ ॥ सरब निधान जन कै हरि नाउ ॥ ३ ॥ पारब्रहम 
४. सिउ लागी प्रीति॥ निरमल करणी साची रीति ॥ गुरि पूरै मेटिआ अंधिआरा ॥ नानक का प्रभु अपर 
है| अपारा॥ ४॥ २४॥ ९३ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ जिसु मनि वसै तरै जनु सोइ॥ जा कै करमि 
४ परापति होइ॥ दूखु रोगु कछु भउ न बिआपै | अंग्रित नामु रिदै हरि जापै॥ १ ॥ पारब्रहमु परमेसुरु 
है| घिआईएऐ॥ गुर पूरे ते इह मति पाईऐ॥ १॥ रहाउ॥ करण करावनहार दइआल॥ जीअ जंत 
। सगले प्रतिपाल॥ अगम अगोचर सदा बेअंता ॥ सिमरि मना पूरे गुर मंता॥ २ ॥ जा की सेवा सरब 
् निधानु॥ प्रभ की पूजा पाईऐ मानु ॥ जा की टहल न बिरथी जाइ ॥ सदा सदा हरि के गुण गाइ॥ 
३ ॥ करि किरपा प्रभ अंतरजामी | सुख निधान हरि अलख सुआमी॥ जीअ जंत तेरी सरणाई॥ 
# नानक नामु मिलै वडिआई ॥ ४ ॥ २५ ॥ ९४ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ जीअ जुगति जा कै है हाथ ॥ 
४ सो सिमरहु अनाथ को नाथु॥ प्रभ चिति आए सभु दुखु जाइ॥ भै सभ बिनसहि हरि कै नाइ॥ १॥ 
९ बिनु हरि भउ काहे का मानहि ॥ हरि बिसरत काहे सुखु जानहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि धारे बहु धरणि 
#| अगास ॥ जा की जोति जीअ परगास ॥ जा की बखस न मेटै कोइ ॥ सिमरि सिमरि प्रभु निरभउ होइ 
॥ २॥ आठ पहर सिमरहु प्रभ नामु॥ अनिक तीरथ मजनु इसनानु॥ पारब्रहम की सरणी पाहि॥ 
कोटि कलंक खिन महि मिटि जाहि ॥ ३ ॥ बेमुहताजु पूरा पातिसाहु ॥ प्रभ सेवक साचा वेसाहु ॥ गुरि 
पूरे राखे दे हाथ॥ नानक पारब्रहम समराथ॥ ४॥ २६ ॥ ९५ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ गुर 
परसादि नामि मनु लागा॥ जनम जनम का सोइआ जागा॥ अंम्रित गुण उचरै प्रभ बाणी॥ 
| पूरे गुर की सुमति पराणी॥ १॥ प्रभ सिमरत कुसल सभि पाए॥ घरि बाहरि सुख सहज 
है| संबाए॥ १॥ रहाउ॥ सोई पछाता जिनहि उपाइआ ॥ करि किरपा ग्रभि आपि मिलाइआ ॥ 


| ०0९ “लईल लक  अ 
कं है है से... अपन, >अशथ! ७ 5 >बी४.. 55. 35%. 35. के, कं, उ, 0 220 3 2, कं जी 


डे (२४७ २४७ २४७ २३ ४८२९५ है; 4१ २४० को ४८ २ ८४२९२ ४८ के ४६ ३ ४२९८९ ४८2५7 ४६ कर ४७ ४८७ ४७ कर ४८०५९ ४७ कोर ४२५९९ ४३ (२४८७ (; /& २४८७ ५३ ४८ ४2८५ (६; ४७. २३ (६; (है ९; (; ; (; |; 
(0:२६: ३६० २८९० ३६९० ३८९५ ३८९ ३८०५३८००३८९%३८१५१८%५३८२३८९%३८९%३८९३८२०८८२७८२९८२५६ १८५ 25252 2५2५2५2९4252५2525/2५2५०५९५९९९०५०५०१०१००५ 
&3 ५ 
० 


. आ धो श्डे हरि , आ 


8 3 आय कय . हे सी 0 मल शशि मम मी 


| हरि हरि नामु जीअ प्रान अधारु ॥ साचा धनु पाइओ हरि रंगि | दुतरु तरे साध कै संगि॥ ३ ॥ सुखि 


। बैसहु संत सजन परवारु ॥ हरि धनु खटिओ जा का नाहि सुमारु | जिसहि परापति तिसु गुरु देइ ॥ 
। नानक बिरथा कोइ न हेइ॥ ४ ॥ २७॥ ९६ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ हसत पुनीत होहि ततकाल 


॥ बिनसि जाहि माइआ जंजाल ॥ रसना रमहु राम गुण नीत ॥ सुखु पावहु मेरे भाई मीत॥ १॥ | 


हि लिखु लेखणि कागदि मसवाणी ॥ राम नाम हरि अंम्रित बाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इह कारजि तेरे जाहि 


ै बिकार ॥ सिमरत राम नाही जम मार ॥ धरम राइ के दूत न जोहै ॥ माइआ मगन न कछूऐ मोहै ॥ २॥ .. 
* उधरहि आपि तरै संसारु | राम नाम जपि एकंकारु | आपि कमाउ अवरा उपदेस ॥ राम नाम हिरदै 
| परवेस ॥ ३ ॥ जा कै माथै एहु निधानु॥ सोई पुरखु जपै भगवानु॥ आठ पहर हरि हरि गुण गाउ॥ . 


| कहु नानक हउ तिसु बलि जाउ॥ ४॥ २८ ॥ ९७ ॥ 
रागु गउड़ी गुआरेरी महला ५ चउपदे दुपदे १ अिलिएर प्रसादि ॥ 

| जो पराइओ सोई अपना ॥ जो तजि छोडन तिसु सिउ मनु रचना ॥ १ ॥ कहहु गुसाई मिलीऐ केह ॥ 
| जो बिबरजत तिस सिउ नेह॥ १॥ रहाउ॥ झूठु बात सा सचु करि जाती॥ सति होवनु मनि 
| लगै न राती॥ २॥ बावै मारगु टेढा चलना॥ सीधा छोडि अपूठा बुनना॥ ३॥ दुहा सिरिआ 
। का खसमु प्रभु सोई ॥ जिसु मेले नानक सो मुकता होई ॥ ४ ॥ २९ ॥ ९८ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ 
5. ॥ कलिजुग महि मिलि आए संजोग॥ जिचरु आगिआ तिचरु भोगहि भोग ॥ १॥ जलै न पाईऐ 
४ राम सनेही॥ किरति संजोगि सती उठि होई॥ १॥ रहाउ॥ देखा देखी मनहठि जलि जाईएऐ॥ 
| २॥ सील संजमि प्रिअ आगिआ मानै॥ तिसु नारी कउ दुखु 
प्रिउ परमेसरू करि जानिआ॥ धंनु सती दरगह परवानिआ 
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॥ ४॥ ३०॥ ९९ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५॥ हम धनवंत भागठ सच नाइ॥ हरि गुण गावह 
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#। सहजि सुभाइ॥ १॥ रहाउ ॥ पीऊ दादे का खोलि डिठा खजाना ॥ ता मेरै मनि भइआ निधाना॥ १॥ है; 
/ रतन लाल जा का कछू न मोलु॥ भरे भंडार अखूट अतोल ॥ २ ॥ खावहि खरचहि रलि मिलि भाई ॥ तोटि +* 
| न आवै वधदो जाई ॥ ३ ॥ कहु नानक जिसु मसतकि लेखु लिखाइ ॥ सु एतु खजानै लइआ रलाइ 


| हरि राइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कै अंचितु वसै मनि आइ ॥ ता कउ चिंता कतहू नाहि ॥ २ ॥ जा कै बिनसिओ | 
| मन ते भरमा ॥ ता कै कछू नाही डरु जमा ॥ ३ ॥ जा कै कस दीओ गुरि नामा ॥ कहु नानक ता कै | 


। किने विरलै जाना ॥ १ ॥ सहज कथा के अंग्रित कुंटा | जिसहि परापति तिसु लै भुंचा ॥ १ ॥ रहाउ॥ | 
| अनहत बाणी थानु निराला ॥ ता की धुनि मोहे गोपाला॥ २॥ तह सहज अखारे अनेक अनंता॥ * 
। पारब्रहम के संगी संता॥ ३ ॥ हरख अनंत सोग नही बीआ॥ सो घरु गुरि नानक कउ दीआ॥ 
| ४॥ ३५ ॥ १०४ ॥ गउड़ी म: ५ ॥ कवन |. २५ ॥ १०४ ॥ गउड़ी म: ५ ॥ कवन रूपु तेरा आराधउ ॥ कवन जोग काइआ ले साधउ॥ १॥ | 
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है 
है 
॥ ४ ॥ ३१ ॥ १०० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ डरि डरि मरते जब जानीए दूरि | डरु चूका देखिआ भरपूरि॥ * 
१ ॥ सतिगुर अपने कउ बलिहारै | छोडि न जाई सरपर तारै॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूखु रोगु सोगु बिसरै » 
जब नामु॥ सदा अनंदु जा हरि गुण गामु॥ २ ॥ बुरा भला कोई न कहीजै॥ छोडि मानु हरि चरन हु 
गहीजै ॥ ३ ॥ कहु नानक गुर मंत्रु चितारि ॥ सुखु पावहि साचै दरबारि | ४ ॥ ३२ ॥ १०१॥ गउड़ी #! 


| महला ५ ॥जा का मीतु साजनु है समीआ ॥ तिसु जन कउ कहु का की कमीआ ॥ १ ॥ जा की प्रीति गोबिंद है 
| सिउ लागी ॥ दूखु दरदु भ्रमु ता का भागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कउ रसु हरि रसु है आइओ ॥ सो अन रस * 
| नाही लपटाइओ ॥ २ ॥ जा का कहिआ दरगह चलै ॥ सो किस कउ नदरि लै आवै तलै॥ ३ ॥ जा का सभु |» 


किछु ता का होइ॥ नानक ता कउ सदा सुखु होइ॥ ४ ॥ ३३ ॥ १०२ ॥गउड़ी महला ५ ॥ जा कै दुखु सुखु * 
सम करि जापै॥ ता कउ काड़ा कहा बिआपै ॥ १ | सहज अनंद हरि साधू माहि ॥ आगिआकारी हरि # 


सगल निधाना ॥ ४॥ ३४ ॥ १०३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ अगम रूप का मन महि थाना॥ गुर प्रसादि 
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का ++ तो  रऊ6ऊछछउन $, (८ ०) 

। कवन गुनु जो तुझु लै गावउ॥ कवन बोल पारब्रहम रीझावउ | १ ॥ रहाउ॥ कवन सु पूजा तेरी | 
६ करउ॥ कवन सु बिधि जितु भवजल तरउ॥ २ ॥ कवन तपु जितु तपीआ होइ॥ कवनु सु नामु 5 
| हउमै मलु खोइ॥ ३ ॥ गुण पूजा गिआन घिआन नानक सगल घाल ॥ जिसु करि किरपा सतिगुरु 2 

। मिलै दइआल ॥ ४ ॥ तिस ही गुनु तिन ही प्रभु जाता ॥ जिस की मानि लेइ सुखदाता ॥ १ ॥ रहाउ » 


& चरण रेणु गुर की मुखि लागी॥ अहंबुधि तिनि सगल तिआगी ॥ २ ॥ गुर का सबदु लगो ८ मीठा ५ 

| ॥ पारब्रहमु ता ते मोहि डीठा ॥ ३ ॥ गुरु सुखदाता गुरु करतारु | जीअ प्राण नानक गुरु आधारु॥ 
४ ॥ ३८ ॥ १०७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ रे मन मेरे तूं ता कउ आहि ॥ जा कै ऊणा कछहू नाहि ॥ १ ॥ हरि ५ 
| सा प्रीतमु करि मन मीत ॥ प्रान अधारु राखहु सद चीत ॥ १ ॥ रहाउ॥ रे (02%: ता कउ सेवि॥ 
। आदि पुरख अपरंपर देव ॥ २ ॥ तिसु ऊपरि मन करि तूं आसा ॥ आदि जुगादि जा का 6६38४ ॥३॥ +. 
जा की प्रीति सदा सुखु होइ॥ नानकु गावै गुर मिलि सोइ ॥ ४ ॥ ३९ ॥ १०८ ॥ गउर्ड पड ॥ 
| मीतु करै सोई हम माना॥ मीत के करतब कुसल समाना ॥ १॥ एका टेक मेरै मनि 358 बज, 
£. किछ करणा सु हमरा मीत॥ १॥ रहाउ॥ मीतु हमारा वेपरवाहा॥ गुर किरपा कल कं, 
[मं असनाहा॥ २॥ मीतु हमारा अंतरजामी॥ समरथ पुरखु पारब्रहमु सुआमी॥ ३ ॥ हम दासे तुम 
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गउडी जा कउठ #. 
" ठाकुर मेरे॥ मानु महतु नानक प्रभु तेरे॥ ४॥ ४० ॥ १०९ ॥ गउर्ड़ा महला १ ॥ जा कउ तुम भए है 
| समरथ अंगा॥ ता कउ कछु नाही कालंगा ॥ १ ॥ माधउ जा कउ है आस तुमारी ॥ ता कउ कछु नाही है! 
। संसारी ॥ १ ॥ रहाउ॥ जा कै हिरदै ठाकुरु होइ॥ ता कउ सहसा नाही कोइ ॥ २ ॥ जा कउ तुम दीनी है 


खात पीत खेलत हसत बिसथार ॥ कवन अरथ मिरतक सीगार ॥ २ ॥ जो न सुनहि जसु परमानदा॥ * 
| घसु पंखी त्रिगद जोनि ते मंदा॥ ३ ॥ कहु नानक गुरि मंत्रु द्विड़ाइआ॥ केवल नामु रिद माहि & 
| समाइआ ॥ ४ ॥ ४२ ॥ १११ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ का की माई का को बाप ॥ नाम धारीक झूठे सभि साक # 
। ॥ १॥ काहे कउ मूरख भखलाइआ ॥ मिलि संजोगि हुकमि तूं आइआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ एका माटी *# 
| एका जोति॥ एको पवनु कहा कउनु रोति॥ २ ॥ मेरा मेरा करि बिललाही ॥ मरणहारु इहु जीअरा 2 
। नाही॥ ३॥ कहु नानक गुरि खोले कपाट॥ मुकतु भए बिनसे भ्रम थाट॥ ४॥ ४३॥ ११२॥ 
|. गउड़ी महला ५ ॥ वडे वडे जो दीसहि लोग ॥ तिन कउ बिआपै पल रोग॥ १॥ कउन वडा माइआ ४ 
£। वडिआई॥ सो वडा जिनि राम लिव लाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ भूमीआ भूमि ऊपरि नित लुझै ॥ छोडि चले | 
। त्रिसना नही बुझै॥ २ ॥ कहु नानक इहु ततु बीचारा ॥ बिनु हरि भजन नाही छुटकारा ॥ ३ ॥ ४४॥ 
. ११३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ पूरा मारगु पूरा इसनानु॥ सभु किछ पूरा हिरदै नामु॥ १ ॥ पूरी रही | 
४ जा पूरै राखी॥ पारब्रहम की सरणि जन ताकी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरा सुखु पूरा संतोखु॥ पूरा तपु 
# पूरन राजु जोगु॥ २ ॥ हरि कै मारगि पतित पुनीत ॥ पूरी सोभा पूरा लोकीक ॥ ३ ॥ करणहारु सद |. 


। वसे हदूरा॥ कहु नानक मेरा सतिगुरु पूरा॥ ४॥ ४५ ॥ ११४ ॥ गउड़ी महला ५॥ संत की धूरि | 
० 
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#%| मिटे अघ कोट ॥ संत प्रसादि जनम मरण ते छोट॥ १ ॥ संत का दरसु पूरन इसनानु॥ संत क्रिपा ते 
| जपीऐ नामु॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत कै संगि मिटिआ अहंकारु | द्रिसटि आवै सभु एकंकारु | २ ॥ संत सुप्रसंन 
&#| आए वसि पंचा ॥ अंग्रितु नामु रिदै लै संचा॥ ३ ॥ कहु नानक जा का पूरा करम ॥ तिसु भेटे साधू के 
४ चरन॥ ४॥ ४६ ॥ ११५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि गुण जपत कमलु परगासै ॥ हरि सिमरत त्रास सभ॒* 
#| नासै॥ १॥ सा मति पूरी जितु हरि गुण गावै॥ वडै भागि साधू संगु पावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधसंगि है 
&| पाईऐ निधि नामा ॥ साधसंगि पूरन सभि कामा ॥ २ ॥ हरि की भगति जनमु परवाणु ॥ गुर किरपा | 
#'। तेनामु वखाणु॥ ३ ॥कहु नानक सो जनु परवानु ॥ जा कै रिदै वसै भगवानु ॥ ४ ॥ ४७ ॥ ११६ ॥ गउड़ी [* 
$#| महला ५ ॥ एकसु सिउ जा का मनु राता ॥ विसरी तिसै पराई ताता ॥ १ ॥ बिनु गोबिंद न दीसै कोई 
&| ॥करन करावन करता सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनहि कमावै मुखि हरि हरि बोलै ॥ सो जनु इत उत कतहि |» 
#| नडोलै॥ २ ॥ जा कै हरि धनु सो सच साहु॥ गुरि पूरै करि दीनो विसाहु ॥ ३ ॥ जीवन पुरखु मिलिआ है 
है| हरि राइआ॥ कहु नानक परम पदु पाइआ॥ ४॥ ४८ ॥ ११७ ॥ गउड़ी महला ५॥ नामु भगत कै & 
शी ह डड ड करि जिसु आपि औ< 
# प्रान अधारु ॥ नामो धनु नामो बिउहारु | १ ॥ नाम वडाई जनु सोभा पाए ॥ करि किरपा जिसु आपि [४ 
: दिवाए॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु भगत कै सुख असथानु॥ नाम रतु सो भगतु परवानु ॥ २ ॥ हरि का नामु 
के 
श 
के 
के 
के 
के 
के 
है 
की 


#| जन कउ धारै ॥ सासि सासि जनु नामु समारै ॥ ३ ॥ कहु नानक जिसु पूरा भागु | नाम संगि ता का मनु 
| लागु॥ ४॥ ४९ ॥ ११८ ॥ गउड़ी महला ५॥ संत प्रसादि हरि नामु धिआइआ ॥ तब ते धावतु मनु 
&| त्रिपताइआ ॥ १॥ सुख बिस्रामु पाइआ गुण गाइ॥ स्रमु मिटिआ मेरी हती बलाइ॥ १॥ रहाउ॥ 
& | चरन कमल अराधि भगवंता॥ हरि सिमरन ते मिटी मेरी चिंता॥ २॥ सभ तजि अनाथु एक 
४ | सरणि आइओ॥ ऊच असथानु तब सहजे पाइओ॥ ३ ॥ दूखु दरदु भरमु भउ नसिआ॥ करणहारु 
#| नानक मनि बसिआ ॥ ४॥ ५०॥ ११९ ॥ गउड़ी महला ५॥ कर करि टहल रसना गुण गावउ॥ 
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9 रन ठाकर कै मारगि धावउ ॥ १॥ भलो समो सिमरन की बरीआ ॥ सिमरत नामु भै पारि उतरीआ है 
9 ॥१॥ रहाउ | नेत्र संतन का दरसनु पेखु ॥ प्रभ अविनासी मन महि लेखु ॥ २ ॥ सुणि कीरतनु साध न्‍ 
| पहि जाइ॥ जनम मरण की त्रास मिटाइ॥ ३ ॥ चरण कमल ठाकुर उरि धारि॥ दुलभ देह नानक है 
। निसतारि॥ ४ ॥ ५१॥ १२० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जा कउ अपनी किरपा धारै ॥ सो जनु रसना नामु शी 
उचारै | १॥ हरि बिसरत सहसा दुखु बिआपै॥ सिमरत नामु भरमु भउ भागै॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि है 
| कीरतनु सुणै हरि कीरतनु गावै ॥ तिसु जन दूखु निकटि नही आवै॥ २ ॥ हरि की टहल करत जनु सोहै 
॥ ता कउ माइआ अगनि न पोहै ॥ ३ ॥ मनि तनि मुखि हरि नामु दइआल ॥ नानक तजीअले अवरि 
हु रा ॥ ४ ॥ ५२ ॥ १२१ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ छाडि सिआनप बहु चतुराई ॥ गुर पूरे की टेक टिकाई 
| ॥ १॥ दुख बिनसे सुख हरि गुण गाइ ॥ गुरु पूरा भेटिआ लिव लाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का नामु [| 
| दीओ गुरि मंत्रु॥ मिटे विसूरे उतरी चिंत॥ २ ॥ अनद भए गुर मिलत क्रिपाल ॥ करि किरपा काटे 
| जम जाल ॥ ३ ॥ कहु नानक गुरु पूरा पाइआ ॥ ता ते बहुरि न बिआपै माइआ ॥ ४ ॥ ५३ ॥ १२२॥ .. 
| गउड़ी महला ५ ॥ राखि लीआ गुरि पूरै आपि॥ मनमुख कउ लागो संतापु॥ १ ॥ गुरू गुरू जपि मीत | 
| हमारे | मुख ऊजल होवहि दरबारे | १॥ रहाउ ॥ गुर के चरण हिरदै वसाइ ॥ दुख दुसमन तेरी 
| हते बलाइ॥ २॥ गुर का सबदु तेरै संगि सहाई॥ दइआल भए सगले जीअ भाई॥ ३॥ गुरि | 
पूरे जब किरपा करी ॥ भनति नानक मेरी पूरी परी ॥ ४॥ ५४ ॥ १२३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ अनिक 
| रसा खाए जैसे ढोर ॥ मोह की जेवरी बाधिओ चोर ॥ १ ॥ मिरतक देह साधसंग बिहूना | आवत जात 
| जोनी दुख खीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक बसत्र सुंदर पहिराइआ ॥ जिउ डरना खेत माहि डराइआ 
॥ २ ॥ सगल सरीर आवत सभ काम ॥ निहफल मानुखु जपै नही नाम ॥ ३ ॥ कहु नानक जा कउ 
| भए दइआला॥ साधसंगि मिलि भजहि गोपाला॥ ४॥ ५५॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५॥ | 
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कलि कलेस गुर सबदि निवारे | आवण जाण रहे सुख सारे ॥ १ ॥ भै बिनसे निरभउ हरि घिआइआ 
क्‍ ॥ साधसंगि हरि के गुण गाइआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ चरन कवल रिद अंतरि धारे॥ अगनि सागर गुरि £# 
पारि उतारे ॥ २ ॥ बूडत जात पूरै गुरि काढे | जनम जनम के टूटे गाढे ॥ ३ ॥ कहु नानक तिसु गुर 
बलिहारी ॥ जिसु भेटत गति भई हमारी ॥ ४ ॥ ५६ ॥ १२५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ साधसंगि ता की 
सरनी परहु॥ मनु तनु अपना आगै धरहु॥ १॥ अंग्रित नामु पीवहु मेरे भाई ॥ सिमरि सिमरि सभ 
तपति बुझाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि अभिमानु जनम मरणु निवारहु ॥ हरि के दास के चरण नमसकारहु #₹ 
॥ २ ॥ सासि सासि प्रभु मनहि समाले ॥ सो धनु संचहु जो चालै नाले॥ ३ ॥ तिसहि परापति जिसु 
मसतकि भागु॥ कहु नानक ता की चरणी लागु॥ ४ ॥ ५७ ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सूके हरे कीए 
खिन माहे ॥ अंग्रित द्विसटि संचि जीवाए ॥ १ ॥ काटे कसट पूरे गुरदेव | सेवक कउ दीनी अपुनी सेव |» 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिटि गई चिंत पुनी मन आसा ॥ करी दइआ सतिगुरि गुणतासा ॥ २ ॥ दुख नाठे सुख * 
आइ समाए ॥ ढील न परी जा गुरि फुरमाए॥ ३ ॥ इछ पुनी पूरे गुर मिले॥ नानक ते जन सुफल 
फले॥ ४ ॥ ५८ ॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ ताप गए पाई प्रभि सांति॥ सीतल भए कीनी प्रभ दाति 
: ॥ १ ॥ प्रभ किरपा ते भए सुहेले ॥ जनम जनम के बिछुरे मेले | १ ॥ रहाउ ॥ सिमरत सिमरत प्रभ का * 
#| नाउ॥ सगल रोग का बिनसिआ थाउ॥ २॥ सहजि सुभाइ बोलै हरि बाणी॥ आठ पहर प्रभ 
सिमरहु प्राणी ॥ ३ ॥ दूखु दरदु जमु नेड़ि न आवै | कहु नानक जो हरि गुन गाव ॥ ४ ॥ ५९ ॥ १२८ ८ ॥ 
। गउड़ी महला ५॥ भले दिनस भले संजोग॥ जितु भेटे पारब्रहम निरजोग॥ १॥ ओह बेला कउ |# 
#| हउ बलि जाउ ॥ जितु मेरा मनु जपै हरि नाउ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सफल मूरतु सफल ओह घरी॥ जितु # 
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| गउड़ी महला ५॥ गुर का सबदु राखु मन माहि॥ नामु सिमरि चिता सभ ज #८क ४८ उप. 
। नाही अन कोइ ॥ मारै राखै एको सोइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर के 3 कक: उरि धारि॥ अ ४४:५4 
जपि उतरहि पारि॥ २॥ गुर मूरति सिउ लाइ घिआनु॥ ईहा ऊहा पावहि आज | ३॥ * 
तिआगि गुर सरणी आइआ ॥ मिटे अंदेसे नानक सुखु पाइआ ॥ ४॥ ६१ ॥ १३० ॥ गउर्ड़ा महला ५ है 


। करणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥| सोग हरख महि आवण जाणा ॥ तिनि सुखु पाइआ जो प्रभ हू ॥ २ ॥ अगनि * 
# सागरु महा विआपै माइआ ॥ से सीतल जिन सतिगुरु पाइआ ॥ ३ ॥ राखि लेइ प्रभु राखनहारा॥ 
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दिन राति॥ ४ ॥ ६५ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तूं समरथु तूहै मेरा सुआमी ॥ सभु किछ तुम ते तू 
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अंतरजामी ॥ १ ॥ पारब्रहम पूरन जन ओट ॥ तेरी सरणि उधरहि जन कोटि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेते जीअ 
तेते सभि तेरे ॥ तुमरी क्रिपा ते सूख घनेरे ॥ २ ॥ जो किछ वरतै सभ तेरा भाणा ॥ हुकमु बूझै सो सचि 
समाणा ॥ ३ ॥ करि किरपा दीजै प्रभ दानु ॥ नानक सिमरै नामु निधानु॥ ४॥ ६६ ॥ १३५ ॥ गउड़ी 
महला ५ ॥ ता का दरसु पाईऐ वडभागी ॥ जा की राम नामि लिव लागी॥ १॥ जा कै हरि वसिआ 
मन माही ॥ ता कउ दुखु सुपनै भी नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरब निधान राखे जन माहि ॥ ता कै संगि 
किलविख दुख जाहि ॥ २ ॥ जन की महिमा कथी न जाइ ॥ पारब्रहमु जनु रहिआ समाइ ॥ ३ ॥ करि * 
किरपा प्रभ बिनउ सुनीजै ॥ दास की धूरि नानक कउ दीजै | ४ ॥ ६७ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ 
हरि सिमरत तेरी जाइ बलाइ॥ सरब कलिआण वसै मनि आइ ॥ १॥ भजु मन मेरे एको नाम ॥ 
जीअ तेरे कै आवै काम ॥ १॥ रहाउ ॥ रैणि दिनसु गुण गाउ अनंता॥ गुर पूरे का निरमल मंता 

॥ २ ॥ छोडि उपाव एक टेक राखु ॥ महा पदारथु अंग्रित रसु चाखु ॥ ३ ॥ बिखम सागरु तेई जन तरे ॥ 
नानक जा कउ नदरि करे॥ ४॥ ६८ ॥ १३७ ॥ गउड़ी महला ५॥ हिरदै चरन कमल प्रभ धारे॥ * 
पूरे सतिगुर मिलि निसतारे॥ १॥ गोविंद गुण गावहु मेरे भाई॥ मिलि साधू हरि नामु घिआई # 

॥ १॥ रहाउ॥ दुलभ देह होई परवानु॥ सतिगुर ते पाइआ नाम नीसानु॥ २॥ हरि सिमरत 
पूरन पदु पाइआ॥ साधसंगि भै भरम मिटाइआ॥ ३॥ जत कत देखउ तत रहिआ समाइ॥ *# 
नानक दास हरि की सरणाइ॥ ४॥ ६९ ॥ १३८ ॥ गउड़ी महला ५॥ गुर जी के दरसन कउ बलि |» 
जाउ ॥ जपि जपि जीवा सतिगुर नाउ॥ १॥ पारब्रहम पूरन गुरदेव॥ करि किरपा लागउ तेरी # 
सेव ॥ १ ॥ रहाउ॥ चरन कमल हिरदै उर धारी ॥ मन तन धन गुर प्रान अधारी ॥ २॥ सफल जनमु # 
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है 


हि किरपालु बिधाता | ४ ॥ ७१॥ १४० ॥ गउड़ी महला ५॥ राम रंगु कदे उतरि न जाइ॥ गुरु पूरा & 
| जिसु देइ बुझाइ॥ १ ॥ हरि रंगि राता सो मनु साचा ॥ लाल रंग पूरन पुरखु बिधाता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ . 
हे संतह संगि बैसि गुन गाइ॥ ता का रंगु न उतरै जाइ॥ २ ॥ बिनु हरि सिमरन सुखु नही पाइआ 
है ॥ आन रंग फीके सभ माइआ॥ ३ ॥ गुरि रंगे से भए निहाल॥ कहु नानक गुर भए है दइआल 
॥ ४॥ ७२ ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला ५॥ सिमरत सुआमी किलविख नासे॥ सूख सहज आनंद # 
् निवासे ॥ १ ॥ राम जना कउ राम भरोसा ॥ नामु जपत सभु मिटिओ अंदेसा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधसंगि * 


हु ब् भउ न भराती ॥ गुण गोपाल गाईअहि दिनु राती॥ २ ॥ करि किरपा प्रभ बंधन छोट ॥ चरण | 
है कमल की दीनी ओट ॥ ३ ॥ कहु नानक मनि भई परतीति ॥ निरमल जसु पीवहि जन नीति॥ ४ ॥ ७३ ॥ 
# १४२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि चरणी जा का मनु लागा | दूखु दरदु भ्रमु ता का भागा | १ ॥ हरि कै 
£। धन को वापारी पूरा ॥ जिसहि निवाजे सो जनु सूरा ॥ १ | रहाउ ॥ जा कउ भए क्रिपाल गुसाई ॥ से जन 
लागे गुर की पाई ॥ २ ॥ सूख सहज सांति आनंदा ॥ जपि जपि जीवे परमानंदा ॥ ३ ॥ नाम रासि साध *! 
# संगि खाटी॥ कहु नानक प्रभि अपदा काटी॥ ४ ॥ ७४ ॥ १४३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि सिमरत सभि 
(| मिट॒हि कलेस॥ चरण कमल मन महि परवेस ॥ १ ॥ उचरहु राम नामु लख बारी ॥ अंग्रित रसु पीवहु * 
॥ प्रभ पिआरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सूख सहज रस महा अनंदा ॥ जपि जपि जीवे परमानंदा ॥ २ ॥ काम क्रोध लोभ रे 
8 खोए ॥ साध कै संगि किलबिख सभ धोए ॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ दीन दइआला ॥ नानक दीजै है 
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है डे 5 लिन मे लिले नस्ल 


0 के थक औ। के. के 4 ४ + +। ४ + 4 0 ४ ४ ४ ४ 4 4 4 & % &% #&% ॥ ७ ४ कै 2 22 6 22 
साध रवाला ॥ ४ ॥ ७५ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जिस का दीआ पैनै खाइ ॥ तिसु सिउ आलसु [2 


किउ बने माइ ॥ १ ॥ खसमु बिसारि आन कंमि लागहि ॥ कउडी बदले रतनु तिआगहि ॥ १ ॥ रहाउ 
॥ प्रभूतिआगि लागत अन लोभा ॥ दासि सलामु करत कत सोभा ॥ २ ॥ अंग्रित रसु खावहि खान पान # 
॥जिनि दीए तिसहि न जानहि सुआन ॥ ३ ॥ कहु नानक हम लूण हरामी ॥ बखसि लेहु प्रभ अंतरजामी [£ 
॥ ४॥ ७६ ॥ १४५ ॥ गउड़ी महला ५॥ प्रभ के चरन मन माहि घिआनु॥ सगल तीरथ मजन ## 
इसनानु॥ १ ॥ हरि दिनु हरि सिमरनु मेरे भाई॥ कोटि जनम की मलु लहि जाई॥ १॥ रहाउ ॥ | 
हरि की कथा रिद माहि बसाई॥ मन बांछत सगले फल पाई ॥ २ ॥ जीवन मरणु जनमु परवानु॥ 
जा कै रिदै वसै भगवानु ॥ ३ ॥ कहु नानक सेई जन पूरे ॥ जिना परापति साधू धूरे ॥ ४ ॥ ७७ ॥ १४६ ॥ 
गउडी महला ५ ॥ खादा पैनदा मूकरि पाइ ॥ तिस नो जोहहि दूत धरम राइ ॥ १ ॥ तिसु सिउ बेमुखु (# 
जिनि जीउ पिंड दीना ॥ कोटि जनम भरमहि बहु जूना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साकत की ऐसी है रीति॥ जो है 
किछ करै सगल बिपरीति॥ २ ॥ जीउ प्राण जिनि मनु तनु धारिआ ॥ सोई ठाकुरु मनहु बिसारिआ |» 
॥ ३ ॥ बधे बिकार लिखे बहु कागर ॥ नानक उधरु क्रिपा सुख सागर ॥ ४ ॥ पारब्रहम तेरी सरणाइ॥ (* 
बंधन काटि तरै हरि नाइ॥ १॥ रहाउ दूजा॥ ७८ ॥ १४७ ॥ गउड़ी महला ५॥ अपने लोभ कउ 
कीनो मीतु ॥ सगल मनोरथ मुकति पदु दीतु॥ १ ॥ ऐसा मीतु करहु सभु कोइ॥ जा ते बिरथा कोइ न [४ 
होइ॥ १॥ रहाउ॥ अपुनै सुआइ रिदै लै धारिआ॥ दूख दरद रोग सगल बिदारिआ॥ २॥ (# 
रसना गीधी बोलत राम ॥ पूरन होए सगले काम॥ ३॥ अनिक बार नानक बलिहारा ॥ सफल + 
दरसनु गोबिंदु हमारा॥ ४॥ ७९ ॥ १४८ ॥| गउड़ी महला ५॥ कोटि बिघन हिरे शक कल. | 
हरि हरि कथा साधसंगि सुनाहि॥ १॥ पीवत राम रसु अंग्रित गुण जासु॥ जपि ह + की 
मिटी खुधि तासु॥ १॥ रहाउ॥ सरब कलिआण सुख सहज निधान॥ जा कै रिदै वसहि मु गवान 
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नामु चितारी॥ १॥ तेरे दास कउ तुही वडिआई ॥ माइआ मगनु नरकि लै जाई॥ १॥ रहाउ॥ 
रोग गिरसत चितारे नाउ॥ बिखु माते का ठठर न ठाउ॥ २॥ चरन कमल सिउ लागी प्रीति॥ &४# 
आन सुखा नही आवहि चीति ॥ ३ ॥ सदा सदा सिमरउ प्रभ सुआमी ॥ मिलु नानक हरि अंतरजामी ॥ 
४॥ ८२॥ १५१ ॥ गउड़ी महला ५॥ आठ पहर संगी बटवारे ॥ करि किरपा प्रभि लए निवारे॥ * 
१ ॥ ऐसा हरि रसु रमहु सभु कोइ ॥ सरब कला पूरन प्रभु सोइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा रे सागर . 
संसार ॥ प्रभ खिन महि पारि उतारणहार ॥ २॥ अनिक बंधन तोरे नही जाहि॥ सिमरत नाम | 


| ४॥ ८४ ॥ १५३ ॥ गउड़ी महला ५॥ जलि थलि महीअलि पूरन हरि मीत॥ भ्रम बिनसे गाए गुण 
चरण [| 
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की नि शक कक की कक कीडीए.. १0. >बशलखरखुलूलूगुयुयुयुलखराखवर 22 
हा कमल प्रभ रिदै निवासु ॥ सगल दूख का होइआ नासु ॥ २ ॥ आसा माणु ताणु धनु एक ॥ साचे साह की [£ 


| मन महि टेक॥ ३ ॥ महा गरीब जन साध अनाथ ॥ नानक प्रभि राखे दे हाथ॥ ४ ॥ ८५ ॥ १५४॥ 
ह गउड़ी महला ५ ॥ हरि हरि नामि मजनु करि सूचे ॥ कोटि ग्रहण पुन फल मूचे ॥ १ | रहाउ ॥ हरि | 
| के चरण रिदे महि बसे॥ जनम जनम के किलविख नसे ॥ १॥ साधसंगि कीरतन फलु पाइआ॥ 
। जम का मारगु द्विसटि न आइआ ॥ २ ॥ मन बच क्रम गोविंद अधारु ॥ ता ते छुटिओ बिखु संसारु ॥ ३ ॥ 
४ करि किरपा प्रभि कीनो अपना ॥ नानक जापु जपे हरि जपना ॥ ४ ॥ ८६ ॥ १५५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ 
पउ सरणाई जिनि हरि जाते ॥ मनु तनु सीतलु चरण हरि राते ॥ १ ॥ भै भंजन प्रभ मनि न बसाही ॥ ५ 
डरपत डरपत जनम बहुतु जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कै रिदै बसिओ हरि नाम ॥ सगल मनोरथ ता के |: 
पूरन काम ॥ २॥ जनमु जरा मिरतु जिसु वासि॥ सो समरथु सिमरि सासि गिरासि॥ ३ ॥ मीतु | 
हि साजनु सखा प्रभु एक ॥ नामु सुआमी का नानक टेक ॥ ४ ॥ ८७ ॥ १५६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ बाहरि ) 
"| राखिओ रिदै समालि॥ घरि आए गोविंदु लै नालि॥ १ ॥ हरि हरि नामु संतन कै संगि॥ मनु तनु ; 
हि राता राम कै रंगि॥ १॥ रहाउ ॥ गुर परसादी सागरु तरिआ॥ जनम जनम के किलविख सभि 
5. हिरिआ॥ २ ॥ सोभा सुरति नामि भगवंतु॥ पूरे गुर का निरमल मंतु॥ ३ ॥ चरण कमल हिरदे महि क्‍ 
५४ जापु॥ नानकु पेखि जीवै परतापु ॥ ४ ॥ ८८ ॥ १५७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ धंनु इहु थानु गोविंद गुण ! 
हे गाए ॥ कुसल खेम प्रभि आपि बसाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिपति तहा जहा हरि सिमरनु नाही ॥ कोटि अनंद हे 


+, 


जह हरि गुन गाही ॥ १ ॥ हरि बिसरिऐ दुख रोग घनेरे ॥ प्रभ सेवा जमु लगै न नेरे ॥ २ ॥ सो वडभागी ५ 


# निहचल थानु॥ जह जपीएऐ प्रभ केवल नामु॥ ३ ॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुआमी ॥ नानक कउ * 
#| मिलिआ अंतरजामी॥ ४॥ ८९॥ १५८ ॥ गउड़ी महला ५॥ जो प्राणी गोविंदु घिआवै॥ पड़िआ 
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| रूपवंतु सो चतुरुसिआणा ॥ जिनि जनि मानिआ प्रभ का भाणा ॥ २ ॥ जग महि आइआ परवाणु॥ 
घटि घटि अपणा सुआमी जाणु॥ ३ ॥ कहु नानक जा के पूरन भाग ॥ हरि चरणी ता का मनु लाग 
६ ॥४॥९०॥१५९ ॥गउड़ी महला ५ ॥ हरि के दास सिउ साकत नही संगु॥ ओहु बिखई ओसु राम को 
#| रंगु॥ १॥ रहाउ॥ मन असवार जैसे तुरी सीगारी॥ जिउ कापुरखु पुचारै नारी॥ १॥ बैल कउ 
५ नेत्रा पाइ दुहावै॥ गऊ चरि सिंघ पाछै पावै॥ २ ॥ गाडर ले कामघेनु करि पूजी ॥ सउदे कउ धावै 
है| बिनुपूंजी॥३ ॥ नानक राम नामु जपि चीत ॥ सिमरि सुआमी हरि सा मीत ॥ ४ ॥ ९१ ॥ १६० ॥ गउड़ी 
#| महला ५॥ सा मति निरमल कहीअत धीर ॥ राम रसाइणु पीवत बीर | १॥ हरि के चरण हिरदै 
£| करि ओट॥ जनम मरण ते होवत छोट ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो तनु निरमलु जितु उपजै न पापु॥ राम रंगि 
&| निरमल परतापु॥ २ ॥ साधसंगि मिटि जात बिकार ॥ सभ ते ऊच एहो उपकार ॥ ३ ॥ प्रेम भगति 
#| राते गोपाल ॥ नानक जाचै साध रवाल॥ ४ ॥ ९२॥ १६१ ॥ गउड़ी महला ५॥ ऐसी प्रीति गोविंद 
#| सिउ लागी॥ मेलि लए पूरन वडभागी॥ १॥ रहाउ॥ भरता पेखि बिगसै जिउ नारी॥ तिउ हरि 
6 जनु जीवै नामु चितारी ॥ १ | पूत पेखि जिउ जीवत माता | ओति पोति जनु हरि सिउ राता ॥ २ ॥ लोभी 
#%| अनदु करे पेखि धना॥ जन चरन कमल सिउ लागो मना ॥ ३ ॥ बिसरु नही ला तिलु दातार ॥ 
“अं नानक के प्रभ प्रान अधार | ४ ॥ ९३ ॥ १६२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ राम रसाइणि जो जन गीधे ॥ चरन 
#| कमल प्रेम भगती बीधे ॥ १॥ रहाउ॥ आन रसा दीसहि सभि छारु ॥ नाम बिना निहफल संसार 
॥ १॥ अंध कूप ते काढे आपि॥ गुण गोविंद अचरज परताप ॥ २ ॥ वणि त्रिणि त्रिभवणि पूरन 
£ै| गोपाल॥ ब्रहम पसारु जीअ संगि दइआल॥ ३॥ कहु नानक सा कथनी सारु॥ मानि लेतु 
#| जिसु सिरजनहारु | ४॥ ९४ ॥ १६३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ नितप्रति नावणु राम सरि कीजै ॥ झोलि 
५ महा :2स्ककक हरि अंम्रितु पीजै॥ १॥ रहाउ॥ निरमल उदकु गोविंद का नाम ॥ करत पूरन 
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हो 


१ ॥ करम धरम नेम ब्रत पूजा ॥ पारब्रहम बिनु जानु न दूजा॥ २ ॥ ता की पूरन होई घाल॥ जा की # 
प्रीति अपुने प्रभ नालि ॥ ३ ॥सो बैसनो है अपर अपारु ॥ कहु नानक जिनि तजे बिकार ॥ ४ ॥ ९६ ॥ १६५ ह 

॥ गउड़ी महला ५ ॥ जीवत छाडि जाहि देवाने ॥ मुइआ उन ते को वरसांने ॥ १॥ सिमरि गोविंदु *# 
मनि तनि धुरि लिखिआ ॥ काहू काज न आवत बिखिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिखै ठगउरी जिनि जिनि खाई 
॥ ता की त्रिसना कबहूं न जाई ॥ २ ॥ दारन दुख दुतर संसारु ॥ राम नाम बिनु कैसे उतरसि पारि (5 
॥ ३ ॥ साधसंगि मिलि दुइ कुल साधि ॥ राम नाम नानक आराधि ॥ ४ ॥ ९७ ॥ १६६ ॥ गउड़ी महला ५ *# 
॥ गरीबा उपरि जि खिंजे दाड़ी॥ पारब्रहमि सा अगनि महि साड़ी॥ १॥ पूरा निआउ करे [४ 


| कै साथै॥ ४॥ नानक सरनि परे दरबारि ॥ राखी पैज मेरै करतारि॥ ५॥ ९९ ॥ १६८ ॥ गउड़ी + 
#। क्‍ 
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... बखखखंखंखिखखखरव: २००. >बखशलखलखखखवब लक यलपन्प 
अहंबुधि मन पूरि थिधाई॥ साध धूरि करि सुध मंजाई॥ १॥ अनिक जला जे धोवै देही॥ मैलु न 
उतरै सुधु न तेही ॥ २ ॥ सतिगुरु भेटिओ सदा क्रिपाल ॥ हरि सिमरि सिमरि काटिआ भउ काल ॥ ३ ॥ 
&| मुकति भुगति जुगति हरि नाउ ॥ प्रेम भगति नानक गुण गाउ ॥ ४ ॥ १०० ॥ १६९ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ 
#| जीवन पदवी हरि के दास ॥ जिन मिलिआ आतम परगासु॥ १ ॥ हरि का सिमरनु सुनि मन कानी ॥ 
#| सुखु पावहि हरि दुआर परानी॥ १॥ रहाउ॥ आठ पहर घिआईएऐ गोपालु॥ नानक दरसनु देखि 
क्‍ निहालु॥ २॥ १०१॥ १७० ॥ गउड़ी महला ५॥ सांति भई गुर गोबिदि पाई॥ ताप पाप बिनसे 
है| मेरे भाई॥ १॥ रहाउ ॥ राम नामु नित रसन बखान ॥ बिनसे रोग भए कलिआन ॥ १ ॥ पारब्रहम 
गुण अगम बीचार ॥ साधू संगमि है निसतार॥ २ ॥ निरमल गुण गावहु नित नीत॥ गई बिआधि 
उबरे जन मीत ॥ ३ ॥ मन बच क्रम प्रभु अपना घिआई ॥ नानक दास तेरी सरणाई ॥ ४॥ १०२॥ 
6 १७१॥ गउड़ी महला ५॥ नेत्र प्रगासु कीआ गुरदेव॥ भरम गए पूरन भई सेव ॥ १॥ रहाउ॥ 
& सीतला ते रखिआ बिहारी ॥ पारब्रहम प्रभ किरपा धारी ॥ १ ॥ नानक नामु जपै सो जीवै ॥ साधसंगि 
# हरि अंग्रितु पीवेै॥ २॥ १०३ ॥ १७२ ॥ गउड़ी महला ५॥ धनु ओहु मसतक्‌ धनु तेरे नेत॥ धनु 
# ओइ भगत जिन तुम संगि हेत॥ १॥ नाम बिना कैसे सुखु लहीऐ ॥ रसना राम नाम जसु कहीऐ॥ 
&| १॥ रहाउ॥ तिन ऊपरि जाईऐ कुरबाणु ॥ नानक जिनि जपिआ निरबाणु॥ २॥ १०४॥ १७३ ॥ 
गउड़ी महला ५॥ तूंहै मसलति तूंहै नालि॥ तूहै राखहि सारि समालि॥ १॥ ऐसा रामु दीन 
दुनी सहाई॥ दास की पैज रखै मेरे भाई॥ १॥ रहाउ॥ आगै आपि इहु थानु वसि जा कै ॥ 
आठ पहर मनु हरि कउ जापै॥ २ ॥ पति परवाणु सचु नीसाणु॥ जा कउ आपि करहि फुरमानु 
॥ ३ ॥ आपे दाता आपि प्रतिपालि॥ नित नित नानक राम नामु समालि॥ ४॥ १०५ ॥ १७४ ॥ 
कट ता ५ ॥ सतिगुरु पूरा भइआ क्रिपालु॥ हिरदै वसिआ सदा गुपालु॥ १॥ राम रवत 
है 2222222222222 324 % 4 क कक कक के के के के के कर कक कर कक कर कर खत आह ट खट खहह गहुर हुए कह शूट पर पहुह कह पक पट चाह पह हद है 
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। सभ वसि करि दीने॥ अंग्रित नाम महा रस पीने॥ २ ॥ निरभउ होइ भजहु भगवानं॥ साधसंगति : 
5. मिलि कीनो दानु ॥ ३ ॥ सरणि परे प्रभ अंतरजामी | नानक ओट पकरी प्रभ सुआमी ॥ ४ ॥ १०८ ॥ . 

| गउड़ी महला ५॥ हरि संगि राते भाहि न जलै॥ हरि संगि राते माइआ नही छलै॥ हरि संगि “ 
#  राते नही डूबे जला॥ हरि संगि राते सुफल फला॥ १॥ सभ भै मिट॒हि तुमारै नाइ॥ मेटत संगि . 
| हरि हरि गुन गाइ ॥ रहाउ ॥ हरि संगि राते मिटै सभ चिंता ॥ हरि सिउ सो रचै जिसु साध का मता॥ | 
| हरि संगि राते जम की नही त्रास॥ हरि संगि राते पूरन आस ॥ २ ॥ हरि संगि राते दूखु न ५४८ कै 

| हरि संगि राता अनदिनु जागै॥ हरि संगि राता सहज घरि वसै॥ हरि संगि राते भ्रमु भउ ४४५ 
| ॥ ३॥ हरि संगि राते मति ऊतम होइ॥ हरि संगि राते निरमल सोइ॥ कहु नानक तिन कउ 
| बलि जाई॥ जिन कउ प्रभु मेरा बिसरत नाही॥ ४॥ १०९ ॥ गउड़ी महला ५॥ उदमु करत : 


ह कक ५४ 
| सीतल मन भए॥ मारगि चलत सगल दुख गए॥ नामु जपत मनि भए अनद॥ रसि गाए 
आए ॥ भेटत साधसंगि गई बलाए॥ रहाउ॥ 


कमल ही परस ॥ गोबिंद की टहल सफल इह 
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। रा मनि वसिओ हरि को नामु॥ १॥ सगल पवित गुन गाइ गुपाल॥ पाप मिटहि साधू सरनि &# 
दइआल ॥ रहाउ ॥ बहुतु उरध तप साधन साधे॥ अनिक लाभ मनोरथ लाधे॥ हरि हरि नाम 
| रसन आराधे ॥ २ ॥ सिंम्रिति सासत बेद बखाने ॥ जोग गिआन सिध सुख जाने ॥ नामु जपत प्रभ सिउ * 
| मन माने ॥ ३ ॥ अगाधि बोधि हरि अगम अपारे ॥ नामु जपत नामु रिदे बीचारे | नानक कउ प्रभ १ 
| किरपा धारे॥ ४॥ १११ ॥ गउड़ी म: ५ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुखु पाइआ ॥ चरन कमल गुर रिदै » 
बसाइआ | १॥ गुर गोबिंदु पारब्रहमु पूरा॥ तिसहि अराधि मेरा मनु धीरा॥ रहाउ॥ अनदिनु # 
जपउ गुरू गुर नाम ॥ ता ते सिधि भर सगल कांम ॥ २ ॥ दरसन देखि सीतल मन भए ॥ जनम जनम [# 
। के किलबिख गए ॥ ३ ॥ कहु नानक कहा भै भाई ॥ अपने सेवक की आपि पैज रखाई॥ ४॥ ११२॥ 
| गउड़ी महला ५॥ अपने सेवक कउ आपि सहाई॥ नित प्रतिपारै बाप जैसे माई॥ १॥ प्रभ की 
| सरनि उबरै सभ कोइ ॥ करन करावन पूरन सचु सोइ ॥ रहाउ॥ अब मनि बसिआ करनैहारा॥ भै |* 
| बिनसे आतम सुख सारा ॥ २ ॥ करि किरपा अपने जन राखे ॥ जनम जनम के किलबिख लाथे ॥ ३॥ |) 
| कहनु न जाइ प्रभ की वडिआई ॥ नानक दास सदा सरनाई ॥ ४ ॥ ११३ | रे प । 

रागु गउड़ी चेती महला ५ दुपदे १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ । 
। राम को बलु पूरन भाई॥ ता ते ब्रिया न बिआपै काई॥ १॥ रहाउ॥ जो जो चितवै दासु हरि 
५ माई ॥ सो सो करता आपि कराई | १॥ निंदक की प्रभि पति गठवार्दड॥ ज्ञाजकः जि जम 43... 
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कक . है कं 
हे गाई॥ २॥ ११४ ॥ गउड़ी महला ५॥ भुज बल बीर ब्रहम सुख सागर गरत परत गहि लेहु ४ 
| अंगुरीआ॥ १॥ रहाउ॥ सवनि न सुरति नैन सुंदर नही आरत दुआरि रटत पिंगुरीआ॥ १॥ है 
# दीना नाथ अनाथ करुणा मै साजन मीत पिता महतरीआ॥ चरन कवल हिरदै गहि नानक है 
«| भै सागर संत पारि उतरीआ॥ २॥ २॥ ११५ ॥ + 
रे है 
हा ४ 
है रागु गउड़ी बैरागणि महला ५ १ ऑसलिगर प्रसादि ॥ 
है “संगि > 
| दय गुसाई मीतुला तूं संगि हमारै बासु जीउ॥ १ | रहाउ॥ तुझ बिनु घरी न जीवना प्रिगु रहणा * 
#| संसारि॥ जीअ प्राण सुखदातिआ निमख निमख बलिहारि जी ॥ १॥ हसत अलंबनु देहु प्रभ गरतहु ५ 
कि उधरु गोपाल ॥ मोहि निरगुन मति थोरीआ तूं सद ही दीन दइआल ॥ २ ॥ किआ सुख तेरे संमला 
हि कवन बिधी बीचार | सरणि समाई दास हित ऊचे अगम अपार ॥ ३ ॥ सगल पदारथ असट सिधि | 
४ नाम महा रस माहि ॥ सुप्रसंन भए केसवा से जन हरि गुण गाहि ॥ ४ ॥ मात पिता सुत बंधपो तूं मेरे |! 
ह प्राण अधार ॥ साधसंगि नानकु भजे बिखु तरिआ संसारु | ५ ॥ १ |॥ ११६ ॥ है 
५ न हक ६ 
९; गउड़ी बैरागणि रहोए के छत के घरि म: ५ १ है! प्रसादि ॥ । 
हि है कोई राम पिआरो गावै || सरब कलिआण सूख सचु पावै ॥ रहाउ ॥ बनु बनु खोजत 2 हर ॥ ४ 
हे बिरले काहू एक लिव लागी॥ जिनि हरि पाइआ से वडभागी॥ १॥ ब्रहमादिक सनकादिक चाहे ॥ ५ 
हि है 
5 


५ | 
है| कवन गुन प्रानपति मिलउ मेरी माई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रूप हीन बुधि बल हीनी मोहि परदेसनि बी | 
/ आई॥१॥नाहिन दरबुन जोबन माती मोहि अनाथ की करहु समाई ॥ २ ॥ खोजत खोजत भई बैराग । 
है| प्रभ दरसन कउ हउ फिरत तिसाई॥ ३ ॥ दीन दइआल क्रिपाल प्रभ नानक साधसंगि मेरी जलनि * 

| बुझाई॥ ४॥ १॥ ११८ ॥ गउड़ी महला ५॥ प्रभ मिलबे कउ प्रीति मनि लागी॥ पाइ लगउ मोहि * 
। करउ बेनती कोऊ संतु मिलै बडभागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु अरपउ धनु राखठ आगै मन की मति मोहि | 
6. सगलतिआगी ॥ जो प्रभ की हरि कथा सुनावै अनदिनु फिरउ तिसु पिछै विरागी ॥ १ ॥ पूरब करम अकुर | 
#| जब प्रगटे भेटिओ पुरखु रसिक बैरागी | मिटिओ अंधेरु मिलत हरि नानक जनम जनम की सोई जागी ॥ है 
& २॥२॥११९ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ निकसु रे पंखी सिमरि हरि पांख ॥मिलि साधू सरणि गहु पूरन राम ..? 
४! रतनुहीअरे संगि राखु॥ १ ॥रहाउ ॥ भ्रम की कूई त्रिसना रस पंकज अति तीख्यण मोह की फास ॥ काटनहार 
$ जगत गुर गोबिद चरन कमल ता के करहु निवास ॥ १ ॥ करि किरपा गोबिंद प्रभ प्रीतम दीना नाथ है 
४. सुनहु अरदासि | करु गहि लेहु नानक के सुआमी जीउ पिंडु सभु तुमरी रासि ॥ २ ॥ ३ ॥ १२ स््ज्ज ॥ गउड़ी » 
#| महला ५ ॥ हरि पेखन कउ सिमरत मनु मेरा ॥ आस पिआसी चितवऊ दिनु रैनी है कोई संतु मिलावै | 
4 नेरा ॥ १॥रहाउ ॥ सेवा करउ दास दासन की अनिक भांति तिसु करउ निहोरा ॥ तुला धारि तोले सुख .. 
| सगले बिनु हरि दरस सभो ही थोरा ॥ १ ॥ संत प्रसादि गाए गुन सागर जनम जनम को जात बहोरा ॥ 
। आनद सूख भेटत हरि नानक जनमु क्रितारथु सफलु सवेरा | २ ॥ ४ ॥ १२१ 2,28३ | " 
। सतिगुर प्रसादि ॥ 
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गउडी -- प्र "६ + 
रागु गउड़ी पूरबी महला ५ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ ५ 


। किन बिधि मिलै गुसाई मेरे राम राइ॥ कोई ऐसा संतु सहज सुखदाता 
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ट! 


रागु गउड़ी पूरबी महला ५ १ 
मोहि मारगु देइ बताई॥ * 


3" ' की न चुके पे ड. हु स््सू कै? "अं अर बा मन 
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बसतु बिनु पंच दुहेले ओह बसतु अगोचर ठाई॥ २ ॥ जिस का ग्रिहु तिनि दीआ ताला कुंजी गुर 
सउपाई | अनिक उपाव करे नही पावै बिनु सतिगुर सरणाई ॥ ३ ॥ जिन के बंधन काटे सतिगुर तिन 
साधसंगति लिव लाई ॥ पंच जना मिलि मंगलु गाइआ हरि नानक भेदु न भाई ॥ ४ ॥ मेरे राम राइ 
इन बिधि मिले गुसाई॥ सहजु भइआ भ्रमु खिन महि नाठा मिलि जोती जोति समाई ॥ १ ॥ रहाउ 
दूजा॥ १॥ १२२ ॥ गउड़ी महला ५॥ ऐसो परचउ पाइओ ॥ करी क्रिपा दइआल बीठुलै सतिगुर | 
मुझहि बताइओ ॥ १ ॥ रहाउ॥ जत कत देखउ तत तत तुम ही मोहि इहु बिसुआसु होइ आइओ ॥ कै 
पहि करउ अरदासि बेनती जउ सुनतो है रघुराइओ ॥ १ ॥ लहिओ सहसा बंधन गुरि तोरे तां सदा 
सहज सुखु पाइओ | होणा सा सोई फुनि होसी सुखु दुखु कहा दिखाइओ ॥ २ ॥ खंड ब्रहमंड का एको ठाणा # 
गुरि परदा खोलि दिखाइओ॥ नउ निधि नामु निधानु इक ठाई तउ बाहरि कैठै जाइओ ॥ ३ ॥ एकै * 
'कनिक अनिक भाति साजी बहु परकार रचाइओ॥ कहु नानक भरमु गुरि खोई है इव 408 ततु 
मिलाइओ ॥ ४ ॥ २ ॥ १२३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ अउध घटै दिनसु रैनारे ॥ मन गुर मिलि काज सवारे 
॥ १ ॥ रहाउ॥ करउ बेनंती सुनहु मेरे मीता संत टहल की बेला ॥ ईहा खाटि चलहु हरि लाहा आगै 
बसनु सुहेला ॥ १ ॥ इहु संसारु बिकारु सहसे महि तरिओ ब्रहम गिआनी॥ जिसहि ०५३5७ ४८५ 
हरि रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥ २ ॥ जा कउ आए सोई विहाझहु हरि गुर ते मनहि बसेरा ॥ के 
महलु पावहु सुख सहजे बहुरि न होइगो फेरा ॥ ३ ॥ अंतरजामी पुरख बिधाते सरधा मन पा ॥ 
नानकु दासु इही सुखु मागै मो कउ करि संतन की घूरे ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२४॥ गउड़ी महला ५ ॥ राखु पिता 


रहाउ कु (८ 
प्रभ मेरे | मोहि निरगन सभ गन तेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच बिखादी एकु गरीबा राख > 9०25 बेड 
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25०७० ७०७० ७० ७-०७०ै५० ७८० 


१52७2852७<2 8८६७ 


55 कर कर कर का कर, 


३; ३ कोर २. हे ; (/96_ ३; ४०३९५ ४०2५ 32९९ 3०१८५ हा २ “२६९८२५९ ४४2९८ रु “2५5: ४८३९२ ४०265 २ शष )५९६ 
जप पल पक अम के टलमन जनम “जन २०६ ३2५५ 


 & . «६ 2४५ 6 म्कि मेक अं 325. 323 > ५: 22 कि." 


की । शी हे की. मी 2 


+ रहाउ॥ जो जानहि तूं अपुने काजै सो संगि न चालै तेरै तसूआ ॥ नागो आइओ नाग सिधासी फेरि 


कम कु कक 5 % 4५% 4 ४22, 
| करहि अरु बहुतु संतावहि आइओ सरनि तुहारे ॥ १ ॥ करि करि हारिओ अनिक बहु भाती छोडहि कतहूं | 
। नाही॥ एक बात सुनि ताकी ओटा साधसंगि मिटि जाही ॥ २ ॥ करि किरपा सत मिले मोहि तिन ते धीरजु | 
| पाइआ ॥ संती मंतु दीओ मोहि निरभउ गुर का सबदु कमाइआ॥ ३॥ जीति लए ओइ महा बिखादी : 
। सहज सुहेली बाणी॥ कहु नानक मनि भइआ परगासा पाइआ पदु निरबाणी | ४॥ ४॥ १२५॥ | 
गउड़ी महला ५॥ ओहु अबिनासी राइआ ॥ निरभउ संगि तुमारै बसते इहु डरनु कहा ते आइआ 
| ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक महलि तूं होहि अफारो एक महलि निमानो ॥ एक महलि तूं आपे आपे एक महलि | 
| गरीबानो॥ १॥ एक महलि तू पंडितु बकता एक महलि खलु होता | एक महलि तू सभु किछु ग्राहजु 5 
| एक महलि कछू न लेता ॥ २ ॥ काठ की पुतरी कहा करै बपुरी खिलावनहारो जानै ॥ जैसा भेखु करावै . 
| बाजीगरु ओह तैसो ही साजु आनै ॥ ३ ॥ अनिक कोठरी बहुतु भाति करीआ आपि होआ रखवारा ॥ |: 
#। जैसे महलि राखै तैसै रहना किआ इहु करै बिचारा ॥ ४ ॥ जिनि किछु कीआ सोई जाने जिनि इह सभ |: 
| बिधि साजी ॥ कहु नानक अपरंपर सुआमी कीमति अपुने काजी ॥ ५ ॥ ५ ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ & 
| छोडि छोडि रे बिखिआ के रसूआ ॥ उरझि रहिओ रे बावर गावर जिउ किरखे हरिआइओ पसूआ ॥१॥ | 


| फिरिओ अरु कालि गरसूआ ॥ १ ॥ पेखि पेखि रे कसुंभ की लीला राचि माचि तिनहूं लउ हसूआ ॥ [ 
। छीजत डोरि दिनसु अरु रैनी जीअ को काजु न कीनो कछूआ ॥ २ ॥ करत करत इव ही बिरधानो हारिओ है 
६ उकते तनु खीनसूआ ॥ जिउ मोहिओ उनि मोहनी बाला उस ते घटै नाही रुच चसूआ ॥ ३ ॥ जगु ऐसा [2 
#" मोहि गुरहि दिखाइओ तउ सरणि परिओ तजि गरबसूआ ॥ मारगु प्रभ को संति बताइओ द्विड़ी नानक | 
#/ दास भगति हरि जसूआ॥ ४॥ ६॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तुझ बिनु कवनु हमारा ॥ मेरे प्रीतम 
&%। भान अधारा ॥ १ ॥ रहाउ॥ अंतर की बिधि तुम ही जानी तुम ही सजन सुहेले ॥ सरब सुखा मै तुझ ते पाए [* 
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&| मेरे ठाकुर अगह अतोले॥ १॥ बरनि न साकउ तुमरे रंगा गुण निधान सुखदाते॥ अगम अगोचर 

४ प्रभ अबिनासी पूरे गुर ते जाते ॥ २ ॥ भ्रमु भउ काटि कीए निहकेवल जब ते हउमै मारी ॥ जनम मरण 

को चूको सहसा साधसंगति दरसारी ॥ ३ ॥ चरण पखारि करउ गुर सेवा बारि जाउ लख बरीआ ॥ जिह 

प्रसादि इहु भउजलु तरिआ जन नानक प्रिअ संगि मिरीआ॥ ४॥ ७॥ १२८ ॥ गउड़ी महला ५॥ 

तुझ बिनु कवनु रीझावै तोही ॥ तेरो रूपु सगल देखि मोही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरग पइआल मिरत भूअ *# 

मंडल सरब समानो एकै ओही ॥ सिव सिव करत सगल कर जोरहि सरब मइआ ठाकुर तेरी दोही ५ 

॥ १॥ पतित पावन ठाकुर नामु तुमरा सुखदाई निरमल सीतलोही॥ गिआन घिआन नानक £ 

वडिआई संत तेरे सिउ गाल गलोही ॥ २॥ ८॥ १२९ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मिलहु पिआरे जीआ॥ +# 

| प्रभ कीआ तुमारा थीआ॥ १ ॥ रहाउ॥ अनिक जनम बहु जोनी भ्रमिआ बहुरि बहुरि दुखु पाइआ॥ 

# तुमरी क्रिपा ते मानुख देह पाई है देहु दरसु हरि राइआ॥ १ ॥ सोई होआ जो तिसु भाणा अवरु न 

| किन ही कीता ॥ तुमरै भाणै भरमि मोहि मोहिआ जागतु नाही सूता ॥ २ ॥ बिनउ सुनहु तुम प्रानपति | 

4 पिआरे किरपा निधि दइआला ॥ राखि लेहु पिता प्रभ मेरे अनाथह करि प्रतिपाला॥ ३ ॥ जिस नो # 

: तुमहि दिखाइओ दरसनु साधसंगति कै पाछै॥ करि किरपा धूरि देहु संतन की सुखु नानकु इहु # 

ह बाछै॥ ४॥ ९ ॥ १३० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हउ ता कै बलिहारी ॥ जा कै केवल नामु अधारी॥ १॥ 

सिम रहाउ ॥ महिमा ता की केतक गनीऐ जन पारब्रहम रंगि राते॥ सूख सहज आनंद तिना संगि उन ## 

#| समसरि अवर न दाते॥ १॥ जगत उधारण सेई आए जो जन दरस पिआसा ॥ उन की सरणि परै 
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५ सो तरिआ संतसंगि पूरन आसा॥ २॥ ता कै चरणि परउ ता जीवा जन कै संगि निहाला॥ 
&| भगतन की रेणु होइ मनु मेरा होहु प्रभू किरपाला ॥ ३ ॥ राजु जोबनु अवध जो दीसे सभु किछु जुग 
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(* गउडी महला ५ ॥ जोग जुगति सुनि आइओ गुर ते ॥ मो कउ सतिगुर सबदि बुझाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हर 


/ नउ खंड प्रिथमी इसु तन महि रविआ निमख निमख नमसकारा ॥ दीखिआ गुर की मुद्रा कानी |! 
| द्विड़िओ एकु निरंकारा॥ १॥ पंच चेले मिलि भए इकत्रा एकसु कै वसि कीए॥ दस बैरागनि है 
आगिआकारी तब निरमल जोगी थीए॥ २॥ भरमु जराइ चराई बिभूता पंथु एकु करि पेखिआ॥ |» 
| सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुरि मसतकि लेखिआ ॥ ३ ॥ जह भउ नाही तहा आसनु बाधिओ * 
* सिंगी अनहत बानी॥ ततु बीचारु डंडा करि राखिओ जुगति नामु मनि भानी॥ ४॥ ऐसा जोगी ४: 
£| वडभागी भेटै माइआ के बंधन काटै ॥ सेवा पूज करउ तिसु मूरति की नानकु तिसु पग चाटै ॥ ५ ॥ 
| ११॥ १३२॥ गउड़ी महला ५॥ अनूप पदारथु नामु सगल घिआइले मीता॥ हरि . 
#| अउखधु जा कउ गुरि दीआ ता के निरमल चीता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंधकारु मिटिओ तिह तन ते गुरि | 

/ सबदि दीपक परगासा ॥ भ्रम की जाली ता की काटी जा कउ साधसंगति बिस्वासा ॥ १ ॥ तारीले भवजलु 
£। तारू बिखड़ा बोहिथ साधू संगा ॥ पूरन होई मन की आसा गुरु भेटिओ हरि रंगा ॥ २ ॥ नाम खजाना | 
भगती पाइआ मन तन त्रिपति अघाए॥ नानक हरि जीउ ता कउ देवै जा कउ हुकमु मनाए | 
/ ॥ ३॥ १२॥ १३३॥ गउड़ी महला ५॥ दइआ मइआ करे प्रानपति मोरे मोहि अनाथ सरणि . 
४ प्रभ तोरी॥ अंध कृप महि हाथ दे राखहु कछू सिआनप उकति न मोरी॥ १॥ रहाउ॥ करन | 
#। करावन सभ किछु तुम ही तुम समरथ नाही अन होरी ॥ तुमरी गति मिति तुम ही जानी से सेवक : 
। जिन भाग मथोरी ॥ १॥ अपुने सेवक संगि तुम प्रभ राते ओति पोति भगतन संगि जोरी॥ प्रिउ | 
| प्रिउ नामु तेरा दरसनु चाहै जैसे द्विसटि ओह चंद चकोरी ॥ २ ॥ राम संत महि भेदु किछ नाही | 
। एकु जनु कई महि लाख करोरी॥ जा कै हीएऐ प्रगटु प्रभु होआ अनदिनु कीरतनु रसन रमोरी |. 
__॥ ३ ॥ तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्रान अधोरी ॥ नानक कउ प्रभ कीजै किरपा | 
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निबाहि लेहु मो कउ पुरख बिधाते ओड़ि पहुचावहु दाते हा | १ ॥ रहाउ ॥ तुमरा मरमु तुमा ही जानिआ 
तुम पूरन पुरख बिधाते॥ राखहु सरणि अनाथ दीन कउ करहु हमारी गाते॥ १॥ तरण सागर 
बोहिथ चरण तुमारे तुम जानहु अपुनी भाते ॥ करि किरपा जिसु राखहु संगे ते ते पारि पराते ॥ २ ॥ 
ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सभु किछु तुमरै हाथे ॥ ऐसा निधानु देहु मो कउ हरि जन चलै हमारै साथे 
॥ ३ ॥ निरगुनीआरे कउ गुनु कीजै हरि नामु मेरा मनु जापे ॥ संत प्रसादि नानक हरि भेटे मन तन 
सीतल पध्रापे॥ ४॥ १४ ॥ १३५॥ गउड़ी महला ५॥ सहजि समाइओ देव ॥ मो कउ सतिगुर भए 
दइआल देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काटि जेवरी कीओ दासरो संतन टहलाइओ ॥ एक नाम को थीओ पूजारी 
मो कउ अचरजु गुरहि दिखाइओ ॥ १ ॥ भइओ प्रगासु सरब उजीआरा गुर गिआनु मनहि प्रगटाइओ 
॥ अंम्रितु नामु पीओ मनु त्रिपतिआ अनभै ठहराइओ ॥ २॥ मानि आगिआ सरब सुख पाए दूखह 
ठाउ गवाइओ ॥ जउ सुप्रसंन भए प्रभ ठाकुर सभु आनद रूपु दिखाइओ ॥ ३ ॥ ना किछु आवत ना 
किछु जावत सभु खेलु कीओ हरि राइओ ॥ कहु नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हरि नाइओ 
॥ ४॥ १५॥ १३६॥ गउड़ी महला ५॥ पारब्रहम पूरन परमेसुर मन ता की ओट गहीजै रे॥ 
जिनि धारे ब्रहमंड खंड हरि ता को नामु जपीजै रे ॥ १॥ पक 2 तन 2 कु डे 
बूझि सुखु पाईऐ रे ॥ जो प्रभु करै सोई भल मानहु सुखि दुखि ; आईएऐ रे॥ १ ॥ कोटि पतित 
सर क महि करते बार न लागै रे | दीन दरद दुख भंजन सुआमी जिसु भावै तिसहि निवाजै रे 
॥ २ ॥ सभ को मात पिता प्रतिपालक जीअ प्रान सुख सागर रे॥ देंदे तोटि नाही तिसु करते पूरि 
रहिओ रतनागरु रे॥ ३ ॥ जाचिकु जाचै नामु तेरा सुआमी घट घट अंतरि सोई रे॥ नानकु दासु 
सरणाई जा ते ब्रिथा न कोई रे॥ ४ | १६ ॥ १३७ ॥ 
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क्र ला कक कक कल कक के कलम 
॥ १३४॥ गउड़ी महला ५॥ तुम हरि सेती राते संतहु॥ 
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रागु गउड़ी पूरबी महला ५. १ ऑसलिगुर संतिगुंर प्रसादि ॥ 5५ 
6 8] 


है| हरि हरि कबहू न मनहु बिसारे | ईहा ऊहा सरब सुखदाता सगल घटा प्रतिपारे ॥ १॥ रहाउ॥ .. 
/ महा कसट काटै खिन भीतरि रसना नामु चितारे | सीतल सांति सूख हरि सरणी जलती अगनि 
| निवारे | १॥ गरभ कुंड नरक ते राखै भवजलु पारि उतारे | चरन कमल आराधत मन महि जम की # 
ज्रास बिदारे ॥ २ ॥ पूरन पारब्रहम परमेसुर ऊचा अगम अपारे ॥ गुण गावत घिआवत सुख सागर 


। जूए जनमु न हारे ॥ ३ ॥ कामि क्रोधि लोभि मोहि मनु लीनो निरगुण के दातारे ॥ करि किरपा अपुनो नामु * 
8, दीजे नानक सद बलिहारे | ४॥ १॥ १३८॥ हि 
। रागु गउड़ी चेती महला ५ ५ ऑनिहिक प्रसादि ॥ है 


#" सुखु नाही रे हरि भगति बिना ॥ जीति जनमु इहु रतनु अमोलकु साधसंगति जपि इक खिना॥ १॥ # 
४ रहाउ॥ सुत संपति बनिता बिनोद ॥ छोडि गए बहु लोग भोग ॥ १ ॥ हैवर गैवर राज रंग ॥ तिआगि |» 
। चलिओ है मूड़ नंग ॥ २ ॥चोआ चंदन देह फूलिआ ॥ सो तनु धर संगि रूलिआ ॥ ३ ॥ मोहि मोहिआ जाने +, 
 दूरि है॥ कहु नानक सदा हदूरि है ॥ ४ ॥ १ ॥ १३९ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मन धर तरबे हरि नाम नो॥ 2 


+, क्‍ आ वजहु की एकु सहज आनंद पे 
४ गुर किरपा ते दलु साधिआ॥ २ ॥ बखसीस वजहु मिलि एकु नाम ॥ सूख सहज आनंद बिस्राम ॥ ३॥ #* 9 
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प्रभ के चाकर से भले | नानक तिन मुख ऊजले ॥ ४ ॥ ३ ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जीअरे ओल्हा नाम 
का ॥ अवरु जि करन करावनो तिन महि भउ है जाम का ॥ १ ॥ रहाउ | अवर जतनि नही पाईएऐ॥ 
वडे भागि हरि घिआईऐ ॥ १॥ लाख हिकमती जानीऐ ॥ आगै तिलु नही मानीऐ ॥ २ ॥ अहंबुधि करम 
कमावने ॥ ग्रिह बालू नीरि बहावने ॥ ३ ॥ प्रभु क्रिपालु किरपा करै ॥ नामु नानक साधू संगि मिलै ॥ 
४॥ ४ ॥ १४२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ बारनै बलिहारनै लख बरीआ ॥ नामो हो नामु साहिब को प्रान 
अधरीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करन करावन तुही एक ॥ जीअ जंत की तुही टेक ॥ १ ॥ राज जोबन प्रभ तू 
धनी ॥ तूं निरगुन तूं सरगुनी ॥ २ ॥ईहा ऊहा तुम रखे ॥ गुर किरपा ते को लखे ॥ ३ ॥ अंतरजामी प्रभ 
.. ॥ नानक तकीआ तुही ताणु ॥ ४॥ ५ ॥ १४३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि हरि हरि आराघीएऐ॥ 
संतसंगि हरि मनि वसै भरमु मोहु भउ साधीऐ ॥ १ ॥ रहाउ॥ बेद पुराण सिप्रिति भने॥ सभ ऊच 
बिराजित जन सने ॥ १ ॥ सगल असथान भै भीत चीन ॥ राम सेवक भै रहत कीन ॥ २ ॥ लख चउरासीह 
जोनि फिरहि ॥ गोबिंद लोक नही जनमि मरहि ॥ ३ ॥ बल बुधि सिआनप हउमै रही ॥ हरि साध सरणि 
ल्‍ | नानक गही॥ ४॥ ६ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मन राम नाम गुन गाईऐ॥ नीत नीत हरि सेवीऐ 

| सासि सासि हरि घिआईऐ ॥ १॥ रहाउ ॥ संतसंगि हरि मनि वसै॥ दुखु दरदु अनेरा भ्रमु नरै॥ 
१ ॥ संत प्रसादि हरि जापीऐ ॥ सो जनु दूखि न विआपीऐ ॥ २ ॥ जा कउ गुरु हरि मंत्रु दे | सो उबरिआ 
माइआ अगनि ते॥ ३ ॥ नानक कउ प्रभ मइआ करि ॥ मेरै मनि तनि वासै नामु हरि ॥ ४॥ ७॥ 
१४५ ॥ गउडी महला ५॥ रसना जपीऐ एकु नाम॥ ईहा सुखु आनदु घना आगै जीअ कै संगि 


काम ॥ १॥ रहाउ ॥ कटीएऐ तेरा अहं रोगु॥ तूं गुर प्रसादि करि राज जोगु॥ १॥ हरि रसु जिनि 
॥ १॥ ॥ कटीऐ दे निधि पाइआ ॥ सो बहुरि न कत ही 
गइआ ॥ ४॥ ८ ॥ १४६ ॥ 


है जज कक: कर हज जद 2 है 
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#| गउडी महला ५॥ जा कउ बिसरै राम नाम ताहू कउ पीर ॥ साधसंगति मिलि हरि रवहि से गुणी हर 
# गहीर॥१॥रहाउ॥जा कउ गुरमुखि रिदै बुधि | ता कै कर तल नव निधि सिधि ॥ १ ॥ जो जानहि हरि ;' 
#| प्रभ धनी॥ किछ नाही ता कै कमी ॥ २ ॥ करणैहारु पछानिआ ॥ सरब सूख रंग माणिआ ॥ ३ ॥ हरि 

| धनुजा कै ग्रिहि वसै ॥| कहु नानक तिन संगि दुखु नसै ॥ ४ ॥ ९ ॥ १४७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ गरबुबडो 
मूलु इतनो ॥ रहनु नही गहु कितनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेबरजत बेद संतना उआहू सिउ रे हितनो ॥ हार हर! 
४| जूआर जूआ बिधे इंद्री वसि लै जितनो॥ १॥ हरन भरन संपूरना चरन कमल रंगि रितनो | नानक है 
४| उधरे साधसंगि किरपा निधि मैदितनो | २ ॥ १० ॥ १४८ ॥ कर: 3० ५ ॥ मोहि दासरो ठाकुर को ॥ [* 
| धानु प्रभ का खाना॥ १॥ रहाउ ॥ ऐसो है रे खसमु हमारा ॥ खिन महि साजि सवारणहारा॥ १॥ &# 
#। कामु करी जे ठाकुर भावा | गीत चरित प्रभ के गुन गावा॥ २ ॥ सरणि परिओ ठाकुर वजीरा ॥ तिना 
#| देखि मेरा मनु धीरा॥ ३ ॥एक टेक एको आधारा ॥ जन नानक हरि की लागा कारा | ४ ॥ ११ ॥ १४९॥ +; 
£६ गउड़ी महला ५॥ है कोई ऐसा हउमै तोरै॥ इसु मीठी ते इहु मनु होरै॥ १॥ रहाउ 5 अगिआनी 
£ मानुखु भइआ जो नाही सो लोरै ॥ रैणि अंधारी कारीआ कवन जुगति जितु भोरै ॥ १ ॥ भ्रमतो भ्रमतो 
| हारिआ अनिक बिधी करि टोरै | कहु नानक किरपा भई साधसंगति निधि मोरै | २॥ १२ ॥ १५० ॥ 
' | गउड़ी महला ५॥ चिंतामणि करुणा मए॥ १॥ रहाउ ॥ दीन दइआला पारब्रहम॥ जा कै है 
6ै। सिमरणि सुख भए ॥ १ ॥ अकाल पुरख अगाधि बोध ॥ सुनत जसो कोटि अघ खए ॥ २ ॥ किरपा निधि *% 
४. प्रभ मइआ धारि॥ नानक हरि हरि नाम लए॥ ३॥ १३॥ १५१ ॥ गउडी रा 
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। .. लेता तेते ही गुन गाईऐ॥ जउ होइ दैआलु सतिगुरु अपुना ता इह मति बुधि पाईऐ॥ १॥ 
मेरे मन नामि लए जम बंध ते छूटहि सरब सुखा सुख पाईऐ ॥ सेवि सुआमी सतिगुरु दाता मन बंछत 
| फल आईएऐ॥ २ ॥ नामु इसटु मीत सुत करता मन संगि तुहारै चालै ॥ करि सेवा सतिगुर अपुने की 


पाइआ हरि कीरतनि मिटिओ सगल कलेसा ॥ ४ ॥ १५ ॥ १५३ ७८:८३ | 
रागु गउड़ी महला ५ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
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गुर ते पाईऐ पालै॥ ३ ॥ गुरि किरपालि क्रिपा प्रभि धारी बिनसे सरब अंदेसा॥ नानक सुखु क्‍ 


काहू जाप काहू ताप काहू पूजा काहू हो गउनु करि हो ॥ २ ॥ ४ 

काहू हो डंड धरि हो ॥ १ ॥ काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम ॥ काहू हो न्ब ) 
» ००-कल कक 2 नीर काहू बेद बीचार | नानका भगति ट्् हो॥ ३॥ २ ॥ १५५ ॥ गउड़ी महला ५॥ * 
गुन कीरति निधि मोरी ॥ १ ॥ रहाउ॥ तूंही रस तूंही जस तूंही रूप तूही रंग ॥ आस ओट प्रभ ७४ -य 
/१॥ तूही मान तूंही धान तूही पति तूही प्रान॥ गुरि तूटी लै जोरी॥ २॥ तूही ग्रिहि तूही बनि 
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| पराए॥ २ ॥ पहिरै बागा करि इसनाना चोआ चंदन लाए ॥ निरभउ निरंकार नही चीनिआ जिउ |£ 
| हसती नावाए ॥ ३ ॥जउ होइ क्रिपाल त सतिगुरु मेलै सभि सुख हरि के नाए ॥ मुकतु भइआ बंधन गुरि 
| खोले जन नानक हरि गुण गाए॥ ४ ॥ १४ ॥ १५२ ॥ गउड़ी पूरबी महला ५ ॥ मेरे मन गुरु गुरु गुरु 
। सद करीऐ॥ रतन जनमु सफलु गुरि कीआ दरसन कउ बलिहरीऐ १॥ रहाउ॥ जेते सास ग्रास | 


8 अलरन जग डल्‍नल्नेर २१४ कक ३३३ कप पक का 48 
तूही गाउ तूही सुनि॥ है नानक नेर नेरी॥ ३ ॥ ३ ॥ १५६ || गउड़ी महला ५ ॥ मातो हरि रंगि मा 

॥ १ ॥ रहाउ ॥ उोही पीओ ठोही खीओ गुरहि दीओ दानु कीओ ॥ उआहू सिउ मनु रातो ॥ १॥ उोही 
भाठी उोही पोचा उही पिआरो उही रूचा ॥ मनि ओहो सुखु जातो ॥ २ ॥ सहज केल अनद खेल रहे फेर 


भए मेल ॥ नानक गुर सबदि परातो ॥ ३ ॥ ४॥ १५७ ॥ 
रागु गौड़ी मालवा महला ५ ५ ऑसससिएह सतह प्रसादि ॥ 


हरि नामु लेहु मीता लेहु आगै बिखम पंथु भैआन॥ १॥ रहाउ॥ सेवत सेवत सदा सेवि 

# तेरे संगि बसतु है कालु॥ करि सेवा तूं साध की हो काटीऐ जम जालु॥ १॥ होम जग 

&। त्तीरथ कीए बिचि हउमै बधे बिकार ॥ नरकु सुरगु दुइ भुंचना होइ बहुरि बहुरि अवतार 
॥ २॥ सिव पुरी ब्रहम इंद्र पुरी निहचलु को थाउ नाहि॥ बिनु हरि सेवा सुखु नही हो 

$& साकत आवहि जाहि॥ ३ ॥ जैसो गुरि उपदेसिआ मै तैसो कहिआ पुकारि ॥ नानकु कहै सुनि रे मना 

£.| करि कीरतनु होइ उधारु ॥ ४॥ १॥ १५८ ॥ 

रागु गउड़ी माला महला ५ १ आऑसलिंगर प्रसादि ॥ 

&| पाइओ बाल बुधि सुखु रे॥ हरख सोग हानि मिरतु दूख सुख चिति समसरि गुर मिले॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
४/| जउ लउ हउ किछु सोचउ चितवउ तउ लउ दुखनु भरे ॥ जउ क्रिपालु गुरु पूरा भेटिआ तउ आनद 

#| सहजे॥ १॥ जेती सिआनप करम हउ कीए तेते बंध परे | जउ साधू करु मसतकि धरिओ तब हम 

£| मुकत भए॥ २ ॥ जउ लउ मेरो मेरो करतो तउ लउ बिखु घेरे ॥ मनु तनु बुधि अरपी ठाकुर कउ तब 

हम सहजि सोए॥ ३ ॥ जउ लउ पोट उठाई चलिअउ तउ लउ डान भरे ॥ पोट डारि गुरु पूरा 
; मिलिआ तउ नानक निरभए॥ ४॥ १॥ १५९ ॥ गउड़ी माला महला ५॥ भावनु तिआगिओ 
£| री तिआगिओ॥ तिआगिओ मै गुर मिलि तिआगिओ॥ सरब सूख आनंद मंगल रस मानि गोबिंदै 
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। लै इहु मनु दउराइओ कवन करम करि बाधा ॥ १॥ मन तन धन भूमि का ठाकुरु हउ इस का 
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नाम रंग सहज रस माणे फिरि दूखु न लागिओ ॥ ४ ॥ २ ॥ १६० ॥ गउड़ी माला महला ५ ॥ पाइआ : 
| लालु रतनु मनि पाइआ ॥ तनु सीतलु मनु सीतलु थीआ सतगुर सबदि समाइआ | १॥ रहाउ॥ | 
लाथी भूख त्रिसन सभ लाथी चिंता सगल बिसारी ॥ करु मसतकि गुरि पूरै धरिओ मनु जीतो जगु सारी | 

॥ १ ॥ त्रिपति अघाइ रहे रिद अंतरि डोलन ते अब चूके ॥ अखुटु खजाना सतिगुरि दीआ तोटि नही . 
रे मूके ॥ २ ॥ अचरजु एकु सुनहु रे भाई गुरि ऐसी बूझ बुझाई ॥ लाहि परदा ठाकुरु जउ भेटिओ तउ | 
" बिसरी ताति पराई ॥ ३ ॥ कहिओ न जाई एहु अचंभउ सो जाने जिनि चाखिआ ॥ कहु नानक सच भए । 
| बिगासा गुरि निधानु रिदै लै राखिआ | ४ ॥ ३ ॥ १६१ ॥ गउड़ी माला महला ५ ॥ उबरत राजा राम 
की सरणी ॥ सरब लोक माइआ के मंडल गिरि गिरि परते धरणी॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासत सिम्रिति 5 
 बेद बीचारे महा पुरखन इउ कहिआ ॥ बिनु हरि भजन नाही निसतारा सूखु न किनहूं लहिआ॥ १॥ + 
। तीनि भवन की लखमी जोरी बूझत नाही लहरे ॥ बिनु हरि भगति कहा थिति पावै फिरतो पहरे पहरे | 
॥ २ ॥ अनिक बिलास करत मन मोहन पूरन होत न कामा ॥ जलतो जलतो कबहू न बूझत सगल ब्रिथे - 
। बिनु नामा॥ ३ ॥ हरि का नामु जपहु मेरे मीता इहै सार सुखु पूरा ॥ साधसंगति जनम मरणु निवारै 
| नानक जन की धूरा॥ ४॥ ४॥ १६२ ॥ गउड़ी माला महला ५॥ मो कउ इह बिधि को समझावै॥ 
| करता होइ जनावै ॥ १॥ रहाउ ॥ अनजानत किछु इनहि कमानो जप तप कछू न साधा ॥ दह दिसि 
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कमाणे इहि ओरै मूसे | १ ॥ रहाउ ॥ बरत नेम संजम महि रहता तिन का आदु न पाइआ॥ आगै 
चलणु अउरु है भाई ऊहा कामि न आइआ ॥ १॥ तीरथि नाइ अरु धरनी भ्रमता आगै ठउर न 
पावै॥ ऊहा कामि न आवै इह बिघि ओहु लोगन ही पतीआवै॥ २ ॥ चतुर बेद मुख बचनी उचरै 
आगै महलु न पाईएऐ ॥ बूझे नाही एकु सुधाखरु ओहु सगली झाख झखाईऐ ॥ ३ ॥ नानकु कहतो इहु 
बीचारा जि कमावै सु पार गरामी ॥ गुरु सेवहु अरु नामु घिआवहु तिआगहु मनहु गुमानी ॥ ४॥ 
६॥ १६४ ॥ गउड़ी माला ५॥ माधउ हरि हरि हरि मुखि कहीऐ॥ हम ते कछू न होवै सुआमी 
जिउ राखहु तिउ रहीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किआ किछु करै कि करणैहारा किआ इसु हाथि बिचारे ॥ जितु 
तुम लावहु तित ही लागा पूरन खसम हमारे ॥ १ ॥ करहु क्रिपा सरब के दाते एक रूप लिव लावहु ॥ 
नानक की बेनंती हरि पहि अपुना नामु जपावहु॥ २ ॥ ७॥ १६५ हक । 
रागु गउड़ी माझ महला ५ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 

दीन दइआल दमोदर राइआ जीउ ॥ कोटि जना करि सेव लगाइआ जीउ ॥ भगत वछलु तेरा बिरदु 
रखाइआ जीउ ॥ पूरन सभनी जाई जीउ ॥ १ ॥ किउ पेखा प्रीतमु कवण सुकरणी जीउ ॥ संता दासी 

सेवा कर जीउ ॥ इहु जीउ वताई बलि बलि जाई जीउ ॥ तिसु निवि निवि लागउ पाई जीउ॥ 

२॥ पोथी पंडित बेद खोजंता जीउ ॥ होइ बैरागी तीरथि नावंता जीउ ॥ गीत नाद कीरतनु गावंता 

कर निरभउ नामु घिआई जीउ ॥ ३ ॥ भए क्रिपाल सुआमी मेरे जीउ॥ पतित पवित लगि 
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राम पिआरे जीउ॥ रैणि दिनसु सासि सासि चितारे जीउ ॥ संत देउ संदेसा पै चरणारे जीउ ॥ तुधु | 
। बिनु कितु बिधि तरीऐ जीउ ॥ १ ॥ संगि तुमारै मै करे अनंदा जीउ॥ वणि तिणि त्रिभवणि सुख *# 
परमानंदा जीउ ॥ सेज सुहावी इहु मनु बिगसंदा जीउ ॥ पेखि दरसनु इहु सुखु लहीऐ जीउ ॥ २ ॥ न्‍! 
चरण पखारि करी नित सेवा जीउ ॥ पूजा अरचा बंदन देवा जीउ ॥ दासनि दासु नामु जपि लेवा जीउ है 
। ॥बिनउ ठाकुर पहि कहीऐ जीउ ॥ ३ ॥ इछ पुंनी मेरी मनु तनु हरिआ जीउ | दरसन पेखत सभ दुख # 
| परहरिआ जीउ॥ हरि हरि नामु जपे जपि तरिआ जीउ॥ इहु अजरु नानक सुखु सहीऐ जीउ॥ 
४॥ २॥ १६७ ॥ गउड़ी माझ महला ५ ॥ सुणि सुणि साजन मन मित पिआरे जीउ ॥ मनु तनु तेरा इहु | 
| जीउ भि वारे जीउ॥ विसरु नाही प्रभ प्राण अधारे जीउ॥ सदा तेरी सरणाई जीउ॥ १ ॥ जिसु . 
| मिलिऐ मनु जीवै भाई जीउ ॥ गुर परसादी सो हरि हरि पाई जीउ ॥ सभ किछु प्रभ का प्रभ कीआ 
५ जाई जीउ ॥ प्रभ कउ सद बलि जाई जीउ ॥ २ ॥ एहु निधानु जपै वडभागी जीउ ॥ नाम निरंजन एक 
| लिव लागी जीउ | गुरु पूरा पाइआ सभु दुखु मिटाइआ जीउ ॥ आठ पहर गुण गाइआ जीउ ॥ ३॥ . 
। रतन पदारथ हरि नामु तुमारा जीउ॥ तूं सचा साहु भगतु वणजारा जीउ॥ हरि धनु रासि सचु 
| वापारा जीउ ॥ जन नानक सद बलिहारा जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १६८ अं | 

| रागु गउड़ी माझ महला ५ १ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
| तूं मेरा बहु माणु करते तूं मेरा बहु माणु ॥ जोरि तुमारै सुखि वसा सचु सबदु नीसाणु॥ १॥ रहाउ॥ . 
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# बझारत सारता से अखी डिठड़िआ ॥ कोई जि मूरखु लोभीआ मूलि न सुणी कहिआ ॥ २ ॥ इकसु दुहु 
कि चहु किआ गणी सभ इकतु सादि मुठी ॥ इकु अधु नाइ रसीअड़ा का विरली जाइ वुठी ॥ ३ ॥ भगत 
6 सचे दरि सोहदे अनद करहि दिन राति ॥ रंगि रते परमेसरै जन नानक तिन बलि जात | ४ ॥ १ ॥ १६९ ॥ 
४ गउड़ी महला ५ मांझ ॥ दुख भंजनु तेरा नामु जी दुख भंजनु तेरा नामु ॥ आठ पहर आराधीए पूरन 
क्‍ सतिगुर गिआनु॥ १॥ रहाउ॥ जितु घटि वसै पारब्रहमु सोई सुहावा थाउ॥ जम ककरु नेड़ि न 
४ आवई रसना हरि गुण गाउ ॥ १॥ सेवा सुरति न जाणीआ ना जापै आराधि ॥ ओट तेरी जगजीवना 
| मेरे ठाकुर अगम अगाधि॥ २॥ भए क्रिपाल गुसाईआ नठे सोग संताप॥ तती वाउ न लगई 
४ सतिगुरि रखे आपि॥ ३॥ गुरु नाराइणु दयु गुरु गुरु सचा सिरजणहारु ॥ गुरि तुठै सभ किछु 
#ै। पाइआ जन नानक सद बलिहार | ४॥ २ ॥ १७० ॥ गउड़ी माझ महला ५ ॥ हरि राम राम राम रामा 
## ॥ जपि पूरन होए कामा॥ १॥ रहाउ ॥ राम गोबिंद जपेदिआ होआ मुखु पवित्रु ॥ हरि जसु सुणीऐ 
| जिस ते सोई भाई मित्रु॥ १ ॥ सभि पदारथ सभि फला सरब गुणा जिसु माहि ॥ किउ गोबिंदु मनहु 
| विसारीऐ जिसु सिमरत दुख जाहि॥ २॥ जिसु लड़ि लगिऐ जीवीऐ भवजलु पईएऐ पारि ॥ मिलि 
। साधू संगि उधारु होइ मुख ऊजल दरबारि | ३ ॥ जीवन रूप गोपाल जसु संत जना की रासि ॥ नानक 
४ उबरे नामु जपि दरि सचै साबासि॥ ४॥ ३ ॥ १७१ ॥ गउड़ी माझ महला ५ ॥ मीठे हरि गुण गाउ | 
४“ जिंदू तूं मीठे हरि गुण गाउ॥ सचे सेती रतिआ मिलिआ निथावे थाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ होरि साद सभि 
४ फिकिआ तनु मनु फिका होइ॥ विणु परमेसर जो करे फिटु सु जीवणु सोइ॥ १॥ अंचलु गहि कै 
| साध का तरणा इहु ससारु॥ पारब्रहमु आराधीऐ उधरै सभ परवारु ॥ २॥ साजनु बंधु सुमित्रु 
सो हरि नामु हिरदै देइ॥ अउगण सभि मिटाइ कै परउपकारु करेइ॥ ३ ॥ मालु खजाना थेहु 
। घर हरि के चरण निधान॥ नानकु जाचकु दरि तेरै प्रभ तुधनो मंगै दानु॥ ४॥ ४॥ १७२॥ | 
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१ ऑ सतिगुर प्रसादि॥ रागु गउड़ी महला ९ ॥ साधो मन का मानु तिआगउ ॥ कामु क्रोधु संगति है! 
दुरजन की ता ते अहिनिसि भागउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुखु दुखु दोनो सम करि जानै अउरु मान अपमाना॥ * 
हरख सोग ते रहै अतीता तिनि जगि ततु पछाना ॥ १ ॥ उसतति निंदा दोऊ तिआगै खोजै पदु निरबाना 

॥ जन नानक इहु खेलु कठनु है किनहूं गुरमुखि जाना ॥ २ ॥ १ ॥ गउड़ी महला ९ ॥ साधो रचना . 
राम बनाई ॥ इकि बिनसे इक असथिरु मानै अचरजु लखिओ न जाई ॥ १ ॥ रहाउ | काम क्रोध मोह. 
बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई | झूठा तनु साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई॥ १॥ जो दीसै : 
सो सगल बिनासै जिउ बादर की छाई॥ जन नानक जगु जानिओ मिथिआ रहिओ राम सरनाई॥ 
२॥ २॥ गउड़ी महला ९॥ प्रानी कउ हरि जसु मनि नही आवै॥ अहिनिसि मगनु रहै माइआ मै 
कहु कैसे गुन गावै॥ १ ॥ रहाउ॥ पूत मीत माइआ ममता सिउ इह बिधि आपु बंधावै॥ ग्रिग + 
त्रिसना जिउ झूठो इहु जग देखि तासि उठि धावै॥ १ ॥ भुगति मुकति का कारनु सुआमी मूड़ ताहि 
बिसरावै | जन नानक कोटन मै कोऊ भजनु राम को पावै ॥ २ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ९ ॥ साधो इह मनु 
गहिओ न जाई ॥ चंचल त्रिसना संगि बसतु है या ते थिरु न रहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कठन करोध घट ही 
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के भीतरि जिह सुधि सभ बिसराई ॥ रतनु गिआनु सभ को हिरि लीना ता सिउ कछ न बसाई ॥ १॥ * 
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| भूलिओ मनु समझावै ॥ बेद पुरान साध मग सुनि करि निमख न हरि गुन गावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुरलभ 
देह पाइ मानस की बिरथा जनमु सिरावै | माइआ मोह महा संकट बन ता सिउ रुच उपजावै ॥ १॥ 5५ 


| जिह नाहनि सो मूरति है देवा ॥ १ ॥ सुरग नरक अंम्रित बिखु ए सभ तिउ कंचन अरु पैसा ॥ उसतति | 
निंदा ए सम जा कै लोभु मोहु फुनि तैसा ॥ २ ॥ दुखु सुखु ए बाधे जिह नाहनि तिह तुम जानउ गिआनी हर 


| कहा भइओ तै बउरा ॥ अहिनिसि अउध घटै नही जानै भइओ लोभ संगि हउरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो । 
| तनु तै अपनो करि मानिओ अरु सुंदर ग्रिह नारी ॥ इन मैं कछ तेरो रे नाहनि देखो सोच बिचारी ५? 


| बिरथा अउध सिरानी ॥ २ ॥ कहु नानक सोई नरु सुखीआ राम नाम गुन गावै॥ अउर सगल जगु कर 
| माइआ मोहिआ निरभे पदु नही पावै ॥ ३ ॥ ८ ॥ गउड़ी महला ९ ॥ नर अचेत पाप ते डरु रे ॥ नम ह 
| दइआल सगल भे भंजन सरनि ताहि तुम परु रे ॥ १॥ रहाउ ॥ बेद पुरान जास गुन गावत ता को | 
। नामु हीऐ मो धरु रे | पावन नामु जगति मै हरि को सिमरि सिमरि कसमल सभ हरु रे | १ ॥ मानस देह 
| बहुरि नह पावै कछू उपाउ मुकति का करु रे ॥ नानक कहत गाइ करुना मै भव सागर कै पारि | 


;। निधि सिधि निरमल नामु बीचारु ॥ पूरन पूरि रहिआ बिखु मारि ॥ त्रिकुटी छूटी बिमल मझारि ॥ 
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अंतरि बाहरि सदा संगि प्रभु ता सिउ नेहु न लावै॥ नानक मुकति ताहि तुम मानहु जिह घटि रामु 
समावै ॥ २॥ ६ ॥ गउड़ी महला ९ ॥ साधो राम सरनि बिसरामा ॥ बेद पुरान पड़े को इह गुन सिमरे $ 
हरि को नामा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लोभ मोह माइआ ममता फुनि अउ बिखिअन की सेवा ॥ हरख सोग परसे # 


॥ नानक मुकति ताहि तुम मानउ इह बिधि को जो प्रानी॥ ३॥ ७॥ गउड़ी महला ९॥ मन रे 2 


॥ १ ॥ रतन जनमु अपनो तै हारिओ गोबिंद गति नही जानी || निमख न लीन भइओ चरनन सिंउ | 


उतरु रे | २॥ ९ ॥ २५१ ॥ 


'. 5 ४ शक ऋक पजछछ फ जाके सनक 3 ह। / 
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गुर की मति जीइ आई कारि ॥ १ ॥ इन बिधि राम रमत मनु मानिआ | गिआन अंजनु गुर सबदि 
पछानिआ ॥ १॥ रहाउ॥ इकु सुखु मानिआ सहजि मिलाइआ ॥ निरमल बाणी भरमु चुकाइआ ॥ 
लाल भए सूहा रगु माइआ ॥ नदरि भई बिखु ठाकि रहाइआ ॥ २ ॥ उलट भई जीवत मरि जागिआ 
॥ सबदि रवे मनु हरि सिउ लागिआ ॥ रसु संग्रहि बिखु परहरि तिआगिआ ॥ भाइ बसे जम का भउ 
भागिआ ॥ ३ ॥साद रहे बादं अहंकारा ॥ चितु हरि सिउ राता हुकमि अपारा ॥ जाति रहे पति के आचारा 
॥ द्विसटि भई सुखु आतम धारा ॥ ४ ॥ तुझ बिनु कोइ न देखउ मीतु ॥ किसु सेवउ किसु देवउ चीतु ॥ 
किसु पूछठ किसु लागउ पाइ॥ किसु उपदेसि रहा लिव लाइ॥ ५ ॥ गुर सेवी गुर लागउ पाइ॥ 
भगति करी राचउ हरि नाइ ॥ सिखिआ दीखिआ भोजन भाउ ॥ हुकमि संजोगी निज घरि जाउ॥ ६॥ (# 
गरब गतं सुख आतम घिआना ॥ जोति भई जोती माहि समाना ॥ लिखतु मिटै नही सबदु नीसाना॥ [2 
करता करणा करता जाना ॥ ७ ॥ नह पंडितु नह चतुरु सिआना ॥ नह भूलो नह भरमि भुलाना ॥ कथउ *# 
न कथनी हुकमु पछाना ॥ नानक गुरमति सहजि समाना ॥ ८ ॥ १ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला १॥ मनु # 
कुंचरु काइआ उदिआनै | गुरु अंकसु सचु सबदु नीसानै ॥ राज दुआरै सोभ सु मानै॥ १ ॥ चतुराई [४ 
नह चीनिआ जाइ॥ बिनु मारे किउ कीमति पाइ॥ १ ॥ रहाउ॥ घर महि अंम्रितु तसकरु लेई॥ 
नंनाकारु न कोइ करेई॥ राखै आपि वडिआई देई॥ २॥ नील अनील अगनि इक ठाई॥ जलि 
निवरी गुरि बूझ बुझाई ॥ मनु दे लीआ रहसि गुण गाई ॥ ३ ॥ जैसा घरि बाहरि सो तैसा ॥ बैसि गुफा 5 
महि आखऊउ कैसा ॥ सागरि डूगरि निरभउ ऐसा ॥ ४ ॥ मूए कउ कहु मारे कउनु ॥ निडरे कउ कैसा डरु # 
कवनु॥ सबदि पछानै तीने भउन॥ ५॥ जिनि कहिआ तिनि कहनु वखानिआ ॥ जिनि बूझिआ तिनि & 
। सहजि पछानिआ ॥ देखि बीचारि मेरा मनु मानिआ॥ ६ ॥ कीरति सूरति मुकति इक नाई॥ तही है 
कं विद रहिआ समाई ॥ निज घरि बिआपि रहिआ निज ठाई ॥ ७ ॥ उसतति करहि केते मुनि प्रीति॥ 
38 क के के के के के के के के ये के के 0 50 5 050 कक कक के के के के आय 3 
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४ सभि सुख मागै नामु बिसारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अदिसटु दिस ता कहिआ जाइ ॥ बिनु देखे कहणा बिरथा | 
** जाइ॥ गुरमुखि दीसै सहजि सुभाइ ॥ सेवा सुरति एक लिव लाइ ॥ २ ॥ सुखु मांगत दुखु आगल होइ ॥ . 
४ सगल विकारी हारु परोइ ॥ एक बिना झूठे मुकति न होइ ॥ करि करि करता देखे सोइ ॥ ३ ॥ त्रिसना | 
४ अगनि सबदि बुझाए ॥ दूजा भरमु सहजि सुभाए ॥ गुरमती नामु रिदै वसाए ॥ साची बाणी हरि गुण : 
४ गाए॥ ४ ॥ तन महि साचो गुरमुखि भाउ ॥ नाम बिना नाही निज ठाउ ॥ प्रेम पराइण प्रीतम राउ॥ | 
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.. २२३ खियंयय पक पल 
। ५ कथउ न आवै ओरु ॥ गुरु पुछि देखिआ नाही दरु होरु ॥ दुखु सुखु भाणै तिसै रजाइ ॥ नानकु नीचु कहै 
| लिव लाइ॥ ८ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला १॥ दूजी माइआ जगत चित वासु ॥ काम क्रोध अहंकार बिनासु 
॥ १ ॥ दूजा कउणु कहा नही कोई ॥ सभ महि एकु निरंजनु सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूजी दुरमति आखै 
दोइ॥ आवै जाइ मरि दूजा होइ॥ २॥ धरणि गगन नह देखउ दोइ ॥ नारी पुरख सबाई लोइ 
॥ ३ ॥ रवि ससि देखउ दीपक उजिआला ॥ सरब निरंतरि प्रीतमु बाला॥ ४ ॥ करि किरपा मेरा 
चितु लाइआ ॥ सतिगुरि मो कउ एकु बुझाइआ॥ ५ ॥ एकु निरंजनु गुरमुखि जाता ॥ दूजा मारि 
सबदि पछाता ॥ ६ ॥ एको हुकमु वरतै सभ लोई ॥ एकसु ते सभ ओपति होई ॥ ७ ॥ राह दोवै खसमु एको 
जाणु॥ गुर कै सबदि हुकमु पछाणु ॥ ८ ॥ सगल रूप वरन मन माही ॥ कहु नानक एको सालाही ॥ 
९ ॥ ५ ॥ गउड़ी महला १ ॥ अधिआतम करम करे ता साचा ॥ मुकति भेदु किआ जाणै काचा ॥ १ ॥ ऐसा 
जोगी जुगति बीचारै | पंच मारि साचु उरि धारै ॥ १॥ रहाउ ॥ जिस कै अंतरि साचु वसावै | जोग 
जुगति की कीमति पावै ॥ २ ॥ रवि ससि एको ग्रिह उदिआनै ॥ करणी कीरति करम समानै ॥ ३ ॥ एक 
सबंद इक भिखिआ मागै॥ गिआनु घिआनु जुगति सचु जागै॥ ४॥ भै रचि रहै न बाहरि जाइ॥ 
कीमति कउण रहै लिव लाइ॥ ५॥ आपे मेले भरमु चुकाए॥ गुर परसादि परम पदु पाए॥ ६॥ 
गुर की सेवा सबदु वीचारु ॥ हउमै मारे करणी सारु | ७ ॥ जप तप जल पाठ पुराणु ॥ कहु नानक 
अपरंपर मानु॥ ८ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला १॥ खिमा गही ब्रतु सील संतोखं ॥ रोगु न बिआपै कक 
दोखं ॥ मुकत भए प्रभ रूप न रेखं ॥ १ ॥ जोगी कउ कैसा डरु होइ ॥ रूखि बिरखि ग्रिहि हम ८ 
१ ॥ रहाउ ॥ निरभउ जोगी निरंजनु घिआवै॥ अनदिनु जागै सचि लिव लावै॥ सो जोगी मेरै म ! 
अगनी जारे॥ जरा मरण गतु गरबु निवारे॥ आपि तरै पितरी 
रचि रहै सु निरभउ होइ॥ जैसा सेवै तैसो होइ॥ |» 
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४. , ॥ नर निहकेवल निरभउ नाउ॥ अनाथह नाथ करे बलि जाउ॥ पुनरपि जनमु नाही गुण गाउ॥ ..' 


५ ५ ॥ अंतरि बाहरि एको जाणै ॥ गुर कै सबदे आपु पछाणै ॥ साचै सबदि दरि नीसाणै ॥ ६ ॥ सबदि मरै है! 

| तिसुनिज घरि वासा ॥ आवै न जावै चूके आसा ॥ गुर कै सबदि कमलु परगासा ॥ ७ ॥ जो दीसै सो आस ५ 
। निरासा ॥ काम क्रोध बिखु भूख पिआसा ॥ नानक बिरले मिलहि उदासा ॥ ८ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला १॥ [५ 
ऐसो दासु मिलै सुखु होई॥ दुखु विसरै पावै सचु सोई ॥ १॥ दरसनु देखि भई मति पूरी ॥ अठसठि ' 
४ मजनु चरनह धूरी॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र संतोखे एक लिव तारा ॥ जिहवा सूची हरि रस सारा ॥ २॥ .2 

। सचु करणी अभ अंतरि सेवा ॥ मनु त्रिपतासिआ अलख अभेवा ॥ ३ ॥ जह जह देखउ तह तह साचा ॥ *, 
४. बिनु बूझे झगरत जगु काचा ॥ ४ ॥ गुरु समझावै सोझी ॥ गुरमुखि विरला बूझै कोई ॥ ५ ॥ करि रे 
6 किरपा राखहु रखवाले॥ बिनु बूझे पसू भए बेताले॥ ६॥ गुरि कहिआ अवरु नही दूजा॥ किसु |» 
| कहु देखि करउ अन पूजा॥ ७ ॥ संत हेति प्रभि त्रिभवण धारे॥ आतमु चीनै सु ततु बीचारे ॥ ८॥ 
&। साचु रिदै सचु प्रेम निवास ॥ प्रणवति नानक हम ता के दास॥ ९॥ ८ ॥ गउड़ी महला १॥ ब्रहमै 

| गरबु कीआ नही जानिआ ॥ बेद की बिपति पड़ी पछुतानिआ ॥ जह प्रभ सिमरे तही मनु मानिआ 
॥ १॥ ऐसा गरबु बुरा संसारै॥ जिसु गुरु मिलै तिसु गरबु निवारै॥ १॥ रहाउ॥ बलि राजा 
| माइआ अहंकारी॥ जगन करै बहु भार अफारी॥ बिनु गुर पूछे जाइ पडझआरी॥ २॥ हरीचंदु 
क्‍ दानु करै जसु॒ लेवै॥ बिनु गुर अंतु न पाइ अभेवै॥ आपि भुलाइ आपे मति देवै॥ ३ ॥ दुरमति 
£... हरणाखसु दुराचारी ॥ प्रभु नाराइणु गरब प्रहारी ॥ प्रहलाद उधारे किरपा धारी ॥ ४॥ भूलो रावणु 
४ मुगधु अचेति॥ लूटी लंका सीस समेति॥ गरबि गइआ बिनु सतिगुर हेति॥ ५॥ सहसबाहु | 
| मधु कीट महिखासा ॥ हरणाखसु ले नखहु बिधासा॥ दैत संघारे बिनु भगति अभिआसा॥ ६॥ 
४ऋ। जरासधि कालजमुन संघारे ॥ रकतबीजु कालुनेमु बिदारे ॥ दैत संघारि संत निसतारे ॥ ७॥ आपे श 
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; | 2 २२५ न 
सतिगुरु सबदु बीचारे ॥ दूजै भाइ दैत संघारे ॥ गुरमुखि साचि भगति निसतारे ॥ ८ ॥ बूडा दुरजोधनु ; 
पति खोई ॥ रामु न जानिआ करता सोई ॥ जन कउ दूखि पचै दुखु होई ॥ ९ ॥ जनमेजै गुर सबदु न 
जानिआ | किउ सुखु पावै भरमि भुलानिआ ॥ इकु तिलु भूले बहुरि पछुतानिआ ॥ १० ॥ कंसु केसु 
चांडूरु न कोई ॥ रामु न चीनिआ अपनी पति खोई ॥ बिनु जगदीस न राखै कोई ॥ ११ ॥ बिनु गुर 
गरबु न मेटिआ जाइ॥ गुरमति धरमु धीरजु हरि नाइ॥ नानक नामु मिलै गुण गाइ॥ १२॥ ९॥ 
गउड़ी महला १॥ चोआ चंदनु अंकि चड़ावउ॥ पाट पटंबर पहिरि हढावउ ॥ बिनु हरि नाम 
कहा सुखु पावउ ॥ १ ॥ किआ पहिरउ किआ ओढि दिखावउ ॥ बिनु जगदीस कहा सुखु पावउ ॥ १ ॥ 
| ॥ कानी कुंडल गलि मोतीअन की माला ॥ लाल निहाली फूल गुलाला॥ बिनु जगदीस कहा 
सुखु भाला ॥ २ ॥ नैन सलोनी सुंदर नारी | खोड़ सीगार करै अति पिआरी ॥ बिनु जगदीस भजे नित 
खुआरी ॥ ३ ॥ दर घर महला सेज सुखाली ॥ अहिनिसि फूल बिछावै माली॥ बिनु हरि नाम सु देह 
क्‍ दुखाली ॥ ४ ॥ हैवर गैवर नेजे वाजे | लसकर नेब खवासी पाजे ॥ बिनु जगदीस झूठे दिवाजे ॥ ५ ॥ 
| सिधु कहावउ रिधि सिधि बुलावउ॥ ताज कुलह सिरि छत्रु बनावउ॥ बिनु जगदीस कहा सचु 
| पावउ॥ ६ ॥ खानु मलूकु कहावउ राजा ॥ अबे तबे कूड़े है पाजा ॥ बिनु गुर सबद न सवरसि काजा ॥ 
७ ॥ हउमै ममता गुर सबदि विसारी॥ गुरमति जानिआ रिदै मुरारी॥ प्रणवति नानक सरणि 
। तुमारी ॥ ८॥ १० ॥ गउंडी महला १॥ सेवा एक न जानसि अवरे | परपंच बिआधि तिआगै कवरे ॥ 
| भाइ मिलै सचु साचै सचु रे॥ १ ॥ ऐसा राम भगतु जनु होई ॥ हरि गुण गाइ मिले मलु धोई॥ १॥ 
रहाउ ॥ ऊंधो कवलु सगल संसारै॥ दुरमति अगनि जगत परजारै॥ सो उबरै गुर सबदु बीचारै 
॥ २॥ प्रिंग पतंगु कुंचक अरु मीना॥ मिरगु मरै सहि अपुना कीना॥ त्रिसना राचि ततु नही के 
बीना ॥ ३ ॥ कामु चितै कामणि हितकारी ॥ क्रोधु बिनासै सगल विकारी ॥ पति मति खोवहि नामु 
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। नही हाट ॥ बिनु बोहिथ सागर नही वाट ॥ बिनु गुर सेवे घाटे घाटि ॥ ५ ॥ तिस कउ वाहु वाहु जि + 
| वाट दिखावै ॥ तिस कउ वाह वाहु जि सबदु सुणावै ॥ तिस कउ वाह वाहु जि मेलि मिलावै ॥ ६ ॥ वाहु के 
| वाहु तिस कउ जिस का इहु जीउ ॥ गुर सबदी मथि अंग्रितु पीउ ॥ नाम वडाई तुधु भाणै दीउ ॥ ७॥ 
। नाम बिना किउ जीवा माइ | अनदिनु जपतु रहउ तेरी सरणाइ ॥ नानक नामि रते पति पाइ॥ ८॥ &# 
। १२॥ गउड़ी महला १ ॥ हउमै करत भेखी नही जानिआ ॥ गुरमुखि भगति विरले मनु मानिआ॥ १॥ [5 
। हउ हउ करत नही सचु पाईऐ ॥ हउमै जाइ परम पदु पाईऐ॥ १॥ रहाउ॥ हउमै करि राजे # 
। बहु धावहि ॥ हउमै खपहि जनमि मरि आवहि॥ २ ॥ हउमै निवरै गुर सबदु वीचारै ॥ चंचल मति 
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विसारी॥ ४॥ पर घरि चीतु मनमुखि डोलाइ॥ गलि जेवरी धंघे लपटाइ॥ गुरमुखि छूटसि हरि की 
गुण गाइ॥ ५ ॥ 'लटन 
न कबहूं होई॥ ६॥ पड़ि पड़ि पोथी सिंम्रिति पाठा ॥ बेद पुराण पड़े सुणि थाटा ॥ बिनु रस राते मनु 
बहु नाटा ॥ ७ ॥जिउ चात्रिक जल प्रेम पिआसा ॥ जिउ मीना जल माहि उलासा ॥ नानक हरि रसु पी 
त्रिपतासा ॥ ८ ॥ ११ ॥ गउड़ी महला १ ॥ हठु करि मरै न लेखै पावै | वेस करै बहु भसम लगावै ॥ नामु 
बिसारि बहुरि पछुतावै ॥ १ ॥ तूं मनि हरि जीउ तूं मनि सूख ॥ नामु बिसारि सहहि जम दूख ॥ १ ॥ रहाउ 

॥चोआ चंदन अगर कपूरि ॥ माइआ मगनु परम पदु दूरि ॥ नामि बिसारिऐ सभु कूड़ो कूरि ॥ २ ॥ नेजे 5 
वाजे तखति सलामु ॥ अधकी त्रिसना विआपै कामु ॥ बिनु हरि जाचे भगति न नामु ॥ ३ ॥ वादि अहंकारि हि 


नाही प्रभ मेला ॥ मनु दे पावहि नामु सुहेला ॥ दूजै भाइ अगिआनु दुहेला॥ ४ ॥ बिनु दम के सउदा 
है 
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तिआगै पंच संघारै ॥ ३ ॥ अंतरि साचु सहज घरि आवहि॥ राजनु जाणि परम गति पावहि॥ ४ ॥ 
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। सचु करणी गुरु भरमु चुकावै॥ निरभउ कै घरि ताड़ी लावै॥ ५॥ हउ हउ करि मरणा किआ 
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ः गुण गाही ॥ ७ ॥ हउमै बंधन बंधि भवावै | नानक राम भगति सुखु पावै ॥ ८ ॥ १३ ॥ गउड़ी महला १॥ 
प्रथमे ब्रहमा कालै घरि आइआ ॥ ब्रहम कमलु पइआलि न पाइआ ॥ आगिआ नही लीनी भरमि 
भुलाइआ ॥ १ ॥ जो उपजै सो कालि संघारिआ ॥ हम हरि राखे गुर सबदु बीचारिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
माइआ मोहे देवी सभि देवा ॥ कालु न छोडै बिनु गुर की सेवा | ओहु अबिनासी अलख अभेवा ॥ २ ॥ 
सुलतान खान बादिसाह नही रहना ॥ नामहु भूलै जम का दुखु सहना ॥ मै धर नामु जिउ राखहु रहना 
॥ ३ ॥ चउधरी राजे नही किसे मुकामु॥ साह मरहि संचहि माइआ दाम ॥ मै धनु दीजै हरि अंग्रित 
नामु॥ ४ ॥ रयति महर मुकदम सिकदारै ॥ निहचलु कोइ न दिसे संसारै | अफरिउ कालु कूड़ सिरि 
... ॥ ५ ॥ निहचलु एकु सचा सचु सोई ॥ जिनि करि साजी तिनहि सभ गोई ॥ ओहु गुरमुखि जापै तां 
पति होई ॥ ६ ॥ काजी सेख भेख फकीरा ॥ वडे कहावहि हउमै तनि पीरा ॥ कालु न छोडै बिनु सतिगुर 
की धीरा ॥ ७ ॥ कालु जालु जिहवा अरु नैणी ॥ कानी कालु सुणै बिखु बैणी ॥ बिनु सबदै मूठे दिनु रैणी 
॥ ८ ॥ हिरदै साचु वसै हरि नाइ ॥ कालु न जोहि सके गुण गाइ ॥ नानक गुरमुखि सबदि समाइ॥ ९ 
॥ १४ ॥ गउड़ी महला १ ॥ बोलहि साचु मिथिआ नही राई ॥ चालहि गुरमुखि हुकमि रजाई ॥ रहहि 
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# सुखु कहीऐ॥ २॥ गुरमति चाल निहचल नही डोलै॥ गुरमति साचि सहजि हरि बोलै॥ पीवै अंग्नितु 
#| ततु विरोलै॥ ३ ॥ सतिगुरु देखिआ दीखिआ 'लीनी॥ मनु तनु अरपिओ अंतरगति कीनी ॥ गति मिति 
पाई आतमु चीनी ॥ ४ ॥ भोजनु नामु निरंजन सारु | परम हसु सचु जोति अपार ॥ जह देखउ तह 
$ 
्ी 
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अखलखखलखखलखखबबाखखा42९. २२८ 22४5 मर 
& निसतारिआ॥ प्रभ पाए हम अवरु न भारिआ॥ ७॥ साच महलि गुरि अलखु लखाइआ ॥ निहचल . | 
#। महलु नही छाइआ माइआ ॥ साचि संतोखे भरमु चुकाइआ ॥ ८ ॥ जिन कै मनि वसिआ सचु सोई॥ * 
&| तिन की संगति गुरमुखि होई॥ नानक साचि नामि मलु खोई ॥ ९ ॥ १५ ॥ गउड़ी महला १ ॥ रामि नामि 
| चितुरापैजा का॥ उपजंपि दरसनु कीजै ता का ॥ १ ॥ राम न जपहु अभागु तुमारा॥ जुगि जुगि दाता 
| प्रभु रामु हमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमति रामु जपै जनु पूरा ॥ तितु घट अनहत बाजे तूरा ॥ २॥ जो जन * 
£| राम भगति हरि पिआरि ॥ से प्रभि राखे किरपा धारि ॥ ३ ॥ जिन कै हिरदै हरि हरि सोई॥ तिन का .! 
// दरसु परसि सुखु होई॥ ४ ॥सरब जीआ महि एको रवै | मनमुखि अहंकारी फिरि जूनी भवै॥ ५ ॥ सो 
| बूझे जो सतिगुरु पाए॥ हउमै मारे गुर सबदे पाए॥ ६ ॥ अरध उरध की संधि किउ जानै ॥ गुरमुखि 
४ संधि मिलै मनु मानै ॥ ७ ॥ हम पापी निरगुण कउ गुणु करीऐ | प्रभ होइ दइआलु नानक जन तरीऐ 
+ ॥ ८॥ १६ ॥ सोलह असटपदीआ गुआरेरी गउड़ी कीआ॥ 

6 गउड़ी बैरागणि महला १ १ ओखतिकेर प्रसादि ॥ 

४ जिउ गाई कउ गोइली राखहि करि सारा ॥ अहिनिसि पालहि राखि लेहि आतम सुखु धारा ॥ १॥ 
। इत उत राखहु दीन दइआला ॥ तउ सरणागति नदरि निहाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह देखउ तह रवि 
४. रहे रखु राखनहारा॥ तूं दाता भुगता तूंहै तूं प्राण अधारा॥ २॥ किरतु पहइआ अध ऊरधी बिनु [? 
गिआन बीचारा ॥ बिनु उपमा जगदीस की बिनसै न अंधिआरा ॥ ३ ॥ जगु बिनसत हम देखिआ लोभे ; 
// अहकारा॥ गुर सेवा प्रभु पाइआ सचु मुकति दुआरा ॥ ४ ॥ निज घरि महलु अपार को अपरंपरु सोई 2 
॥ बिनु सबदे थिरु को नही बूझै सुखु होई॥ ५ ॥किआ लै आइआ ले जाइ किआ फासहि जम जाला ॥ | 


डोलु बधा कसि जेवरी आकासि पताला॥ ६ ॥ गुरमति नामु न वीसरै सहजे पति पाईऐ॥ अंतरि 
। सबदु 
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रागु गउड़ी गुआरेरी महला ३ असटपदीआ १ 


मन का सूतकु दूजा भाउ ॥ भरमे भूले आवउ जाउ ॥ १ ॥ मनमुखि सूतकु कबहि न जाइ | जिचरु सबदि 
* न भीजै हरि कै नाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभो सूतकु जेता मोहु आकारु ॥ मरि मरि जंमै वारो वार ॥ २ ॥ 
। सूतकु अगनि पउणै पाणी माहि ॥ सूतकु भोजनु जेता किछु खाहि ॥ ३ ॥ सूतकि करम न पूजा होइ ॥ नामि 


. रते मनु निरमलु होइ ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेविऐ सूतकु जाइ॥ मरै न जनमै कालु न खाइ॥ ५ ॥ सासत 


। " सिंम्रिति सोधि देखहु कोइ ॥ विणु नावै को मुकति न होइ ॥ ६ ॥ जुग चारे नामु उतमु सबदु बीचारि ॥ 


पारि॥ ७॥ साचा मरै न आवै जाइ॥ नानक गुरमुखि रहै समाइ 
॥ ८॥ १॥ गउड़ी महला ३॥ गुरमुखि सेवा प्रान अधारा॥ हरि जीउ राखहु हिरदै उर धारा॥ 


4 0 ७. 9. 0- 03. -%. 
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 पारखू कली काल विडाणै ॥ ३ ॥ सूते कउ जागतु कहै जागत कउ सूता ॥ जीवत कउ मूआ कहै मूए . 
४/ नही रोता॥ ४ ॥ आवत कउ जाता कहै जाते कउ आइआ ॥ पर की कउ अपुनी कहै अपुनो नही भाइआ | 
४ ॥५ ॥ मीठे कउ कउड़ा कहै कड़ए कउ मीठा ॥ राते की निंदा करहि ऐसा कलि महि डीठा ॥ ६ ॥ चेरी 
४, की सेवा करहि ठाकुरु नही दीसै | पोखरु नीरु विरोलीऐ माखनु नही रीसे ॥ ७ ॥ इसु पद जो अरथाइ 

 लेइ सो गुरू हमारा ॥ नानक चीनै आप कउ सो अपर अपारा॥ ८ ॥ सभु आपे आपि वरतदा आपे 


5५ भरमाइआ ॥ गुर किरपा ते बूझीऐ सभु ब्रहमु समाइआ ॥ ९ ॥ २ ॥ १८ ७३२2३-)६८ & 
; है ७३)&9७-८- ॥ 
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क्् न ॥ गुरमुखि विचहु हउमै जाइ ॥ गुरमुखि मैलु हि लागै आइ ॥ गुरमुखि नामु वसै मनि 
$# आइ॥ २ ॥ गुरमुखि करम धरम सचि होई॥ गुरमुखि अहकारु जलाए दोई ॥ गुरमुखि नामि रते 
हैं| सुखु होई॥ ३ ॥ आपणा मनु परबोधहु बूझहु सोई॥ लोक समझावहु सुणे न कोई ॥ गुरमुखि समझहु 
क्‍ सदा सुखु होई ॥ ४ ॥ मनमुखि डंफु बहुतु चतुराई ॥ जो किछु कमावै सु थाइ न पाई ॥ आवै जावै ठउर 
४ नकाई॥ ५ ॥ मनमुख करम करे बहुतु अभिमाना | बग जिउ लाइ बहै नित घिआना ॥ जमि पकड़िआ 
(| तब ही पछुताना॥ ६ ॥ बिनु सतिगुर सेवे मुकति न होई ॥ गुर परसादी मिलै हरि सोई॥ गुरु दाता 
#| जुग चारे होई॥ ७ ॥ गुरमुखि जाति पति नामे वडिआई ॥ साइर की पुत्री बिदारि गवाई॥ नानक 
£ बिनु नावै झूठी चतुराई॥ ८ ॥ २॥ गउड़ी मः ३ ॥ इसु जुग का धरमु पड़हु तुम भाई ॥ पूरै गुरि सभ 
£| सोझी पाई॥ ऐथे अगै हरि नामु सखाई॥ १॥ राम पड़हु मनि करहु बीचारु ॥ गुर परसादी मैलु 
#| उतारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वादि विरोधि न पाइआ जाइ ॥ मनु तनु फीका दूजे भाइ ॥ गुर कै सबदि सचि 
#| लिव लाइ॥ २॥ हउमै मैला इहु संसारा॥ नित तीरथि नावै न जाइ अहंकारा॥ बिनु गुर भेटे 
| जमु करे खुआरा ॥ ३ ॥ सो जनु साचा जि हउमै मारै ॥ गुर कै सबदि पंच संघारै | आपि तरै सगले 
&| कुल तारै॥ ४॥ माइआ मोहि नटि बाजी पाई॥ मनमुख अंध रहे लपटाई॥ गुरमुखि अलिपत 
; रहे लिव लाई॥ ५ ॥ बहुते भेख करै भेखधारी ॥ अंतरि तिसना फिरै अहंकारी ॥ आपु न चीनै बाजी 
#| हारी॥ ६॥ कापड़ पहिरि करे चतुराई॥ माइआ मोहि अति भरमि भुलाई॥ बिनु गुर सेवे बहुतु 
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; मोह पिआसा॥ त्रै गुण भरमे नाही निज घरि वासा॥ १॥ हम हरि राखे सतिगुरू मिलाइआ॥ 
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& वरखाणहि सिरि मारे जमकाला ॥ ततु न चीनहि बंनहि पंड पराला | २ ॥ मनमुख अगिआनि कुमारगि है 
हे पाए ॥ हरि नामु बिसारिआ बहु करम द्रिड़ाए॥ भवजलि डूबे दूजै भाए॥ ३ ॥ माइआ का मुहताजु $ 
४ पंडितु कहावै ॥ बिखिआ राता बहुतु दुखु पावै ॥ जम का गलि जेवड़ा नित कालु संतावै ॥ ४ ॥ गुरमुखि 
४ जमकालु नेड़ि न आवै॥ हउमै दूजा सबदि जलावै॥ नामे राते हरि गुण गावै॥ ५ ॥ माइआ दासी *$ 
# भगता की कार कमावै | चरणी लागै ता महलु पावै ॥ सद ही निरमलु सहजि समावै॥ ६ ॥ हरि कथा 
४ सुणहि से धनवंत दिसहि जुग माही ॥ तिन कउ सभि निवहि अनदिनु पूज कराही ॥ सहजे गुण रवहि 
हि साचे मन माही ॥ ७ ॥ पूरै सतिगुरि सबदु सुणाइआ ॥ त्रै गुण मेटे चउथै चितु लाइआ | नानक हउमे * 
हर मारि ब्रहम मिलाइआ ॥ ८ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ ब्रहमा वेदु पड़ै वादु वखाणै ॥ अंतरि तामसु आपु # 
४ नपछाणै॥ ता प्रभु पाए गुर सबदु वखाणै ॥ १ ॥ गुर सेवा करउ फिरि हक: न खाइ ॥ मनमुख खाघे ! 
हा दूजै भाइ॥ १ ॥ रहाउ॥ गुरमुखि प्राणी अपराधी सीधे ॥ गुर कै सबदि अंतरि सहजि रीघे॥ मेरा * 
४ प्रभु पाइआ गुर कै सबदि सीधे॥ २ ॥ सतिगुरि मेले प्रभि आपि मिलाए॥ मेरे प्रभ साचे कै मनि .» 
भाए ॥ हरि गुण गावहि सहजि सुभाए॥ ३ ॥ बिनु गुर साचे भरमि भुलाए॥ मनमुख अंधे सदा बिखु है 
४. खाए॥ जम डंडु सहहि सदा दुखु पाए ॥ ४ ॥ जमूआ न जोहै हरि की सरणाई ॥ हउमै मारि सचि लिव कै 
# लाई॥ सदा रहै हरि नामि लिव लाई॥ ५॥ सतिगुरु सेवहि से जन निरमल पविता॥ मन सिउ 
ट! मनु मिलाइ सभु जगु जीता ॥ इन बिधि कुसलु तेरै मेरे मीता ॥ ६ ॥ सतिगुरू सेवे सो फलु सका. ५ 
४ नामु विचहु आपु गवाए॥ अनहद बाणी सबदु वजाए॥ ७॥ सतिगुर ते कवनु कवनु न हक, 
&. भाई॥ भगती सीधे दरि सोभा पाई ॥ नानक राम नामि वडिआई॥ ८ ॥ ५ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ त्रे गुण 
४: बवखाणै भरमु न जाइ॥ बंधन न तूटहि मुकति न पाइ हि दाता सतिगुरु तक कि , 
है गुरमुखि प्राणी भरमु गवाइ॥ सहज चधुति । ७422 हि सा 5 कसी 3८ उन जज 
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जा कारा ॥ नामु न चेतहि उपावणहारा ॥ मरि जंमहि फिरि वारो वारा ॥ २ ॥ अंधे गुरू ते भरमु न # 


3 


5 जाई॥ मूलु छोडि लागे दूजै भाई ॥ बिखु का माता बिखु माहि समाई॥ ३ ॥ माइआ करे मूलु जत्र 
भरमाए ॥ हरि जीउ विसरिआ दूजै भाए | जिसु नदरि करे सो परम गति पाए ॥ ४ ॥ अंतरि साचु बाहरि 
साचु वरताए ॥ साचु न छपै जे को रखै छपाए ॥ गिआनी बूझहि सहजि सुभाए॥ ५ ॥ गुरमुखि साचि 
रहिआ लिव लाए॥ हउमै माइआ सबदि जलाए ॥ मेरा प्रभु साचा मेलि मिलाए॥ ६॥ सतिगुरु 
<| दाता सबदु सुणाए ॥ धावतु राखै ठाकि रहाए ॥ पूरे गुर ते सोझी पाए ॥ ७ ॥ आपे करता स्रिसटि सिरजि 
रे जिनि गोई ॥ तिसु बिनु दूजा अवरु न कोई ॥ नानक गुरमुखि बूझै कोई ॥ ८ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ 
; नामु अमोलकु गुरमुखि पावै ॥ नामो सेवे नामि सहजि समावै | अंम्रितु नामु रसना नित गावै | जिस नो 
; क्रिपा करे सो हरि रसु पावै ॥ १ ॥ अनदिनु हिरदै जपउ जगदीसा ॥ गुरमुखि पावउ परम पदु सूखा 
#| ॥ १॥ रहाउ॥ हिरदै सूखु भइआ परगासु॥ गुरमुखि गावहि सचु गुणतासु॥ दासनि दास नित 
; होवहि दासु | ग्रिह कुटंब महि सदा उदासु ॥ २ ॥ जीवन मुकतु गुरमुखि को होई ॥ परम पदारथु पावै 
#| सोई॥ त्रै गुण मेटे निरमलु होई॥ सहजे साचि मिलै प्रभु सोई ॥ ३ ॥ मोह कुटंब सिउ प्रीति न होइ 
॥ जा हिरदै वसिआ सचु सोइ ॥ गुरमुखि मनु बेधिआ असथिरु होइ ॥ हुकमु पछाणै बूझै सचु सोइ 
के ॥ ४॥ तू करता मै अवरु न कोइ ॥ तुझु सेवी तुझ ते पति होइ ॥ किरपा करहि गावा प्रभु सोइ॥ 
ड़ नाम रतनु सभ जग महि लोइ॥ ५ ॥ गुरमुखि बाणी मीठी लागी॥ अंतरु बिगसै अनदिनु लिव 
[ लागी॥ सहजे सचु मिलिआ परसादी ॥ सतिगुरु पाइआ पूरै वडभागी ॥ ६ ॥ हउमै ममता दुरमति 
४| दुख नासु॥ जब हिरदै राम नाम गुणतासु॥ गुरमुखि बुधि प्रगटी प्रभ जासु॥ जब हिरदै रविआ 
है| चरण निवासु ॥ ७॥ जिसु नामु देइ सोई जनु पाए॥ गुरमुखि मेले आपु गवाए ॥ हिरदै साचा नामु # 

हा ॥ नानक सहजे साचि समाए॥ ८ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ मन ही मनु सवारिआ भै सहजि 
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। जितु हरि नामि न लगै पिआरु ॥ प्रिगु सेज सुखाली कामणि मोह गुबारु ॥ तिन सफलु जनमु जिन नामु 


: दूखु सगल मिटाई॥ सदा अनंदु हरि नामि लिव लाई॥ ६ ॥ गुरि मिलिए हम कउ सरीर सुधि . 


| प्रभ हरि हिरदै हरि गुण सारि॥ १ ॥ रहाउ॥ से भगत हरि भावदे जो गुरमुखि भाइ चलंनि॥ आपु 5 
“ छोडि सेवा करनि जीवत मुए रहंनि ॥ २ ॥ जिस दा पिंडु पराण है तिस की सिरि कार | ओहु किउ मनहु ४ 
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: सतिगुर ते नामु पाईऐ करमि मिलै प्रभु सोइ॥ ४ ॥ सतिगुर ते जो मुहु फेरे ओइ भ्रमदे ना टिकनि॥ *$ 
। धरति असमानु न झलई विचि विसटा पए पचंनि॥ ५ ॥ इहु जगु भरमि भुलाइआ मोह ठगउली 
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सुभाइ ॥ सबदि मनु रंगिआ लिव लाइ॥ निज घरि वसिआ प्रभ की रजाइ ॥ १ ॥ सतिगुरु सेविऐ 
जाइ अभिमानु॥ गोविदु पाईऐ गुणी निधानु॥ १ ॥ रहाउ॥ मनु बैरागी जा सबदि भउ खाइ ॥ मेरा 
प्रभु निर्मला सभ तै रहिआ समाइ ॥ गुर किरपा ते मिलै मिलाइ | २ ॥ हरि दासन को दासु सुखु 
पाए ॥ मेरा हरि प्रभु इन बिधि पाइआ जाए ॥ हरि किरपा ते राम गुण गाए ॥ ३ ॥ प्रिगु बहु जीवणु 
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अधारु ॥ ४ ॥ प्रिगु प्रिगु ग्रिहु कुटंबु जितु हरि प्रीति न होइ॥ सोई हमारा मीतु जो हरि गुण गावै 
सोइ ॥ हरि नाम बिना मै अवरु न कोइ॥ ५ ॥ सतिगुर ते हम गति पति पाई ॥ हरि नामु घिआइआ : 
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भई ॥ हउमै त्रिसना सभ अगनि बुझई ॥ बिनसे क्रोध खिमा गहि लई ॥ ७ ॥ हरि आपे क्रिपा करे नामु 
देवै ॥ गुरमुखि रतनु को विरला लेवै ॥ नानकु गुण गावै हरि अलख अभेवै ॥ ८ ॥ ८ ॥ 
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१ झॉमिलिक प्रसादि ॥ रागु गउड़ी बैरागणि महला ३ ॥ सतिगुर ते जो मुह फेरे ते वेमुख बुरे दिसंनि * 
॥ अनदिनु बधे मारीअनि फिरि वेला न लहंनि ॥ १ ॥ हरि हरि राखहु क्रिपा धारि | सतसंगति मेलाइ 
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विसारीऐ हरि रखीऐ हिरदै धारि॥ ३॥ नामि मिलिऐ पति पाईऐ नामि मंनिऐ सुखु होइ॥ . 


#र् 


८7८”: 


य 


भ 
ध्ू 
नै 


८ 


+ 
६ 


ज्ट्‌ 


९ 6-3 


95 
हि १७ ९० 


है: आय 5 5 ७ आ जऋछए आओ 


रा" का आज जय आता आय आय  रयतय आा ञ आआ "2 ाय ू 0 ६ 8 ४ 
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४ आवाइ॥ सबदि रले से निरमले चलहि सतिगुर भाइ॥ ७॥ हरि प्रभ दाता एकु तूं तूं आपे बखसि ' 
: मिलाइ॥ जनु नानकु सरणागती जिउ भावै तिवै छडाइ ॥ ८ ॥ १॥ ५० | 
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रागु गउड़ी पूरबी महला ४ करहले १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 


करहले मन परदेसीआ किउ मिलीऐ हरि माइ॥ गुरु भागि पूरै पाइआ गलि मिलिआ पिआरा 
आइ॥ १ ॥ मन करहला सतिगुरु पुरखु धिआइ॥ १ ॥ रहाउ॥ मन करहला वीचारीआ हरि राम - 
नाम घिआइ ॥ जिथै लेखा मंगीऐ हरि आपे लए छडाइ॥ २॥ मन करहला अति निरमला मलु . 
लागी हउमै आइ ॥ परतखि पिरु घरि नालि पिआरा विछुड़ि चोटा खाइ॥ ३ ॥ मन करहला मेरे 
. प्रीतमा हरि रिदै भालि भालाइ॥ उपाइ कितै न लभई गुरु हिरदै हरि देखाइ ॥ ४॥ मन करहला . 
। मेरे प्रीतमा दिनु रैणि हरि लिव लाइ॥ घरु जाइ पावहि रंग महली गुरु मेले हरि मेलाइ॥ ५॥ | 
। मन करहला तू मीतु मेरा पाखंडु लोभु तजाइ ॥ पाखंडि लोभी मारीऐ जम डंडु देइ सजाइ ॥ ६ ॥ मन. 
| करहला मेरे प्रान तूं मैलु पाखंडु भरमु गवाइ॥ हरि अंम्रित सरु गुरि पूरिआ मिलि संगती मलु 
| लहि जाइ॥ ७॥ मन करहला मेरे पिआरिआ इक गुर की सिख सुणाइ ॥ इहु मोहु माइआ पसरिआ : 
। अंति साथि न कोई जाइ॥ ८ ॥ मन करहला मेरे साजना हरि खरचु लीआ पति पाइ ॥ हरि दरगह . 
। पैनाइआ हरि आपि लइआ गलि लाइ॥ ९॥ मन करहला गुरि मंनिआ गुरमुखि कार कमाइ॥ | 
। गुर आगै करि जोदड़ी जन नानक हरि मेलाइ॥ १० ॥ १॥ गउड़ी ्न्य्स ४॥ मन करहला 


' पलक श ज  ऑआ। 
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न कक के कर के कर कक कि यु कप २३५. )$25225252242424242242424257424252घ2१०० 
हँ हरि एक नदरि निहालि॥ आपि छडाए छुटीऐ सतिगुर चरण समालि॥ ४ ॥ मन कडललगतिह | 
* पिआरिआ विचि देही जोति समालि || गुरि नउ निधि नामु विखालिआ हरि दाति करी दइआलि ॥ ५ ॥ है; 
है मन करहला तू चंचला चतुराई छडि विकरालि ॥ हरि हरि नामु समालि तूं हरि मुकति करे अंत कालि _ ' 
६ ॥&॥ मन करहला वडभागीआ तूं गिआनु रतनु समालि॥ गुर गिआनु खड़गु हथि धारिआ जमु “ 
#| मारिअड़ा जमकालि॥ ७॥ अंतरि निधानु मन करहले भ्रमि भवहि बाहरि भालि॥ गुरु पुरखु पूरा ! 
' भेटिआ हरि सजणु लघड़ा नालि॥ ८ ॥ रंगि रतड़े मन करहले हरि रंगु सदा समालि | हरि रंगु कदे !' 
न उतरै गुर सेवा सबदु समालि॥ ९ ॥ हम पंखी मन करहले हरि तरवरु पुरखु अकालि ॥ वडभागी _ न्‍ 
क्‍ गुरमुखि पाइआ जन नानक नामु समालि॥ १०॥ २॥ है 
8) डर रागु गउड़ी गुआरेरी महला ५ असटपदीआ १ नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ *' 
है| जब इहु मन महि करत गुमाना॥ तब इहु बावरु फिरत बिगाना॥ जब इहु हूआ सगल की *£ 
हि रीना॥ ता ते रमईआ घटि घटि चीना॥ १॥ सहज सुहेला फलु मसकीनी ॥ सतिगुर अपुनै मोहि हि 
४ दानु दीनी॥ १॥ रहाउ॥ जब किस कउ इहु जानसि मंदा॥ तब सगले इसु मेलहि फंदा॥ मेर 
&. तेर जब इनहि चुकाई॥ ता ते इस संगि नही बैराई॥ २॥ जब इनि अपुनी अपनी धारी॥ तब # 
४ इस कउ है मुसकलु भारी ॥ जब इनि करणैहारु पछाता | तब इस नो नाही किछु ताता॥ ३ ॥ जब हि 
इनि अपुनो बाघिओ मोहा ॥ आवै जाइ सदा जमि जोहा ॥ जब इस ते सभ बिनसे भरमा ॥ भेदु नाही है _ 
ट पारब्रहमा॥ ४ ॥ जब इनि किछु करि माने भेदा ॥ तब ते दूख डंड अरु खेदा ॥ जब इनि एको एकी . 
४ बूझिआ॥ तब ते इस नो सभु किछु सूझिआ ॥ ५ ॥ जब इहु धावै माइआ अरथी॥ नह त्रिपतावै नह 5 
# तिस 'लाथी ॥ जब इस ते इहु होइओ जउला ॥ पीछे लागि चली उठि कउला॥ ६ | करि किरपा जउ॒* 
#| सतिगुरु मिलिओ॥ मन मंदर महि दीपकु जलिओ॥ जीत हार की सोझी को का घरकी » 
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कक की कम हक २३६ 2425243242424742६९६९३४५४ ४ ४ % % $# % * क है 
| 'कीमति करन करावन सभ किछ एकै ॥ आपे बुधि बीचारि बिबेकै ॥ दूरि न नेरे सभ कै स 
' कीमति परी ॥ ७ ॥ करन करावन सभु किछु एके ॥ आपे बुधि बीचा ॥ हर 


हरि दरगह सिझै ॥ ३ ॥ जासु जपत कोटि मिटहि अपराध ॥ जासु जपत हरि होवहि साध ॥ जासु जपत *, 


का मनु सीतलु होवै ॥ जासु जपत मलु सगली खोवै ॥ ४ ॥ जासु जपत रतनु हरि मिलै ॥ बहुरि न छोडै हरि * 
४ संगि हिलै॥ जासु जपत कई बैकुंठ वासु ॥ जासु जपत सुख सहजि निवासु ॥ ५ ॥ जासु जपत इह है 
है अगनि न पोहत ॥ जासु जपत इहु कालु न जोहत ॥ जासु जपत तेरा निरमल माथा ॥ जासु जपत सगला | 
# दुख लाथा॥ ६ ॥ जासु जपत मुसकलु कछू न बनै ॥ जासु जपत सुणि अनहत धुनै ॥ जासु जपत इह 
४ निरमल सोइ ॥ जासु जपत कमलु सीधा होइ॥ ७॥ गुरि सुभ द्विसटि सम ऊपरि करी ॥ जिस कै $£ 
| हिरदै मंत्र दे हरी ॥ अखंड कीरतनु तिनि भोजनु चूरा॥ कहु नानक जिसु डक पूरा॥८॥ २॥ 
(| गउड़ी महला ५॥ गुर का सबदु रिद अंतरि धारै॥ पंच जना सिउ संगु निवारै॥ दस इंद्री करि * 
हे राख वासि॥ ता कै आतमै होइ परगासु॥ १॥ ऐसी द्रिड़ता ता कै होइ॥ जा कउ दइआ मइआ ह 
$ प्रभ सोइ॥ १॥ रहाउ॥ साजनु दुसटु जा कै एक समानै ॥ जेता बोलणु तेता गिआनै ॥ जेता सुनणा * 
४ तेता नामु॥ जेता पेखनु तेता घिआनु॥ २ ॥ सहजे जागणु सहजे सोइ ॥ सहजे होता जाइ सु होइ ॥ 
है सहजि बैरागु सहजे ही हसना ॥ सहजे चूप सहजे ही जपना ॥ ३ ॥ सहजे भोजनु सहजे भाउ॥ सहजे 2 
5 मिटिओ सगल दुराउ॥ सहजे होआ साधू संगु॥ सहजि मिलिओ पारब्रहमु निसंगु॥ ४ ॥ सहजे ४) 
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६ ग्रिह महि सहजि उदासी ॥ सहजे दुबिधा तन की नासी | जा कै सहजि मनि भइआ अनंदु॥ ता कउ 
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&| भेटिआ परमानंदु ॥ ५ ॥ सहजे अंम्रितु पीओ नामु ॥ सहजे कीनो जीअ को दानु ॥ सहज कथा महि आतमु 
रसिआ ॥ ता कै संगि अबिनासी वसिआ ॥ ६ ॥ सहजे आसणु असथिरु भाइआ ॥ सहजे अनहत सबदु 
वजाइआ ॥ सहजे रुण झुणकारु सुहाइआ ॥ ता कै घरि पारब्रहमु समाइंआ ॥ ७ ॥ सहजे जा कउ परिओ 
करमा ॥ सहजे गुरु भेटिओ सचु धरमा ॥ जा कै सहजु भइआ सो जाणै ॥ नानक दास ता कै कुरबाणै ॥ 
८ ॥ ३ ॥गउड़ी महला ५ ॥ प्रथमे गरभ वास ते टरिआ | पुत्र कलत्र कुटंब संगि जुरिआ | भोजनु अनिक 
प्रकार बहु कपरे | सरपर गवनु करहिगे बपुरे ॥ १॥ कवनु असथानु जो कबहु न टरै॥ कवनु सबदु 
जितु दुरमति हरै॥ १॥ रहाउ | इंद्र पुरी महि सरपर मरणा॥ ब्रहम पुरी निहचलु नही रहणा ॥ 
सिव पुरी का होंइगा काला॥ जै गुण माइआ बिनसि बिताला॥ २॥ गिरि तर धरणि गगन अरु 
तारे ॥ रवि ससि पवणु पावकु नीरारे॥ दिनसु रैणि बरत अरु भेदा॥ सासत सिंम्रिति बिनसहिगे 
बेदा ॥ ३ ॥ तीरथ देव देहुरा पोथी ॥ माला तिलकु सोच पाक होती ॥ धोती डंडठति परसादन भोगा ॥ 
गवनु करैगो सगलो लोगा ॥ ४ ॥ जाति वरन तुरक अरु हिंदू ॥ पसु पंखी अनिक जोनि जिंदू ॥ सगल 
पासारु दीसै पासारा ॥ बिनसि जाइगो सगल आकारा॥ ५ ॥ सहज सिफति भगति ततु गिआना॥ # 
सदा अनंदु निहचलु सचु थाना॥ तहा संगति साध गुण रसै॥ अनभउ नगरु तहा सद वसै॥ ६॥ 
तह भउ भरमा सोगु न चिंता॥ आवणु जावणु मिरतु न होता॥ तह सदा अनद अनहत आखारे॥ 
भगत वसहि कीरतन आधारे॥ ७॥ पारब्रहम का अंतु न पारु॥ कउणु करै ता का बीचारु ॥ कहु 
नानक जिसु किरपा करै | निहचल थानु साधसंगि तरै॥ ८॥ ४ ॥ गउड़ी महला ५॥ जो इसु मारे 
सोई सूरा॥ जो इसु मारे सोई पूरा॥ जो इसु मारे तिसहि वडिआई॥ जो इसु मारे तिस का दुखु ! 


राज जोगु कमावै रहाउ 5 
॥ १॥ ऐसा कोइ जि दुबिधा मारि गवावै॥ इसहि मारि राज जोगु कमावै॥ १॥ रहाउ॥ | 
कु कक कक 
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० जो इस मारे तिस कउ भउ नाहि ॥ जो इसु मारे सु नामि समाहि | जो इसु मारे तिस की त्रिसना बुझै॥ |» 


 जोइसु मारे सु दरगह सिै॥ २ ॥ जो इसु मारे सो धनवंता ॥ जो इसु मारे सो पतिवंता ॥ जो इसु मारे > 
५ सोई जती॥ जो इस मारे तिसु होवे गती ॥ ३ ॥ जो इसु मारे तिस का आइआ गनी॥ जो इसु मारे सु 
४" निहचलु धनी॥ जो इसु मारे सो वडभागा ॥ जो इसु मारे सु अनदिनु जागा ॥ ४ ॥ जो इसु मारे सु जीवन 
* मुकता॥जो इसु मारे तिस की निरमल जुगता ॥ जो इसु मारे सोई सुगिआनी ॥ जो इसु मारे सु सहज *) 
४ घिआनी॥ ५॥ इसु मारी बिनु थाइ न परै | कोटि करम जाप तप करै ॥ इसु मारी बिनु जनमु न 2 
क्‍ मिटै ॥ इसु मारी बिनु जम ते नही छुटै ॥ ६ ॥ इसु मारी बिनु गिआनु न होई॥ इसु मारी बिनु जूठि 2 
# नधोई॥ इसु मारी बिनु सभु किछु मैला ॥ इसु मारी बिनु सभु किछु जउला ॥ ७ ॥ जा कउ भए क्रिपाल हु 
(:। क्रिपा निधि ॥तिसु भई खलासी होई सगल सिधि ॥ गुरि दुबिधा जा की है मारी ॥ कहु नानक सो ब्रहम 
बीचारी | ८ ॥ ५ | गउड़ी महला ५ ॥ हरि सिउ जुरै त सभु को मीतु ॥ हरि सिउ जुरै त निहचलु चीतु ॥ *# 
# हरि सिउ जुरै न विआपै काढ़ा ॥ हरि सिउ जुरै त होइ निसतारा ॥ १॥ रे मन मेरे तूं हरि सिउ जोरु॥ 
४ काजि तुहारै नाही होरु ॥ १ | रहाउ ॥ वडे वडे जो दुनीआदार ॥ काहू काजि नाही गावार ॥ हरि का दासु रू 
# नीच कुलु सुणहि॥तिस कै संगि खिन महि उधरहि ॥ २ ॥ कोटि मजन जा कै सुणि नाम ॥ कोटि पूजा जा कै? 
४ हैघिआन ॥ कोटि पुंन सुणि हरि की बाणी ॥ कोटि फला गुर ते बिधि जाणी ॥ ३ ॥ मन अपुने महि फिरि *, 
# फिरि चेत॥ बिनसि जाहि माइआ के हेत॥ हरि अबिनासी तुमरै संगि॥ मन मेरे रचु राम कै रंगि॥ 
£ ४॥जा कै कामि उतरै सभ भूख ॥ जा कै कामि न जोहहि दूत ॥ जा कै कामि तेरा वड गमरु | जा कै कामि * 
४ होवहि तूं अमरु ॥ ५ ॥ जा के चाकर कउ नही डान ॥ जा के चाकर कउ नही बान ॥ जा कै मम पुछैन # 
लेखा ॥ ता की चाकरी करहु बिसेखा ॥ ६ ॥ जा कै ऊन नाही काहू बात ॥ एकहि आपि अनेकहि भाति॥ 
9) जा की द्विसटि होइ सदा निहाल ॥ मन मेरे करि ता की घाल ॥ ७ ॥ ना को चतुरु नाही को मूड़ा ॥ ना को * 


२३९ ः क्‍ 
नाही को सूरा ॥ जितु को लाइआ तित ही लागा ॥ सो सेवकु नानक जिसु भागा ॥ ८ ॥ ६ ॥ गउड़ी 
महला ५ ॥ बिनु सिमरन जैसे सरप आरजारी ॥ तिउ जीवहि साकत नामु बिसारी ॥ १ ॥ एक निमख जो 
सिमरन महि जीआ ॥ कोटि दिनस लाख सदा थिरु थीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिनु सिमरन प्रिगु करम करास 
॥ काग बतन बिसटा महि वास ॥ २ ॥ बिनुगसिमरन भए कूकर काम ॥ साकत बेसुआ पूत निनाम ॥ ३ ॥ 
*। बिनु सिमरन जैसे सीड छतारा ॥ बोलहि कूरु साकत मुखु कारा ॥ ४ ॥ बिनु सिमरन गरधभ की निआई 
। ॥साकत थान भरिसट फिराही ॥ ५ ॥ बिनु सिमरन कूकर हरकाइआ ॥ साकत लोभी बंधु न पाइआ ॥ 
६ ॥बिनु सिमरन है आतम घाती ॥ साकत नीच तिसु कुलु नही जाती ॥ ७ ॥ जिसु भइआ क्रिपालु तिसु 
सतसंगि मिलाइआ ॥ कहु नानक गुरि जगतु तराइआ॥ ८ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ गुर कै बचनि 
मोहि परम गति पाई॥ गुरि पूरै मेरी पैज रखाई॥ १॥ गुर कै बचनि घिआइओ मोहि नाउ॥ 
गुर परसादि मोहि मिलिआ थाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर कै बचनि सुणि रसन वखाणी ॥ गुर किरपा ते 
नि मेरी बाणी ॥ २ ॥ गुर कै बचनि मिटिआ मेरा आपु॥ गुर की दइआ ते मेरा वड परतापु॥ ३ ॥ 
गुर कै बचनि मिटिआ मेरा भरमु ॥ गुर कै बचनि पेखिओ समभु ब्रहमु ॥ ४ ॥ गुर कै बचनि कीनो राजु जोगु 
॥ ग्र कै संगि तरिआ सभु लोगु॥ ५ ॥ गुर कै बचनि मेरे कारज सिधि | गुर कै बचनि पाइआ नाउ । 
निधि॥ ६ ॥ जिनि जिनि कीनी मेरे गुर की आसा ॥ तिस की कटीऐ जम की फासा ॥ ७ ॥ गुर कै बचनि |. 
जागिआ मेरा करमु॥ नानक गुरु भेटिआ पारब्रहमु॥ ८ ॥ <८॥ गउड़ी महला ५॥ तिसु गुर कउ 


आल यह कक जी के के के के के फेक के कफ 


है 


और 
सिमरउ सासि सासि।॥ गुरु मेरे प्राण सतिगुरु मेरी रासि॥ १॥ रहाउ॥ गुर का दरसनु देखि देखि ॥ 


; धोइ धोइ की मजनु करउ ॥ जनम जनम की हउमै 

&#| जीवा ॥ गुर के चरण धोइ धोइ पीवा ॥ १॥ गुर की रेणु नित मजनु करउ ॥ जनम जनम : 
की मलु हरउ॥ २॥ तिसु गुर कउ झूलावउ पाखा॥ नहा अगनि ते हाथु दे राखा॥ ३ ॥ तिसु गुर कै । 
दा 
है ८ 


ग्रिहि ढोवउ पाणी ॥ जिसु गुर ते अकल गति जाणी॥ ४॥ तिसु गुर कै ग्रिहि पीसउ नीत॥ जिसु 
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के नन्त 


सुपनै नही तन महि रोग ॥ ३ ॥ नामु तिआगि करे अन काज ॥ बिनसि जाइ झूठे सभि पाज॥॥ [:: 
हे नस मनि प्रीति न लावै॥ कोटि करम करतो नरकि जावै ॥ ५ ॥ हरि का नामु जिनि मनि न * 
। आराधा॥ चोर की निआई जम पुरि बाधा ॥ ६॥ लाख अडंबर बहुतु ॥ नाम बिना झूठे है 
४, पासारा ॥ ७ ॥हरि का नामु सोई जनु लेइ ॥ करि किरपा नानक जिसु देइ ॥ ८ ॥ १० ॥ ५५०० ५॥ हा 
। आदि मधि जो अंति निबाहै॥ सो साजनु मेरा मनु चाहै॥ १॥ हरि की प्रीति सदा संगि चालै॥ है 
४. दइआल पुरख पूरन प्रतिपालै॥ १ ॥ रहाउ॥ बिनसत नाही छोडि न जाइ॥ जह पेखा तह रहिआ 
| समाइ॥ २॥ सुदरु सुघड़ चतुरु जीअ दाता ॥ भाई पूतु पिता प्रभु माता॥ ३ ॥ जीवन प्रान अधार *, 
(.. मेरी रासि॥ प्रीति लाई करि रिदै निवासि॥ ४॥ माइआ सिलक काटी गोपालि॥ करि अपुना लीनो 
| नदरि निहालि॥ ५ ॥ सिमरि सिमरि काटे सभि रोग॥ चरण घिआन सरब सुख भोग ॥ ६ ॥ पूरन है 
| पुरखु नवतनु नित बाला ॥ हरि अंतरि बाहरि संगि रखवाला ॥ ७ ॥ कहु नानक हरि हरि पदु चीन॥ 


5. सरबसु नामु भगत कउ दीन॥ ८ ॥ ११॥ 8:45 
हु रागु गउड़ी माझ महला ५ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 


॥ १॥ रहाउ॥ सुणि सुणि पंथु डराउ बहुतु मैहारीआ ॥ मै तकी ओट संताह लेहु उबारीआ 
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२॥ मोहन लाल अनूप सरब साधारीआ ॥ गुर निवि निवि लागउ पाइ देहु दिखारीआ॥ ३ ॥ मै । 
कीए मित्र अनेक इकसु बलिहारीआ ॥ सभ गुण किस ही नाहि हरि पूर भडारीआ ॥ ४ ॥ चहु दिसि है 
जपीऐ नाउ सूखि सवारीआ ॥ मै आही ओड़ि तुहारि नानक बलिहारीआ ॥ ५ ॥ गुरि काढिओ भुजा # 
पसारि मोह कृपारीआ ॥ मै जीतिओ जनमु अपारु बहुरि न हारीआ॥ ६ ॥ मै पाइओ सरब निधानु 
अकथु कथारीआ॥ हरि दरगह सोभावंत बाह लुडारीआ॥ ७॥ जन नानक लधा रतनु अमोलु 
अपारीआ ॥ गुर सेवा भउजलु तरीऐ कहउ पुकारीआ॥ ८ ॥ १२ ॥ 288 
गउड़ी महला ५ १ ओऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
नाराइण हरि रंग रंगो॥ जपि जिहवा हरि एक मंगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि हउमै गुर गिआन भजो ॥ 
मिलि संगति धुरि करम लिखिओ॥ १ ॥ जो दीसै सो संगि न गइओ ॥ साकतु मूड लगे पचि मुइओ॥ 
२ ॥ मोहन नामु सदा रवि रहिओ | कोटि मधे किने गुरमुखि लहिओ ॥ ३ ॥ हरि संतन करि नमो नमो ॥ 
नउ निधि पावहि अतुलु सुखो॥ ४ ॥ नैन अलोवउ साध जनो ॥ हिरदै गावहु नाम निधो॥ ५ ॥ काम 
क्रोध लोभु मोहु तजो ॥ जनम मरन दुहु ते रहिओ ॥ ६ ॥ दूखु अंधेरा घर ते मिटिओ ॥ गुरि गिआनु 
द्रविड़ाइओ दीप बलिओ ॥ ७ ॥ जिनि सेविआ सो पारि परिओ ॥ जन नानक गुरमुखि जगतु तरिओ॥ 
#| ८॥ १॥ १३॥ महला ५ गउड़ी ॥ हरि हरि गुरु गुरु करत भरम गए ॥ मेरै मनि सभि सुख 
४ पाइओ ॥ १॥ रहाउ ॥ बलतो जलतो तउकिआ गुर चंदनु सीतलाइओ ॥ १॥ अगिआन अंधेरा 
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( गंउड़ी महला ५ ॥ रंग संगि बिखिआ के भोगा इन संगि अंध न जानी ॥ १॥ हउ संचउ हउ खाटता 
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। करहु नानक दास दसानी ॥ ८ ॥ ३ ॥ १५ ॥ ४४ ॥ जुमला 
कप हे १ ऑलति नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ 
| रागु गउड़ी पूरबी छंत महला १॥ मुंध रैणि दुहेलड़ीआ जीउ नीद न आवै॥ सा धन दुबलीआ 
| जीउ पिर कै हावै॥ धन थीई दुबलि कंत हावै केव नैणी देखए॥ सीगार मिठ रस भोग भोजन 
। सभु झूठु कितै न लेखए ॥ मै मत जोबनि गरबि गाली दुधा थणी न आवए ॥ नानक सा धन मिले 
| मिलाई बिनु पिर नीद न आवए ॥ १ ॥ मुंध निमानड़ीआ जीउ बिनु धनी पिआरे ॥ किउ सुखु पावैगी 
। बिनु उर धारे॥ नाह बिनु घर वासु नाही पुछहु सखी सहेलीआ॥ बिनु नाम प्रीति पिआरु नाही 
*. वसहि साचि सुहेलीआ ॥ सचु मनि सजन संतोखि मेला गुरमती सहु जाणिआ ॥ नानक नामु न छोडै 
४ सा धन नामि सहजि समाणीआ ॥ २ ॥ मिलु सखी सहेलड़ीहो हम पिरु रावेहा ॥ गुर पुछि लिखउगी 
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। सगली अवध बिहानी॥ रहाउ॥ हउ सूरा परधानु हउ को नाही मुझहि समानी ॥ २॥ जोबनवत | 
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। जीउ सबदि सनेहा ॥ सबदु साचा गुरि दिखाइआ मनमुखी पछुताणीआ ॥ निकसि जातउ रहै असथिरु 
४. जामि सचु पछाणिआ ॥ साच की मति सदा नउतन सबदि नेहु नवेलओ ॥ नानक नदरी सहजि साचा 
मिलहु सखी सहेलीहो॥ ३ ॥ मेरी इछ पुनी जीउ हम घरि साजनु आइआ ॥ मिलि वरु नारी | 
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'कामणि नाह पिआरी राम नामु गलि हारो ॥ २ ॥ धन एकलड़ी जीउ बिनु नाह पिआरे ॥ दूजे भाइ मुठी 


छू 


बिनु गुर प्रीतम आपणे जीउ कउणु भरमु चुकाए ॥ गुरु भरमु चुकाए इउ मिलीऐ माए ता सा धन सुखु 
। पाए॥ गुर सेवा बिनु घोर अंधारु बिनु गुर मगु न पाए | कामणि रंगि राती सहजे माती गुर कै सबदि | 
 वीचारे | नानक कामणि हरि वरु पाइआ गुर कै भाइ पिआरे ॥ ४ ॥ १ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ पिर बिनु . 
| खरी निमाणी जीउ बिनु पिर किउ जीवा मेरी माई ॥ पिर बिनु नीद न आवै जीउ कापड़ तनि न 
। सुहाई ॥ कापरु तनि सुहावै जा पिर भावै गुरमती चितु लाईऐ ॥ सदा सुहागणि जा सतिगुरु सेवे गुर *# 
. कै अंकि समाईऐ ॥ गुर सबदै मेला ता पिरु रावी लाहा नामु कक] ॥ नानक कामणि नाह पिआरी 2 
| जा हरि के गुण सारे | १ ॥ सा धन रंगु माणे जीउ आपणे नालि पिआरे ॥ अहिनिसि रंगि राती जीउ ४ 
; गुर सबदु वीचारे॥ गुर सबदु वीचारे हउमै मारे इन बिधि मिलहु पिआरे॥ सा धन सोहागणि कर 
£.. सदा रंगि राती साचै नामि पिआरे॥ अपुने गुर मिलि रहीऐ अंग्रितु गहीऐ दुबिधा मारि निवारे॥ [5 
४ नानक कामणि हरि वरु पाइआ सगले दूख विसारे | २ ॥ कामणि पिरहु भुली जीउ माइआ मोहि $ 
# पिआरे ॥ झूठी झूठि लगी जीउ कूड़ि मुठी कूड़िआरे ॥ कूड़ू निवारे गुरमति सारे जूऐ जनमु न हारे॥ 
४ गुर सबदु सेवे सचि समावै विचहु हउमै मारे | हरि का नामु रिदै वसाए ऐसा करे सीगारो | नानक 
कामणि सहजि समाणी जिसु साचा नामु 
५! 


6. मै नेणी नीद न आवै जीउ भावै अंनु 
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४ नानक सचि मिली सोहागणि गुर कै हेति अपारे | २ | आवहु दइआ करे जीउ प्रीतम अति पिआरे॥ | 
५ कामणि बिनउ करे जीउ सचि सबदि सीगारे | सचि सबदि सीगारे हउमै मारे गुरमुखि कारज सवारे 
& ॥जुगि जुगि एको सचा सोई बूझै गुर बीचारे || मनमुखि कामि विआपी मोहि संतापी किसु आगै जाइ 
| पुकारे॥ नानक मनमुखि थाउ न पाए बिनु गुर अति पिआरे ॥ ३ ॥ मुंध इआणी भोली निगुणीआ 
, जीउ पिरु अगम अपारा॥ आपे मेलि मिलीऐ जीउ आपे बखसणहारा॥ अवगण बखसणहारा . 
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सफल पल समन फेम सनक ३१९ २४६ रा 
इसतरी पुरख कामि विआपे जीउ राम नाम की बिधि नही जाणी॥ मात पिता सुत भाई खरे 


% पिआरे जीउ डूबि मुए बिनु पाणी॥ डूबि मुए बिनु पाणी गति नही जाणी हउमै धातु संसारे ॥ जो 
आइआ सो सभु को जासी उबरे गुर वीचारे ॥ गुरमुखि होवै राम नामु वखाणै आपि तरै कुल तारे ॥ 
नानक नामु वसै घट अंतरि गुरमति मिले पिआरे ॥ २ ॥ राम नाम बिनु को थिरु नाही जीउ बाजी 
है संसारा ॥ द्विड़ भगति सची जीउ राम नामु वापारा | राम नामु वापारा अगम अपारा गुरमती 
धनु पाईऐ॥ सेवा सुरति भगति इह साची विचहु आपु गवाईऐ॥ हम मति हीण मूरख मुगध 
अंधे सतिगुरि मारगि पाए॥ नानक गुरमुखि सबदि सुहावे अनदिनु हरि गुण गाए॥ ३॥ आपि 
कराए करे आपि जीउ आपे सबदि सवारे ॥ आपे सतिगुरु आपि सबदु जीउ जुगु जुगु भगत पिआरे ॥ 
क्‍ जुगु जुगु भगत पिआरे हरि आपि सवारे आपे भगती लाए॥ आपे दाना आपे बीना आपे सेव 
#| कराए॥ आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदै नामु वसाए॥ नानक सद बलिहारी सचे विटहु आपे 
£| करे कराए॥ ४ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ गुर की सेवा करि पिरा जीउ हरि नामु घिआए ॥ मंजहु दूरि 
| न जाहि पिरा जीउ घरि बैठिआ हरि पाए॥ घरि बैठिआ हरि पाए सदा चितु लाए सहजे सति 
&| सुभाए ॥ गुर की सेवा खरी सुखाली जिस नो आपि कराए ॥ नामो बीजे नामो जंमै नामो मंनि वसाए ॥ 
नानक सचि नामि वडिआई पूरबि लिखिआ पाए ॥ १ ॥ हरि का नामु मीठा पिरा जीउ जा चाखहि 
४ चितु लाए ॥ रसना हरि रसु चाखु मुये जीउ अन रस साद गवाए ॥ सदा हरि रसु पाए जा हरि भाए 
& रसना सबदि सुहाए॥ नामु घिआए सदा सुखु पाए नामि रहै लिव लाए ॥ नामे उपजे नामे बिनसै 
नामे सचि समाए॥ नानक नामु गुरमती पाईऐ आपे लए लवाए॥ २॥ एह विडाणी चाकरी पिरा 
; जीउ धन छोडि परदेसि सिधाए ॥ दूजे किनै सुखु न पाइओ पिरा जीउ बिखिआ लोभि लुभाए ॥ बिखिआ 
£| लोभि लुभाए भरमि भुलाए ओहु किउ करि सुखु पाए | चाकरी विडाणी खरी दुखाली आपु वेचि धरमु 
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दर ् क्र क्र ॥ अ 


गाए ॥ नानक नामु रतनु जगि लाहा गुरमुखि आपि बुझाए॥ ४ ॥ ५॥ ७ ॥ 
रागु गउड़ी छत महला ५ १ ऑम्लहिर प्रसादि ॥ 


मेरै मनि बैरागु भइआ जीउ किउ देखा प्रभ दाते॥ मेरे मीत सखा हरि जीउ गुर पुरख बिधाते॥ * 
। पुरखो बिधाता एकु स्रीधर किउ मिलह तुझे उडीणीआ॥ कर करहि सेवा सीसु चरणी मनि 
आस दरस निमाणीआ॥ सासि सासि न घड़ी विसरै पलु मूरतु दिनु राते॥ नानक सारिंग 
| जिउ पिआसे किउ मिलीएऐ प्रभ दाते॥ १॥ इक बिनउ करउ जीउ सुणि कंत पिआरे | मेरा मनु : 
| तनु मोहि लीआ जीउ देखि चलत तुमारे॥ चलता तुमारे देखि मोही उदास धन किउ धीरए॥ | 
| गुणवंत नाह दइआलु बाला सरब गुण भरपूरए ॥ पिर दोसु नाही सुखह दाते हउ विछुड़ी बुरिआरे॥ ' 
| बिनवंति नानक दइआ धारहु घरि आवहु नाह पिआरे ॥ २ ॥ हउ मनु अरपी सभु तनु अरपी अरपी 
| सभि देसा ॥ हउ सिरु अरपी तिसु मीत पिआरे जो प्रभ देइ सदेसा ॥ अरपिआ त सीसु सुथानि गुर पहि | 
 संगि प्रभू दिखाइआ ॥ खिन माहि सगला दूखु मिटिआ मनहु चिंदिआ पाइआ ॥ दिनु रैणि रलीआ - 
। करे कामणि मिटे सगल अंदेसा ॥ बिनवंति नानकु कंतु मिलिआ लोड़ते हम जैसा ॥ ३ ॥ मेरै मनि | 
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कंतु हब बताई॥ हक ॥ ४॥ १॥गउड़ी महला ५ ॥ मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा॥ मोहन तेरे सोहनि 
दुआर जीउ संत धरम साला ॥ धरम साल अपार दैआर ठाकुर सदा कीरतनु गावहे ॥ जह साध सत 
इकत्र होवहि तहा तुझहि घिआवहे॥ करि दइआ मइआ दइआल सुआमी होहु दीन क्रिपारा ॥ 
बिनवंति नानक दरस पिआसे मिलि दरसन सुखु सारा ॥ १ ॥ मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली ॥ 
मोहन तूं मानहि एकु जी अवर सभ राली ॥ मानहि त एकु अलेखु ठाकुरु जिनहि सम कल धारीआ॥ 
तुधु बचनि गुर कै वसि कीआ आदि पुरखु बनवारीआ॥ तूं आपि चलिआ आपि रहिआ आपि सभ 
कल धारीआ ॥ बिनवंति नानक पैज राखहु सभ सेवक सरनि तुमारीआ ॥ २ ॥ मोहन तुधु सतसंगति 
घिआवै दरस घिआना ॥ मोहन जमु नेड़ि न आवै तुधु जपहि निदाना॥ जमकालु तिन कउ लगै 
नाही जो इक मनि घिआवहे॥ मनि बचनि करमि जि तुधु अराधहि से सभे फल पावहे ॥ मल मूत 
मूड़ जि मुगध होते सि देखि दरसु सुगिआना ॥ बिनवंति नानक राजु निहचलु पूरन पुरख भगवाना 

॥ ३ ॥ मोहन तूं सुफलु फलिआ सणु परवारे ॥ मोहन पुत्र मीत भाई कुटंब सभि तारे ॥ तारिआ जहानु 


' लहिआ अभिमानु जिनी दरसनु पाइआ ॥ जिनी तुधनो धंनु कहिआ तिन जमु नेड़ि न आइआ ॥ बेअंत 
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हा 


 भगति वछल पुरख पूरन मनहि चिंदिआ पाईऐ॥ तम अंध कृप ते उधारै नामु मंनि वसाईऐ॥ ४ 
४ सुर सिध गण गंधरब मुनि जन गुण अनिक भगती गाइआ ॥ बिनवंति नानक करहु किरपा * 
४ पारब्रहम हरि राइआ॥ २॥ चेति मना पारब्रहमु परमेसरु सरब कला जिनि धारी॥ करुणा मै 
४. समरथु सुआमी घट घट प्राण अधारी ॥ प्राण मन तन जीअ दाता बेअंत अगम अपारो ॥ सरणि जोगु 
/ समरथु मोहनु सरब दोख बिदारो | रोग सोग सभि दोख बिनसहि जपत नामु मुरारी ॥ बिनवंति नानक 
# करहु किरपा समरथ सभ कल धारी ॥ ३ ॥ गुण गाउ मना अचुत अबिनासी सभ ते ऊच दइआला॥ | 
४ बिसंभरु देवन कउ एकै सरब करे प्रतिपाला ॥ प्रतिपाल महा दइआल दाना दइआ धारे सभ किसे ॥ 
 ॥ कालु कंटकु लोभु मोहु नासै जीअ जा कै प्रभु बसै | सुप्रसंन देवा सफल सेवा भई पूरन घाला ॥ 
* बिनवंत नानक इछ पुनी जपत दीन दैआला॥ ४ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सुणि सखीए मिलि उदमु_* 


करेहा मनाइ लैहि हरि कंतै॥ मानु तिआगि करि भगति ठगउरी मोहह साधू मंतै॥ सखी वसि *# 


!८?>ठलऊ 
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क्‍ आइआ फिरि छोडि न जाई इह रीति भली भगवंतै | नानक जरा मरण भै नरक निवारै पुनीत करै है 
# तिसु जंतै॥ १॥ सुणि सखीए इह भली बिनंती एहु मतांतु पकाईऐ | सहज अुभाई उन १8 
' होइ गीत गोविंदहि गाईऐ | कलि कलेस मिट॒हि भ्रम नासहि मनि चिंदिआ फलु पाईए | पारब्रहम के 
| पूरन परमेसर नानक नामु घिआईऐ ॥ २ ॥ सखी इछ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए॥ . 
 चरन पिआसी दरस बैरागनि पेखठ थान सबाए॥ खोजि लहउ हरि संत जना संगु संप्रिथ पुरख हु 
£. मिलाए॥ नानक तिन मिलिआ सुरिजनु सुखदाता से वडभागी माए॥ ३ ॥ सखी नालि वसा अपुने ऊ 
# नाह पिआरे मेरा मनु तनु हरि संगि हिलिआ॥ सुणि सखीए मेरी नीद भली मै आपनड़ा पिरु * 
#| मिलिआ॥ भ्रमु खोइओ सांति सहजि सुआमी परगासु भइआ कउलु खिलिआ॥ वरु पाइआ प्रभु * 
4 कंशलीसामक टलिआ ॥ ५ ॥ ११॥ है 
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कै; ० जे क, क्र फ् कर तर फ क्र तर फ् फ कर डर फ् कह फ है है 


१ ऑसलिगुर प्रसादि | गडडी बावन अखरी महला ५ ॥ सलोकु ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव /! 
सुआमी परमेसुरा ॥ गुरदेव सखा अगिआन भजनु गुरदेव बंधिप सहोदरा ॥ गुरदेव दाता हरि नामु 
उपदेसै गुरदेव मंतु निरोधरा ॥ गुरदेव सांति सति बुधि मूरति गुरदेव पारस परस परा॥ गुरदेव * 
तीरथु अंम्रित सरोवरु गुर गिआन मजनु अपरंपरा ॥ गुरदेव करता सभि पाप हरता गुरदेव पतित : 
पवित करा ॥ गुरदेव आदि जुगादि जुगु जुगु गुरदेव मंतु हरि जपि उधरा ॥ गुरदेव संगति प्रभ मेलि | 
करि किरपा हम मूड़ पापी जितु लगि तरा ॥ गुरदेव सतिगुरु पारब्रहमु परमेसरु गुरदेव नानक हरि 
| नमसकरा ॥ १॥सलोकु ॥ आपहि कीआ कराइआ आपहि करनै जोगु॥ नानक एको रवि रहिआ दूसर हे 
होआ न होगु॥ १॥ पउड़ी ॥ ओअं साध सतिगुर नमसकारं ॥ आदि मधि अंति निरंकारं | आपहि सुन“ 
आपहि सुख आसन ॥ आपहि सुनत आप ही जासन॥ आपन आपु आपहि उपाइओ ॥ आपहि बाप ह 
आप ही माइओ ॥ आपहि सूखम आपहि असथूला ॥ लखी न जाई नानक लीला ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभ 
+ दीन दइआला॥ तेरे संतन की मनु होइ रवाला ॥ रहाउ ॥ सलोकु ॥ निरंकार आकार आपि निरगुन 
| सरगुन एक ॥ एकहि एक बखाननो नानक एक अनेक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ओअं लय कीओ अकारा ॥ एकहि . 
। सूति परोवनहारा ॥ भिंन भिंन त्रै गुण बिसथारं ॥ निरगुन ते सरगुन द्विसटारं | सगल भाति करि | 
: करहि उपाइओ ॥ जनम मरन मन मोहु बढाइओ ॥ दुहू भाति ते आपि निरारा ॥ नानक अंतु न ॒. 
पारावारा ॥ २ ॥ सलोकु ॥ सेई साह भगवंत से सचु संपै हरि रासि ॥ नानक सचु सुचि पाईऐ तिह संतन कै | 
पासि॥ १ ॥ पवड़ी ॥ ससा सति सति सति सोऊ ॥ सति पुरख ते भिंन न कोऊ ॥ सोऊ सरनि परै जिह पाय॑ 
॥ सिमरि सिमरि गुन गाइ सुनायं ॥ संसै भरमु नही कछु बिआपत ॥ प्रगट प्रतापु ताहू को जापत॥ सो | 


साधू इह पहुचनहारा 


4), 
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; ८533. 20% २3-७४ 24 धूर ॥ १ ॥ पवड़ी ॥ धधा धूरि पुनीत तेरे जनूआ ॥ धनि तेक. । 
हा ्य हे भ 22०४3: सुरग न आछहि ॥ अति प्रिअ प्रीति साध रज राचहि॥ धंधे +; 
कहा बिआपहि ताहू॥ जो एक छाडि अन कतहि न जाहू॥ जा कै हीऐ दीओ प्रभ नाम ॥ नानक साध पूरन_ है, 
४. भगवान॥ ४ ॥ सलोक ॥ अनिक भेख अरु डिआन घिआन मनहठि मिलिअउ न कोइ ॥ कहु नानक ।! 
४ किरपा भई भगतु डिआनी सोइ॥ १ ॥ पउड़ी || डंडा डिआनु नही मुख बातउ ॥ अनिक जुगति सास्तत्र ४! 
' करि भातउ ॥ डिआनी सोइ जा कै द्विड़ सोऊ ॥ कहत सुनत कछु जोगु न होऊ ॥ डिआनी रहत आगिआ 
| द्विड़ुजा कै। उसन सीत समसरि सभ ता कै ॥ डिआनी ततु गुरमुखि बीचारी ॥ नानक जा कउ किरपा | 
हि धारी ॥ ५ ॥ सलोकु ॥ आवन आए स्रिसटि महि बिनु बूझे पसु ढोर | नानक गुरमुखि सो बुझै जा कै भाग * 
हर मथोर ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ या जुग महि एकहि कउ आइआ ॥ जनमत मोहिओ मोहनी माइआ ॥ गरभ कुंट ४! 


् महि उरध तप करते ॥ सासि सासि सिमरत प्रभु रहते ॥ उरझि परे जो छोडि छडाना ॥ देवनहारु मनहि * 


*; बिसराना॥ धारहु किरपा जिसहि गुसाई॥ इत उत नानक तिसु बिसरहु नाही ॥ ६ ॥ सलोकु ॥ आवत 
४" हुकमि बिनास हुकमि आगिआ भिंन न कोइ ॥ आवन जाना तिह मिटै नानक जिह मनि सोइ॥ १॥ ॥ 
(# पउड़ी॥ एऊ जीअ बहुतु ग्रभ वासे | मोह मगन मीठ जोनि फासे | इनि माइआ त्रै गुण बसि कीने॥ - 
४; आपन मोह घटे घटि दीने ॥ ए साजन कछु कहहु उपाइआ ॥ जा ते तरउ बिखम इह माइआ ॥ करि | 
ऋ किरपासतसंगिमिलाए ॥ नानक ता कै निकटि न माए॥ ७ ॥ सलोकु ॥ किरत कमावन सुभ असुभ कीने 


ह्‌ः 
हे तिनि प्रभि आपि ॥ पसु आपन हउ हउ करै नानक बिनु हरि कहा कमाति ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ एकहि आपि 


९ 


+९ 
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४ करावनहारा ॥ आपहि पाप पुंन बिसथारा ॥ इआ जुग जितु जितु आपहि लाइओ ॥ सो सो पाइओ जु ' 
है आपि दिवाइओ ॥ उआ का अंतु न जानै कोऊ ॥ जो जो करै सोऊ फुनि होऊ ॥ एकहि ते सगला बिसथारा ॥ ६ 
४ नानक आपि सवारनहारा ॥ ८ ॥ सलोकु ॥ राचि रहे बनिता बिनोद कुसम रंग बिख सोर | नानक तिह 
हक का का कक का का के के के कक कक का आय  क 322000 005  2020 2224 202200223% से 
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8007047474745745742424242५९५ & ॥ & 20 404 शद कफ पा हि जिह। 
9" सरनी परउ बिनसि जाइ मै मोर ॥ १ ॥ पउड़ी ॥रे मन बिनु हरि जह रचहु तह तह बंधन पाहि ॥ जिह कर 


४ माइआ मद माते | इआ माइआ महि जनमहि मरना ॥ जिउ जिउ हुकमु तिवै तिउ करना ॥ कोऊ ऊन _# 
न कोऊ पूरा | कोऊ सुघरु न कोऊ मूरा ॥ जितु जितु लावहु तितु तितु लगना ॥ नानक ठाकुर सदा अलिपना 
४ ॥११॥सलोकु॥ लाल गुपाल गोबिंद प्रभ गहिर गंभीर अथाह ॥ दूसर नाही अवर को नानक बेपरवाह # 
॥ १ ॥ पउड़ी ॥ लला ता कै लवै न कोऊ ॥ एकहि आपि अवर लक होऊ ॥ होवनहारु होत सद आइआ॥ ..! 
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.... २५३ 
दरद त्रिसना बुझै नानक नामि समाउ ॥ १ ॥ पउडी ॥यया जारउ दुरमति दोऊ ॥ तिसहि तिआगि सुख 
सहजे सोऊ ॥ यया जाइ परहु संत सरना ॥ जिह आसर इआ भवजलु तरना ॥ यया जनमि न आवै सोऊ 
॥ एक नाम ले मनहि परोऊ ॥ यया जनमु न हारीए गुर पूरे की टेक | नानक तिह सुखु पाइआ जा कै 
हीअरै एक ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ अंतरि मन तन बसि रहे ईत ऊत के मीत ॥ गुरि पूरै उपदेसिआ नानक 
जपीऐ नीत ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ अनदिनु सिमरहु तासु कउ जो अंति सहाई होइ ॥ इह बिखिआ दिन चारि 
छिअ छाडि चलिओ सभु कोइ | का को मात पिता सुत धीआ ॥ ग्रिह बंनिता कछु संगि न लीआ ॥ ऐसी 
संचि जु बिनसत नाही ॥ पति सेती अपुनै घरि जाही ॥ साधसंगि कलि कीरतनु गाइआ॥ नानक ते ते 
बहुरिन आइआ ॥ १५ ॥ सलोकु ॥ अति सुंदर कुलीन चतुर मुखि डिआनी धनवंत ॥ मिरतक कहीअहि 
नानका जिह प्रीति नही भगवंत ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ डंडा खटु सासत्र होइ डिआता ॥ पूरकु कुंभक रेचक 
करमाता ॥ डिआन घधिआन तीरथ इसनानी ॥ सोमपाक अपरस उदिआनी ॥ राम नाम संगि मनि नही 
हेता ॥ जो कछु कीनो सोऊ अनेता ॥ उआ ते ऊतमु गनउ चंडाला ॥ नानक जिह मनि बसहि गुपाला ॥ १६ ॥ 
सलोकु॥ कुंट चारि दह दिसि भ्रमे करम किरति की रेख ॥ सूख दूख मुकति जोनि नानक लिखिओ लेख ॥ 
१ ॥पवड़ी ॥ कका कारन करता सोऊ ॥ लिखिओ लेखु न मेटत कोऊ ॥ नही होत कछु दोऊ बारा ॥ करनैहारु 
न भूलनहारा ॥ काहू पंथु दिखारै आपै ॥ काहू उदिआन भ्रमत पछुतापै॥ आपन खेलु आप ही कीनो ॥ 
जो जो दीनो सु नानक लीनो ॥ १७ ॥ सलोकु ॥ खात खरचत बिलछत रहे टूटि न जाहि भंडार ॥ हरि हरि 
जपत अनेक जन नानक नाहि सुमार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ खखा खूना कछु नही तिसु संम्रथ कै पाहि ॥ जो देना 
# | सो दे रहिओ भावै तह तह जाहि ॥ खरचु खजाना नाम धनु इआ भगतन की रासि ॥ खिमा गरीबी अनद 
&| सहज जपत रहहि गुणतास ॥ खेलहि बिगसहि अनद सिउ जा कउ होत क्रिपाल ॥ सदीव गनीव सुहावने 
6#| राम नाम ग्रिहि माल ॥ खेदु न दूखु न डानु तिह जा कउ नदरि करी ॥ नानक जो प्रभ भाणिआ प्री ही 
2 कक कर कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक 5७८ ७2७८४८७०७८७८६०८७०७०८७६८५८५८५टी+टी-ट5ड० 
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५८ ष्श् तह नव पर न्क् ग््ै ५ ् गे नी के 4 शा गज थे हा रु श कर है ध 5 > 
ह तिनापरी॥१८॥सलोक ॥ गनि मिनि देखहु मनै माहि सरपर चलनो लोग ॥ आस अनित गुरमुखि मिटे 
४| तिनापरी॥१८॥सलोकु॥ग खहु मनै माहि सरपर च 


कप ९ 
( आए है 
* जानक नाम अरोग ॥ १॥ पउड़ी ॥गगा गोबिद गुण रवहु सासि सासि जपि नीत ॥ कहा बिसासा देह 5 


४ आइ परै जम फंधु ॥ गिआनी घिआनी चतुर पेखि रहनु नही इह ठाइ॥ छाडि छाडि सगली गई £ 


ह नानक एक सोइ ॥ १॥ पउड़ी ॥ घघा घालहु मनहि एह बिनु हरि दूसर नाहि॥ नह होआ नह होवना * 


५ घालि अनिक पछुतावहि ॥ बिनु हरि भगति कहा थिति पावहि ॥ घोलि महा रसु अंग्रितु तिह पीआ॥ $ 


ट १ 
# नानकहरि गुरिजा कउ दीआ ॥ २० ॥सलोकु॥ डणि घाले सम दिवस सास नह बढन घटन तिलु सार ३ 
री ९५ 


४. ॥जीवन लोरहि भरम मोह नानक तेऊ गवार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ डंडा ड्रासै कालु तिह जो साकत प्रभि कीन॥ ..* 
४ अनिक जोनि जनमहि मरहि आतम रामु न चीन ॥ डिआन घिआन ताहू कउ आए ॥ करि किरपा जिह 
/ आपिदिवाए॥डणती डणी नही कोऊ छूटै ॥ काची गागरि सरपर फूटै ॥ सो जीवत जिह जीवत जपिआ » 
४. ॥ प्रगट भए नानक नह छपिआ ॥ २१ ॥ सलोकु ॥ चिति चितवउ चरणारबिंद ऊध कवल बिगसांत॥ 
6 प्रगट भए आपहि गोबिंद नानक संत मतांत ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ चचा चरन कमल गुर लागा ॥ धनि धनि 
उआ दिन संजोग सभागा ॥ चारि कुंट दह दिसि भ्रमि आइओ ॥ भई क्रिपा तब दरसनु पाइओ ॥ चार |* 

| बिचार बिनसिओ सभ दूआ॥ साधसंगि मनु निरमल हूआ॥ चिंत बिसारी एक द्रिसटेता ॥ नानक # 
। गिआन अंजनु जिह नेत्रा ॥ २२ ॥ सलोकु ॥ छाती सीतल मनु सुखी छत गोबिद गुन गाइ ॥ ऐसी किरपा |; 
; करहु प्रभ नानक दास दसाइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ छछा छोहरे दास तुमारे ॥ दास दासन के पानीहारे ॥ छछा भर 


>>] जे 
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ऐ २५५ 5 
छारु होत तेरे संता ॥ अपनी क्रिपा करहु भगवंता ॥ छाडि सिआनप बहु चतुराई | संतन की मन टेक 
टिकाई ॥ छारु की पुतरी परम गति पाई ॥ नानक जा कउ संत सहाई॥ २३ ॥ सलोकु ॥ जोर जुलम 
फूलहि घनो काची देह बिकार ॥ अहंबुधि बंधन परे नानक नाम छुटार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ जजा जानै हउ कछु 
हूआ ॥ बाधिओ जिउ नलिनी भ्रमि सूआ | जउ जानै हउ भगंतु गिआनी ॥ आगै ठाकुरि तिलु नही मानी 
॥ जउ जाने मै कथनी करता ॥ बिआपारी बसुधा जिउ फिरता ॥ साधसंगि जिह हउमै मारी | नानक 
ता कउ मिले मुरारी॥ २४ ॥ सलोकु ॥ झालाघे उठि नामु जपि निसि बासुर आराधि॥ कार्हा तुझै न 
बिआपई नानक मिटै उपाधि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥झझा झूरनु मिटै तुमारो ॥ राम नाम सिउ करि बिउहारो ॥ 
क्‍ झूरत झूरत साकत मूआ ॥ जा कै रिदै होत भाउ बीआ ॥ झरहि कसंमल पाप तेरे मनूआ ॥ अंग्रित कथा 
&| संतसंगि सुनूआ ॥ झरहि काम क्रोध द्रसटाई ॥ नानक जा कउ क्रिपा गुसाई | २५ ॥ सलोकु ॥ जतन करहु 
| तुम अनिक बिधि रहनु न पावहु मीत ॥ जीवत रहहु हरि हरि भजहु नानक नाम परीति ॥ १ ॥ पवड़ी ॥ 
है विन जाणहु द्विड़ सही बिनसि जात एह हेत ॥ गणती गणउ न गणि सकउ ऊठि सिधारे केत ॥ जो 
४ पेखउ सो बिनसतउ का सिउ करीएऐ संगु॥ जाणहु इआ बिघि सही चित झूठउ माइआ रंगु॥ जाणत 
| सोई संतु सुइ भ्रम ते कीचित भिंन ॥ अंध कूप ते तिह कढहु जिह होवहु सुप्रसंन | जा कै हाथि समरथ ते 
२ कारन करने जोग ॥ नानक तिह उसतति करउ जाहू कीओ संजोग ॥ २६ ॥ सलोकु ॥ टूटे बंधन जनम 


&#| मरन साध सेव सुखु पाइ॥ नानक मनहु न बीसरै गुण निधि गोबिद राइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥टहल करहु 

&| तउ एक की जा ते ब्रिथा न कोइ ॥ मनि तनि मुखि हीऐ बसे जो चाहहु सो होइ॥ टहल महल ता कउ 

हा मिलै जा कउ साध क्रिपाल ॥ साधू संगति तउ बसै जउ आपन होहि दइआल ॥ टोहे टाहे बहु भवन 

; बिनु नावै सुखु नाहि॥ टलहि जाम के दूत तिह जु साधू संगि समाहि ॥ बारि बारि जाउ संत सदके ॥ 

# नानक पाप बिनासे कदि के ॥ २७ ॥ सलोकु ॥ ठाक न होती तिनहु दरि जिह होवहु सुप्रसंन ॥ जो जन 
2“ कक का जे कक 
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कह हे स्व है| 
0. प्रभि अपने करे नानक ते धनि धंनि॥ १॥ पउड़ी ॥ ठठा मनूआ ठाहहि नाही॥ जो सगल तिआगि ! 
। एकहि लपटाही ॥ ठहकि ठहकि माइआ संगि मूए॥ उआ कै कुसल न कतहू हूए ॥ ठांढि परी संतह है! 
| संगि बसिआ॥ अंग्रित नामु तहा जीअ रसिआ ॥ ठाकुर अपुने जो जनु भाइआ ॥ नानक उआ का मनु है 
। सीतलाइआ॥ २८ ॥ सलोकु ॥ डंडउति बंदन अनिक बार सरब कला समरथ ॥ डोलन मिल राखहु प्रभू |» 
नानक दे करि हथ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ डडा डेरा इहु नही जह डेरा तह जानु ॥ उआ डेरा का संजमो गुर कै 
| सबदि पछानु॥ इआ डेरा कउ समु करि घालै ॥ जा का तसू नही संगि चालै | उआ डेरा की सो मिति * 


। बनु बनु कहा फिराहि॥ ढेरी ढाहहु साधसंगि अहंबुधि बिकराल ॥ सुखु पावहु . बसहु दरसनु 
' देखि निहाल ॥ ढेरी जामै जमि मरै गरभ जोनि दुख पाइ ॥ मोह मगन लपटत रहै हउ हउ आवै जाइ .. 
॥ ढहत ढहत अब ढहि परे साध जना सरनाइ ॥ दुख के फाहे काटिआ नानक लीए समाइ॥ ३०॥ | 
४. सलोकु॥ जह साधू गोबिद भजनु कीरतनु नानक नीत ॥ णा हउ णा तूं गह छुटहि निकटि न जाईअहु .. 
४ दूत॥ १॥ पउड़ी॥ णाणा रण ते सीझीऐ आतम जीते कोइ ॥ हउमै अन सिउ लरि मरै सो सोभा दू | 
५ होइ॥ मणी मिटाइ जीवत मरै गुर पूरे उपदेस॥ मनूआ जीतै हरि मिले तिह सूरतण वेस॥ . 
१ णा को जाणै आपणो एकहि टेक अधार॥ रैणि दिणसु सिमरत रहै सो प्रभु पुरखु अपार ॥ रेण | 
४ सगल इआ मनु करै एक करम कमाइ॥ हुकमै बूझे सदा सुखु नानक लिखिआ पाइ॥ ३१॥ | 
# सलोकु ॥ तनु मनु धनु अरपउ तिसै प्रभू मिलावै मोहि॥ नानक भ्रम भउ काटीऐ चूके जम की .* 
४४ जोह॥ १॥ पउड़ी ॥ तता ता सिउ प्रीति करि गुण निधि गोबिद राइ॥ फल पावहि मन बाछते ४! 


8. और आर, जे 35. ७ 35. 336, 26, 6, 3६, ६ 30 आ का 8 की 2 तय तक को शा कमर रजत तर अर सतत 
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सम आम के के के के के के कक के कप ... २५७ दे 4 के के 4 के औ 4 & 2, ' 
तपति तुहारी जाइ॥ त्रास मिटै जम पंथ की जासु बसे मनि नाउ॥ गति पावहि मति होइ प्रगास [* 
महली पावहि ठाउ॥ ताहू संगि न धनु चलै ग्रिह जोबन नह राज॥ संतसंगि सिमरत रहहु इहै 
तुहारै काज॥ ताता कछू न होई है जउ ताप निवारै आप ॥ प्रतिपालै नानक हमहि आपहि माई 
बाप॥ ३२ ॥ सलोकु ॥ थाके बहु बिघि घालते त्रिपति न त्रिसना लाथ ॥ संचि संचि साकत मूए नानक 
माइआ न साथ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ थथा थिरु कोऊ नही काइ पसारहु पाव | अनिक बंच बल छल करहु 
माइआ एक उपाव॥ थैली संचहु स्रमु करहु थाकि परहु गावार॥ मन कै कामि न आवई अंते 
अउसर बार ॥ थिति पावहु गोबिद भजहु संतह की सिख लेहु॥ प्रीति करहु सद एक सिउ इआ साचा 
असनेहु॥ कारन करन करावनो सभ बिधि एके हाथ ॥ जितु जितु लावहु तितु तितु लगहि नानक जंत 
अनाथ ॥ ३३ ॥सलोकु ॥ दासह एकु निहारिआ सभु कछु देवनहार ॥ सासि सासि सिमरत रहहि नानक 
दरस अधार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ददा दाता एकु है सभ कउ देवनहार ॥ देंदे तोटि न आवई अगनत भरे 
भंडार ॥ दैनहारु सद जीवनहारा ॥ मन मूरख किउ ताहि बिसारा ॥ दोसु नही काहू कउ मीता॥ 
माइआ मोह बंधु प्रभि कीता ॥ दरद निवारहि जा के आपे ॥ नानक ते ते गुरमुखि ध्रापे ॥ ३४ ॥ सलोकु ॥ 
धर जीअरे इक टेक तू लाहि बिडानी आस ॥ नानक नामु घिआईएऐ कारजु आवै रासि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ 
धधा धावत तउ मिटै संतसंगि होइ बासु ॥ धुर ते किरपा करहु आपि तउ होइ मनहि परगासु॥ धनु 
९ साचा तेऊ सच साहा॥ हरि हरि पूंजी नाम बिसाहा॥ धीरजु जसु सोभा तिह बनिआ ॥ हरि हरि 
नामु स्रवन जिह सुनिआ | गुरमुखि जिह घटि रहे समाई॥ नानक तिह जन मिली वडाई॥ 8३5५-४१ ५॥ 
नामु जपु जपिआ अंतरि बाहरि रंगि | गुरि पूरै उपदेसिआ नरकु नाहि साधसंगि 
नरकि परहि ते नाही ॥ जा कै मनि तनि नामु बसाही ॥ नामु निधानु गुरमुखि 


॥ १ ॥ पउड़ी ॥ नना नर ० | ३ 
जो जपते ॥ बिखु माइआ महि ना ओइ खपते ॥ नंनाकारु न होता ता कहु ॥ नामु मत्रु गुरि दीनो जा कह |. 
कल हक के के के के के के के के आय 8 8 22222 2220 ६टंध्टट5ट5ट5252525ट5ट5ट5ट2७८ 5८३८८ ७८५८३८ 
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/ ॥ निधि निधान हरि अंम्रित पूरे॥ तह बाजे नानक अनहद तूरे॥ ३६॥ सलोकु ॥ पति राखी गुरि कै! 
(# पारब्रहम तजि परपंच मोह बिकार | नानक सोऊ आराधीऐ अतु न पारावारु ॥ १॥ पउड़ी ॥पपा 5 
४. परमिति पारु न पाइआ ॥ पतित पावन अगम हरि राइआ ॥ होत पुनीत कोट अपराधू॥ अंग्रित नामु ४ 
हे जपहि मिलि साधू ॥ परपच प्रोह मोह मिटनाई | जा कउ राखहु आपि गुसाई | पातिसाहु छत्र सिर ॒+ 
सोऊ ॥ नानक दूसर अवरु न कोऊ ॥ ३७ ॥ सलोकु ॥ फाहे काटे मिटे गवन फतिह भई मनि जीत ॥ नानक *, 
गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत॥ १॥ पउड़ी ॥ फफा फिरत फिरत तू आइआ ॥ द्रुलभ देह » 
। कलिजुग महि पाइआ॥ फिरि इआ अउसरु चरै न हाथा॥ नामु जपहु तउ कटीअहि फासा ॥ फिरि * 
४. फिरि आवन जानु न होई॥ एकहि एक जपहु जपु सोई ॥ करहु क्रिपा प्रभ करनैहारे ॥ मेलि लेहु नानक 
४ बेचारे॥ ३८ ॥ सलोकु ॥ बिनउ सुनहु तुम पारब्रहम दीन दइआल गुपाल ॥ सुख संपै बहु भोग रस | 
। नानक साध रवाल ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ बबा ब्रहमु जानत ते ब्रहमा ॥ बैसनो ते गुरमुखि सुच धरमा ॥ बीरा _ 4 
४. आपन बुरा मिटावै॥ ताहू बुरा निकटि नही आवै ॥ बाघधिओ आपन हउ हउ बंधा ॥ दोसु देत आगह 2 
४ कउ अंधा॥ बात चीत सभ रही सिआनप ॥ जिसहि जनावहु सो जानै नानक ॥ ३९ ॥सलोकु॥ मै भंजन 
* अघ दूख नास मनहि अराधि हरे ॥ संतसंग जिह रिद बसिओ नानक ते न भ्रमे॥ १ ॥ पउड़ी ॥ भभा 
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._ २५९ 
ः पराग ॥ ४१ ॥ सलोक ॥ मति पूरी परधान ते गुर पूरे मन मंत | जिह जानिओ प्रभु आपुना नानक ते 
भगवंत ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ममा जाहू मरमु पछाना ॥ भेटत साधसंग पतीआना ॥ दुख सुख उआ कै समत 
बीचारा | नरक सुरग रहत अउतारा॥ ताहू संग ताहू निरलेपा | पूरन घट घट पुरख बिसेखा॥ 
उआ रस महि उआहू सुखु पाइआ ॥ नानक लिपत नही तिह माइआ॥ ४२ ॥ सलोकु ॥ यार मीत 
सुनि साजनहु बिनु हरि छूटनु नाहि॥ नानक तिह बंधन कटे गुर की चरनी पाहि॥ १ ॥ पवड़ी ॥ 
यया जतन करत बहु बिधीआ ॥ एक नाम बिनु कह लउ सिधीआ ॥ याहू जतन करि होत छुटारा ॥ 
उआहू जतन साध संगारा ॥ या उबरन धारै सभु कोऊ ॥ उआहि जपे बिनु उबर न होऊ ॥ याहू तरन 
तारन समराथा ॥ राखि लेहु निरगुन नरनाथा ॥ मन बच क्रम जिह आपि जनाई॥ नानक तिह 
मति प्रगटी आई ॥ ४३ ॥ सलोकु ॥ रोसु न काहू संग करहु आपन आपु बीचारि ॥ होइ निमाना जगि 
रहहु नानक नदरी पारि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ रारा रेन होत सभ जा की ॥ तजि अभिमानु छुटै तेरी बाकी ॥ 
रणि दरगहि तउ सीझहि भाई ॥ जउ गुरमुखि राम नाम लिव लाई ॥ रहत रहत रहि जाहि बिकारा 
॥ गुर पूरे कै सबदि अपारा ॥ राते रंग नाम रस माते ॥ नानक हरि गुर कीनी दाते॥ ४४ ॥ सलोकु ॥ 
लालच झूठ बिखै बिआधि इआ देही महि बास ॥ हरि हरि अंग्रितु गुरमुखि पीआ नानक सूखि 
निवास ॥ १ ॥ पउडी ॥ लला लावउ अउखध जाहू॥ दूख दरद तिह मिटहि खिनाहू ॥ नाम अउखधु 
जिह रिदै हितावै ॥ ताहि रोगु सुपनै नही आवै॥ हरि अउठखधु सभ घट है भाई ॥ गुर पूरे बिनु बिधि 
न बनाई ॥ गुरि पूरै संजमु करि दीआ॥ नानक तउ फिरि दूख न थीआ॥ ४५ ॥ सलोकु ॥ वासुदेव 
सरबत्र मै ऊन न कतहू ठाइ॥ अंतरि बाहरि संगि है नानक काइ दुराइ॥ १॥ पउड़ी ॥ ववा 
वैरु न करीऐ काहू॥ घट घट अंतरि ब्रहम समाहू॥ सं. > जल कक 2 आल | हर 
डर के 5 
विरलै ही गविआ ॥ वैर विरोध मिटे तिह मन होम कक कक कक कक कक दीप कल कक कक मर 
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&# साकत मुगध अजान॥ ड्ड़कि मुए जिउ त्रिखावंत नानक किरति कमान ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ड़ाड़ा ड़ाड़ि ! 
है मिटै संगि साधू ॥ करम धरम ततु नाम अराधू॥ रूड़ो जेह बसिओ रिद माही ॥ उआ की ड़ाड़ि मिटत ऊ 
+ बिनसाही ॥ डाड़ि करत साकत गावारा ॥ जेह हीऐ अहंबुधि बिकारा ॥ ड़ाड़ा गुरमुखि ड़ाड़ि मिटाई ॥ 4 
निमख माहि नानक समझाई ॥ ४७ ॥ सलोकु ॥ साधू की मन ओट गहु उकति सिआनप तिआगु | गुर +, 
४ दीखिआ जिह मनि बसे नानक मसतकि भागु॥ १॥ पउड़ी ॥ ससा सरनि परे अब हारे॥ सासत्र 
| सिम्रिति बेद पूकारे | सोधत सोधत सोधि बीचारा ॥ बिनु हरि भजन नही छुटकारा ॥ सासि सासि हम 
| भूलनहारे॥ तुम समरथ अगनत अपारे ॥ सरनि परे की राखु दइआला ॥ नानक तुमरे बाल गुपाला 
। ॥४८ ॥सलोकु॥ खुदी मिटी तब सुख भए मन तन भए अरोग ॥ नानक द्विसटी आइआ उसतति करनै 
। जोगु॥ १ ॥पउड़ी ॥| खखा खरा सराहउ ताहू ॥ जो खिन महि ऊने सुमर भराहू ॥ खरा निमाना होत परानी ॥ *; 
४. | अनदिनु जापै प्रभ निरबानी | भावै खसम त उआ सुखु देता ॥ जे ऐसो आगनता ॥ असंख खते . 
| खिन बखसनहारा ॥ नानक साहिब सदा दइआरा ॥ ४९ ॥ सलोकु ॥ सति कहउ सुनि मन मेरे सरनि £ 
: परहु हरि राइ॥ उकति सिआनप सगल तिआगि नानक लए समाइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ससा सिआनप ४ 
४; छाड़ु इआना ॥ हिकमति हुकमि न प्रभु पतीआना | सहस भाति करहि चतुराई ॥ संगि तुहारै एक » 
* नजाई ॥ सोऊ सोऊ जपि दिन राती ॥रे जीअ चलै तुहारै साथी ॥ साध सेवा लावै जिह आपै | नानक *# 
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होवनहार ॥ हे संतह कै सदा संगि निधारा आधार ॥ हे ठाकुर हउ दासरो मै निरगुन गुनु नही कोइ ॥ 
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॥ नानक भावै पारब्रहम पाहन नीरि तरे | ५२ ॥ सलोकु ॥ खात पीत खेलत हसत भरमे जनम अनेक ॥ 
भवजल ते काढहु प्रभू नानक तेरी टेक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ खेलत खेलत आइओ अनिक जोनि दुख पाइ ॥ खेद 
मिटे साधू मिलत सतिगुर बचन समाइ ॥ खिमा गही सचु संचिओ खाइओ अंग्रितु नाम ॥ खरी क्रिपा 
ठाकुर भई अनद सूख बिस्राम॥ खेप निबाही बहुतु लाभ घरि आए पतिवंत॥ खरा दिलासा गुरि 


दीआ आइ मिले भगवंत॥ आपन कीआ करहि आपि आगै पाछै आपि॥ नानक सोऊ सराहीऐ जि 


घटि घटि रहिआ बिआपि ॥ ५३ ॥ सलोकु ॥ आए प्रभ सरनागती किरपा निधि दइआल ॥ एक अखरु 
हरि मनि बसत नानक होत निहाल ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ अखर महि त्रिभवन प्रभि धारे | अखर करि करि 


बेद बीचारे ॥ अखर सासत्र सिंम्रिति पुराना | अखर नाद कथन वख्याना ॥ अखर मुकति जुगति मै भरमा . 

॥ अखर करम किरति सुच धरमा | द्विसटिमान अखर है जेता॥ नानक पारब्रहम निरलेपा ॥ ५४॥ | 
| सलोकु ॥ हथि कलंम अगंम मसतकि लिखावती ॥ उरझि रहिओ सभ संगि अनूप रूपावती | उसतति 
। कहनु न जाइ मुखहु तुहारीआ॥ मोही देखि दरसु नानक बलिहारीआ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ हे अचुत हे 
पारब्रहम अबिनासी अघ नास॥ हे पूरन हे सरब मै दुख भंजन गुणतास॥ हे संगी है निरंकार 


हे निरगुण सभ टेक ॥ हे गोबिद हे गुण निधान जा कै सदा बिबेक ॥ हे अपरंपर हरि हरे हहि भी 


24242424252424252९2५२१८१2०घ२९२०९०५०१०१०१०९०५ 
किरपाला ॥ ओरै कछू न किनहू कीआ ॥ नानक सभु कछु प्रभ ते हुआ | ५१ ॥ सलोकु ॥ लेखै कतहि न | 

छूटीऐ खिनु खिनु भूलनहार | बखसनहार बखसि लै नानक पारि उतार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ लूण हरामी * 
गुनहगार बेगाना अलप मति ॥ जीउ पिंडु जिनि सुख दीए ताहि न जानत तत ॥ लाहा माइआ कारने . 
दह दिसि ढूढन जाइ ॥ देवनहार दातार प्रभ निमख न मनहि बसाइ | लालच झूठ बिकार मोह इआ | 


संपै मन माहि ॥ लंपट चोर निंदक महा तिनहू संगि बिहाइ | तुधु भावै ता बखसि लैहि खोटे संगि खरे - 
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हि सन पक किपक से 43 3 5 5 8 3 के & 323 + के के के अलकिट 
बागीक दीजै नाम दानु राखउ हीऐ परोइ ॥ ५५ ॥ सलोकु ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव सुआमी 
परमेसुरा | गुरदेव सखा अगिआन भंजनु गुरदेव बंधिप सहोदरा॥ गुरदेव दाता हरि नामु उपदेसे 
गुरदेव मंतु निरोधरा ॥ गुरदेव सांति सति बुधि मूरति गुरदेव पारस परस परा॥ गुरदेव तीरथु 
अंग्रित सरोवरु गुर गिआन मजनु अपरंपरा॥ गुरदेव करता सभि पाप हरता गुरदेव पतित 
पवित करा॥ गुरदेव आदि जुगादि जुगु जुगु गुरदेव मंतु हरि जपि उधरा॥ गुरदेव संगति प्रभ 
मेलि करि किरपा हम मूड़ पापी जितु लगि तरा॥ गुरदेव सतिगुरु पारब्रहमु परमेसरु गुरदेव 
नानक हरि नमसकरा ॥ १ ॥ एहु सलोकु आदि अंति पड़णा ॥ ऑटतिग्र 
गउड़ी सुखमनी म: ५ ॥ सलोकु ॥ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 

आदि गुरए नमह॥ जुगादि गुरए नमह॥ सतिगुरए नमह ॥ स्री गुरदेवए नमह॥ १॥ असटपदी ॥ 
सिमरउ सिमरि सिमरि सुखु पावउ | कलि कलेस तन माहि मिटावउ ॥ सिमरउ जासु बिसुंभर एकै ॥ 
नामु जपत अगनत अनेकै ॥ बेद पुरान सिंम्रिति सुधाख्यर॥ कीने राम नाम इक आख्यर॥ 
किनका एक जिसु जीअ बसावै ॥ ता की महिमा गनी न आवै ॥ कांखी एकै दरस तुहारो | नानक उन 
संगि मोहि उधारो ॥ १ ॥ सुखमनी सुख अंम्रित प्रभ नामु | भगत जना कै मनि बिस्राम ॥ रहाउ ॥ प्रभ कै 
सिमरनि गरभि न बसै | प्रभ कै सिमरनि दूखु जमु नसै ॥ प्रभ कै सिमरनि कालु परहरै ॥ प्रभ कै सिमरनि 
दुसमनु टरै ॥ प्रभ सिमरत कछु बिघनु न लागै॥ प्रभ कै सिमरनि अनदिनु जागै॥ प्रभ कै सिमरनि 

भउ न बिआपै | प्रभ कै सिमरनि दुखु न संतापै ॥ प्रभ का सिमरनु साध कै संगि ॥ सरब निधान नानक 
ः हरि रंगि॥ २ ॥ प्रभ कै सिमरनि रिधि सिधि नउ निधि ॥ प्रभ कै सिमरनि गिआनु घिआनु ततु बुधि ॥ 
5 प्रभ के सिमरनि जप तप पूजा ॥ प्रभ कै सिमरनि बिनसै दूजा ॥ प्रभ कै सिमरनि तीरथ इसनानी ॥ 
हि सिमरनि दरगह मानी ॥ प्रभ कै सिमरनि होइ सु भला ॥ प्रभ कै सिमरनि सुफल फला ॥ से 


क्र > हा रह रह हा है हा ज् रह रद ' रह दि 7 रह है प हक पर हा जी 
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#| दइआला ॥ नानक जन की मंगै रवाला॥ ५ ॥ प्रभ कउ सिमरहि से परउपकारी | प्रभ कउ सिमरहि 
। तिन सद बलिहारी | प्रभ कउ सिमरहि से मुख सुहावे ॥ प्रभ कउ सिमरहि तिन सूखि बिहावै॥ प्रभ 
# कउ सिमरहि तिन आतमु जीता ॥ प्रभ कउ सिमरहि तिन निरमल रीता॥ प्रभ कउ सिमरहि तिन 
, अनद घनेरे ॥ प्रभ कउ सिमरहि बसहि हरि नेरे ॥ संत क्रिपा ते अनदिनु जागि | नानक सिमरनु पूरै 
& भागि॥ ६ ॥ प्रभ कै सिमरनि कारज पूरे ॥ प्रभ कै सिमरनि कबहु न झूरे ॥ प्रभ कै सिमरनि हरि गुन 
बानी ॥ प्रभ कै सिमरनि सहजि समानी ॥ प्रभ कै सिमरनि निहचल आसनु॥ प्रभ कै सिमरनि कमल 
#' बिगासनु॥ प्रभ कै सिमरनि अनहद झुनकार ॥ सुखु प्रभ सिमरन का अंतु न पार ॥ सिमरहि से जन 
जिन कउ प्रभ मइआ ॥ नानक तिन जन सरनी पइआ ॥ ७ ॥ हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाए॥ 
£ हरि सिमरनि लगि बेद उपाए॥ हरि सिमरनि भए सिध जती दाते॥ हरि सिमरनि नीच चहु कुंट 
& जाते ॥ हरि सिमरनि धारी सभ धरना ॥ सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥ हरि सिमरनि कीओ सगल 
४” अकारा ॥ हरि सिमरन महि आपि निरंकारा ॥ करि किरपा जिसु आपि बुझाइआ ॥ नानक गुरमुखि 
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्खपवपंपकपयपपलवपका पा पापपमप€क्‍ २६४ स्म्न्न्न्प्य्न 
तम्हारी आइओ नानक के प्रभ साथ ॥ १॥ असटपदी ॥ जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन ऊहा 
नाम तेरै संगि सहाई॥ जह महा भइआन दूत जम दलै॥ तह केवल नामु संगि तेरै चलै॥ जह 
मुसकल होवै अति भारी ॥ हरि को नामु खिन माहि उधारी ॥ अनिक पुनहचरन करत नही तरै ॥ हरि 
को नामु कोटि पाप परहरै ॥ गुरमुखि नामु जपहु मन मेरे ॥ नानक पावहु सूख घनेरे ॥ १ | सगल स्रिसटि 
को राजा दुखीआ ॥ हरि का नामु जपत होइ सुखीआ ॥ लाख करोरी बंधु न परै ॥ हरि का नामु जपत 
निसतरै | अनिक माइआ रंग तिख न बुझावै ॥ हरि का नामु जपत आघावै ॥ जिह मारगि इहु जात 
इकेला ॥ तह हरि नामु संगि होत सुहेला ॥ ऐसा नामु मन सदा घिआईएऐ ॥ नानक गुरमुखि परम गति 
क्‍ पाईऐ ॥ २ ॥ छूटत नही कोटि लख बाही ॥ नामु जपत तह पारि पराही ॥ अनिक बिघन जह आइ 
| संघारै ॥ हरि का नामु ततकाल उधारै | अनिक जोनि जनमै मरि जाम ॥ नामु जपत पावै बिस्राम ॥ 
#। हउ मैला मलु कबहु न धोवै॥ हरि का नामु कोटि पाप खोवै॥ ऐसा नामु जपहु मन रंगि॥ नानक 
ः पाईऐ साध कै संगि॥ ३ ॥ जिह मारग के गने जाहि न कोसा ॥ हरि का नामु ऊहा संगि तोसा ॥ जिह 
&| पैडे महा अंध गुबारा ॥ हरि का नामु संगि उजीआरा ॥ जहा पंथि तेरा को न सिजानू ॥ हरि का नामु 
#| तह नालि पछानू॥ जह महा भइआन तपति बहु घाम॥ तह हरि के नाम की तुम ऊपरि छाम॥ 
ई जहा त्रिखा मन तुझु आकरखै ॥ तह नानक हरि हरि अंग्रितु बरखै ॥ ४॥ भगत जना की बरतनि 
नामु॥ संत जना कै मनि बिस्रामु | हरि का नामु दास की ओट ॥ हरि कै नामि उधरे जन कोटि ॥ हरि 
जसु करत संत दिनु राति॥ हरि हरि अउखधु साध कमाति॥ हरि जन कै हरि नामु निधानु॥ 
पारब्रहमि जन कीनो दान | मन तन रंगि रते रंग एक ॥ नानक जन कै बिरति बिबेकै ॥ ५ ॥ हरि का 
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४ क्र कब 


हि पाई ॥ हरि का नामु जन कउ भोग जोग ॥ हरि नामु जपत कछु नाहि बिओगु ॥ जनु राता हरि नाम की 2 
हा सेवा ॥ नानक पूजै हरि हरि देवा ॥ ६ ॥ हरि हरि जन कै मालु खजीना ॥ हरि धनु जन कउ आपि प्रभि 
दीना ॥ हरि हरि जन कै ओट सताणी ॥ हरि प्रतापि जन अवर न जाणी ॥ ओति पोति जन हरि रसि राते 

॥ सुन समाधि नाम रस माते | आठ पहर जनु हरि हरि जपै ॥ हरि का भगतु प्रगट नही छपै ॥ हरि 
की भगति मुकति बहु करे | नानक जन संगि केते तरे ॥ ७ ॥ पारजातु इहु हरि को नाम ॥ कामधेन हरि 
हरि गुण गाम ॥ सभ ते ऊतम हरि की कथा ॥ नामु सुनत दरद दुख लथा ॥ नाम की महिमा संत रिद 
वसै ॥ संत प्रतापि दुरतु सभु नसै॥ संत का संगु वडभागी पाईऐ॥ संत की सेवा नामु घिआईऐ॥ 
नाम तुलि कछु अवरु न होइ ॥ नानक गुरमुखि नामु पावै जनु कोइ ॥ ८ ॥ २ ॥ सलोकु ॥ बहु सासत्र बहु 
। सिप्रिती पेखे सरब ढढोलि ॥ पूजसि नाही हरि हरे नानक नाम अमोल ॥ १ ॥ असटपदी ॥ जाप ताप 
#। गिआन सभि घिआन ॥ खट सासत्र सिम्रिति वखिआन ॥ जोग अभिआस करम पध्रम किरिआ॥ सगल | 
8. तिआगि बन मधे फिरिआ ॥ अनिक प्रकार कीए बहु जतना ॥ पुंन दान होमे बहु रतना ॥ सरीरु कटाइ 
#' होमै करि राती ॥ वरत नेम करै बहु भाती ॥ नही तुलि राम नाम बीचार ॥ नानक गुरमुखि नामु जपीऐ 
इक बार ॥ १ ॥ नउ खंड प्रिथमी फिरै चिरु जीवै ॥ महा उदासु तपीसरु थीवै॥ अगनि माहि होमत 
परान ॥ कनिक अस्व हैवर भूमि दान ॥ निउली करम करै बहु आसन ॥ जैन मारग संजम अति साधन 
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9" भउ बिआपै॥ अनिक जतन करे त्रिसन ना ध्रापै॥ भेख अनेक अगनि नही बुझै ॥ कोटि उपाव दरगह . 
(५. नहीं सिझै॥ छूटसि नाही ऊभ पइआलि॥ मोहि बिआपहि माइआ जालि॥ अवर करतूति सगली 5 
(पु जमु डानै ॥ गोविंद भजन बिनु तिलु नही मानै॥ हरि का नामु जपत दुखु जाइ॥ नानक बोलै सहजि .2 
४ सुभाइ॥ ४ ॥चारि पदारथ जे को मागै ॥ साध जना की सेवा लागै ॥ जे को आपुना दूखु मिटावै ॥ हरि हरि 
हि नामु रिदै सद गावै ॥ जे को अपुनी सोभा लोरै ॥ साधसंगि इह हउमै छोरै | जे को जनम मरण ते डरै ॥ ; 
४ साध जना की सरनी परै | जिसु जन कउ प्रभ दरस पिआसा ॥ नानक ता कै बलि बलि जासा ॥ ५॥ . 
 सगल पुरख महि पुरखु प्रधानु ॥ साधसंगि जा का मिटै अभिमानु | आपस कउ जो जाणै नीचा ॥ सोऊ 
४, गनीऐ सभ ते ऊचा ॥ जा का मनु होइ सगल की रीना ॥ हरि हरि नामु तिनि घटि घटि चीना ॥ मन 
* अपुने ते बुरा मिटाना ॥ पेखे सगल स्रिसटि साजना ॥ सूख दूख जन सम द्रिसटेता ॥ नानक पाप पुन 
# नही लेपा॥ ६ ॥ निरधन कउ धनु तेरो नाउ॥ निथावे कउ नाउ तेरा थाउ॥ निमाने कउ प्रभ तेरो 
(| मानु ॥ सगल घटा कउ देवहु दानु ॥ करन करावनहार सुआमी ॥ सगल घटा के अंतरजामी ॥ अपनी 
# गति मिति जानहु आपे॥ आपन संगि आपि प्रभ राते ॥ तुम्हती उसतति तुम ते होइ | नानक अवरु न 
£. जानसि कोइ ॥ ७ ॥ सरब धरम महि स्रेसट धरमु ॥ हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥ सगल क्रिआ महि 
४ ऊतम किरिआ ॥ साधसंगि दुरमति मलु हिरिआ | सगल उदम महि उदमु भला ॥ हरि का नामु जपहु 
# जीअसदा ॥सगल बानी महि अंग्रित बानी | हरि को जसु सुनि रसन बखानी | सगल थान ते ओहु ऊतम 
(# थानु॥नानक जिह घटि वसै हरि नामु ॥ ८ ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ निरगुनीआर इआनिआ सो प्रभु सदा समालि 
४ ॥जिनि कीआ तिसु चीति रखु नानक निबही नालि॥ १ ॥ असटपदी ॥ रमईआ के गुन चेति परानी ॥ 
# कवन मूल ते कवन द्विसटानी ॥ जिनि तूं साजि सवारि सीगारिआ ॥ गरभ अगनि महि जिनहि उबारिआ 
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* मुखि अपिआउ बैठ कउ दैन ॥ इहु निरगुनु गुनु कछू न बूझे ॥| बखसि लेहु तउ नानक सीझै ॥ १ ॥जिह 
५ प्रसादि धर ऊपरि सुखि बसहि ॥ सुत भ्रात मीत बनिता संगि हसहि ॥ जिह प्रसादि पीवहि सीतल जला £ 
| ॥ सुखदाई पवनु पावकु अमुला ॥ जिह प्रसादि भोगहि सभि रसा ॥ सगल समग्री संगि साथि बसा॥ 2 
४ दीने हसत पाव करन नेत्र रसना ॥ तिसहि तिआगि अवर संगि रचना ॥ ऐसे दोख मूउ अंध बिआपे॥ * 
# नानक काढि लेहु प्रभ आपे॥ २ ॥ आदि अंति जो राखनहारु ॥ तिस सिउ प्रीति न करै गवारु॥ जा की _ न्‍ 
; सेवा नव निधि पावै ॥ ता सिउ मूड़ा मनु नही लावै ॥ जो ठाकुरु सद सदा हजूरे | ता कउ अंधा जानत 
४ दूरे॥जा की टहल पावै दरगह मानु ॥ तिसहि बिसारै मुगधु अजानु | सदा सदा इहु भूलनहारु ॥ नानक 
ः  राखनहारु अपारु ॥ ३ ॥ रतनु तिआगि कउडी संगि रचै ॥ साचु छोडि झूठ संगि मच ॥ जो छडना सु _ ४! 
४ असथिरु करि मानै॥ जो होवनु सो दूरि परानै ॥ छोडि जाइ तिस का स्मु करै | संगि सहाई तिसु परहरै 
है ॥ चंदन लेपु उतारै धोइ ॥ गरधब प्रीति भसम संगि होइ ॥ अंध कृूप महि पतित बिकराल॥ नानक 2 
४. काढि लेहु प्रभ दइआल ॥ ४ ॥ करतूति पसू की मानस जाति ॥ लोक पचारा करै दिनु राति | बाहरि 
४ भेख अंतरि मलु माइआ॥ छपसि नाहि कछु करै छपाइआ॥ बाहरि गिआन घिआन इसनान॥ 
अंतरि बिआपै लोभु सुआनु॥ अंतरि अगनि बाहरि तनु सुआह ॥ गलि पाथर कैसे तरै अथाह॥ जा कै -£ 
<* अंतरि बसे प्रभु आपि॥ नानक ते जन सहजि समाति॥ ५ ॥ सुनि अंधा कैसे मारगु पावै॥ करु गहि 
*» लेहु ओड़ि निबहावै ॥ कहा बुझारति बूझै डोरा॥ निसि कहीऐ तउ समझे भोरा ॥ कहा बिसनपद गावै *% 
४. गुंग॥ जतन करै तउ भी सुर भंग॥ कह पिंगुल परबत पर भवन॥ नही होत ऊहा उसु गवन॥ “ 
करतार करुणा मै दीनु बेनती करै ॥ नानक तुमरी किरपा तरै ॥ ६ ॥ संगि सहाई सु आवै न चीति॥ 
(/ जो बैराई ता सिउ प्रीति॥ बलूआ के ग्रिह भीतरि बसै॥ अनद केल माइआ रंगि रसै॥ द्विड़ करि * 
है) माने मनहि प्रतीति॥ कालु न आवे मूड़े चीतिं॥ बैर बिरोध काम क्रोध मोह | झूठ बिका र सह आदी 
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ध्ोह॥ इआहू जुगति बिहाने कई जनम ॥ नानक राखि लेहु आपन करि करम ॥ ७॥ तू ठाकुरु तुम | 
पहि अरदासि॥ जीउ पिंडु सभु तेरी रासि॥ तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥ तुमरी क्रिपा महि सूख + 
घनेरे | कोइ न जानै तुमरा अंतु ॥ ऊचे ते ऊचा भगवंत | सगल समग्री तुमरै सूत्रि धारी ॥ तुम ते होइ . 
सु आगिआकारी ॥ तुमरी गति मिति तुम ही जानी ॥ नानक दास सदा कुरबानी ॥ ८ ॥ ४ ॥ सलोकु ॥ | 
देनहारु प्रभ छोडि कै लागहि आन सुआइ॥ नानक कहू न सीझई बिनु नावै पति जाइ॥ १॥ . 
असटपदी ॥ दस बसतू ले पाछै पावै॥ एक बसतु कारनि बिखोटि गवावै॥ एक भी न देइ दस भी 
हिरि लेइ ॥ तउ मूड़ा कहु कहा करेइ ॥ जिसु ठाकुर सिउ नाही चारा ॥ ता कउ कीजै सद नमसकारा ॥ - 
| जा कै मनि लागा प्रभु मीठा ॥ सरब सूख ताहू मनि वूठा ॥ जिसु जन अपना हुकमु मनाइआ ॥ सरब . 
थोक नानक तिनि पाइआ ॥ १॥ अगनत साहु अपनी दे रासि॥ खात पीत बरतै अनद उलासि॥ | 
अपुनी अमान कछ बहुरि साहु लेइ॥ अगिआनी मनि रोसु करेइ ॥ अपनी परतीति आप ही खोवै॥ . 
। बहुरि उस का बिस्वासु न होवै॥ जिस की बसतु तिसु आगै राखै ॥ प्रभकी आगिआ माने माथै ॥ उस ते 
। चउठगुन करै निहालु॥ नानक साहिबु सदा दइआलु॥ २॥ अनिक भाति माइआ के हेत॥ सरपर : 
: होवत जानु अनेत ॥| बिरख की छाइआ सिउ रंगु लावै॥ ओह न उहु मनि पछुतावै ॥ जो दीसे सो 
चालनहारु | लपटि रहिओ तह अंध अंधारु ॥ बटाऊ सिउ जो लावै नेह ॥ ता कउ हाथि न आवै केह ॥ | 
मन हरि के नाम की प्रीति सुखदाई॥ करि किरपा नानक आपि लए लाई॥ ३ ॥ मिथिआ तनु धनु : 
कुटबु सबाइआ ॥ मिथिआ हउमै ममता माइआ ॥ मिथिआ राज जोबन धन माल ॥ मिथिआ काम क्रोध | 
बिकराल ॥ मिथिआ रथ हसती अस्व बसत्रा ॥ मिथिआ रंग संगि माइआ पेखि हसता ॥ मिथिआ प्रोह | 
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- .._ 0 थे आन, के. के अं कं 4५ हु 4 थक 40 # थे 2 2 
#| हिरहि ॥ मिथिआ नेत्र पेखत पर त्रिअ रूपाद | मिथिआ रसना भोजन अन स्वाद | मिथिआ चरन 
पर बिकार कउ धावहि ॥ मिथिआ मन पर लोभ लुभावहि ॥ मिथिआ तन नही परउपकारा | मिथिआ 
#| बासु लेत बिकारा ॥ बिनु बूझे मिथिआ सभ भए ॥ सफल देह नानक हरि हरि नाम लए॥ ५ ॥ बिरथी 
४| साकत की आरजा॥ साच बिना कह होवत सूचा ॥ बिरथा नाम बिना तनु अंध॥ मुखि आवत ता कै 
#| दुरगंध ॥ बिनु सिमरन दिनु रैनि ब्रिथा बिहांइ | मेघ बिना जिउ खेती जाइ | गोबिद भजन बिनु ब्रिथे 
सभ काम ॥ जिउ किरपन के निरारथ दाम ॥ धंनि धंनि ते जन जिह घटि बसिओ हरि नाउ ॥ नानक 
ता कै बलि बलि जाउ॥ ६ ॥ रहत अवर कछु अवर कमावत | मनि नही प्रीति मुखहु गंढ लावत ॥ 
जाननहार प्रभू परबीन ॥ बाहरि भेख न काहू भीन ॥ अवर उपदेसे आपि न करै | आवत जावत जनमै 
££| मरै | जिस कै अंतरि बसै निरंकारु | तिस की सीख तरै संसारु ॥ जो तुम भाने तिन प्रभु जाता ॥ नानक 
| उन जन चरन पराता ॥ ७ ॥ करउ बेनती पारब्रहमु सभु जानै॥ अपना कीआ आपहि मानै॥ आपहि 
है| आप आपि करत निबेरा ॥ किसे दूरि जनावत किसे बुझावत नेरा ॥ उपाव सिआनप सगल ते रहत॥ 
सभु कछ जाने आतम की रहत ॥ जिसु भावै तिसु लए लड़ि लाइ ॥ थान थनंतरि रहिआ समाइ॥ सो 
सेवकु जिसु किरपा करी ॥ निमख निमख जपि नानक हरी ॥ ८ ॥ ५ ॥ सलोकु ॥ काम क्रोध अरु लोभ मोह 
रे बिनसि जाइ अहंमेव॥ नानक प्रभ सरणागती करि प्रसादु गुरदेव ॥ १॥ असटपदी ॥ जिह प्रसादि 
ट छतीह अंम्रित खाहि ॥ तिसु ठाकुर कउ रखु मन माहि ॥ जिह प्रसादि सुगंधत तनि लावहि ४ ॥ तिस कउ 
| सिमरत परम गति पावहि ॥ जिह प्रसादि बसहि सुख मंदरि ॥ तिसहि घिआइ सदा मन अंदरि ॥ जिह 
; प्रसादि ग्रिह संगि सुख बसना॥ आठ पहर सिमरहु तिसु रसना॥ जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥ 
&| नानक सदा घिआईऐ घिआवन जोग ॥ १॥ जिह प्रसादि पाट पटंबर हढावहि॥ लक ० -- । 
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कक पड फेज को जसु रसन बखानै ॥ जिह प्रसादि हब हल 5 
४! प्रसादि तुझु सभु कोऊ मानै ॥ मुखि ता को दरगह मानु पावहि ॥ नानक पति सेती घरि जावहि॥ २॥ 
# घिआइ केवल पारब्रहमु ॥ प्रभ जी जपत दरगह मानु सनेही ॥ जिह प्रसादि तेरा ओला रहत॥ मन ? 
हे आरोग कंचन देही ॥ लिव लावहु तिसु राम सनेही | ठाकुर कै 
&. जिह प्रसादि आरोग प्रसादि तेरे सगल छिद्र ढाके ॥ मन सरनी परु ठाकुर प्रभ ता कै ५ 
ह सुखु पावहि हरि (200९ ८3 ॥ जिह सासि सासि सिमरहु प्रभ ऊचे ॥ जिह प्रसादि पाई द्रुलभ देह ॥ ल्‍ 
ह प्रसादि तझ को न ॥ मन किउआल्माकीजे॥ 
४ ॥जिह प्रसादि तुझु पहिरीजै॥ मन तिसु सिमरत किउ आलसु कीजै॥ ..? 
रा करेह प्रसादि आभूखन पहिरीजै ॥ मन तिसु हा 
४. नानक ता की भगति करेह ॥ ३ ॥जिह आपस जीव अंग कल लिकिर के 
। ऑख्लाकी द् सारी ॥ जिह प्रसा 42) 
(« जिह प्रसादि अस्व हसति असवारी ॥ मन तिसु प्रभ कउ कबहू न ह; 
४6 | जिह प्रसा जिनि तेरी बनाई ॥ ऊठत बैठत सद तिसहि घिआई॥ 2 
अपुने मन बनत बनाई ॥ ऊठ 5 
6 धना॥ राखु परोइ प्रभु अपुने मना॥ जि प्रसादि करहि पुंन बहु दान ॥ |» 
कि घिआइ जो एक अलखै ॥ ईहा ऊहा नानक तेरी रखै ॥ ४ ॥ जिह प्रसादि करहि पुंन बहु कर 
४ तिसहि घिआइ जो एक अलखे ॥ ईह आााकिकंंशि- 
व आचार बिउहारी कउ सासि सा ” 
| मन आठ पहर करि तिस का धिआन ॥ जिह प्रसादि तू आचार बि कि ॥ कलह हा हक. 
४ चितारी ॥जिह प्रसादि तेरा सुंदर रूपु ॥ सो प्रभु सिमरहु सदा अनूपु ॥ जिह प्रस अति हि 
*- प्रभुसिमरि सदा दिन राति ॥ जिह प्रसादि तेरी पति रहै ॥ गुर प्रसादि नानक जसु कहै ॥ ५ ॥ जिह प्रसा ४ 
सुनहि करन नाद ॥ जिह प्रसादि पेखहि बिसमाद ॥ जिह प्रसादि बोलहि अंग्रित रसना ॥ जिह प्रसादि च ९. 
+ जे 43 ७ ग ु | 
// सहजे बसना | जिह प्रसादि हसत कर चलहि ॥ जिह प्रसादि संपूरन फलहि ॥ जिह लि हे ल-2 ४ 
५ ञा समावहि तिआगि अवर लागहु ४३१ 
हट पावहि॥ जिह प्रसादि सुखि सहजि तावहि ॥ ऐसा प्रभु तिआगि अवर कत ला 8&४-+< रे ४ ४ 
४ नानक मनि जागहु॥ ६ ॥ जिह प्रसादि तूं प्रगटु संसारि ॥ तिसु प्रभ कउ मूलि न बीनजाव जाजीसतत है 
# प्रसादि तेरा परतापु॥ रे मन मूड़ तू ता कउ जापु॥ जिह प्रसादि तेरे कारज पूरे ॥ तिस :प8० 5 2 
! सदा हजूरे ॥ जिह प्रसादि तूं पावहि साचु ॥ रे मन मेरे तू ता सिउ राचु ॥ जिह प्रसादि सभ ##० 
&। होइ॥ नानक जापु जपै जपु सोइ॥ ७॥ आपि जपाए जपै सो नाउ ॥ ॥ आपि गावाए सु हरि गुन ९ 
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प्रभ किरपा ते होइ प्रगासु ॥ प्रभू दइआ ते कमल बिगासु | प्रभ सुप्रसंन बसै मनि सोइ ॥ प्रभ दइआ 
ते मति ऊतम होइ॥ सरब निधान प्रभ तेरी मइआ॥ आपहु कछू न किनहू लइआ॥ जितु जितु 
लावहु तितु लगहि हरि नाथ ॥ नानक इन कै कछू न हाथ ॥ ८ ॥ ६ ॥ सलोकु | अगम अगाधि पारब्रहमु 
सोइ॥ जो जो कहै सु मुकता होइ ॥ सुनि मीता नानकु बिनवंता | साध जना की अचरज कथा ॥ १ ॥ 
असटपदी ॥ साध कै संगि मुख ऊजल होत ॥ साधसंगि मलु सगली खोत ॥ साध कै संगि मिटै अभिमानु॥ 
साध कै संगि प्रगटै सुगिआनु ॥ साध कै संगि बुझै प्रभु नेरा ॥ साधसंगि सभु होत निबेरा ॥ साध कै संगि 
पाए नाम रतनु ॥ साध कै संगि एक ऊपरि जतनु ॥ साध की महिमा बरनै कउनु प्रानी ॥ नानक साध 
की सोभा प्रभ माहि समानी ॥ १ ॥ साध कै संगि अगोचरु मिलै ॥ साध कै संगि सदा परफुलै ॥ साध कै 
संगि आवहि बसि पंचा ॥ साधसंगि अंग्रित रसु भुंचा ॥ साधसंगि होइ सभ की रेन॥ साध कै संगि 
मनोहर बैन ॥ साध कै संगि न कतहूं धावै ॥ साधसंगि असथिति मनु पावै॥ साध कै संगि माइआ ते 
लिन ॥ साधसंगि नानक प्रभ सुप्रसंन | २ ॥ साधसंगि दुसमन सभि मीत ॥ साधू कै संगि महा पुनीत ॥ 
साधसंगि किस सिउ नही बैरु ॥ साध कै संगि न बीगा पैरु ॥ साध कै संगि नाही को मंदा ॥ साधसंगि 
जाने परमानंदा ॥ साध कै संगि नाही हउ तापु ॥ साध कै संगि तजै सभु आपु ॥ आपे जाने साध बडाई ॥ 
नानक साध प्रभू बनि आई ॥ ३ ॥ साध कै संगि न कबहू धावै ॥ साध कै संगि सदा सुखु पावै ॥ साधसंगि ः 
बसतु अगोचर लहै ॥ साधू कै संगि अजरु सहै ॥ साध कै संगि बसे थानि ऊचै ॥ साधू कै संगि महलि पहूचै ॥ है! 
साध कै संगि द्विड़ै सभि धरम ॥ साध कै संगि केवल पारब्रहम ॥ साध कै संगि पाए नाम निधान ॥ नानक है 
साधू कै कुरबान ॥ ४ ॥ साध कै संगि सभ कुल उधारै ॥ साधसंगि साजन मीत कुटंब “कलर ॥ साधू के ५ 
संगि सो धनु पावै ॥ जिसु धन ते सभु को वरसावै | साधसंगि धरम राइ करे सेवा | साध कै संगि सोभा 
हम ॥ साधू कै संगि पाप पलाइन ॥ साधसंगि अंग्रित गुन गाइन ॥ साध कै संगि स्रब थान गंमि॥_ 
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। कैसंगि कलूखत हरै ॥ साध कै संगि नरक परहरै ॥ साध कै संगि ईहा ऊहा सुहेला ॥ साधसंगि बिछुरत *, 
" हरि मेला ॥ जो इछै सोई फलु पावै | साध कै संगि न बिरथा जावै | पारब्रहमु साध रिद बसै॥ नानक 
। उधरै साध सुनि रसै॥ ६ ॥ साध कै संगि सुनउ हरि नाउ ॥ साधसंगि हरि के गुन गाउ ॥ न्‍लल- कै संगि रु 
। न मन ते बिसरै ॥ साधसंगि सरपर निसतरै ॥ साध कै संगि लगै प्रभु मीठा ॥ साधू कै संगि घटि घटि हे 
# डीठा॥ साधसंगि भए आगिआकारी ॥ साधसंगि गति भई हमारी ॥ साध कै संगि मिटे सभि रोग॥ 
४ नानक साध भेटे संजोग ॥ ७ ॥ साध की महिमा बेद न जानहि ॥ जेता सुनहि तेता बखिआनहि ॥ साध की | 
४ उपमा तिहु गुण ते दूरि ॥साध की उपमा रही भरपूरि ॥ साध की सोभा का नाही अंत ॥ साध की सोभा सदा 

। बेअंत ॥ साध की सोभा ऊच ते ऊची ॥ साध की सोभा मूच ते मूची ॥ साध की सोभा साध बनि आई॥ | 
, नानक साध प्रभ भेदु न भाई ॥ ८ ॥ ७ ॥सलोकु ॥ मनि साचा मुखि साचा सोइ ॥ अवरु न पेखै एकसु बिनु 
* कोइ॥ नानक इह लछण ब्रहम गिआनी होइ॥ १ ॥ असटपदी ॥ ब्रहम गिआनी सदा निरलेप ॥ जैसे 
| जल महि कमल अलेप ॥ ब्रहम गिआनी सदा निरदोख ॥ जैसे सूरु सरब कउ सोख ॥ ब्रहम गिआनी कै ; 
४. द्विसटि समानि ॥ जैसे राज रंक कउ लागै तुलि पवान ॥ ब्रहम गिआनी कै धीरजु एक ॥ जिउ बसुधा 
| कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप ॥ ब्रहम गिआनी का इह्ै गुनाउ ॥ नानक जिउ पावक का सहज सुभाउ ॥ १ ॥ 
#। ब्रहम गिआनी निरमल ते निरमला ॥ जैसे मैलु न लागै जला ॥ ब्रहम गिआनी कै मनि होइ प्रगासु॥ + 
४ जैसे धर ऊपरि आकासु ॥ ब्रहम गिआनी कै मित्र सत्रु समानि ॥ ब्रहम गिआनी कै नाही अभिमान॥ [$ 
४, ब्रहम गिआनी ऊच ते ऊचा ॥ मनि अपनै है सभ ते नीचा ॥| ब्रहम गिआनी से जन भए ॥ नानक जिन प्रभु॒* 
5. आपि करेइ ॥ २ ॥ ब्रहम गिआनी सगल की रीना ॥ आतम रसु ब्रहम गिआनी चीना ॥ ब्रहम गिआनी 2 


१५०5८: 


(* किक 
५ ००८..७८.७८८७०८. 


डा $ 4. 
न्‍ू , एल (2 


१६८ 358: 


३. क्र 4 5 
हू न बरस अटल च्शट- 
व पा 
ध३७८८:७८८:३७८, ३८:३८. 


धथ १ 


८ अर ओर शा , का ॥ | ु ५० ४ 5 जा : यक हक जो पर 


3. 


हज न्प प्ज -ज ब्द हे धर हा 
<दः5 2 घ्े ६2 ह कु (सु ६. अं 5 ९2४ ६ घट 2] आल. अल, पा पड पाक छह पाक जाक जक जाक पाए काछ का साफ जाए प्लान क्या कूल .कात "कह पर पत5 स्कुसपऋत्क्स्ककरा उलकत कलता चलाए पा 7 ॥ > 
+ ७७ ७-५७ ७०५७-७० ०-५ ०८, 2८. 4 ++ ,* “+ + 


की 3क+ न 3 + 3 +ज 3 + न ७ +र ७० ५ +- ४२७ ७०२७ ७०७ ७०२७-७७... ४... ०७/20/0000 002 


..... २७३ . थे आकर 4 कक 28 4 28727 02272 क्‍ 
ब्रहम गिआनी की द्विसटि अंग्रितु बरसी॥ ब्रहम गिआनी बंधन ते मुकता॥ ब्रहम गिआनी की [£ 
निरमल जुगता ॥ ब्रहम गिआनी का भोजनु गिआन ॥ नानक ब्रहम गिआनी का ब्रहम घिआनु॥ ३ ॥ 
ब्रहम गिआनी एक ऊपरि आस ॥ ब्रहम गिआनी का नही बिनास | ब्रहम गिआनी कै गरीबी समाहा॥ 
ब्रहम गिआनी परउपकार उमाहा | ब्रहम गिआनी कै नाही धंधा॥ ब्रहम गिआनी ले धावतु बंधा ॥ 
ब्रहम गिआनी कै होइ सु भला ॥ ब्रहम गिआनी सुफल फला ॥ ब्रहम गिआनी संगि सगल उधारु॥ 
नानक ब्रहम गिआनी जपै सगल संसारु ॥ ४ ॥ ब्रहम गिआनी कै एकै रंग ॥ ब्रहम गिआनी कै बसे 
प्रभु संग॥ ब्रहम गिआनी कै नामु आधारु ॥ ब्रहम गिआनी कै नामु परवारु ॥ ब्रहम गिआनी सदा 
सद जागत | ब्रहम गिआनी अहंबुधि तिआगत ॥ ब्रहम गिआनी कै मनि परमानंद | ब्रहम गिआनी 
कै घरि सदा अनंद ॥ ब्रहम गिआनी सुख सहज निवास ॥ नानक ब्रहम गिआनी का नही बिनास ॥ ५ ॥ 
ब्रहम गिआनी ब्रहम का बेता ॥ ब्रहम गिआनी एक संगि हेता ॥ ब्रहम गिआनी कै होइ अचिंत | ब्रहम 
गिआनी का निरमल मंत॥ ब्रहम गिआनी जिसु करै प्रभु आपि॥ ब्रहम गिआनी का बड परताप॥ 
ब्रहम गिआनी का दरसु बडभागी पाईऐ ॥ ब्रहम गिआनी कउ बलि बलि जाईऐ॥ ब्रहम गिआनी 
कउ खोजहि महेसुर ॥ नानक ब्रहम गिआनी आपि परमेसुर ॥ ६ ॥ ब्रहम गिआनी की कीमति नाहि ॥ ब्रहम 
गिआनी कै सगल मन माहि ॥ ब्रहम गिआनी का कउन जाने भेदु ॥ ब्रहम गिआनी कउ सदा अदेसु ॥ 
ब्रहम गिआनी का कथिआ न जाइ अधाख्यरु ॥ ब्रहम गिआनी सरब का ठाकुरु ॥ ब्रहम गिआनी की मिति 
प्र बखानै ॥ ब्रहम गिआनी की गति ब्रहम गिआनी जाने ॥ ब्रहम गिआनी का अंतु न पारु॥ नानक 
ब्रहम गिआनी कउ सदा नमसकारु ॥ ७ ॥ ब्रहम गिआनी सभ स्रिसटि का करता ॥ ब्रहम गिआनी सद 
जीवै नही मरता | ब्रहम गिआनी मुकति जुगति जीअ का दाता ॥ ब्रहम गिआनी पूरन पुरखु बिधाता ॥ 
ब्रहम गिआनी अनाथ का नाथु॥ ब्रहम गिआनी का सभ ऊपरि हाथु॥ ब्रहम गिआनी का सगल | 
हक कक के के क कक क कक कक क। हक को कक कक कक कक कक कक 
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४. अकारु | ब्रहम गिआनी आपि निरंकारु ॥ ब्रहम गिआनी की सोभा ब्रहम गिआनी बनी ॥ नानक ब्रहम 
(| गिआनी सरब का धनी ॥ ८ ॥ ८ ॥ सलोकु ॥ उरि धारै जो अंतरि नामु ॥ सरब मै पेखे भगवानु ॥ निमख कु 
#| निमख ठाकुर नमसकारै | नानक ओहु अपरसु सगल निसतारै ॥ १॥ असटपदी ॥ मिथिआ नाही रसना 
| चरस ॥ मन महि प्रीति निरंजन दरस ॥ पर त्रिअ रूपु न पेखै नेत्र ॥ साध की टहल संतसंगि हेत॥ ४ 
करन न सुनै काहू की निंदा ॥ सभ ते जानै आपस कउ मंदा ॥ गुर प्रसादि बिखिआ परहरै ॥ मन की *, 


| बासना मन ते टरै ॥ इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥ नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥ १ ॥बैसनो सो जिसु 2 
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। ऊपरि सुप्रसंन | बिसन की माइआ ते होइ भिंन ॥ करम करत होवै निहकरम ॥ तिसु बैसनो का निरमल ! 
४/| धरम॥ काहू फल की इछा नही बाछै | केवल भगति कीरतन संगि राचै ॥ मन तन अंतरि सिमरन के 
#| गोपाल॥ सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ आपि द्रिड़ै अवरह नामु जपावै | नानक ओह बैसनो परम गति है 

| पावै॥ २॥ भगउती भगवंत भगति का रंगु॥ सगल तिआगै दुसट का संगु॥ मन ते बिनसै सगला हे 


6 भरमु॥ करि पूजै सगल पारब्रहमु ॥ साधसंगि पापा मलु खोवै ॥ तिसु भगउती की मति ऊतम होवै॥ [2 
| भगवंत की टहल करै नित नीति ॥ मनु तनु अरपै बिसन परीति ॥ हरि के चरन हिरदै बसावै ॥ नानक 
६ ऐसा भगउती भगवंत कउ पावै ॥ ३ ॥ सो पंडितु जो मनु परबोधे ॥ राम नामु आतम महि सोधै ॥ राम .» 
£। नाम सारु रसु पीवै॥ उसु पंडित कै उपदेसि जगु जीवै॥ हरि की कथा हिरदै बसावै॥ सो पंडितु (५ 
/ फिरि जोनि न आवै॥ बेद पुरान सिम्रिति बूझे मूल ॥ सूखम पर जाने असथूलु॥ चहु वरना कउ दे है 
। उपदेसु ॥ नानक उसु पंडित कउ सदा अदेसु ॥ ४ ॥ बीज मंत्रु सरब को गिआनु ॥ चहु वरना महि जपै » 
। कोऊ नामु॥ जो जो जपै तिस की गति होइ ॥ साधसंगि पावै जनु कोइ ॥ करि किरपा अंतरि उर धारै॥ 
/। पसु प्रेत मुघद पाथर कउ तारै | सरब रोग का अउखदु नामु ॥ कलिआण रूप मंगल गुण गाम ॥ रे 
। काहू जुगति कितै न पाईऐ धरमि॥ नानक तिसु मिलै जिसु लिखिआ धुरि करमि॥ ५ ॥ जिस कै | ५ 
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._ पारब्रहम का निवासु॥ तिस का नामु सति हे ॥ आतम रामु तिसु नदरी आइआ ॥ दास 
दसतण भाइ तिनि पाइआ॥ सदा निकटि निकटि हरि जानु ॥ सो दासु दरगह परवानु ॥ अपुने दास 
कउ आपि किरपा करै ॥ तिसु दास कउ सभ सोझी परै | सगल संगि आतम उदासु॥ ऐसी जुगति 
है| नानक रामदासु ॥ ६ ॥ प्रभकी आगिआ आतम हितावै | जीवन मुकति सोऊ कहावै ॥ तैसा हरखु तैसा 
उसु सोगु ॥ सदा अनंदु तह नही बिओगु ॥ तैसा सुवरनु तैसी उसु माटी ॥ तैसा अंग्रितु तैसी बिखु खाटी ॥ 
तैसा मानु तैसा अभिमानु॥ तैसा रंकु तैसा राजानु॥ जो वरताए साई जुगति | नानक ओह पुरखु 
क्‍ कहीऐ जीवन मुकति ॥ ७ ॥ पारब्रहम के सगले ठाउ ॥ जितु जितु घरि राखै तैसा तिन नाउ ॥ आपे करन 
#| करावन जोगु ॥ प्रभ भावै सोई फुनि होगु ॥ पसरिओ आपि होइ अनत तरंग ॥ लखे न जाहि पारब्रहम 
है| के रंग॥ जैसी मति देइ तैसा परगास ॥ पारब्रहमु करता अबिनास॥ सदा सदा सदा दइआल॥ 
#| सिमरि सिमरि नानक भए निहाल॥ ८ ॥ ९ ॥ सलोकु ॥ उसतति करहि अनेक जन अंतु न पारावार ॥ 
£| नानक रचना प्रभि रची बहु बिधि अनिक प्रकार ॥ १॥ असटपदी ॥ कई कोटि होए पूजारी | कई 
हे कोटि आचार बिउहारी ॥ कई कोटि भए तीरथ वासी ॥ कई कोटि बन भ्रमहि उदासी ॥ कई कोटि बेद 
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के स्रोते ॥ कई कोटि तपीसुर होते ॥ कई कोटि आतम घिआनु धारहि ॥ कई कोटि कबि काबि बीचारहि ॥ 
कई कोटि नवतन नाम घिआवहि ॥ नानक करते का अंतु न पावहि ॥ १ | कई कोटि भए अभिमानी ॥ 
कई कोटि अंध अगिआनी ॥ कई कोटि किरपन कठोर ॥ कई कोटि अभिग आतम निकोर ॥ कई कोटि 
पर दरब कउ हिरहि॥ कई कोटि पर दूखना करहि॥ कई कोटि माइआ स्रम माहि॥ कई कोटि 
परदेस भ्रमाहि॥ जितु जितु लावहु तितु तितु लगना॥ नानक करते की जाने करता रचना ॥ २॥ 
कई कोटि सिध जती जोगी ॥ कई कोटि राजे रस भोगी ॥ कई कोटि पंखी सरप उपाए ॥ कई कोटि 
पाथर बिरख निपजाए ॥ कई कोटि पवण पाणी बैसंतर ॥ कई कोटि देस भू मंडल॥ कई कोटि 
“कक कक कक 
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| _ सूर नख्यत्र ॥ कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ॥ सगल समग्री अपनै सूति धारै | नानक है 
जिसु जिसु भावै तिसु तिसु निसतारै ॥ ३ ॥ कई कोटि राजस तामस सातक ॥| कई कोटि बेद पुरान 5 
सिग्रिति अरु सासत | कई कोटि कीए रतन समुद ॥ कई कोटि नाना प्रकार जंत ॥ कई कोटि कीए चिर कै 
| जीवे॥ कई कोटि गिरी मेर सुवरन थीवे ॥ कई कोटि जख्य किनर पिसाच ॥ कई कोटि भूत प्रेत सूकर * 
ग्रिगाच | सभ ते नेरै सभहू ते दूरि॥ नानक आपि अलिपतु रहिआ भरपूरि ॥ ४ ॥ कई कोटि पाताल +, 
के वासी ॥ कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥ कई कोटि जनमहि जीवहि मरहि ॥ कई कोटि बहु जोनी » 
फिरहि ॥ कई कोटि बैठत ही खाहि ॥ कई कोटि घालहि थकि पाहि ॥ कई कोटि कीए धनवंत ॥ कई 
कोटि माइआ महि चिंत ॥ जह जह भाणा तह तह राखे ॥ नानक सभु किछु प्रभ कै हाथे ॥ ५ ॥ कई कोटि +# 
भए बैरागी ॥ राम नाम संगि तिनि लिव लागी ॥ कई कोटि प्रभ कउ खोजंते ॥ आतम महि पारब्रहमु [£ 
| लहंते ॥ कई कोटि दरसन प्रभ पिआस ॥ तिन कउ मिलिओ प्रभु अबिनास ॥ कई कोटि मागहि सतसंगु * 
3 कल | पारब्रहम तिन लागा रंगु॥ जिन कउ होए आपि सुप्रसंन ॥ नानक ते जन सदा धनि धंनि॥ ६ ॥ कई 
कोटि खाणी अरु खंड ॥ कई कोटि अकास ब्रहमंड ॥ कई कोटि होए अवतार ॥ कई जुगति कीनो बिसथार | 
॥ कई बार पसरिओ पासार ॥ सदा सदा इकु एकंकार ॥ कई कोटि कीने बहु भाति ॥ प्रभ ते होए प्रभ 8 
|. माहि समाति॥ ता का अंतु न जानै कोइ | आपे आपि नानक प्रभु सोइ ॥ ७ ॥ कई कोटि पारब्रहम के 
। दास ॥तिन होवत आतम परगास ॥ कई कोटि तत के बेते ॥ सदा निहारहि एको नेत्रे ॥ कई कोटि नाम * 
। रसु पीवहि॥ अमर भए सद सद ही जीवहि ॥ कई कोटि नाम गुन गावहि ॥ आतम रसि सुखि सहजि [£ 
। समावहि॥ अपुने जन कउ सासि सासि समारे | नानक ओइ परमेसुर के पिआरे ॥ ८ ॥ १० ॥ सलोकु॥ * 
। करण कारण प्रभु एकु है दूसर नाही कोइ ॥ नानक तिसु बलिहारणै जलि थलि महीअलि सोइ॥ १॥ 22 
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"9 
न ॥ १ ॥ प्रभ भाव मानुख गति पावै ॥ प्रभ भावै ता पाथर तरावै | प्रभ भावै बिनु सास ते राखै ॥ प्रभ * 
भावै ता हरि गुण भाखै ॥ प्रभ भावै ता पतित उधारै | आपि करै आपन बीचारै ॥ दुह्ा सिरिआ का 
आपि सुआमी ॥ खेलै बिगसै अंतरजामी ॥ जो भावै सो कार करावै | नानक द्रविसटी अवरु न आवै॥ २ ॥ 
कहु मानुख ते किआ होइ आवै ॥ जो तिसु भावै सोई करावै ॥ इस कै हाथि होइ ता सभु किछु लेइ ॥ जो 
तिसु भाव सोई करेइ॥ अनजानत बिखिआ महि रचै | जे जानत आपन आप बचै॥ भरमे भूला दह 

दिसि धावै॥ निमख माहि चारि कुंट फिरि आवै॥ करि किरपा जिसु अपनी भगति देइ॥ नानक ते 
रे नामि मिलेइ ॥ ३ ॥ खिन महि नीच कीट कउ राज ॥ पारब्रहम गरीब निवाज ॥ जा का द्रिसटि क्‍ 
| कछू न आवै॥ तिसु ततकाल दह दिस प्रगटावै॥ जा कउ अपुनी करै बखसीस ॥ ता का लेखा न गनै # 
जगदीस ॥ जीउ पिंडु सभ तिस की रासि॥ घटि घटि पूरन ब्रहम प्रगास॥ अपनी बणत आपि ४ 
+ बनाई ॥ नानक जीवै देखि बडाई ॥ ४ ॥ इस का बलु नाही इसु हाथ ॥ करन करावन सरब को नाथ ॥ * 
आगिआकारी बपुरा जीउ ॥ जो तिसु भावै सोई फुनि थीउ ॥ कबहू ऊच नीच महि बसै | कबहू सोग 
हरख रंगि हसै ॥ कबहू निंद चिंद बिउहार | कबहू ऊभ अकास पइआल | कबहू बेता ब्रहम बीचार॥ |; 
नानक आपि मिलावणहार ॥ ५ ॥ कबहू निरति करै बहु भाति॥ कबहू सोइ रहै दिनु राति॥ कबहू के 
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महा क्रोध बिकराल ॥ कबहूं सरब की होत रवाल ॥ कबहू होइ बहै बड राजा ॥ कबहु भेखारी नीच का 
हि साजा ॥ कबहू अपकीरति महि आवै॥ कबहू भला भला कहावै॥ जिउ प्रभु राखै तिव ही रहै॥ गुर 
४ प्रसादि नानक सचु कहै ॥ ६ ॥ कबहू होइ पंडितु करे बख्यानु ॥ कबहू मोनिधारी लावै घिआनु ॥ कबहू रे 
हि तट तीरथ इसनान ॥ कबहू सिध साधिक मुखि गिआन | कबहू कीट हसति पतंग होइ जीआ ॥ अनिक क्‍ 
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जोनि भरमै भरमीआ | नाना रूप जिउ स्वागी दिखावै ॥ जिउ प्रभ भावै तिवै नचावै ॥ जो तिसु भावै सोई + 
होइ ॥ नानक दूजा अवरु न कोइ ॥ ७ ॥ कबहू साधसंगति इहु पावै ॥ उसु असथान ते बहुरि न आवै॥ # 
अंतरि होइ गिआन परगासु॥ उसु असथान का नही बिनासु॥ मन तन नामि रते इक रंगि॥ है 
सदा बसहि पारब्रहम कै संगि॥ जिउ जल महि जलु आइ खटाना ॥ तिउ जोती संगि जोति समाना॥ (४ 
मिटि गए गवन पाए बिस्राम ॥ नानक प्रभ कै सद कुरबान ॥ ८ ॥ ११ ॥ सलोकु ॥ सुखी बसै मसकीनीआ हे 
आपु निवारि तले॥ बडे बडे अहंकारीआ नानक गरबि गले॥ १ कर | असटपदी ॥ जिस कै अंतरि 
राज अभिमानु॥ सो नरकपाती होवत सुआनु॥ जो जानै मै जोबनवंतु ॥ सो होवत बिसटा का जंतु॥ [४ 
आपस कउ करमवंतु कहावै ॥ जनमि मरै बहु जोनि भ्रमावै ॥ धन भूमि का जो करै गुमानु | सो मूरखु + 
अंधा अगिआनु॥ करि किरपा जिस कै हिरदै गरीबी बसावै॥ नानक ईहा मुकतु आगै सुखु पावै॥ 
१ ॥ धनवंता होइ करि गरबावै ॥ त्रिण समानि कछ संगि न जावै ॥ बहु लसकर मानुख ऊपरि करे है 
आस ॥ पल भीतरि ता का होइ बिनास ॥ सभ ते आप जानै बलवंतु ॥ खिन महि होइ जाइ भसमतु॥ 
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के 
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किसे न बदै आपि अहंकारी ॥ धरम राइ तिसु करे खुआरी ॥ गुर प्रसादि जा का मिटै अभिमानु ॥ सो 
जनु नानक दरगह परवानु॥ २ ॥ कोटि करम करै हउ धारे॥ स्रमु पावै सगले बिरथारे॥ अनिक 
तपसिआ करे अहंकार ॥ नरक सुरग फिरि फिरि अवतार | अनिक जतन करि आतम नही द्रवै॥ 
हरि दरगह कहु कैसे गवै॥ आपस कउ जो भला कहावै ॥ तिसहि भलाई निकटि न आवै ॥ सरब की 
रेन जा का मनु होइ॥ कहु नानक ता की निरमल सोइ ॥ ३ ॥ जब लगु जाने मुझ ते कछ होइ ॥ तब 
इस कउ सुखु नाही कोइ ॥ जब इह जाने मै किछु करता ॥ तब लगु गरभ जोनि महि फिरता ॥ जब 
धारै कोऊ बैरी मीतु॥ तब लगु निहचलु नाही चीतु॥ जब लगु मोह मगन संगि माइ॥ तब लगु 


धरम राइ देइ सजाइ॥ प्रभ किरपा ते बंधन तूटै ॥ गुर प्रसादि नानक हउ छूटै ॥ ४ ॥ सहस खटे 
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| खपि खपि मरै ॥ बिना संतोख नही कोऊ राजै ॥ सुपन मनोरथ ब्रिथे सभ काजै ॥ नाम रंगि सरब सुखुहोइ | 
हि ॥ बडभागी किसे परापति होइ ॥ करन करावन आपे आपि ॥ सदा सदा नानक हरि जापि ॥ ५ ॥ करन 
&& करावन करनैहारु ॥ इस कै हाथि कहा बीचारु ॥ जैसी द्विसटि करे तैसा होइ॥ आपे आपि आपि प्रभु » 
(# सोइ॥ जो किछु कीनो सु अपनै रंगि ॥ सभ ते दूरि सभहू कै संगि ॥ बूझै देखै करै बिबेक | आपहि एक |+ 
&। आपहि अनेक ॥ मरै न बिनसै आवै न जाइ | नानक सद ही रहिआ समाइ ॥ ६ ॥ आपि उपदेसे समझै 2 
आपि॥ आपे रचिआ सभ कै साथि | आपि कीनो आपन बिसथारु ॥ सभु कछु उस का ओहु करनैहारु ॥ % 
# उस ते भिन कहहु किछु होइ॥ थान थनंतरि एकै सोइ ॥ अपुने चलित आपि करणैहार | कउतक करै [2 
४ रंग आपार | मन महि आपि मन अपुने माहि ॥ नानक कीमति कहनु न जाइ ॥ ७ ॥ सति सति सति प्रभु 
। सुआमी ॥ गुर परसादि किने वखिआनी ॥ सचु सचु सचु सभु कीना ॥ कोटि मधे किनै बिरलै चीना ॥ भला ं 
£। भला भला तेरा रूप॥ अति सुंदर अपार अनूप ॥ निरमल निरमल निरमल तेरी बाणी॥ घटि घटि [5 
#| सुनी स्रवन बख्याणी ॥ पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥ नामु जपै नानक मनि प्रीति॥ ८ ॥ १२ ॥ सलोकु ॥ है 
“| संत सरनि जो जनु परै सो जनु उधरनहार ॥ संत की निंदा नानका बहुरि बहुरि अवतार॥ १॥ । 
४ असटपदी ॥संत कै दूखनि आरजा घटै ॥ संत कै द्ूखनि जम ते नही छुटै ॥ संत कै दूखनि सुखु सभु जाइ॥ हद 
टू संत कै दूखनि नरक महि पाइ ॥ संत कै दूखनि मति होइ मलीन ॥ संत कै दूखनि सोभा ते हीन ॥ संत के है| 
६. हते कउ रखै न कोइ ॥ संत कै दूखनि थान भ्रसटु होइ ॥ संत क्रिपाल क्रिपा जे करै ॥ नानक संतसंगि 
& निंदकु भी तरै॥ १ ॥ संत के दूखन ते मुखु भवै | संतन कै दूखनि काग जिउ लवै | संतन कै दूखनि सरप ४ 
| जोनि पाइ॥ संत कै दूखनि त्रिगद जोनि किरमाइ ॥ संतन कै दूखनि त्रिसना महि जलै ॥ संत कै दूखनि + 
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हे कक कक सका सका संकलन कक आम ० + «८ ४ 4 4 4 4 4 4६ +% & # कं कं के के कं. 
नानक संत भावै ता ओइ भी गति पाहि॥ २ ॥संत का निंदकु महा अतताई ॥ संत का निंदकु खिनु टिकनु 
न पाई ॥ संत का निंदकु महा हतिआरा ॥ संत का निंदकु परमेसुरि मारा | संत का निदकु राज तेहीनु 
॥संत का निंदकु दुखीआ अरु दीनु ॥ संत के निंदक कउ सरब रोग ॥ संत के निंदक कउ सदा बिजोग॥ संत 
की निंदा दोख महि दोखु ॥ नानक संत भावै ता उस का भी होइ मोखु ॥ ३ ॥ संत का दोखी सदा अपवितु 
॥संत का दोखी किसे का नही मितु ॥ संत के दोखी कउ डानु लागै | संत के दोखी कउ सभ तिआगै॥ सत 
का दोखी महा अहंकारी ॥ संत का दोखी सदा बिकारी ॥ संत का दोखी जनमै मरै ॥ संत की दूखना सुख ते 
टरै | संत के दोखी कउ नाही ठाउ ॥ नानक संत भाव ता लए मिलाइ ॥ ४ ॥ संत का दोखी अध बीच ते टूटै 
॥संत का दोखी कितै काजि न पहूचै ॥ संत के दोखी कउ उदिआन भ्रमाईऐ ॥ संत का दोखी उझझड़ि पाईऐ 
॥संत का दोखी अंतर ते थोथा ॥ जिउ सास बिना मिरतक की लोथा ॥ संत के दोखी की जड़ किछु नाहि ॥ 
आपन बीजि आपे ही खाहि ॥ संत के दोखी कउ अवरु न राखनहारु ॥ नानक संत भावै ता लए उबारि 
॥ ५ ॥ संत का दोखी इउ बिललाइ ॥ जिउ जल बिहून मछुली तड़फड़ाइ ॥ संत का दोखी भूखा नही 
राजै॥ जिउ पावकु ईंधनि नही प्रापै | संत का दोखी छुटै इकेला ॥ जिउ बूआडू तिलु खेत माहि दुहेला 
॥ संत का दोखी धरम ते रहत ॥ संत का दोखी सद मिथिआ कहत ॥ किरतु निंदक का धुरि ही पइआ ॥ 
नानक जो तिसु भावै सोईथिआ ॥ ६ ॥ संत का दोखी बिगड़ रूपु होइ जाइ ॥ संत के दोखी कउ दरगह 
मिलै सजाइ ॥ संत का दोखी सदा सहकाईएऐ ॥ संत का दोखी न मरै न जीवाईएऐ ॥ संत के दोखी की पुजै 
न आसा || संत का दोखी उठि चलै निरासा ॥ संत कै दोखि न त्रिसटै कोइ ॥ जैसा भावै तैसा कोई होइ ॥ 
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। कहै बीचारु | जिस नो क्रिपा करै तिसु आपन नामु देइ | बडभागी नानक जन सेइ ॥ ८ ॥ १३ ॥ सलोकु॥ 
तजहु सिआनप सुरि जनहु सिमरहु हरि हरि राइ॥ एक आस हरि मनि रखहु नानक दूखु भरमु भउ | 
जाइ ॥ १ ॥ असटपदी ॥ मानुख की टेक ब्रिथी सभ जानु ॥ देवन कउ एकै भगवान ॥ जिस कै दीऐ रहै . 
अघाइ ॥ बहुरि न त्रिसना लागै आइ ॥ मारै राखै एको आपि | मानुख कै किछ नाही हाथि॥ तिस का 
हुकमु बूझि सुखु होइ ॥ तिस का नामु रखु कंठि परोइ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ | नानक बिघनु । 
। न लागै कोइ ॥ १ ॥ उसतति मन महि करि निरंकार ॥ करि मन मेरे सति बिउहार | निरमल रसना | 
अंग्रितु पीउ ॥ सदा सुहेला करि लेहि जीउ ॥ नैनहु पेखु ठाकुर का रंगु॥ साधसंगि बिनसै सम संगु॥ 
। चरन चलउ मारगि गोबिंद ॥ मिटहि पाप जपीऐ हरि बिंद ॥ कर हरि करम स्रवनि हरि कथा ॥ हरि 
| दरगह नानक ऊजल मथा ॥ २ ॥ बडभागी ते जन जग माहि ॥ सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ राम नाम | 
। जो करहि बीचार ॥ से धनवंत गनी संसार ॥ मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ॥ सदा सदा जानहु ते सुखी #£ 
॥ एको एकु एकु पछानै ॥ इत उत की ओहु सोझी जानै ॥ नाम संगि जिस का मनु मानिआ ॥ नानक तिनहि ., 


| निरंजनु जानिआ ॥ ३ ॥ गुर प्रसादि आपन आपु सुझै ॥ तिस की जानहु त्रिसना बुझै ॥ साधसंगि हरि 
| हरि जसु कहत ॥ सरब रोग ते ओहु हरि जनु रहत ॥ अनदिनु कीरतनु केवल बख्यानु ॥ ग्रिहसत महि .. 
| सोई निरबानु ॥ एक ऊपरि जिसु जन की आसा ॥ तिस की कटीऐ जम की फासा ॥ पारब्रहम की जिसु | 
। मनि भूख ॥ नानक तिसहि न लागहि दूख ॥ ४ ॥ जिस कउ हरि प्रभु मनि चिति आवै ॥ सो संतु सुहेला 
| नही डुलावै॥ जिसु प्रभु अपुना किरपा करै ॥ सो सेवकु कहु किस ते डरै ॥ जैसा सा तैसा द्विसटाइआ॥ 


न 
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&| आपे आपि सगल महि आपि ॥ अनिक जुगति रचि थापि उथापि॥ अबिनासी नाही किछ खड ॥ धारण हा 
| धारि रहिओ ब्रहमंड | अलख अभेव पुरख परताप ॥ आपि जपाए त नानक जाप॥ ६ ॥ जिन प्रभु जाता * 
सोभावंत ॥ सगल संसारु उधरै तिन मंत॥ प्रभ के सेवक सगल उधारन॥ प्रभ के सेवक दूख है 


| बिसारन॥ आपे मेलि लए किरपाल॥ गुर का सबदु जपि भए निहाल॥ उन की सेवा सोई लागै॥ 
/ जिस नो क्रिपा करहि बडभागै ॥ नामु जपत पावहि बिस्रामु | नानक तिन पुरख कउ ऊतम करि मानु * 
| ॥७॥जो किछु करै सु प्रभ कै रंगि ॥ सदा सदा बसै हरि संगि | सहज सुभाइ होवै सो होइ ॥ करणैहारु रे 
पछाणै सोइ ॥ प्रभ का कीआ जन मीठ लगाना ॥ जैसा सा तैसा द्रविसटाना ॥ जिस ते उपजे तिसु माहि 
| समाए ॥ ओइ सुख निधान उनहू बनि आए | आपस कउ आपि दीनो मानु ॥ नानक प्रभ जनु एको जानु ! 
| ॥ ८ ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ सरब कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार ॥ जा कै सिमरनि उधरीऐ नानक |» 
#| तिसु बलिहार ॥ १॥ असटपदी ॥ टूटी गाढनहार गोपाल ॥ सरब जीआ आपे प्रतिपाल॥ सगल की * 

, चिंता जिसु मन माहि ॥ तिस ते बिरथा कोई नाहि ॥ रे मन मेरे सदा हरि जापि॥ अबिनासी प्रभु आपे | 


> 
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| काहे बिललाईएऐ ॥ पुरब लिखे का लिखिआ पाईएऐ॥ दूख सूख प्रभ देवनहारु॥ अवर तिआगि तू £ 
तिसहि चितारु ॥ जो कछु करै सोई सुखु मानु ॥ भूला काहे फिरहि अजान | कउन बसतु आई तेरै संग ॥ 
(* लपटि रहिओ रसि लोभी पतंग ॥ राम नाम जपि हिरदे माहि | नानक पति सेती घरि जाहि ॥ ४ ॥ जिसु 
8. वखर कउ लैनि तू आइआ ॥ राम नामु संतन घरि पाइआ ॥ तजि अभिमानु लेहु मन मोलि॥ राम _ 
४। नामु हिरदे महि तोलि॥ लादि खेप संतह संगि चालु ॥ अवर तिआगि बिखिआ जंजाल ॥ धंनि धंनि कहै 
+ सभु कोइ | मुख ऊजल हरि दरगह सोइ ॥ इहु वापारु विरला वापारै | नानक ता कै सद बलिहारै ॥ हि 

५ ॥ चरन साध के धोइ धोइ पीउ॥ अरपि साध कउ अपना जीउ ॥ साध की धूरि करहु इसनानु॥ # 
6 साध ऊपरि जाईएऐ कुरबानु॥ साध सेवा वडभागी पाईऐ॥ साधसंगि हरि कीरतनु गाईऐ॥ अनिक 2 
5. बिघन ते साधू राखै॥ हरि गुन गाइ अंग्रित रसु चाखै ॥ ओट गही संतह दरि आइआ ॥ सरब सूख * 
४ नानक तिह पाइआ ॥ ६ ॥ मिरतक कउ जीवालनहार ॥ भूखे कउ देवत अधार ॥ सरब निधान जा की | 
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४ द्विसटी माहि ॥ पुरब लिखे का लहणा पाहि ॥ सभु किछ तिस का ओहु करने जोगु॥ तिसु बिनु दूसर होआ 2 
न होगु॥ जपि जन सदा सदा दिनु रैणी | सभ ते ऊच निरमल इह करणी ॥ करि किरपा जिस कउ ४ 
;# नामुदीआ॥नानक सो जनु निरमलु थीआ ॥ ७ ॥जा कै मनि गुर की परतीति ॥ तिसु जन आवै हरि प्रभु | 
४: चीति॥ भगतु भगतु सुनीऐ तिहु लोइ ॥ जा कै हिरदै एको होइ | सचु करणी सचु ता की रहत ॥ सचु ै 
/# हिरदै सति मुखि कहत ॥ साची द्विसटि साचा आकारु ॥ सचु वरतै साचा पासारु ॥ पारब्रहमु जिनि सचु _ कै 
४; करिजाता॥नानक सो जनु सचि समाता ॥ ८ ॥ १५ ॥ सलोकु ॥ रूपु न रेख न रंगु किछ त्रिहु गुण ते प्रभ ४ 
भिंन ॥ तिसहि बुझाए नानका जिसु होवै सुप्रसंन ॥ १ ॥ असटपदी ॥ अबिनासी प्रभु मन महि राखु | मानुख *: 
| की तू प्रीति तिआगु॥ तिस ते परै नाही किछु कोइ ॥ सरब निरंतरि एको सोइ ॥ आपे बीना आपे दाना |! 
मटर जी लग लक सुणाना ॥घारतन परे गोिद ॥ किफा निधान वइाल बखलंब #साथ 
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॥!' हर ॥ जा की लीला की मिति नाहि॥ सगल देव हारे अवगाहि॥ पिता का जनमु कि जाने पूतु॥ *% 
४! सगल परोई अपुनै सूति॥ सुमति गिआनु घिआनु जिन देइ॥ जन दास नामु घिआवहि सेइ॥ 
तिहु गुण महि जा कउ भरमाए ॥ जनमि मरै फिरि आवै जाए॥ ऊच नीच तिस के असथान ॥ जैसा |% 
| जनावै तैसा नानक जान॥ ३ ॥ नाना रूप नाना जा के रंग॥ नाना भेख करहि इक रंग॥ नाना 
४, बिधि कीनो बिसथारु ॥ प्रभु अबिनासी एकंकारु | नाना चलित करे खिन माहि ॥ पूरि रहिओ पूरनु [£ 
#| सभ ठाइ॥ नाना बिघि करि बनत बनाई॥ अपनी कीमति आपे पाई॥ सभ घट तिस के सभ 
| तिस के ठाउ॥ जपि जपि जीवै नानक हरि नाउ ॥ ४ ॥ नाम के धारे सगले जंत ॥ नाम के धारे खंड है 
ब्रहमंड ॥ नाम के धारे सिम्रिति बेद पुरान॥ नाम के धारे सुनन गिआन घिआन ॥ नाम के धारे के 
#/ आगास पाताल ॥ नाम के धारे सगल आकार ॥ नाम के धारे पुरीआ सभ भवन न ज | नाम कै संगि उधरे .. 
४; सुनिस्रवन ॥ करि किरपा जिसु आपनै नामि लाए ॥ नानक चउथे पद महि सो जनु गति पाए॥ ५ ॥ रूपु 
४ सतिजा का सति असथानु॥ पुरखु सति केवल परधानु ॥ करतूति सति सति जा की बाणी ॥ सति पुरख : 
(| सभ माहि समाणी॥ सति करमु जा की रचना सति ॥ मूलु सति सति उतपति | सति करणी निरमल |+ 
४ निरमली॥ जिसहि बुझआए तिसहि सभ भली॥ सति नामु प्रभ का सुखदाई ॥ बिस्वासु सति नानक | 
| गुर ते पाई॥ ६॥ सति बचन साधू उपदेस॥ सति ते जन जा कै रिदै प्रवेस॥ सति निरति * 
रू . इझे जे कोइ॥ नामु जपत ता की गति होइ॥ आपि सतत जे कोइ॥ नामु जपत ता की गति होइ॥ आपि सति कीआ सभु सति॥ आपे जाने अपनी * 
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$| मिति गति ॥जिस की स्रिसटि सु करणैहारु | अवर न बूझि करत बीचारु | करते की मिति न जानै कीआ 
॥ नानक जो तिसु भावै सो वरतीआ ॥ ७ ॥| बिसमन बिसम भए बिसमाद ॥ जिनि बूझिआ तिसु आइआ 
*| स्वाद ॥ प्रभ कै रंगि राचि जन रहे ॥ गुर कै बचनि पदारथ लहे ॥ ओइ दाते दुख काटनहार ॥ जा कै |& 
&| संगि तरै संसार ॥ जन का सेवकु सो वडभागी | जन कै संगि एक लिव लागी ॥ गुन गोबिद कीरतनु जनु॒* 
#| गावै॥ गुर प्रसादि नानक फलु पावै ॥ ८ ॥ १६ ॥ सलोकु ॥ आदि सचु जुगादि सचु ॥ है भि सचु नानक 
होसी भि सचु॥ १॥ असटपदी ॥ चरन सति सति परसनहार ॥ पूजा सति सति सेवदार ॥ दरसनु 
#| सति सति पेखनहार ॥ नामु सति सति घिआवनहार ॥ आपि सति सतिःसभ धारी॥ आपे गुण आपे $ 
गुणकारी ॥ सबदु सति सति प्रभु बकता ॥ सुरति सति सति जसु सुनता ॥ बुझनहार कउ सति सभ होइ 
॥ नानक सति सति प्रभु सोइ ॥ १ ॥ सति सरूपु रिदे जिनि मानिआ ॥ करन करावन तिनि मूलु पछानिआ [* 
॥ जा कै रिदै बिस्वासु प्रभ आइआ ॥ ततु गिआनु तिसु मनि प्रगटाइआ ॥ भै ते निरभउ होइ बसाना + 
॥ जिस ते उपजिआ तिसु माहि समाना ॥ बसतु माहि ले बसतु गडाई ॥ ता कउ भिंन न कहना जाई ॥ 
ह बूझे बूझनहारु बिबेक | नाराइन मिले नानक एक ॥ २ ॥ ठाकुर का सेवकु आगिआकारी ॥ ठाकुर का 
: सेवकु सदा पूजारी ॥ ठाकुर के सेवक कै मनि परतीति ॥ ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥ ठाकुर 
&| कउ सेवकु जानै संगि॥ प्रभ का सेवकु नाम कै रंगि॥ सेवक कउ प्रभ पालनहारा ॥ सेवक की राखै 
स्स्ड््द निरंकारा ॥ सो सेवकु जिसु दइआ प्रभु धारै | नानक सो सेवकु सासि सासि समारै ॥ ३ ॥ अपुने जन का 
परदा ढाकै ॥ अपने सेवक की सरपर राखै | अपने दास कउ देइ वडाई॥ अपने सेवक कउ नामु 
जपाई ॥ अपने सेवक की आपि पति राखै ॥ ता की गति मिति कोइ न लाखै ॥ प्रभ के सेवक कउ को न॒[* 
पहूचै ॥ प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे ॥ जो प्रभि अपनी सेवा लाइआ ॥ नानक सो सेवकु दह दिसि प्रगटाइआ 
॥ ४ ॥ नीकी कीरी महि कल राखै ॥ भसम करै लसकर कोटि लाखै ॥ जिस का सासु न काढत आपि॥ | 
5टी5टी+ट5टी5ट52525८ी४८७८5४८४2४टी५८ 423232202 22222 22%2802%2%23. 
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| विडाणी॥ ५॥ बार बार बार प्रभु जपीऐ॥ पी अंम्रितु इहु मनु तनु ध्रपीए॥ नाम रतनु जिनि 
नाम का संगु॥ नाम रसि जो जन त्रिपताने | मन तन नामहि नामि समाने | ऊठत बैठत सोवत नाम 
॥ कहु नानक जन कै सद काम ॥ ६ ॥ बोलहु जसु जिहबा दिनु राति | प्रभि अपने जन कीनी दाति ॥ 


४. ॥तिस कै दरसि सभ पाप मिटावहि॥ अवर सिआनप सगली छाड़ु | तिसु जन की तू सेवा लागु॥ 
| आवनुजानु न होवी तेरा ॥ नानक तिसु जन के पूजहु सद पैरा | ८ ॥ १७ ॥ सलोकु ॥ सति पुरखु जिनि 
जानिआ सतिगुरु तिस का नाउ ॥ तिस कै संगि सिखु उधरै नानक हरि गुन गाउ ॥ १ ॥ असटपदी ॥ 
| सतिगुरु सिख की करे प्रतिपाल | सेवक कउ गुरु सदा दइआल ॥ सिख की गुरु दुरमति मलु हिरै ॥ 
४| गुर बचनी हरि नामु उचरै | सतिगुरु सिख के बंधन काटै ॥ गुर का सिखु बिकार ते हाटै ॥ सतिगुरु 
' सिख कउ नाम धनु देइ ॥ गुर का सिखु वडभागी हे ॥ सतिगुरु सिख का हलतु पलतु सवारै || नानक 

” सतिगुरु सिख कउ जीअ नालि समारै ॥ १ ॥ गुर कै ग्रिहि सेवकु जो रहै ॥ गुर की आगिआ मन महि 


६, पासि ॥ तिसु सेवक के कारज रासि ॥ सेवा करत होइ निहकामी ॥ तिस कड होत पराषति सुआगी ॥ 


368 २६० २९ 3. 4६ 3 < 
<४८2४७८६ 4₹. ०7६. १६ 5६ 7६ 7६ 2६ 4६ 38: 5ह 3६ 3६ 
3८८३८८७३८८१७८८१८८३८८५८८४५८८३८८९३८/१५८८९३८६ 


ल>पुएचएपएपएप१ए५२०१९५९९०१५९०९5९०५९०६५९०५९०९९०९९६० 


* ता कउ राखत दे करि हाथ ॥ मानस जतन करत बहु भाति॥ तिस के करतब बिरथे जाति ॥ मारै न . 
| राखै अवरु न कोइ | सरब जीआ का राखा सोइ ॥ काहे सोच करहि रे प्राणी ॥ जपि नानक प्रभ अलख | 


| गुरमुखि पाइआ ॥ तिसु किछु अवरु नाही द्विसटाइआ ॥ नामु धनु नामो रूपु रंगु॥ नामो सुखु हरि | 
| करहि भगति आतम कै चाइ | प्रभ अपने सिउ रहहि समाइ ॥ जो होआ होवत सो जानै ॥ प्रभ अपने का | 
, हुकमु पछानै ॥ तिस की महिमा कउन बखानउ ॥ तिस का गुनु कहि एक न जानउ ॥ आठ पहर प्रभ . 


6 बसहि हजूरे॥ कहु नानक सेई जन पूरे ॥ ७ ॥ मन मेरे तिन की ओट लेहि ॥ मनु तनु अपना तिन जन | 
| देहि ॥जिनि जनि अपना प्रभू पछाता ॥ सो जनु सरब थोक का दाता ॥ तिस की सरनि सरब सुख पावहि 


*। सहै॥ आपस कउ करि कछु न जनावै॥ हरि हरि नामु रिदै सद घिआवै॥ मनु बेचै सतिगुर कै : 


ह24सइसबनयूखयुलइखलखुलयलयखलखूखुलखु(. २८००... पल्यवलखाखखललललखखखयखरपरपरप 
ः पनी क्रिपा जिसु आपि करेइ ॥ नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ ॥ २ ॥ बीस बिसवे गुर का मनु 
मानै ॥ सो सेवकु परमेसुर की गति जानै ॥ सो सतिगुरु जिसु रिदै हरि नाउ॥ अनिक बार गुर कउ 


ले 

कं 

पा पल अकिका ल्रक 

$#| बलि जाउ॥ सरब निधान जीअ का दाता॥ आठ पहर पारब्रहम रंगि राता | ब्रहम महि जनु जन 
पा 

ह 


महि पारब्रहमु ॥ एकहि आपि नही कछु भरमु॥ सहस सिआनप लइआ न जाईऐ॥ नानक ऐसा 
गुरु बडभागी पाईऐ ॥ ३ ॥ सफल दरसनु पेखत पुनीत॥ परसत चरन गति निरमल रीति॥ भेटत 
४ संगि राम गुन रवे ॥ पारब्रहम की दरगह गवे ॥ सुनि करि बचन करन आघाने ॥ मनि संतोखु आतम 
है पतीआने ॥ पूरा गुरु अख्यओ जा का मंत्र ॥ अंम्रित द्विसटि पेखै होइ संत ॥ गुण बिअंत कीमति नही 
&| पाइ॥ नानक जिसु भाव तिसु लए मिलाइ॥ ४ ॥ जिहबा एक उसतति अनेक ॥ सति पुरख पूरन 
| बिबेक॥ काहू बोल न पहुचत प्रानी॥ अगम अगोचर प्रभ निरबानी॥ निराहार निरवैर सुखदाई ॥ 
#| ता की कीमति किने न पाई॥ अनिक भगत बंदन नित करहि | चरन कमल हिरदै सिमरहि ॥ सद 
| बलिहारी सतिगुर अपने॥ नानक जिसु प्रसादि ऐसा प्रभु जपने ॥ ५ ॥ इहु हरि रसु पावै जनु कोइ ॥ 
# अंग्रितु पीवे अमरु सो होइ ॥ उसु पुरख का नाही कदे बिनास ॥ जा कै मनि प्रगटे गुनतास ॥ आठ पहर 
£| हरि का नामु लेइ॥ सचु उपदेसु सेवक कउ देइ ॥ मोह माइआ कै संगि न लेपु ॥ मन महि राखै हरि 
हरि एकु ॥ अंधकार दीपक परगासे | नानक भरम मोह दुख तह ते नासे॥ ६ ॥ तपति माहि ठाढि 
। वरताई॥ अनदु भइआ दुख नाठे भाई | जनम मरन के मिटे अंदेसे ॥ साधू के पूरन उपदेसे॥ भउ 
#| चूका निरभउ होइ बसे ॥ सगल बिआधि मन ते खै नसे ॥ जिस का सा तिनि किरपा धारी ॥ साधसंगि 
#| जपि नामु मुरारी ॥ थिति पाई चूके भ्रम गवन ॥ सुनि नानक हरि हरि जसु स्रवन ॥ ७ | # ७३०" निरगुनु आपि 
४| सरगुनु भी ओही ॥ कला धारि जिनि सगली मोही॥ अपने चरित प्रभि आपि बनाए ॥ अपुनी ६५-०4 
# आपे पाए ॥ हरि बिनु दूजा नाही कोइ ॥ सरब निरंतरि एको सोइ॥ ओति पोति रविआ रूप रग ॥ भए 
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* प्रगास साध कै संग ॥ रचि रचना अपनी कल धारी ॥ अनिक बार नानक बलिहारी ॥ ८ ॥ १८ ॥ सलोकु ॥ हि 
। साथि न चालै बिनु भजन बिखिआ सगली छारु ॥ हरि हरि नामु कमावना नानक इहु धनु सारु॥ १॥ || 
असटपदी ॥ संत जना मिलि करहु बीचारु ॥ एकु सिमरि नाम आधारु ॥ अवरि उपाव सभि मीत 
बिसारहु॥ चरन कमल रिद महि उरि धारहु॥ करन कारन सो प्रभु समरथु॥ द्रविड़ करि गहहु नामु | 
हरि वथु ॥ इहु धनु संचहु होवहु भगवंत ॥ संत जना का निरमल मत॥ एक आस राखहु मन माहि॥ + 
सरब रोग नानक मिटि जाहि ॥ १ ॥ जिसु धन कउ चारि कुंट उठि धावहि ॥ सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥ .. 
जिसु सुख कउ नित बाछहि मीत ॥ सो सुखु साधू संगि परीति ॥ जिसु सोभा कउ करहि भली करनी ॥ सा *% 
सोभा भजु हरि की सरनी ॥ अनिक उपावी रोगु न जाइ ॥ रोगु कर. हरि अवखधु लाइ ॥ सरब निधान महि 
| हरि नामु निधानु ॥ जपि नानक दरगहि परवानु॥ २ ॥ मनु परबोधहु हरि कै नाइ॥ दह दिसि धावत 
आवै ठाइ॥ ता कउ बिघनु न लागै कोइ ॥ जा कै रिदै बसे हरि सोइ ॥ कलि ताती ठांढा हरि नाउ॥ 
सिमरि सिमरि सदा सुख पाउ॥ भउ बिनसे पूरन होइ आस ॥ भगति भाइ आतम परगास ॥ तितु 
| घरि जाइ बसे अबिनासी | कहु नानक काटी जम फासी ॥ ३ ॥ ततु बीचारु कहै जनु साचा ॥ जनमि मरै 
| सो काचो काचा ॥ आवा गवनु मिटै प्रभ सेव | आपु तिआगि सरनि गुरदेव ॥ इउ रतन जनम का होइ .. 
| उधारु ॥ हरि हरि सिमरि प्रान आधारु | अनिक उपाव न छूटनहारे ॥ सिंम्रिति सासत बेद बीचारे ॥ हरि | 
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मन माहि ॥ जनम जनम के किलबिख जाहि ॥ आपि जपहु अवरा नामु जपावहु ॥ सुनत कहत रहत गति | 
पावहु ॥ सार भूत सति हरि को नाउ ॥ सहजि सुभाइ नानक गुन गाउ ॥ ६ ॥ गुन गावत तेरी उतरसि 
मैलु॥ बिनसि जाइ हउमै बिखु फैलु ॥ होहि अचिंतु बसै सुख नालि ॥ सासि ग्रासि हरि नामु समालि ॥ 
छाडि सिआनप सगली मना ॥ साधसंगि पावहि सचु धना॥ हरि पूंजी संचि करहु बिउहारु ॥ ईहा 
सुखु दरगह जैकारु | सरब निरंतरि एको देखु ॥ कहु नानक जा कै मसतकि लेखु ॥ ७ ॥ एको जपि एको 
क्‍ | सालाहि॥ एकु सिमरि एको मन आहि ॥ एकस के गुन गाउ अनंत ॥ मनि तनि जापि एक भगवंत ॥ 
एको एकु एकु हरि आपि॥ पूरन पूरि रहिओ प्रभु बिआपि॥ अनिक बिसथार एक ते भए॥ एकु (£ 
अराधि पराछत गए ॥ मन तन अंतरि एकु प्रभु राता॥ गुर प्रसादि नानक इकु जाता॥ ८ ॥ १९॥ ## 
सलोकु ॥ फिरत फिरत प्रभ आइआ परिआ तउ सरनाइ ॥ नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाइ ॥ 
॥ १ ॥ असटपदी ॥ जाचक जनु जाचै प्रभ दानु ॥ करि किरपा देवहु हरि नामु ॥ साध जना की मागउ * 

धूरि ॥ पारब्रहम मेरी सरधा पूरि ॥ सदा सदा प्रभ के गुन गावउ ॥ सासि सासि प्रभ तुमहि घिआवउ॥ |# 
चरन कमल सिउ लागै प्रीति ॥ भगति करउ प्रभ की नित नीति ॥ एक ओट एको आधारु ॥ नानकु मागै | 
नामु प्रभ सारु ॥ १ ॥ प्रभ की द्विसटि महा सुखु होइ॥ हरि रसु पावै बिरला कोइ | जिन चाखिआ से 
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जन त्रिपताने | पूरन पुरख नही डोलाने ॥ सुभर भरे प्रेम रस रंगि ॥ उपज चाउ साध कै संगि॥ परे 
सरनि आन सभ तिआगि ॥ अंतरि प्रगास अनदिनु लिव लागि॥ बडभागी जपिआ प्रभु सोइ॥ नानक 
नामि रते सुखु होइ ॥ २ ॥ सेवक की मनसा पूरी भई॥ सतिगुर ते निरमल मति लई॥ जन कउ प्रभु 
होइओ दइआलु॥ सेवकु कीनो सदा निहालु॥ बंधन काटि मुकति जनु भइआ॥ जनम कह 
भ्रमु गइआ ॥ इछ पुनी सरधा सभ पूरी ॥ रवि रहिआ सद संगि हजूरी ॥ जिस का ०8६०४ आ 
भगती नामि समाइ॥ ३ ॥ सो किउ बिसरै जि घाल न भानै॥ सो किउ बिसरै जि की 


मिलाइ॥ नानक उ बिसरै जि 
आन न लक कक कक कक कक कक के के कक के के के के के 3० 5 


5 अं वन के सनलअम कलम न २९० नल अल लेन अन्न जलकर न ननननजनज। 
# कीआ जाने ॥ सो किउ बिसरै जिनि सभु किछु दीआ ॥ सो किउ बिसरै जि जीवन जीआ॥ उबिस है 


£६| जि अगनि महि राखै ॥ गुर प्रसादि को बिरला लाखै ॥ सो किउ बिसरै जि बिखु ते काढेै ॥ जनम जनम का है! 
है| टूटा गाढै ॥ गुरि पूरै ततु इहै बुझाइआ ॥ प्रभु अपना नानक जन घिआइआ ॥ ४॥ साजन सत करहु *; 
| इहु कामु॥ आन तिआगि जपहु हरि नामु॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावहु ॥ आपि जपहु अवरह 

नामु जपावहु ॥ भगति भाइ तरीऐ संसारु ॥ बिनु भगती तनु होसी छारु | सरब कलिआण सूख निधि है 
| नामु॥बूडत जात पाए बिस्रामु ॥ सगल दूख का होवत नासु ॥ नानक नामु जपहु गुनतासु ॥ ५ ॥ उपजी है 
। प्रीति प्रेम रसु चाउ॥ मन तन अंतरि इही सुआउ ॥ नेत्रहु पेखि दरसु सुखु होइ॥ मनु बिगसै साध +* 
४ चरन धोइ॥ भगत जना कै मनि तनि रंगु॥ बिरला कोऊ पावै संगु ॥ एक बसतु दीजै करि मइआ॥ 
#। गुर प्रसादि नामु जपि लदआ॥ ता की उपमा कही न जाइ ॥ नानक रहिआ सरब समाइ॥ ६ ॥ प्रभ॒ ५ 

| बखसंद दीन दइआल॥ भगति वछल सदा किरपाल॥ अनाथ नाथ गोबिंद गुपाल॥ सरब घटा # 
| करत प्रतिपाल ॥ आदि पुरख कारण करतार ॥ भगत जना के न अधार ॥ जो जो जपै सु होइ पुनीत ॥ 
| भगति भाइ लावै मन हीत॥ हम निरगुनीआर नीच अजान॥ नानक तुमरी सरनि पुरख भगवान | 
8. ॥ ७ ॥ सरब बैकुंठ मुकति मोख पाए | एक निमख हरि के गुन गाए॥ अनिक राज भोग बडिआई ॥ 
£।| हरि के नाम की कथा मनि भाई ॥ बहु भोजन कापर संगीत ॥ रसना जपती हरि हरि नीत॥ भली सु | 
| करनी सोभा धनवंत॥ हिरदै बसे पूरन गुर मंत॥ साधसंगि प्रभ देहु निवास | सरब सूख नानक 
£| परगास॥ ८॥ २० ॥ सलोकु ॥ सरगुन निरगुन निरंकार सुंन समाधी आपि॥ आपन कीआ नानका 
। आपे ही फिरि जापि॥ १॥ असटपदी ॥ जब अकारु इहु कछु न द्विसटेता ॥ पाप पुंन तब कह ते 
| होता ॥ जब धारी आपन सुंन समाधि | तब बैर बिरोध किसु संगि कमाति ॥ जब इस का बरनु चिहनु 
| न जापत ॥ तब हरख सोग कहु किसहि बिआपत | जब आपन आप आपि पारब्रहम ॥ तब मोह कहा 
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..... २९१ के 7%797474242424242424 ्क 
किसु होवत भरम ॥ आपन खेलु आपि वरतीजा ॥ नानक करनैहारु न दूजा ॥ १ ॥ जब होवत प्रभ केवल 
धनी ॥ तब बंध मुकति कहु किस कउ गनी ॥ जब एकहि हरि अगम अपार ॥ तब नरक सुरग कह 
| कंउन अउतार॥ जब निरगुन प्रभ सहज सुभाइ॥ तब सिव सकति कहहु कितु ठाइ॥ जब आपहि 
£| आपि अपनी जोति धरै | तब कवन निडरु कवन कत डरै | आपन चलित आपि करनैहार | नानक 
| ठाकुर अगम अपार ॥ २ ॥ अबिनासी सुख आपन आसन ॥ तह जनम मरन कहु कहा बिनासन ॥ जब 
पूरन करता प्रभु सोइ ॥ तब जम की त्रास कहहु किसु होइ ॥ जब अबिगत अगोचर प्रभ एका ॥ तब चित्र 
गुपत किसु पूछत लेखा | जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे ॥ तब कउन छूटे कउन बंधन बाधे ॥ 
आपन आप आप ही अचरजा ॥ नानक आपन रूप आप ही उपरजा ॥ ३ ॥ जह निरमल पुरखु पुरख पति 
होता ॥ तह बिनु मैलु कहहु किआ धोता ॥ जह निरंजन निरंकार निरबान ॥ तह कउन कउ मान कउन 
अभिमान ॥ जह सरूप केवल जगदीस ॥ तह छल छिद्र लगत कहु कीस ॥ जह जोति सरूपी जोति संगि 
समावै ॥ तह किसहि भूख कवनु त्रिपतावै | करन करावन करनैहारु | नानक करते का नाहि सुमारु 
॥ ४ ॥ जब अपनी सोभा आपन संगि बनाई ॥ तब कवन माइ बाप मित्र सुत भाई ॥ जह सरब कला 
आपहि परबीन ॥ तह बेद कतेब कहा कोऊ चीन ॥ जब आपन आपु आपि उरि धारै॥ तउ सगन 
अपसगन कहा बीचारै || जह आपन ऊच आपन आपि नेरा ॥ तह कउन ठाकुरु कउनु कहीएऐ चेरा ॥ 
बिसमन बिसम रहे बिसमाद ॥ नानक अपनी गति जानहु आपि॥ ५॥ जह अछल अछेद अभेद 
समाइआ | ऊहा किसहि बिआपत माइआ ॥ आपस कउ आपहि आदेसु ॥ तिहु गुण का नाही परवेसु ॥ 
#| जह एकहि एक एक भगवंता॥ तह कउनु अचिंतु किसु लागै चिंता॥ जह आपन आपु आपि 
3 पतीआरा ॥ तह कउनु कथै कउनु सुननैहारा ॥ बहु बेअंत ऊच ते ऊचा | नानक आपस कउ आपहि 
री हि असडी ॥ ६ ॥ जह आपि रचिओ परपचु अकारु ॥ तिहु गुण महि कीनो बिसथारु ॥ पापु पुंनु तह भई द् 
हैक कक कक के कक कक के के के के क के के क कक के के का कक आय 8 0 22222 
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कहावत ॥ कोऊ नरक कोऊ सुरग बंछावत ॥ आल जाल माइआ जंजाल ॥ हउमै मोह भरम भै भार॥ 
दूख सूख मान अपमान ॥ अनिक प्रकार कीओ बख्यान ॥ आपन खेलु आपि करि देखै ॥ खेलु संकोचै तउ 
नानक एके ॥ ७॥ जह अबिगतु भगतु तह आपि॥ जह पसरै पासारु संत परतापि॥ दुहू पाख का है 
आपहि धनी॥ उन की सोभा उनहू बनी॥ आपहि कउतक करै अनद चोज॥ आपहि रस भोगन | 
| निरजोग ॥ जिसु भावै तिसु आपन नाइ लावै ॥ जिसु भावै तिसु खेल खिलावै | बेसुमार अथाह अगनत 
अतोलै॥ जिउ बुलावहु तिउ नानक दास बोलै॥ ८॥ २१ ॥ सलोकु ॥ जीअ जंत के ठाकुरा आपे रे 
वरतणहार ॥ नानक एको पसरिआ दूजा कह द्रिसटार ॥ १ ॥ असटपदी ॥ आपि कथै आपि सुननैहारु | 
॥ आपहि एकु आपि बिसथारु ॥ जा तिसु भावै ता स्रिसटि उपाए॥ आपने भाणै लए समाए॥ तुम ते # 
भिंन नही किछु होइ॥ आपन सूति सभु जगतु परोइ॥ जा कउ प्रभ जीउ आपि बुझाए॥ सचु [* 
नामु सोई जनु पाए॥ सो समदरसी तत का बेता ॥ नानक सगल स्रिसटि का जेता ॥ १ ॥ जीअ जंत्र 2 
सभ ता कै हाथ ॥ दीन जे अनाथ को नाथु ॥ जिसु राखै तिसु कोइ न मारै ॥ सो मूआ जिसु मनहु 
बिसारै ॥ तिसु तजि अवर कहा को जाइ ॥ सभ सिरि एकु निरंजन राइ॥ जीअ की जुगति जा कै सभ | 
| हाथि॥ अंतरि बाहरि जानहु साथि॥ गुन निधान बेअंत अपार॥ नानक दास सदा बलिहार॥ हि 
| २॥ पूरन पूरि रहे दइआल ॥ सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ अपने करतब जाने आपि॥ अंतरजामी [| 
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। गाउ॥ प्रान तरन का इहै सुआउ॥ आठ पहर प्रभ पेखहु नेरा॥ मिटै अगिआनु बिनसै अंधेरा॥ | 
| सुनि उपदेसु हिरदै बसावहु॥ मन इछे नानक फल पावहु॥ ५॥ हलतु पलतु दुइ लेहु सवारि॥ 
। राम नामु अंतरि उरि धारि ॥ पूरे गुर की पूरी दीखिआ ॥ जिसु मनि बसै तिसु साचु परीखिआ ॥ मनि 


 तिसु जन कउ कोइ न पहुचनहारु ॥ सिर ऊपरि ठाढा गुरु सूरा | नानक ता के कारज पूरा॥ ७॥ 


| निहालु॥ ता कै निकटि न आवत कालु॥ अमर भए अमरा पदु पाइआ॥ साधसंगि नानक हरि . 
। घिआइआ॥ ८ ॥ २२ ॥ सलोकु ॥ गिआन अंजनु गुरि दीआ अगिआन अंधेर बिनासु ॥ हरि किरपा ते 
| संत भेटिआ नानक मनि परगासु॥ १॥ असटपदी ॥ संतसंगि अंतरि प्रभु डीठा॥ नामु प्रभू का 
| लागा मीठा॥ सगल समिग्री एकसु घट माहि॥ अनिक रंग नाना द्विसटाहि॥ नउ निधि अंग्रितु . 
। प्रभ का नामु॥ देही महि इस का बिस्रामु॥ सुंन समाधि अनहत तह नाद॥ कहनु न जाई अचरज 
| बिसमाद ॥ तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए ॥ नानक तिसु जन सोझी पाए ॥ १ ॥ सो अंतरि सो बाहरि 
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परलोक सुहेले॥ नानक हरि प्रभि आपहि मेले ॥ ४ ॥ साधसंगि मिलि करहु अनंद ॥ गुन गावहु प्रभ [५ 
परमानद ॥ राम नाम ततु करहु बीचारु ॥ द्गलभ देह का करहु उधारु॥ अंग्रित बचन हरि के गुन | 


| 


है 2] 
तनि नामु जपहु लिव लाइ॥ दूखु दरदु मन ते भउ जाइ॥ सचु वापारु करहु वापारी॥ दरगह *! 
निबहै खेप तुमारी | एका टेक रखहु मन माहि ॥ नानक बहुरि न आवहि जाहि॥ ६ ॥ तिस ते दूरि 
कहा को जाइ॥ उबरै राखनहारु घिआइ ॥ निरभउ जपै सगल भउ मिटै॥ प्रभ किरपा ते प्राणी 2 


छुटै॥ जिसु प्रभु राखै तिसु नाही दूख ॥ नामु जपत मनि होवत सूख ॥ चिंता जाइ मिटै अहंकारु ॥ 


है 
| 
| 
» 
मति पूरी अंग्रितु जा की द्विसटि ॥ दरसनु पेखत उधरत स्रिसटि | चरन कमल जा के अनूप | सफल | 
दरसनु सुंदर हरि रूप ॥ धंनु सेवा सेवकु परवानु ॥ अंतरजामी पुरखु प्रधानु ॥ जिसु मनि बसे सु होत # 
» 


| 
| 
है 
| 
है| 


है) 
है! 


अनंत॥ घटि घटि बिआपि रहिआ भगवंत॥ धरनि माहि आकास पइआल॥ सरब लोक पूरन 
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प्रतिपाल॥ बनि तिनि परबति है पारब्रहमु ॥ जैसी आगिआ तैसा करमु॥ पउण पाणी बैसंतर माहि 

॥ चारि कट दह दिसे समाहि ॥ तिस ते भिंन नही को ठाउ ॥ गुर प्रसादि नानक सुखु पाउ ॥ २॥ बेद 
पुरान सिंम्रिति महि देखु ॥ ससीअर सूर नख्यत्र महि एकु ॥ बाणी प्रभ की सभु को बोलै ॥ आपि अडोलु 
न कबहू डोलै ॥ सरब कला करि खेलै खेल ॥ मोलि न पाईऐ गुणह अमोल ॥ सरब जोति महि जा की 
जोति ॥ धारि रहिओ सुआमी ओति पोति ॥ गुर परसादि भरम का नासु ॥ नानक तिन महि एहु बिसासु 
॥ ३ ॥संत जना का पेखनु सभु ब्रहम ॥ संत जना कै हिरदै सभि धरम ॥ संत जना सुनहि सुभ बचन ॥ 
सरब बिआपी राम संगि रचन ॥ जिनि जाता तिस की इह रहत ॥ सति बचन साधू सभि कहत ॥ जो 
जो होइ सोई सुखु मानै ॥ करन करावनहारु प्रभु जानै ॥ अंतरि बसे बाहरि भी ओही | नानक दरसनु 
देखि सभ मोही ॥ ४ ॥ आपि सति कीआ सभु सति ॥ तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥ तिसु भावै ता करे 
बिसथारु ॥ तिसु भावै ता एकंकारु ॥ अनिक कला लखी नह जाइ॥ जिसु भावै तिसु लए मिलाइ॥ 
कवन निकटि कवन कहीऐ दूरि॥ आपे आपि आप भरपूरि॥ अंतरगति जिसु आपि जनाए॥ 
नानक तिसु जन आपि बुझाए ॥ ५ ॥ सरब भूत आपि वरतारा ॥ सरब नैन आपि पेखनहारा ॥ सगल 
समग्री जा का तना॥ आपन जसु आप ही सुना ॥ आवन जानु इकु खेलु बनाइआ ॥ आगिआकारी 
कीनी माइआ ॥ सभ कै मधि अलिपतो रहै ॥ जो किछु कहणा सु आपे कहै | आगिआ आवै आगिआ 
जाइ ॥ नानक जा भाव ता लए समाइ ॥ ६ ॥ इस ते होइ सु नाही बुरा ॥ ओरै कहहु किने कछ करा ॥ 
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आनंद ॥ साधसंगि भजु परमानंद ॥ नरक निवारि उधारहु जीउ ॥ गुन गोबिंद अंम्रित रसु पीउ॥ 
& चितिचितवहु नाराइण एक ॥ एक रूप जा के रंग अनेक ॥ गोपाल दामोदर दीन दइआल ॥ दुख भंजन | 

| प्रन किरपाल ॥ सिमरि सिमरि नामु बार बार | नानक जीअ का इहै अधार ॥ २ ॥ उतम सलोक साध | 
#| के बचन ॥ अमुलीक लाल एहि रतन ॥ सुनत कमावत होत उधार ॥ आपि तरै लोकह निसतार ॥ सफल । 

| जीवनु सफलु ता का संगु॥ जा कै मनि लागा हरि रंगु॥ जै जै सबदु अनाहदु वाजै | सुनि सुनि अनद 5 
करे प्रभु गाजै ॥ प्रगटे गुपाल महांत कै माथे॥ नानक उधरे तिन कै साथे॥ 35 ॥ सरनि जोगु सुनि * 
| सरनी आए ॥ करि किरपा प्रभ आप मिलाए॥ मिटि गए बैर भए सभ रेन॥ अंम्रित नामु साधसंगि कै 


आवन जानु॥ हरि धनु खाटि चलै जनु सोइ॥ नानक जिसहि परापति होइ॥ ५ ॥ क्‍ 


&. ॥ बहुरि न होवे आव विविआतफआ:ग्रभ घिजारेंक रे 

| खेम सांति रिधि नव निधि॥ बुधि गिआनु सरब तह सिधि॥ बिदिआ तपु जोगु प्रभ आज 
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हिल सता हर स्रेसट ऊतम इसनानु॥ चारि पदारथ कमल प्रगास ॥ सभ कै मधि सगल ते उदास ॥ सुदरु # 
चतुरु तत का बेता॥ समदरसी एक द्रविसटेता | इह फल तिसु जन कै मुखि भने॥ गुर नानक नाम |» 
बचन मनि सुने ॥ ६ ॥ इहु निधानु जपै मनि कोइ॥ सभ जुग महि ता की गति होइ॥ गुण गोबिंद है 
नाम धुनि बाणी ॥ सिप्रिति सासत्र बेद बखाणी॥ सगल मतांत केवल हरि नाम ॥ गोबिंद भगत कै | 
मनि बिस्राम ॥ कोटि अप्राध साधसंगि मिटै ॥ संत क्रिपा ते जम ते छुटै ॥ जा कै मसतकि करम प्रभि पाए॥ #* 
साध सरणि नानक ते आए ॥ ७ ॥ जिसु मनि बसे सुनै लाइ प्रीति ॥ तिसु जन आवै हरि प्रभु चीति॥ 
जनम मरन ता का दूखु निवारै ॥ दुलभ देह ततकाल उधारै ॥ निरमल सोभा अंम्रित ता की बानी ॥ एकु (५ 
नामु मन माहि समानी ॥ दूख रोग बिनसे मै भरम ॥ साध नाम निरमल ता के करम ॥ सभ ते ऊच ता की 
सोभा बनी ॥ नानक इह गुणि नामु सुखमनी ॥ ८ ॥ २४ ॥ 
थिती गउड़ी महला ५ ॥ सलोकु ॥ १ का अरिका प्रसादि ॥ 

जलि थलि महीअलि पूरिआ सुआमी सिरजनहारु ॥ अनिक भांति होइ पसरिआ नानक एककारु ॥ १ ॥ 
पउड़ी ॥ एकम एकंकारु प्रभु करउ बंदना घिआइ ॥ गुण गोबिंद गुपाल प्रभ सरनि परउ हरि राइ ॥ 
ता की आस कलिआण सुख जा ते सभु कछु होइ ॥ चारि कुंट दह दिसि भ्रमिओ तिसु बिनु अवरु न 
कोइ ॥ बेद पुरान सिम्रिति सुने बहु बिधि करउ बीचारु ॥ पतित उधारन भै हरन सुख सागर निरकार ॥ 
दाता भुगता देनहारु तिसु बिनु अवरु न जाइ॥ जो चाहहि सोई मिलै नानक हरि गुन गाइ 
॥ १॥ गोबिंद जसु गाईऐ हरि नीत॥ मिलि भजीऐ साधसंगि मेरे मीत॥ १॥ रहाउ ॥ सलोकु ॥ 
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४. भए जिन मनि वसिआ सोइ॥ ३ ॥ पड़ी ॥ त्रितीआ त्रै गुण बिखै फल कब उतम कब नीचु॥ नरक 
सुरग भ्रमतउ घणो सदा संघारै मीचु | हरख सोग सहसा संसारु हउ हउ करत बिहाइ ॥ जिनि कीए *% 


४; तिसहि न जाणनी चितवहि अनिक उपाइ॥ आधि बिआधि उपाधि रस कबहु न तूटै ताप ॥ पारब्रहम 
४ पूरन धनी नह बूझै परताप ॥ मोह भरम बूडत घणो महा नरक महि वास ॥ करि किरपा प्रभ राखि लेहु 5 


ते छुटै हरि कीरतन परवेस ॥ भउ बिनसै अंग्रितु रसै रंगि रते निरंकार | दुख दारिद अपवित्रता है 
नासहि नाम अधार ॥ सुरि नर मुनि जन खोजते सुख सागर गोपाल ॥ मनु निरमलु मुखु ऊजला होइ * 
नानक साध रवाल॥ ४॥ सलोकु ॥ पंच बिकार मन महि बसे राचे माइआ संगि॥ साधसंगि होइ * 

| निरमला नानक प्रभ कै रंगि॥ ५ ॥ पउड़ी ॥ पंचमि पंच प्रधान ते जिह जानिओ परपंचु ॥ कुसम बास [४ 
| बहु रंगु घणो सभ मिथिआ बलबंचु ॥ नह जापै नह बूझीऐ नह कछु करत बीचारु ॥ सुआद मोह रस * 
। बेघिओ अगिआनि रचिओ संसारु | जनम मरण बहु जोनि भ्रमण कीने करम अनेक ॥ रचनहारु नह 
सिमरिओ मनि न बीचारि बिबेक ॥ भाउ भगति भगवान संगि माइआ लिपत न रंच | नानक बिरले $ 
पाईअहि जो न रचहि परपंच ॥ ५ ॥ सलोकु ॥ खट सासत्र ऊचौ कहहि अंतु न पारावार ॥ भगत सोहहि , 
गुण गावते नानक प्रभ कै दुआर ॥ ६ ॥ पउड़ी ॥ खसटमि खट सासत्र कहहि सिम्रिति कथहि अनेक॥ ..* 
'७2४टं5टंघटॉ5ट5ट5८७2७ ८४८७2 कक कक कक कक 5 0०००० 
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ऊतमु ऊचौ पारब्रहमु गु ऊचोौ पारब्रहमु गुण अंतु न जाणहि सेख ॥ नारद मुनि जन सुक बिआस जसु गावत गोबिंद ॥ 
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| चरन कमल मनि तनि बसे दरसनु देखि निहाल ॥ लाभु मिलै तोटा हिरै साधसंगि लिव लाइ ॥ खाटि 
खजाना गुण निधि हरे नानक नामु घिआइ ॥ ६ ॥ सलोकु ॥ संत मंडल हरि जसु कथहि बोलहि सति 
| सुभाइ॥ नानक मनु संतोखीऐ एकसु सिउ लिव लाइ ॥ ७ ॥ पउड़ी | सपतमि संचहु नाम धनु टूटि न 
जाहि भंडार ॥ संतसंगति महि पाईऐ अंतु न पारावार ॥ आपु तजहु गोबिंद भजहु सरनि परहु हरि 
| राइ॥ दूख हरै भवजलु तरै मन चिंदिआ फलु पाइ ॥ आठ पहर मनि हरि जपै सफलु जनमु परवाणु ॥ 
| अंतरि बाहरि सदा संगि करनैहारु पछाणु ॥ सो साजनु सो सखा मीतु जो हरि की मति देइ ॥ नानक 
| तिसु बलिहारणै हरि हरि नामु जपेइ॥ ७॥ सलोकु ॥ आठ पहर गुन गाईअहि तजीअहि अवरि 
। जंजाल॥ जमकंकरु जोहि न सकई नानक प्रभू दइआल ॥ ८ ॥ पउड़ी ॥ असटमी असट सिधि नव निधि 
॥ सगल पदारथ पूरन बुधि॥ कवल प्रगास सदा आनंद ॥ निरमल रीति निरोधर मंत॥ सगल 
| धरम पवित्र इसनानु ॥ सभ महि ऊच बिसेख गिआनु ॥ हरि हरि भजनु पूरे गुर संगि॥ जपि तरीऐ 
। नानक नाम हरि रंगि॥ ८ ॥ सलोकु ॥ नाराइणु नह सिमरिओ मोहिओ कलर बिकार | नानक नामि 
| बिसारिऐ नरक सुरग अवतार ॥ ९ ॥ पउड़ी ॥नउमी नवे छिद्र अपवीत ॥ हरि नामु न जपहि करत 
| बिपरीति॥ पर त्रिअ रमहि बकहि साध निंद॥ करन न सुनही हरि जसु बिंद ॥ हिरहि पर दरब 
| उदर के ताई॥ अगनि न निवरै त्रिसना न बुझई ॥ हरि सेवा बिनु एह फल लागे॥ नानक प्रभ 
| बिसरत मरि जमहि अभागे॥ ९ ॥सलोकु ॥ दस दिस खोजत मै फिरिओ जत देखउ तत सोइ ॥ मनु बसि 
| आवै नानका जे पूरन किरपा होइ ॥ १० ॥ पउड़ी ॥ दसमी दस दुआर बसि कीने ॥ मनि संतोख नाम 
५! जपि लीने ॥ करनी सुनीऐ जसु गोपाल ॥ नैनी पेखत साध दइआल ॥ रसना गुन गावै बेअंत॥ मन 
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। महि चितवै पूरन भगवंत ॥ हसत चरन संत टहल कमाईऐ॥ नानक इहु संजमु प्रभ किरपा पाईऐ £ 
॥ १० ॥ सलोकु ॥ एको एकु बखानीऐ बिरला जाणै रवादु ॥| गुण गोबिंद न जाणीऐ नानक सभु बिसमादु ४ 
॥ ११ ॥ पउड़ी ॥ एकादसी निकटि पेखहु हरि रामु | इंद्री बसि करि सुणहु हरि नामु ॥ मनि संतोख 
४, सरब जीअ दइआ ॥ इन बिधि बरतु संपूरन भइआ॥ धावत मनु राखै इक ठाइ॥ मनु तनु सुधु '* 
४ जपत हरि नाइ॥ सभ महि पूरि रहे पारब्रहम | नानक हरि कीरतनु करि अटल एहु धरम ॥ ११॥ के 
९. सलोकु ॥ दुरमति हरी सेवा करी भेटे साध क्रिपाल ॥ नानक प्रभ सिउ मिलि रहे बिनसे सगल जंजाल [> 
। ॥१२॥ पउड़ी ॥ दुआदसी दानु नामु इसनानु ॥ हरि की भगति करहु तजि मानु ॥ हरि अंग्रित पान हट 
6. करहु साधसंगि॥ मन त्रिपतासै कीरतन प्रभ रंगि॥ कोमल बाणी सभ कउ संतोखै ॥ पंच भू आतमा 
ह निहचउ नानक जोमि . रु 
। हरि नाम रसि पोखै॥ गुर पूरे ते एह निहचउ पाईऐ | नानक राम रमत फिरि जोनि न आईऐ॥ | 
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| १२ ॥ सलोकु ॥ तीनि गुणा महि बिआपिआ पूरन होत न काम ॥ पतित उधारणु मनि बसे नानक छूटै न्‍! 
| नाम॥ १३ ॥ पउडी ॥ त्रउदसी तीनि ताप संसार ॥ आवत जात नरक अवतार ॥ हरि हरि भजनु न है 
| मन महि आइओ ॥ सुख सागर प्रभु निमख न गाइओ ॥ हरख सोग का देह करि बाधिओ ॥ दीरघ रोगु हे 
| माइआ आसाधिओ ॥ दिनहि बिकार करत स्रमु पाइओ ॥ नैनी नीद सुपन बरड़ाइओ ॥ हरि बिसरत 
। होवत एह हाल ॥ सरनि नानक प्रभ पुरख दइआल ॥ १३ ॥ सलोकु ॥ चारि कुट चउदह भवन सगल » 
बिआपत राम ॥ नानक ऊन न देखीऐ पूरन ता के काम ॥ १४ ॥ पउड़ी ॥चउदहि चारि कुंट प्रभ आप ॥ रे 
सगल भवन पूरन परताप॥ दसे दिसा रविआ प्रभु एकु ॥ धरनि अकास सभ महि प्रभ पेखु॥ ४ 
जल थल बन परबत पाताल ॥ परमेस्वर तह बसहि दइआल॥ सूखम असथूल सगल भगवान॥ 

| नानक गुरमुखि ब्रहमु पछान॥ १४ ॥ सलोकु ॥ आतमु जीता गुरमती गुण “लक गोबिंद ॥ संत प्रसादी |! 
#| भे मिटे नानक बिनसी चिंद॥ १५॥ पउड़ी॥ अमावस आतम सुखी भए संतोखु दीआ गुरदेव॥ (» 
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-.. हसन दी ० न की वंघन सफल पूरन ता के काम॥ [४ 
| मनु तनु सीतलु सांति सहज लागा प्रभ की सेव ॥ टूटे कै 3: की कि लिवर ! 
ह# दुरमति मिटी हउमै छुटी सिमरत हरि को नाम॥ सरनि ग पारब्रह हीपारि वी रे किवीकरमि सिर 
५ आपि तरिआ कुटंब सिउ गुण गुबिंद प्रभ रवन ॥ हरि की टहल कमावणी जपीए प्र डे बक- रे 
हे पूरे ते पाइआ नानक सुख बिस्रामु॥ १५ ॥ सलोकु ॥ पूरनु कबहु न डोलता पूरा कीआ प्रभ आपि॥ * 
१! दिनु दिनु चड़ै सवाइआ नानक होत न घाटि ॥ १६ ॥ पउड़ी ॥ पूरनमा पूरन प्रभ हैः कबय 2७४४ कह # 
(| समरथु॥जीअ जंत दइआल पुरखु सभ ऊपरि जा का हथु ॥ गुण निधान गोबिंद गुर कीआ जा का आती." 
ह ॥ अंतरजामी प्रभु सुजानु अलख निरंजन सोइ ॥ पारब्रहमु परमेसरो सभ बिघि जानणहार ॥ संत सह रे 
५. सरनि जोगु आठ पहर नमसकार ॥ अकथ कथा नह बूझीऐ सिमरहु हरि के चरन॥ पतित उधारन है 
है अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन ॥ १६ ॥ सलोकु ॥ दुख बिनसे सहसा गइओ सरनि गही हरि राइ ॥ क्‍ 
# मनिचचिंदे फल पाइआ नानक हरि गुन गाइ ॥ १७ ॥ पउड़ी ॥ कोई गावै को सुणै कोई करै बीचारु ॥ ९: 
४! को उपदेसै को द्विड़ै तिस का होइ उधारु ॥ किलबिख काटै होइ निरमला जनम जनम मलु जाइ ॥ रे 

४ हलति पलति मुखु ऊजला नह पोहै तिसु माइ॥ सो सुरता सो बैसनो सो गिआनी धनवंतु॥ सो सूरा " 

हर कुलवंतु सोइ जिनि भजिआ भगवंतु॥ खत्री ब्राहमणु सूदु बैसु उधरै सिमरि चंडाल ॥ जिनि स्का # 

(| प्रभु आपना नानक तिसहि रवाल ॥ १७ ॥ 4 

९ गउड़ी की वार महला ४ ॥ है 

] ४६ + 

| सलोकमः ४ ॥सतिगुरु पुरखु दइआलु है जिस नो समतु सभु कोइ ॥ एक द्विसटि करि देखदा मन भावनी [* 

ते सिधि होइ ॥ सतिगुर विचि अंग्रितु है हरि उतमु हरि पदु सोइ ॥ नानक किरपा ते हरि घिआईऐ : 


गुरमुखि पावै कोइ॥ १॥ म: ४॥ हउमै माइआ सभ बिखु है नित जगि तोटा संसारि॥ लाहा 2 
(. हरि धनु खटिआ गुरमुखि सबदु वीचारि॥ हउमै मैलु बिखु उतरै हरि अंग्रितु हरि उर धारि॥ 
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| सभि कारज तिन के सिधि हहि जिन गुरमुखि किरपा धारि ॥ नानक जो धुरि मिले से मिलि रहे हरि [: 


#।| मेले सिरजणहारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू सचा साहिबु सचु है सचु सचा गोसाई॥ तुधुनो सम घिआइदी 
सभ लगै तेरी पाई॥ तेरी सिफति सुआलिउ सरूप है जिनि कीती तिसु पारि लघाई | गुरमुखा नो 
#| फलु पाइदा सचि नामि समाई ॥ वडे मेरे साहिबा वडी तेरी वडिआई ॥ १ ॥ सलोक म: ४ ॥ विणु 
#| नावै होरु सलाहणा सभु बोलणु फिका सादु ॥ मनमुख अहंकारु सलाहदे हउमै ममता वादु ॥ जिन 
#| सालाहनि से मरहि खपि जावै सभु अपवादु॥ जन नानक गुरमुखि उबरे जपि हरि हरि परमानादु ॥ 


&#| १॥ मः ४॥ सतिगुर हरि प्रभु दसि नामु धिआई मनि हरी॥ नानक नामु पवितु हरि मुखि बोली 


&| सभि दुख परहरी ॥ २ ॥ पउड़ी॥ तू आपे आपि निरंकारु है निरंजन हरि राइआ ॥ जिनी तू इक मनि 
है| सचु घिआइआ तिन का सभु दुखु गवाइआ॥ तेरा सरीकु को नाही जिस नो लवै लाइ सुणाइआ ॥ 
# | तुधु जेवडु दाता तूहै निरंजना तूहै सचु मेरे मनि भाइआ॥ सचे मेरे साहिबा सचे सचु नाइआ॥ 
#| २॥ सलोक म: ४ ॥ मन अंतरि हउमै रोगु है भ्रमि भूले मनमुख दुरजना ॥ नानक रोगु गवाइ मिलि 
$#| सतिगुर साधू सजना ॥ १ ॥ मः ४ ॥ मनु तनु रता रंग सिउ गुरमुखि हरि गुणतासु ॥ जन नानक हरि 
सरणागती हरि मेले गुर साबासि॥ २ ॥ पउड़ी॥ तू करता पुरखु अगंमु है किसु नालि तू वड़ीऐ॥ 
है| तुधु जेवडु होइ सु आखीएऐ तुधु जेहा तूहै पड़ीऐ॥ तू घटि घटि इकु वरतदा गुरमुखि परगड़ीऐ ॥ 
&| तू सचा सभस दा खसमु है सभ दू तू चड़ीऐ ॥ तू करहि सु सचे होइसी ता काइतु कड़ीऐ ॥ ३ ॥ सलोक 

* म: ४ ॥ मै मनि तनि प्रेमु पिरंम का अठे पहर लगंनि॥ जन नानक किरपा धारि प्रभ सतिगुर सुखि 
| वसंनि॥ १॥ मः: ४॥ जिन अंदरि प्रीति पिरंम की जिउ बोलनि तिवै सोहंनि॥ नानक हरि आपे 
#| जाणदा जिनि लाई प्रीति पिरंनि॥ २ ॥ पउड़ी॥ तू करता आपि अभुलु है भुलण विचि नाही॥ तू 


| करहि सु 
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सचे भला है गुर सबदि बुझाही ॥ तू करण कारण समर थु है दूजा को नाही ॥ तू साहिबु अगमु॒ | 
ज हक कक के, हि हर कर जल कर का कक के कक 5 


हर 
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४ | 'दंइआल है पालु है सभि तुधु धि तुधु धिआही ॥ सभि जीअ तेरे तू समस दा तू सभ छडाही ॥ ४ ॥ सलोक म: ४ ॥ सुणि 2 
। साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगंनि ॥ गुरि तुठै सजणु मेलिआ जन नानक सुखि सवनि॥ १॥ म: ४॥ ४५ 
, सतिगुरु दाता दइआलु है जिस नो दइआ सदा होइ॥ सतिगुरु अदरहु निरवैरु है सभु देखे ब्रहमु कै 
। इक सोइ॥ निरवैरा नालि जि वैरु चलाइदे तिन विचहु तिसटिआ न कोइ ॥ सतिगुरु सभना दा » 
: भला मनाइदा तिस दा बुरा किउ होइ ॥ सतिगुर नो जेहा को इछदा तेहा फलु पाए कोइ | नानक |! 
करता सभु किछ जाणदा जिदू किछु गुझा न होइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस नो साहिबु वडा करे सोई वड है 
| जाणी॥ जिसु साहिब भावैतिसु बखसि लए सो साहिब मनि भाणी ॥ जे को ओस दी रीस करे सो मूड़ अजाणी ॥ के 
| जिस नो सतिगुरु मेले सु गुण रवै गुण रे वखाणी ॥ नानक सचा सचु है बुझि सचि समाणी ॥ ५॥ (४ 
#ैं। सलोक म: ४॥ हरि सति निरंजन अमरु है निरभउ निरवैरु निरंकारु॥ जिन जपिआ इक मनि [$ 
#| इक चिति तिन लथा हउमै भारु | जिन गुरमुखि हरि आराधिआ तिन संत जना जैकारु ॥ कोई निंदा 
& करे पूरे सतिगुरू की तिस नो फिटु फिटु कहै सभु संसारु | सतिगुर विचि आपि वरतदा हरि आपे ! 
| रखणहारु ॥ धनु धनु गुरू गुण गावदा तिस नो सदा सदा नमसकारु | जन नानक तिन कउ वारिआ जिन | 
। जपिआ सिरजणहारु ॥ १ ॥ म: ४ ॥ आपे धरती साजीअनु आपे आकासु ॥ विचि आपे जंत उपाइअनु #! 
। मुखि आपे देइ गिरासु ॥ सभु आपे आपि वरतदा आपे ही गुणतासु ॥ जन नानक नामु घिआइ तू सभि है 
। किलविख कटे तासु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू सचा साहिबु सचु है सचु सचे भाव ॥ जो तुधु सचु सलाहदे तिन जम 
ककरु नेड़ि न आवै | तिन के मुख दरि उजले जिन हरि हिरदै सचा भावै | कूड़िआर पिछाहा सटीअनि * 
४. कूड हिरदै कपटु महा दुखु पावै | मुह काले कूड़िआरीआ कूड़िआर कूड़ो होइ जावै ॥ ६ ॥ सलोक म: ४ ॥ * 

| सतिगुरु धरती धरम है तिसु विचि जेहा को बीजे तेहा फलु पाए॥ गुरसिखी अंग्रितु बीजिआ तिन 
| अंग्रित फलु हरि पाए॥ ओना हलति पलति मुख उजले ओइ हरि दरगह सची पैनाए॥ इकन्‍्हा [| 
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नानक दुही सिरी खसमु आपे वरतै नित करि करि देखै चलत सबाए॥ १ मः ४ ॥ इकु मनु इकु # 
गला करे घनेरीआ जि घरि वथु होवै साई खाइ॥ बिनु £ 

सतिगुर सोझी ना पवै अहंकारु न विचहु जाइ॥ अहंकारीआ नो दुख भुख है हथु तडहि घरि घरि # 

मंगाइ॥ कूड़ू ठगी गुझी ना रहै मुलंमा पाजु लहि जाइ॥ जिसु होवै पूरबि लिखिआ तिसु सतिगुरु 
अं मिले प्रभु आइ ॥ जिउ लोहा पारसि भेटीऐ मिलि संगति सुवरनु होइ जाइ ॥ जन नानक के प्रभ तू धणी 
(| जिउ भावै तिवै चलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन हरि हिरदै सेविआ तिन हरि आपि मिलाए ॥ गुण की साझि 
#| तिनसिउ करी सभि अवगण सबदि जलाए | अउगण विकणि पलरी जिसु देहि सु सचे पाए ॥ बलिहारी 
# गुर आपणे जिनि अउगण मेटि गुण परगटीआए ॥ वडी वडिआई वडे की गुरमुखि आलाए॥ ७॥ 
है| सलोक म: ४ ॥ सतिगुर विचि वडी वडिआई जो अनदिनु हरि हरि नामु घिआवै ॥ हरि हरि नामु रमत 
| सुच संजमु हरि नामे ही त्रिपतावै ॥ हरि नामु ताणु हरि नामु दीबाणु हरि नामो रख करावै ॥ जो चितु 
; लाइ पूजे गुर मूरति सो मन इछे फल पावै ॥ जो निंदा करे सतिगुर पूरे की तिसु करता मार दिवावै | फेरि 
| ओह वेला ओसु हथि न आवै ओहु आपणा बीजिआ आपे खावै ॥ नरकि घोरि मुहि काले खड़िआ जिउ 
तसकरूु पाइ गलावै ॥ फिरि सतिगुर की सरणी पवै ता उबरै जा हरि हरि नामु घिआवै ॥ हरि बाता 
£| आखि सुणाए नानकु हरि करते एव भावै ॥ १ ॥ म: ४ ॥ पूरे गुर का हुकमु न म॑नै ओहु मनमुखु अगिआनु 
&#| मुठा बिखु माइआ ॥ ओसु अंदरि कूड़ कूड़ो करि बुझे अणहोदे झगड़े दयि न दै गलि पाइआ ॥ ओहु 
४ गल फरोसी करे बहुतेरी ओस दा बोलिआ किसे न भाइआ ॥ ओहु घरि घरि हंढै जिउ रंन दोहागणि 
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। अन्‍डन गवाइआ ॥ पहिला [5 

जाइआ ॥ जो गुरु गोपे आपणा सु भला नाही पंचहु ओनि लाहा मूलु सभु गवाइआ है 
|| कम तक आखि सुणाए पूरे गुर का बचनु उपरि आइआ॥ गुरसिखा बडिजीई। बाज हर 
| गुर पूरे की मममुखा ओह वेला हथि न आइआ ॥ २॥ पउड़ी ॥ सचु सचा सभ दू वडा है सो लए जिसु # 


। जन नानक नामु अराधिआ आपि तरिआ सभु जगतु हा ॥ १॥ म: ४॥ सारा दिनु लालचि ! 
| अटिआ मनमुखि होरे गला ॥ राती ऊचै दबिआ नवे सोत सभि ढिला ॥ मनमुखा दै सिरि जोरा अमरु है | 
४. नित देवहि भला॥ जोरा दा आखिआ पुरख कमावदे से अपवित अमेध खला ॥ कामि विआपे कुसुध नर 

| सेजोरा पुछि चला ॥ सतिगुर कै आखिऐ जो चलै सो सति पुरखु भल भला ॥ जोरा पुरख सभि आपि | 
। उपाइअनु हरि खेल सभि खिला ॥ सभ तेरी बणत बणावणी नानक भल भला ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू वेपरवाहु + 
अथाहु है अतुलु किउ तुलीऐ ॥ से वडभागी जि तुधु धिआइदे जिन सतिगुरु मिलीऐ ॥ सतिगुर की बाणी (£ 
। सति सरूपु है गुरबाणी बणीऐ ॥ सतिगुर की रीसै होरि कचु पिचु बोलदे से कूड़िआर कूड़े झड़ि पड़ीऐ॥ | 
# ओनहा अंदरि होरु मुखि होरु है बिखु माइआ नो झखि मरदे कड़ीऐ॥ ९ ॥ सलोक म: ४ ॥ सतिगुर की सेवा 
४; निरमलीनिरमलजनुहोइ सुसेवा घाले॥जिन अंदरि कपटुविकारु झूठु ओइ आपे सचै वखि कढे जजमाले | 
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है सो सो गुरसिखु गुरू सिख गरू मनि भाव ॥ जिस नो दइआलु होवै मेरा सुआमी तिसु गुरसिख गुरू उपदेसु सुणावै॥ .2 
; हि कि किस गुरसिख की जो आपि जपै अवरह नामु जपावै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो किस सचु ँ 
| घिआइदे से विरले थोड़े ॥ जो मनि चिति इकु अराधदे तिन की बरकति खाहि असंख करोड़े ॥ सभ * 
। घिआइदी से थाइ पए जो साहिब लोड़े ॥ जो बिनु सतिगुर सेवे खादे पैनदे से मुए मरि जमे कोढ़े ॥ ओइ *! 
| हाजरु मिठा बोलदे बाहरि विसु कढहि मुखि घोले ॥ मनि खोटे दयि विछोड़े | ११ | सलोक म: ४ ॥ मलु * 
जूई भरिआ नीला काला खिधोलड़ा तिनि वेमुखि वेमुखै नो पाइआ | पासि न देई कोई बहणि जगत .2 
। महि गृह पड़ि सगवी मलु लाइ मनमुखु आइआ ॥ पराई जो निंदा चुगली नो वेमुखु करि कै भेजिआ * 
| ओथै भी मुह काला दुहा वेमुखा दा कराइआ ॥ तड़ सुणिआ सभतु जगत विचि भाई वेमुखु सणै नफरै 

पउली पउदी फावा होइ कै उठि घरि आइआ ॥ अगै संगती कुड़मी वेमुखु रलणा न मिलै ता वहुटी के 
। भतीजी फिरि आणि घरि पाइआ ॥ हलतु पलतु दोवै गए नित भुखा कूके तिहाइआ ॥ धनु धनु सुआमी * 
| करता पुरखु है जिनि निआउ सचु बहि आपि कराइआ ॥ जो निंदा करे सतिगुर पूरे की सो साचै मारि 
| पचाइआ ॥ एहु अखरु तिनि आखिआ जिनि जगतु सभु उपाइआ ॥ १ ॥ म: ४ ॥ साहिबु जिस का नंगा हर 
: भुखा होवै तिस दा नफरु किथहु रजि खाए ॥ जि साहिब कै घरि वथु होवै सु नफरै हथि आवै अणहोदी 
| किथहु पाए ॥ जिस दी सेवा कीती फिरि लेखा मंगीऐ सा सेवा अठखी होई ॥ नानक सेवा करहु हरि गुर [५ 
*। सफल दरसन की फिरि लेखा मंगै न कोई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक वीचारहि संत जन चारि वेद कहंदे॥ ४ 
भगत मुख ते बोलदे से वचन होवंदे ॥ प्रगट पहारा जापदा सभि लोक सुणंदे ्ध््य्थ | सुखु न पाइनि मुगध .. 
नर संत नालि खहंदे | ओइ लोचनि ओना गुणै नो ओइ अहंकारि सड़ंदे ॥ ओइ विचारे किआ करहि | 
जा भाग धुरि मंदे ॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि से किसे न संदे ॥ वैरु करहि निरवैर नालि धरम निआइ 
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जज ३०७ दा ४ 
अंतरि हरि गुरू घिआइदा वडी वडिआई॥ तुसि दिती पूरै सतिगुरू घटै नाही इक तिलु किसे दी 
घटाई ॥ सचु साहिबु सतिगुरू कै वलि है तां झखि झखि मरै सभ लोकाई ॥ निंदका के मुह काले करे 
हरि करतै आपि वधाई ॥ जिउ जिउ निंदक निंद करहि तिउ तिउ नित नित चड़ै सवाई | जन नानक 
हरि आराधिआ तिनि पैरी आणि सभ पाई॥ १ ॥ म: ४ ॥ सतिगुर सेती गणत जि रखै हलतु पलतु 
सभु तिस का गइआ ॥ नित झहीआ पाए झगू सुटे झखदा झखदा झड़ि पइआ ॥ नित उपाव करै 
माइआ धन कारणि अगला धनु भी उडि गइआ ॥ किआ ओहु खटे किआ ओहु खावै जिसु अंदरि सहसा 
दुखु पइआ ॥ निरवैरै नालि जि वैरु रचाए सभु पापु जगतै का तिनि सिरि लडआ॥ .... अगै पिछे 
ढोई नाही जिसु अंदरि निंदा मुहि अंबु पइआ ॥ जे सुइने नो ओहु हथु पाए ता खेहू सेती रलि गइआ 
॥ जे गुर की सरणी फिरि ओहु आवै ता पिछले अठगण बखसि लइआ ॥ जन नानक अनदिनु नामु 
घिआइआ हरि सिमरत किलविख पाप गइआ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूहै सचा सचु तू सभ दू उपरि तू दीबाणु 
॥ जो तुधु सचु घिआइदे सचु सेवनि सचे तेरा माणु ॥ ओना अंदरि सचु मुख उजले सचु बोलनि सचे तेरा 
ताणु॥ से भगत जिनी गुरमुखि सालाहिआ सचु सबदु नीसाणु॥ सचु जि सचे सेवदे तिन वारी सद 
कुरबाणु॥ १३ ॥ सलोकु मः ४ ॥ धुरि मारे पूरै सतिगुरू सेई हुणि सतिगुरि मारे ॥ जे मेलण नो बहुतेरा 
लोचीऐ न देई मिलण करतारे ॥ सतसंगति ढोई ना लहनि विचि संगति गुरि वीचारे ॥ कोई जाइ 
मिलै हुणि ओना नो तिसु मारे जमु जंदारे ॥ गुरि बाबै फिटके से फिटे गुरि अंगदि कीते कूड़िआरे ॥ 
गरि तीजी पीड़ी वीचारिआ किआ हथि एना वेचारे ॥ गुरु चउथी पीड़ी टिकिआ तिनि निंदक दुसट 
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सभि तारे ॥ कोई पुतु सिखु सेवा करे सतिगुरू की तिसु कारज सभि सवारे ॥ # जा: इछै सो फलु पाइसी 6 
हा पुतु धनु लखमी खड़ि मेले हरि निसतारे ॥ सभि निधान सतिगुरू विचि जिसु अंदरि हरि उर धारे॥ ## 
# सो पाए पूरा सतिगुरू जिसु लिखिआ लिखतु लिलारे ॥ जनु नानकु मागै धूड़ि तिन जो गुरसिख मित १ 
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| पिआरे॥ १॥ म: ४॥ जिन कउ आपि देइ वडिआई जगतु भी आपे आणि तिन कउ पैरी पाए ॥ | 
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; कीता करतिआ ओस दा सभु गइआ ॥ नित चुगली करे अणहोदी पराई मुहु कढि न सकै ओस दा काला | 
(# भइआ॥ करम धरती सरीरु कलिजुग विचि जेहा को बीजे तेहा को खाए ॥ गला उपरि तपावसु न होई .. 
४ विसु खाधी ततकाल मरि जाए ॥ भाई वेखहु निआउ सचु करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए ॥ जन ॒[ 
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। ._ मिलहि रहदी खुहदी सभ पति गवाही ॥ ओइ अगै कुसटी गुर के फिटके जि ओसु मिलै तिसु कुसटु | 

उठाही ॥ हरि तिन का दरसनु ना करहु जो दूजै भाइ चितु लाही ॥ धुरि करते आपि लिखि पाइआ : 
तिसु नालि किहु चारा नाही ॥ जन नानक नामु अराधि तू तिसु अपड़ि को न सकाही ॥ नावै की वडिआई 
वडी है नित सवाई चड़ै चड़ाही ॥ २ ॥ म: ४॥ जि होंदै गुरू बहि टिकिआ तिसु जन की वडिआई 
। वडी होई॥ तिसु कउ जगतु निविआ सभु पैरी पहआ जसु वरतिआ लोई ॥ तिस कउ खंड ब्रहमंड 
, नमसकारु करहि जिस कै मसतकि हथु धरिआ गुरि पूरै सो पूरा होई ॥ गुर की वडिआई नित चड़ै 
| सवाई अपड़ि को न सकोई ॥ जनु नानकु हरि करतै आपि बहि टिकिआ आपे पैज रखे प्रभु सोई॥ ३ ॥ 
। पउड़ी॥ काइआ कोट अपारु है अंदरि हटनाले ॥ गुरमुखि सउदा जो करे हरि वसतु समाले | नामु : 


| सचे की विचि जोति ॥ गुहज रतन विचि लुकि रहे कोई गुरमुखि सेवकु कढै खोति ॥ सभु आतम रामु 
#| पछाणिआ तां इकु रविआ इको ओति पोति ॥ इकु देखिआ इकु मंनिआ इको सुणिआ स्रवण सरोति॥ |» 
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जन नानक नामु सलाहि तू सचु सचे सेवा तेरी होति॥ १६ ॥ सलोक म: ४ ॥ सभि रस तिन कै रिदै हहि 
४ जिन हरि वसिआ मन माहि ॥ हरि दरगहि ते मुख उजले तिन कउ सभि देखण जाहि ॥ जिन निरभउ 

४ नामुधिआइआ तिन कउ भउ कोई नाहि ॥ हरि उतमु तिनी सरेविआ जिन कउ धुरि लिखिआ आहि ॥ 

४ ते हरि दरगहि पैनाईअहि जिन हरि वुठा मन माहि॥ ओइ आपि तरे सभ कुटंब सिउ तिन पिछै 

५| सभु जगतुछडाहि॥जन नानक कउ हरि मेलि जन तिन वेखि वेखि हम जीवाहि॥ १ ॥ म: ४ ॥ सा धरती 
| भई हरीआवली जिथै मेरा सतिगुरु बैठा आइ॥ से जंत भए हरीआवले जिनी मेरा सतिगुरु देखिआ 
हैं| जाइ॥ धनु धंनु पिता धनु धंनु कुलु धनु धनु सुजननी जिनि गुरू जणिआ माइ ॥ धनु धनु गुरू जिनि 
(| नामु अराधिआ आपि तरिआ जिनी डिठा तिना लए छडाइ ॥ हरि सतिगुरु मेलहु दइआ करि जनु 
८ नानकु धोवै पाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचु सचा सतिगुरु अमरु है जिसु अंदरि हरि उरि धारिआ ॥ सचु सचा 
$# सतिगुरु पुरखु है जिनि कामु क्रोधु बिखु मारिआ ॥ जा डिठा पूरा सतिगुरू तां अंदरहु मनु साधारिआ ॥ 
£| बलिहारी गुर आपणे सदा सदा घुमि वारिआ ॥ गुरमुखि जिता मनमुखि हारिआ ॥ १७ ॥ सलोक म: ४ 
४ ॥ करि किरपा सतिगुरु मेलिओनु मुखि गुरमुखि नामु घिआइसी ॥ सो करे ज़ि सतिगुर भावसी गुरु 
$&| पूरा घरी वसाइसी ॥ जिन अंदरि नामु निधानु है तिन का भउ सभु गवाइसी | जिन रखण कउ हरि 
आपि होइ होर केती झखि झखि जाइसी ॥ जन नानक नामु घिआइ तू हरि हलति पलति छोडाइसी 
हैं| ॥१॥मः ४॥ गुरसिखा कै मनि भावदी गुर सतिगुर की वडिआई ॥ हरि राखहु पैज सतिगुरू की नित 
& चड़े सवाई॥ गुर सतिगुर कै मनि पारब्रहमु है पारब्रहमु छडाई ॥ गुर सतिगुर ताणु दीबाणु हरि 

£| तिनि सभ आणि निवाई॥ जिनी डिठा मेरा सतिगुरु भाउ करि तिन के सभि पाप गवाई॥ हरि 

| दरगह ते मुख उजले बहु सोभा पाई ॥ जनु नानकु मंगै धूड़ि तिन जो गुर के सिख मेरे भाई ॥ २ ॥ 
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6. किने न पाई सचा रसु जिनी चखिआ से त्रिपति रहे आघाई ॥ इह हरि रस सेई जाणदे जिउ 
हू पाई ॥ सचु सचा रसु जिनी चखिआ से त्रिपति रहे आघाई ॥ इहु हरि रसु सेई जाणदे जिउ 5 


| गूंगै मिठिआई खाई॥ गुरि पूरै हरि प्रभु सेविआ मनि वजी वाधाई॥ १८ ॥ सलोक म: ४॥ जिना >* 


(८९८2 


# मेलि गुर पहि सिरु वेचिआ मोलीआ॥ १ ॥ म: ४ ॥ अउगणी भरिआ सरीरु है किउ संतहु निरमलु [| 
४ होइ॥ गुरमुखि गुण वेहाझीअहि मलु हउमै कढै धोइ ॥ सचु वर्णंजहि रंग सिउ सचु सउदा होइ॥ 
# तोटा मूलि न आवई लाहा हरि भावै सोइ | नानक तिन सचु वर्णंजिआ जिना धुरि लिखिआ परापति < 
४ होइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सालाही सचु सालाहणा सचु सचा पुरखु निराले॥ सचु सेंवी सचु मनि वसै सचु * 


हि सचा हरि रखवाले ॥ सचु सचा जिनी अराधिआ से जाइ रले सच नाले ॥ सचु सचा जिनी न सेविआ ँ, 
से मनमुख मूड़ बेताले | ओह आलु पतालु मुहहु बोलदे जिउ पीतै मदि मतवाले॥ १९ | सलोक महला ३ 
है ॥ गउड़ी रागि सुलखणी जे खसमै चिति करेइ ॥ भाणै चलै सतिगुरू कै ऐसा सीगारु करेइ | सचा ४ 
हि सबदु भतारु है सदा सदा रावेइ॥ जिउ उबली मजीठै रंगु गहगहा तिउ सचे नो जीउ देइ ॥ रंगि » 
४ चलूले अति रती सचे सिउ लगा नेहु॥ कूड़ ठगी गुझी ना रहे कूडू मुलंमा पलेटि धरेहु ॥ कूड़ी करनि 5 
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हा उस विस पासहु तिसु काला मुहु जमि मारिआ ॥ तिसु अगै पिछे ढोई नाही गुरसिखी मनि वीचारिआ ॥ 
: सतिगुरू नो मिले सेई जन उबरे जिन हिरदै नामु समारिआ ॥ जन नानक के गुरसिख पुतहहु हरि 
जपिअहु हरि निसतारिआ ॥ २ ॥ महला ३ ॥ हउमै जगतु भुलाइआ दुरमति बिखिआ बिकार ॥ सतिगुरु 
मिलै त नदरि होइ मनमुख अंध अंधिआर ॥ नानक आपे मेलि लए जिस नो सबदि लाए पिआरु ॥ ३ ॥ 
पउड़ी | सचु सचे की सिफति सलाह है सो करे जिसु अंदरु भिजै॥ जिनी इक मनि इकु अराधिआ 
तिन का कंधु न कबहू छिजै ॥ धनु धनु पुरख साबासि है जिन सचु रसना अंग्रितु पिजै | सचु सचा जिन 
क्‍ मनि भावदा से मनि सची दरगह लिजै ॥ धनु धंनु जनमु सचिआरीआ मुख उजल सचु करिजै ॥ २० ॥ 
(| सलोक म: ४ ॥ साकत जाइ निवहि गुर आगै मनि खोटे कूड़ि कूड़िआरे ॥ जा गुरु कहै उठहु मेरे भाई 
#| बहि जाहि घुसरि बगुलारे ॥ गुरसिखा अंदरि सतिगुरु वरतै चुणि कढे लधोवारे | ओइ अगै पिछे बहि 
# मुहुछपाइनि न रलनी खोटेआरे ॥ ओना दा भखु सु ओथै नाही जाइ कूड़ लहनि भेडारे | जे साकतु नरु 
| खावाईऐ लोचीऐ बिखु कढै मुखि उगलारे ॥ हरि साकत सेती संगु न करीअहु ओइ मारे सिरजणहारे 
#| ॥जिस का इहु खेलु सोई करि वेखै जन नानक नामु समारे ॥ १ ॥ म: ४ ॥ सतिगुरु पुरखु अगंमु है जिसु 
अंदरि हरि उरि धारिआ ॥ सतिगुरू नो अपड़ि कोइ न सकई जिसु वलि सिरजणहारिआ ॥ सतिगुरू 
, का खड़गु संजोउ हरि भगति है जितु कालु कंटकु मारि विडारिआ ॥ सतिगुरू का रखणहारा हरि आपि है 
#| सतिगुरू कै पिछै हरि सभि उबारिआ ॥ जो मंदा चितवै पूरे सतिगुरू का सो आपि उपावणहारै मारिआ 
द ॥ एह गल होवै हरि दरगह सचे की जन नानक अगमु वीचारिआ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचु सुतिआ जिनी 
#। अराधिआ जा उठे ता सचु चवे ॥ से विरले जुग महि जाणीअहि जो गुरमुखि सचु रवे ॥ हउ बलिहारी 


शा कउ अनदिन 
&| तिन कउ जि नु सचु लवे॥ जिन मनि तनि सचा भावदा से सची दरगह गवे ॥ जनु नानकु 
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परवाणु॥ जिना सासि गिरासि न विसरै से पूरे पुरख परधान॥ करमी सतिगुरु पाईऐ अनदिनु 


लगै घिआनु॥ तिन की संगति मिलि रहा दरगह पाई मानु॥ सउदे वाहु वाहु उचरहि उठदे भी 
वाहु करेनि | नानक ते मुख उजले जि नित उठि संमालेनि ॥ १ ॥ म: ४ ॥ सतिगुरु सेवीऐ आपणा 
पाईऐ नामु अपारु ॥ भउजलि डुबदिआ कढि लए हरि दाति करे दातारु | धंनु धंनु से साह है जि 


नामि करहि वापारु | वणजारे सिख आवदे सबदि लघावणहारु | जन नानक जिन कउ क्रिपा भई - 
तिन सेविआ सिरजणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचु सचे के जन भगत हहि सचु सचा जिनी अराधिआ | जिन. 
गुरमुखि खोजि ढंढोलिआ तिन अंदरहु ही सचु लाधिआ ॥ सचु साहिबु सचु जिनी सेविआ कालु कंटकु | 
मारि तिनी साधिआ ॥ सचु सचा सभ दू वडा है सचु सेवनि से सचि रलाधिआ ॥ सचु सचे नो साबासि है : 


सुणि मंने हरि नामि समाइ॥ जो तिसु भावै सु करे कराइआ ॥ नानक वजदा जंतु वजाइआ॥ २॥ .. 
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पउड़ी॥' जाणदा जो जीआ अंदरि वरतै ॥ तू करता आपि अगणतु है सभु जगु विचि 
४ पउड़ी॥ तू करता सभु किछु जाणदा जो जीआ अंदरि वरतै॥ तू करता आपि अगणतु ह सपु जय है 
+ क्र बे 


हर गणतै॥ सभु कीता तेरा वरतदा सभ तेरी बणतै॥ तू घटि घटि इकु वरतदा सचु साहिब चलतै॥ है! 
है सतिगुर नो मिले सु हरि मिले नाही किस परतै॥ २४ ॥ सलोकु मः ४ ॥ इहु मनूआ द्रविड़ करि रखीऐ .2 
ि गुरमुखि लाईऐ चितु॥ किउ सासि गिरासि विसारीऐ बहदिआ उठदिआ नित॥ मरण जीवण की है 
| चिंता गई इहु जीअड़ा हरि प्रभ वसि ॥ जिउ भावै तिउ रखु तू जन नानक नामु बखसि ॥ १ ॥ मः ३ ॥ हे 
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9, मनमुखु अहंकारी महलु न जाणै खिनु आगै खिनु पीछै ॥ सदा बुलाईऐ महलि न आवै किउ करि [» 
४ दरगह सीझै॥ सतिगुर का महलु विरला जाणै सदा रहै कर जोड़ि॥ आपणी क्रिपा करे हरि मेरा *! 
नानक लए बहोड़ि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा सेवा कीती सफल है जितु सतिगुर का मनु मंने ॥ जा सतिगुर का 
४, मनु मंनिआ ता पाप कसंमल भंने ॥ उपदेसु जि दिता सतिगुरू सो सुणिआ सिखी कने ॥ जिन सतिगुर 5 
# का भाणा मंनिआ तिन चड़ी चवगणि वंने ॥ इह चाल निराली गुरमुखी गुर दीखिआ सुणि मनु भिने # 
* ॥२५ ॥सलोकु म: ३ ॥ जिनि गुरु गोपिआ आपणा तिसु ठठर न ठाउ ॥ हलतु पलतु दोवै गए दरगह 
४ नाही थाउ॥ ओह वेला हथि न आवई फिरि सतिगुर लगहि पाइ॥ सतिगुर की गणतै घुसीऐ दुखे ऐ 
/ दुखि विहाइ॥ सतिगुरु पुरखु निरवैरु है आपे लए जिसु लाइ॥ नानक का जिना वेखालिओनु 2 
४; तिना दरगह लए छडाइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ मनमुखु अगिआनु दुरमति अहंकारी ॥ अतरि क्रोधु जूऐ मति ५ 
$# हारी॥ कूड़ कुसतु ओहु पाप कमावै | किआ ओहु सुण किआ आखि सुणावै ॥ अंना बोला खुइ उलझड़ि ई 
$ भाइ॥ मनमुखु अंधा आवै जाइ॥ बिनु सतिगुर भेटे थाइ न पाइ॥ नानक पूरबि लिखिआ कमाइ 
! अंडा २ ॥| पउड़ी ॥ जिन के चित कठोर हहि से बहहि न सतिगुर पासि ॥ ओथै सचु वरतदा कूड़िआरा चित 
५ उदासि ॥ ओइ वलु छलु करि झति कढदे फिरि जाइ बहहि कूड़िआरा पासि ॥ विचि सचे कूड़ू न गडई [2 
(8 


| मनि वेखहु को निरजासि॥ कूड़िआर कूड़िआरी जाइ रले सचिआर सिख बैठे सतिगुर पासि॥ ! 


' चाह जहाड़ छ. ।॥ ऋ का हक पद चु तू जा 
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९ असल सिर द । अवेल्शल ५०३०० करि आपे आहरु ॥ संत सहाई नानका वरतै सभ ह 
है! के हे सदा 7 आज पु पाइनि हथु ॥ तिंने मारे नानका जि करण कारण समरथु 5 
॥ २ ॥ 7 ५ नल ॥ लै फाहे राती तुरहि प्रभु जाणै प्राणी ॥ तकहि नारि पराईआ लुकि अंदरि ठाणी ॥ * 
; संन्ही देन्हि विखंम थाइ मिठा मदु माणी ॥ करमी आपो आपणी आपे पछुताणी | अजराईलु फरेसता * 
हा तिल पीड़े घाणी ॥ २७ ॥ सलोक म: ५ ॥ सेवक सचे साह के सेई परवाणु॥ दूजा सेवनि नानका से ४ 
# पचि पचि मुए अजाण ॥ १ ॥ म: ५ ॥ जो धुरि लिखिआ लेखु प्रभ मेटणा न जाइ ॥ राम नामु धनु वखरो .* 
९. नानक सदा घिआइ॥ २॥ पउड़ी ५॥ नाराइणि लइआ नाठूंगड़ा पैर किथै रखै॥ करदा पाप * 
अमितिआ नित विसो चखै ॥ निंदा करदा पचि मुआ विचि देही भखै ॥ सचै साहिब मारिआ कउणु तिस 
४. नो रखै॥ नानक तिसु सरणागती जो पुरखु अलखै ॥ २८ ॥ सलोक म: ५ ॥ नरक घोर बहु दुख घणे $ 
अकिरतघणा का थानु॥ तिनि प्रभि मारे नानका होइ होइ मुए हरामु ॥ १ ॥ म: ५ | अवखध सभे कीतिअनु॒*४ 
५ निंदक का दारू नाहि॥ आपि भुलाए नानका पचि पचि जोनी पाहि॥ २ ॥ पउड़ी ५ ॥ तुसि दिता पूरै 2 
#' सतिगुरू हरि धनु सचु अखुटु ॥ सभि अंदेसे मिटि गए जम का भउ छुटु ॥ काम क्रोधु बुरिआईआं संगि 
# साधू तुटु ॥ विणु सचे दूजा सेवदे हुई मरसनि बुटु ॥ नानक कउ गुरि बखसिआ नामै संगि जुटु ॥ २९॥ 
४. सलोक म:ः ४ ॥ तपा न होवै अंद्रहु लोभी नित माइआ नो फिरै जजमालिआ ॥ अगो दे सदिआ सतै दी 
# भिखिआ लए नाही पिछो दे पछुताइ कै आणि तपै पुतु विचि बहालिआ॥ पंच लोग सभि हसण ४ 
५. लगे तपा लोभि लहरि है गालिआ ॥ जिथै थोड़ा धनु वेखै तिथै तपा भिटै नाही धनि बहुतै डिठै तपै .* 
धरमु हारिआ ॥ भाई एहु तपा न होवी बगुला है बहि साध जना वीचारिआ ॥ सत पुरख की तपा निंदा हि 
के करै संसारै की उसतती विचि होवै एतु दोखै तपा दयि मारिआ ॥ महा पुरखां की निंदा का वेखु जि तपे कै! 
मी मम तन की ालिजो लहर यह परंधा विधि तथा खेदाए॥ी अंदर बह ला. कु 
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# चाप ग्राप कमाए ॥ हरि अंदः इ ॥ हरि अंदरला पापु पंचा नो उघा करि वेखालिआ ॥ धरम राइ जमकंकरा नो आखि | 
५ छडिआ एसु तपे नो तिथै खड़ि पाइहु जिथै महा महां हतिआरिआ ॥ फिरि एसु तपे दै मुहि कोई औ 
| लगहु नाही एहु सतिगुरि है फिटकारिआ ॥ हरि कै दरि वरतिआ सु नानकि आखि सुणाइआ ॥ सो बूझै है 
| ज दयि सवारिआ॥ १॥ म: ४॥ हरि भगतां हरि आराधिआ हरि की वडिआई॥ हरि कीरतनु रे 
(५ भगत नित गांवदे हरि नामु सुखदाई ॥ हरि भगतां नो नित नावै दी वडिआई बखसीअनु नित चड़ै ' 
। सवाई ॥ हरि भगतां नो थिरु घरी बहालिअनु अपणी पैज रखाई ॥ निंदकां पासहु हरि लेखा मंगसी है 
४ बहु देइ सजाई॥ जेहा निंदक अपणै जीइ कमावदे तेहो फलु पाई॥ अंदरि कमाणा सरपर उघड़ै 
४, भावै कोई बहि धरती विचि कमाई ॥ जन नानकु देखि विगसिआ हरि की वडिआई ॥ २ ॥ पउड़ी म: ५ कै 
| ॥ भगत जनां का राखा हरि आपि है किआ पापी करीएऐ ॥ गुमानु करहि मूड़ गुमानीआ विसु खाधी 5 
# मरीऐ॥ आइ लगे नी दिह थोड़ड़े जिउ पका खेतु लुणीऐ ॥ जेहे करम कमावदे तेवेहो भणीऐ ॥ जन # 
४ नानक का खसमु वडा है सभना दा धणीऐ ॥ ३० ॥ सलोक म: ४ ॥ मनमुख मूलहु भुलिआ विचि लबु लोभु 2 
| अहंकारु | झगड़ा करदिआ अनदिनु गुदरै सबदि न करहि वीचारु ॥ सुधि मति करतै सभ हिरि लई +* 
४. बोलनि सभुविकारु ॥ दितै कितै न संतोखीअहि अंतरि तिसना अप] अगिआनु अंध्यारु | नानक मनमुखा 

| नालो तुटी भली जिन माइआ मोह पिआरु ॥ १ ॥ म: ४ ॥ जिना अंदरि दूजा भाउ है तिनन्‍्हा गुरमुखि प्रीति ($ 
। नहोइ ॥ ओहु आवै जाइ भवाईएऐ सुपनै सुखु न कोइ ॥ कूड़ कमावै कूडू उचरै कूड़ि लगिआ कूड़ होइ ॥ है 
: माइआ मोहु सभु दुखु है दुखि बिनसे दुखु रोइ ॥ नानक धातु लिवै जोड़ न आवई जे लोचै सभु कोइ॥ |# 
४ जिन कउ पोतै पुंनु पइआ तिना गुर सबदी सुखु होइ॥ २ ॥ पउड़ी म: ५ ॥ नानक वीचारहि संत मुनि $ 
४ जना चारि वेद कहंदे ॥ भगत मुख ते बोलदे से वचन होवंदे || परगट पाहारै जापदे सभि लोक सुणंदे ॥ $ 
5. सुखु न पाइनि मुगध नर संत नालि खहंदे | ओइ लोचनि ओना गुणा नो ओइ अहंकारि सड़ंदे ॥ ओइ 
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._ ३१७ खिवलखलखलखलतवल्कूख # कं 
वेचारे किआ करहि जां भाग धुरि मंदे ॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि से किसे न संदे | 
नालि धरमि निआइ पचंदे ॥ जो जो संति सरापिआ से फिरहि भवंदे ॥ पेडु मुंढाहू कटिआ तिसु डाल 
#| सुकदे॥ ३१॥ सलोक म: ५॥ गुर नानक हरि नामु द्विड़ाइआ भंनण घड़ण समरथु | प्रभु सदा 
| समालहि मित्र तू दुखु सबाइआ लथु ॥ १ ॥ म: ५ ॥ खुधिआवंतु न जाणई लाज कुलाज कुबोलु ॥ नानकु 
#| मांगे नामु हरि करि किरपा संजोगु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जेवेहे करम कमावदा तेवेहे फलते | चबे तता लोह 
सारु विचि संघै पलते॥ घति गलावां चालिआ तिनि दूति अमल ते॥ काई आस न पुंनीआ नित पर 
&| मलु हिरते॥ कीआ न जाणै अकिरतघण विचि जोनी फिरते॥ सभे घिरां निखुटीअसु हिरि लईअसु * 
#| धर ते॥विञझ्ञण कलह न देवदा तां लइआ करते ॥ जो जो करते अहंमेउ झड़ि धरती पड़ते | ३२ ॥ सलोक »2 
६ मः ३॥ गुरमुखि गिआनु बिबेक बुधि होइ ॥ हरि गुण गावै हिरदै हारु परोइ॥ पवितु पावनु परम | 
#| बीचारी ॥ जि ओसु मिलै तिसु पारि उतारी ॥ अंतरि हरि नामु बासना समाणी ॥ हरि दरि सोभा महा 
; उतम बाणी ॥ जि पुरखु सुणै सु होइ निहालु ॥ नानक सतिगुर मिलिऐ पाइआ नामु धनु मालु॥ १॥ 
है| मः ४॥ सतिगुर के जीअ की सार न जापै कि पूरै सतिगुर भावै ॥ गुरसिखां अंदरि सतिगुरू वरतै जो * 
&| सिखां नो लोचै सो गुर खुसी आवै ॥ सतिगुरु आखै सु कार कमावनि सु जपु कमावहि गुरसिखां की घाल +# 
रे सचा थाइ पावै ॥ विणु सतिगुर के हुकमै जि गुरसिखां पासहु कंमु कराइआ लोड़े तिसु गुरसिखु फिरि 
। नेड़ि न आवै॥ गुर सतिगुर अगै को जीउ लाइ घालै तिसु अगै गुरसिखु कार कमावै ॥ जि ठगी आवै है 
£| ठगी उठि जाइ तिसु नेड़ै गुरसिखु मूलि न आवै॥ ब्रहमु बीचारु नानकु आखि सुणावै॥ जि विणु | 
4 सतिगुर के मनु मंने कमु कराए सो जंतु महा दुखु पावै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूं सचा साहिबु अति वडा तुहि # 
रे जेवडु तूं वड वडे ॥ जिसु तूं मेलहि सो तुधु मिलै तूं आपे बबसि लैहि लेखा छडे | जिस नो तूं आपि 
#| मिलाइदा सो सतिगुरु सेवे मनु गड गडे ॥ तूं सचा साहिबु सचु तू सभु जीउ पिंडु चंमु तेरा हडे ॥ जिउ 
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७ भाव तिउ रख तं सचिआ नानक मनि आस तेरी वड वडे ॥ ३३ ॥ १ ॥ सुधु ॥ 
क अं री की वार महला ५ राइ कमालदी मोजदी की वार की धुनि उपरि गावणी * 

| १ ओऑ सतिगुर प्रसादि | सलोक म: ५ ॥ हरि हरि नामु जो जनु जपै सो आइआ परवाणु॥ तिसु जन कै 

*' बलिहारणै जिनि भजिआ प्रभु निरबाणु | जनम मरन दुखु कटिआ हरि भेटिआ पुरखु सुजाणु ॥ सत » 
४. संगि सागरु तरे जन नानक सचा ताणु॥ १॥ म: ५ ॥ भलके उठि पराहुणा मेरै घरि आवउ | पाउ न्‍ 
। पखाला तिस के मनि तनि नित भावउ ॥ नामु सुणे नामु संग्रह नामे लिव लावउ ॥ ग्रिहु धनु सभु पवित्रु ) 
। होइ हरि के गुण गावउ ॥ हरि नाम वापारी नानका वडभागी पावउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो तुधु भावै सो *$ 
| भला सचु तेरा भाणा ॥ तू सभ महि एकु वरतदा सभ माहि समाणा ॥ थान थनंतरि रवि रहिआ जीअ < 
। अंदरि जाणा ॥ साधसंगि मिलि पाईऐ मनि सचे भाणा ॥ नानक प्रभ सरणागती सद सद कुरबाणा 
॥ १ ॥ सलोक म: ५ ॥ चेता ई तां चेति साहिबु सचा सो धणी ॥ नानक सतिगुरु सेवि चड़ि बोहिथि भउजलु 
४. पारि पउ॥ १॥ म: ५ ॥ वाऊ संदे कपड़े पहिरहि गरबि गवार | नानक नालि न चलनी के बलि 
४ होए छारु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सेई उबरे जगै विचि जो सचै रखे ॥ मुहि डिठै तिन कै जीवीऐ हरि अंग्रितु न्‍ 
| चखे ॥ कामु क्रोधु लोभु मोहु संगि साधा भखे ॥ करि किरपा प्रभि आपणी हरि आपि परखे | नानक चलत 


४ नजापनी को सकै न लखे ॥ २ ॥ सलोक म: ५ ॥ नानक सोई दिनसु सुहावड़ा जितु प्रभु आवै चिति ॥ * 
(# जितु दिनि विसरै पारब्रहमु फिटु भलेरी रुति॥ १ ॥ म: ५ ॥ नानक मित्राई तिसु सिउ सभ किछु जिस ३ 
#« के हाथि॥ कुमित्रा सेई कांढीअहि इक विख न चलहि साथि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ अंग्रितु नामु निधानु है 2 
* मिलि पीवहु भाई॥ जिसु सिमरत सुखु पाईऐ सभ तिखा बुझाई ॥ करि सेवा पारब्रहम गुर भुख रहै * 
0 न काई॥ सगल मनोरथ पुंनिआ अमरा पदु पाई॥ तुधु जेवडु तूहै पारब्रहम नानक सरणाई॥ ३॥ 
हर सलोक म: ५॥ डिठड़ो हभ ठाइ ऊण न काई जाइ॥ नानक लधा तिन सुआउ जिना सतिगुरु ४! 


रा ३१९ रे 2%7%74252424 
भेटिआ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ दामनी चमतकार तिउ वरतारा जग खे ॥ वथु सुहावी साइ नानक नाउ जपंदो 
तिसु धणी॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिम्रिति सासत्र सोधि सभि किनै कीम न जाणी ॥ जो जनु भेटै साधसंगि सो हरि 
रंगु माणी॥ सचु नामु करता पुरखु एह रतना खाणी ॥ मसतकि होवै लिखिआ हरि सिमरि पराणी ॥ 
तोसा दिचै सचु नामु नानक मिहमाणी ॥ ४ ॥ सलोक म: ५ ॥ अंतरि चिंता नैणी सुखी मूलि न उतरै भुख 
॥ नानक सचे नाम बिनु किसे न लथो दुखु ॥ १ ॥ म: ५ ॥ मुठड़े सेई साथ जिनी सचु न लदिआ॥ 
&| नानक से साबासि जिनी गुर मिलि इकु पछाणिआ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिथै बैसनि साध जन सो थानु 
सुहंदा॥ ओइ सेवनि संप्रिथु आपणा बिनसै सभु मंदा | पतित उधारण पारब्रहम संत बेदु कहंदा ॥ 
भगति वछलु तेरा बिरदु है जुगि जुगि वरतंदा॥ नानकु जाचै एकु नामु मनि तनि भावदा॥ ५ ॥ 
सलोक म: ५ ॥ चिड़ी चुहकी पहु फुटी वगनि बहुतु तरंग | अचरज रूप संतन रचे नानक नामहि रंग 
॥ १ ॥ म: ५ ॥ घर मंदर खुसीआ तही जह तू आवहि चिति | दुनीआ कीआ वडिआईआ नानक सभि 
नि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि धनु सची रासि है किने विरलै जाता॥ तिसे परापति भाइरहु जिसु देइ 
##| बिधाता॥ मन तन भीतरि मउलिआ हरि रंगि जनु राता ॥ साधसंगि गुण गाइआ सभि दोखह खाता 
: ॥ नानक सोई जीविआ जिनि इकु पछाता ॥ ६ ॥ सलोक म: ५ ॥ खखड़ीआ सुहावीआ लगड़ीआ अक 
# कठि॥ बिरह विछोड़ा धणी सिउ नानक सहसै गंठि॥ १॥ म: ५ ॥ विसारेदे मरि गए मरि भि न 
थे सकहि मूलि ॥ वेमुख होए राम ते जिउ तसकर उपरि सूलि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सुख निधानु प्रभु एकु है 
ः अबिनासी सुणिआ ॥ जलि थलि महीअलि पूरिआ घटि घटि हरि भणिआ ॥ ऊच नीच सभ इक समानि 
द्व्ः बंधिषों जणिआ सानफक तिनि * 
#| कीट हसती बणिआ ॥ मीत सखा सुत बंधिपो सभि तिस दे जणिआ ॥ तुसि नानकु देवै जिसु नामु ४! 
हरि रंगु मणिआ ॥ ७ ॥ सलोक म: ५ ॥ जिना सासि गिरासि न विसरै हरि नामां मनि मंतु ॥ धनु सि # 


खावण संदडे दोजकि पउदा औ 

सेई नानका पूरनु सोई संतु ॥ १ ॥ म: ५ ॥ अठे पहर भउदा फिरै खावण संदड़ै सूलि॥ । दा हि 
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४... साधजन अमिउ चलहि झरणे ॥ पेखि दरसनु नानकु जीविआ रा अंदरि धरणे ॥ ९ ॥ सलोक म: ५ ॥ . 
। सतिगुरि पूरै सेविए दूखा का होइ नासु॥ नानक नामि अराधिऐ कारजु आवै रासि॥ १॥ म: ५॥ [ 
४ जिसु सिमरत संकट छुटहि अनद मंगल बिस्राम ॥ नानक जपीएऐ सदा हरि निमख न बिसरउ नामु 
. ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तिन की सोभा किआ गणी जिनी हरि हरि लधा ॥ साधा सरणी जो पवै सो छुटै बधा ॥ . 
| गुण गावै अबिनासीऐ जोनि गरभि न दधा ॥ गुरु भेटिआ पारब्रहमु हरि पड़ि बुझि समधा ॥ नानक 
| पाइआ सो धणी हरि अगम अगधा ॥ १० ॥ सलोक म: ५ ॥ कामु न करही आपणा फिरहि अवता 
४: लोइ॥ नानक नाइ विसारिऐ सुखु किनेहा होइ॥ १॥ म: ५ ॥ बिखै कउड़तणि सगल माहि जगति [| 
। रही लपटाइ॥ नानक जनि वीचारिआ मीठा हरि का नाउ॥ २॥ पउड़ी ॥ इह नीसाणी साध की 
/ जिसु भेटत तरीऐ | जमकंकरु नेड़ि न आवई फिरि बहुड़ि न मरीऐ॥ भव सागरु संसारु बिखु सो [ 
क्‍ पारि उतरीऐ॥ हरि गुण गुंफहु मनि माल हरि सभ मलु परहरीऐ॥ नानक प्रीतम मिलि रहे 
९ पारब्रहम नरहरीऐ॥ ११ ॥ सलोक म: ५ ॥ नानक आए से परवाणु है जिन हरि वुठा चिति॥ गाल्ही 
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5. अल पलालीआ कमि न आवहि मित॥ १॥ म: ५॥ पारब्रहमु प्रभु द्वरिसटी आइआ पूरन अगम है| 
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नामु धनु कीता पूरे गुर परसादि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धोहु न चली खसम नालि लबि 
मोहि विगुते ॥ करतब करनि भलेरिआ मदि माइआ सुते ॥ फिरि फिरि जूनि भवाईअनि जम मारगि 
मुते॥ कीता पाइनि आपणा दुख सेती जुते ॥ नानक नाइ विसारिऐ सभ मंदी रुते ॥ १२ ॥ सलोक म: ५ 
॥ उठंदिआ बहंदिआ सवंदिआ सुखु सोइ ॥ नानक नामि सलाहिऐ मनु तनु सीतलु होइ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ 
लालचि अटिआ नित फिरै सुआरथु करे न कोइ ॥ जिसु गुरु भेटै नानका तिसु मनि वसिआ सोइ ॥ २ ॥ 
पउड़ी॥ सभे वसतू कउड़ीआ सचे नाउ मिठा ॥ सादु आइआ तिन हरि जनां चखि साधी डिठा॥ 
पारब्रहमि जिसु लिखिआ मनि तिसे वुठा ॥ इकु निरंजनु रवि रहिआ भाउ दुया कुठा ॥ हरि नानकु 
मंगै जोड़ि कर प्रभु देवे तुठा ॥ १३ ॥ सलोक म: ५ ॥ जाचड़ी सा सारु जो जाचंदी हेकड़ो ॥ गाल्ही बिआ 
विकार नानक धणी विहृणीआ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ नीहि जि विधा मंनु पछाणू विरलो थिओ ॥ जोड़णहारा 
संतु नानक पाधरु पधरो ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सोई सेविहु जीअड़े दाता बखसिंदु | किलविख सभि बिनासु 
होनि सिमरत गोविंदु ॥ हरि मारगु साधू दसिआ जपीए गुर मंतु ॥ माइआ सुआद सभि फिकिआ हरि 
मनि भावंदु ॥ घिआइ नानक परमेसरै जिनि दिती जिंदु॥ १४ ॥ सलोक म: ५ ॥ वत लगी सचे नाम 
की जो बीजे सो खाइ ॥ तिसहि परापति नानका जिस नो लिखिआ आइ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ मगणा त सचु 
इकु जिसु तुसि देवे आपि॥ जितु खाधै मनु त्रिपतीऐ नानक साहिब दाति॥ २ ॥ पउड़ी ॥ लाहा जग 
महि से खटहि जिन हरि धनु रासि ॥ दुतीआ भाउ न जाणनी सचे दी आस ॥ निहचलु एकु सरेविआ 
होरु सभ विणासु | पारब्रहमु जिसु विसरै तिसु बिरथा सासु॥ कंठि लाइ जन रखिआ नानक बलि 
जासु॥ १५॥ सलोक म: ५॥ पारब्रहमि फुरमाइआ मीहु वुठा सहजि सुभाइ॥ अनु धनु बहुतु 
उपजिआ प्रिथमी रजी तिपति अघाइ॥ सदा सदा गुण उचरै दुखु दालदु गइआ बिलाइ॥ पूरबि । 
लिखिआ पाइआ मिलिआ तिसै रजाइ॥ परमेसरि जीवालिआ नानक तिसे घिआइ॥ १॥ मः ५ ्ट ५ 
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£ जीवन पदु निरबाणु इको सिमरीऐ॥ दूजी नाही जाइ किनि बिघि धीरीऐ॥ डिठा सभु ससारु सुखु न 

। नाम बिनु॥ तनु धनु होसी छारु जाणै कोइ जनु॥ रग रूप रस बादि कि करहि पराणीआ ॥ जिसु 
| भुलाए आपि तिसु कल नही जाणीआ॥ रंगि रते निरबाणु सचा गावही ॥ नानक सरणि दुआरि जे . 
। तुधु भावही ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ज॑मणु मरणु न तिन्ह कउ जो हरि लड़ि लागे ॥ जीवत से परवाणु होए हरि 
| कीरतनि जागे॥ साधसंगु जिन पाइआ सेई वडभागे॥ नाइ विसरिएऐ प्रिगु जीवणा तूटे कच धागे 


&४ 


+. 
+; 
+; 
+. 
>> 
हक 

+ 

+, 

+. 

+) 

+ «७ 
9 

) 

(६ 


६5 “० 
] [। 


९ >५७२५३४८२५३; 2५३२५ 


(१९३८१ 


५ २ २ 2 (९; “9९९: “267 767/257 ४७. %४५ % 
?१0 ३२२ 5250९५९५९९५९५४९५८९५८ ५ 


2525242५2९९2527524252?4?54757५: 


- बी, 2७ अं कक: 45 “के ७64५ ४: /+४ | ४5%: # ५७६. 


( ऑर्ड:, «के ((५- <्रछ ने 40% अऑज 4 वर. 


थे 
'६ तो लक मर 723 80 उन मआ, मी 8 की हुआ 2 ५ एल ०, उन: ५ (० ह५७५, रेप हट, ८4 /09% फकॉटड, हक _ 


॥नानक धूड़ि पुनीत साध लख कोटि पिरागे ॥ १६ ॥ सलोकु म: ५ ॥ धरणि सुवंनी खड़ रतन जड़ावी 


। हरि प्रेम पुरखु मनि वुठा ॥ सभे काज सुहेलड़े थीए गुरु नानकु सतिगुरु तुठा॥ १॥ म: ५ ॥ फिरदी 
४, फिरदी दह दिसा जल परबत बनराइ॥ जिथै डिठा मिरतको इल बहिठी आइ॥ २॥ पउड़ी ॥ 
| जिसु सरब सुखा फल लोड़ीअहि सो सचु कमावउ ॥ नेड़ै देखउ पारब्रहमु इकु नामु घिआवउ ॥ होइ 
| सगल की रेणुका हरि संगि समावउ॥ दूखु न देई किसे जीअ पति सिउ घरि जावउ॥ पतित 
| पुनीत करता पुरखु नानक सुणावउ ॥ १७ ॥ सलोक दोहा म: ५ ॥ एकु जि साजनु मै कीआ सरब कला 
| समरथु ॥ जीउ हमारा खंनीऐ हरि मन तन संदड़ी वथु ॥ १ ॥ म: ५ ॥ जे करु गहहि पिआरड़े तुधु न 
. छोडा मूलि ॥ हरि छोडनि से दुरजना पड़हि दोजक कै सूलि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभि निधान घरि जिस दै 
| हरि करे सु होवै ॥ जपि जपि जीवहि संत जन पापा मलु धोवै | चरन कमल हिरदै वस॒हि संकट सभि खोवै 
। ॥ गुरु पूरा जिसु भेटीऐ मरि जनमि न रोवै ॥ प्रभ दरस पिआस नानक घणी किरपा करि देवै ॥ १८ ॥ 
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हज 5333 “चल कपककककपपपअपपथय कप यलख 
&| बिखिआ गड़ू जिता | नानक लड़ि लाइ उधारिअनु दयु सेवि अमिता ॥ १९ ॥ सलोक म: ५ ॥ धंधड़े 
कुलाह चिति न आवै हेकड़ो | नानक सेई तंन फुटंनि जिना सांई विसरै ॥ १ ॥ म: ५ ॥ परेतहु कीतोनु 
देवता तिनि करणैहारे | सभे सिख उबारिअनु प्रभि काज सवारे ॥ निंदक पकड़ि पछाड़िअनु झूठे 
दरबारे ॥ नानक का प्रभु वडा है आपि साजि सवारे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ प्रभु बेअंतु किछु अंतु नाहि सभु 


रे मत 
| तिसे करणा | अगम अगोचरु साहिबो जीआं का परणा ॥ हसत देइ प्रतिपालदा भरण पोखणु करणा ॥ 
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के 
: मिहरवानु बखसिंदु आपि जपि सचे तरणा ॥ जो तुधु भावै सो भला नानक दास सरणा ॥ २० ॥ सलोक [2 
#/ मः५ | तिंना भुख न का रही जिस दा प्रभु है सोइ ॥ नानक चरणी लगिआ उधरै सभो कोइ॥ १॥ म: ५ _* 
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£| ॥जाचिकु मंगै नित नामु साहिबु करे कबूलु॥ नानक परमेसरु जजमानु तिसहि भुख न मूलि॥ २॥ 
पउड़ी ॥ मनु रता गोविंद संगि सचु भोजनु जोड़े ॥ प्रीति लगी हरि नाम सिउ ए हसती घोड़े ॥ राज मिलख 
# खुसीआ घणी घिआइ मुखु न मोड़े ॥ ढाढी दरि प्रभ मंगणा दरु कदे न छोड़े | नानक मनि तनि चाउ 


रागु गउड़ी भगतां की बाणी १ ४ नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ | 

जल । 
कर तनु जलत बुझाइआ ॥ १॥ रहाउ ॥ मनु मारण कारणि बन जाईऐ ॥ सो जलु बिनु भगवंत न पाईऐ 
## ॥१ ॥जिह पावक सुरि नर है जारे॥ राम उदकि जन जलत उबारे | २ ॥ भव सागर सुख सागर माही ॥ * 


£ पीवि रहे जल निखुटत नाही ॥ ३ ॥ कहि कबीर भजु सारिंगपानी | राम उदकि मेरी तिखा बुझानी॥ 
हु ४ ॥ १ ॥ गउडी कबीर जी ॥ माधउ जल की पिआस न जाइ ॥ जल महि अगनि के अधिकाइ ॥ १॥ : 
। | रहाउ॥ तं जलनिधि हउ जल का मीनु ॥ जल महि रहउ जलहि बिनु खीनु ॥ १ ॥ तू पिंजरु हउ सूअटा # 
५ आती जयर मंदभागी तेरो दरसनु नाहि॥ ३॥ 2 
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हे तूं सतिगुरु हउ नउतनु चेला ॥ कहि कबीर मिलु अंत की बेला ॥ ४ ॥ २ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ जब हम 
४ एको एकु करि जानिआ ॥ तब लोगह काहे दुखु मानिआ ॥ १ ॥ हम अपतह अपुनी पति खोई ॥ हमरै खोजि हे 
(| परहु मति कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम मंदे मंदे मन माही ॥ साझ पाति काहू सिउ नाही ॥ २ ॥ पति अपति 

| ताकी नही लाज ॥ तब जानहुगे जब उघरैगो पाज ॥ ३ ॥ कहु कबीर पति हरि परवानु ॥ सरब तिआगि रे 
भजु केवल रामु ॥ ४ ॥ ३ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ नगन फिरत जौ पाईऐ जोगु ॥ बन का मिरगु मुकति सभु _* 
| होगु॥ १॥ किआ नागे किआ बाधे चाम ॥ जब नही चीनसि आतम राम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मूड मुडाए जौ [२ 
। सिधि पाई ॥ मुकती भेड न गईआ काई ॥ २ ॥ बिंदु राखि जौ तरीऐ भाई ॥ खुसरै किउ न परम गति 
| पाई का | ३ ॥ कहु कबीर सुनहु नर भाई ॥ राम नाम बिनु किनि गति पाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ गउड़ी कबीर जी | 
। ॥संधिआ प्रात इस्नानु कराही ॥ जिउ भए दादुर पानी माही ॥ १ ॥ जउ पै राम राम रति नाही ॥ ते *) 
| सभि धरम राइ कै जाही॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ रति बहु रूप रचाही ॥ तिन कउ दइआ सुपनै भी ँ 


। नाही॥ २ अं चारि चरन कहहि बहु आगर ॥ साधू सुखु कक कलि सागर ॥ ३ ॥ कहु कबीर बहु » 
। काइ करीजे ॥ सरबसु छोडि महा रसु पीजै॥ ४ ॥ ५ ॥ कबीर जी गउड़ी ॥ किआ जपु किआ तपु किआ 
४“ ब्रत पूजा॥ जा कै रिदै भाउ है दूजा॥ १॥ रे जन मनु माधउ सिउ लाईऐ॥ चतुराई न चतुरभुजु ४ 
के पाईऐ ॥ रहाउ ॥ परहरु लोभु अरु लोकाचारु ॥ परहरु कामु क्रोधु अहंकारु ॥ २ ॥ करम करत बचधे + 
#| अहंमेव॥ मिलि पाथर की करही सेव॥ ३॥ कहु कबीर भगति करि पाइआ॥ भोले भाइ मिले ! 
हा है 
तु हि 
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न मरहु कहहु घरु मेरा ॥ अंत की बार नही कछु तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक जतन करि काइआ पाली : 
। ॥मरती बार अगनि संगि जाली ॥ २ ॥ चोआ चंदनु मरदन अंगा॥ सो तनु जलै काठ कै संगा॥ ३॥ [$ 
/ कहु कबीर सुनहु रे गुनीआ ॥ बिनसैगो रूपु देखै सभ दुनीआ॥ ४ ॥ ११॥ गउड़ी कबीर जी | अवर कै 
। मूए किआ सोगु करीजै॥ तउ कीजै जउ आपन जीजै॥ १॥ मै न मरउ मरिबो संसारा॥ अब मोहि 
| मिलिओ है जीआवनहारा॥ १॥ रहाउ॥ इआ देही परमल महकंदा॥ ता सुख बिसरे परमानंदा 


| ना ओहु कूअटा ना पनिहारी ॥ ४ ॥ १२ इक 
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॥ ४ ॥ ७ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ अंधकार सुखि कबहि न सोई है ॥ राजा रंक॒ दोउ रंकु दोऊ मिलि रोई है॥ १ ॥ जउ 
पै रसना रामु न कहिबो | उपजत बिनसत रोवत रहिबो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जस देखीऐ तरवर की छाइआ॥ +* 


प्रान गए कहु का की माइआ ॥ २ ॥ जस जंती महि जीउ समाना ॥ मूए मरमु को का कर जाना॥ ३ ॥ + 
हंसा सरवरु कालु सरीर ॥ राम रसाइन पीउ रे कबीर ॥ ४ ॥ ८ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ जोति की जाति | 


42) 
क्‍ जाति की जोती ॥ तितु लागे कंचूआ फल मोती ॥ १ ॥ कवनु सु घरु जो निरभउ कहीऐ ॥ भउ भजि जाइ #! 
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अभै होइ रहीऐ॥ १॥ रहाउ॥ तटि तीरथि नही मनु पतीआइ॥ चार अचार रहे उरझाइ॥ २॥ ! 


। पाप पुन दुइ एक समान ॥ निज घरि पारसु तजहु गुन आन ॥ ३ ॥ कबीर निरगुण नाम न रोसु ॥ इसु % 
. परचाइ परचि रहु एसु॥ ४॥ ९ ॥ गउड़ी कबीर जी॥ जो जन परमिति परमनु जाना॥ बातन ही #! 
| बैकुंठ समाना॥ १॥ ना जाना बैकुंठ कहा ही॥ जानु जानु सभि कहहि तहा ही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहन 
५ कहावन नह पतीअई है॥ तउ मनु मानै जा ते हउमै जई है॥ २ ॥ जब लगु मनि बैकुंठ की आस ॥ (# 
| तब लगु होइ नही चरन निवासु॥ ३ ॥ कहु कबीर इह कहीऐ काहि॥ साधसंगति बैकुंठे आहि॥ 


४ ॥ १० ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ उपजै निपजै निपजि समाई ॥ नैनह देखत इहु जगु जाई॥ १॥ लाज | 


कूअटा एकु पंच पनिहारी ॥ टूटी लाजु भरै मति हारी॥ ३ ॥ कहु कबीर इक बुधि बीचारी॥ . 
“22०6 275 ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ असथावर जंगम कीट पतंगा | अनिक [| 
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जनम कीए बहु रंगा॥ १ ॥ ऐसे घर हम बहुतु बसाए॥ जब हम राम गरम होइ आए ॥ १ ॥ रहाउ॥ ल्‍ 


जोगी जती तपी ब्रहमचारी | कबहू राजा छत्रपति कबहू भेखारी ॥ २॥ साकत मरहि संत सभि 
जीवहि ॥ राम रसाइनु रसना पीवहि ॥ ३ ॥ कह कबीर प्रभ किरपा कीजै ॥ हारि परे अब पूरा दीजै 

॥ ४ ॥ १३ ॥ गउडी कबीर जी की नालि रलाइ लिखिआ महला ५ ॥ ऐसो अचरजु देखिओ कबीर ॥ दघधि 
कै भोलै बिरोलै नीरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरी अंगूरी गदहा चरै ॥ नित उठि हासै हीगै मरै ॥ १ ॥ माता भैसा 
अंमुहा जाइ ॥ कुदि कुदि चरै रसातलि पाइ ॥ २ ॥ कहु कबीर परगटु भई खेड ॥ लेले कउ चूघै नित भेड 

॥ ३ ॥ राम रमत मति परगटी आई ॥ कहु कबीर गुरि सोझी पाई ॥ ४ ॥ १॥ १४ ॥ गउड़ी कबीर जी 
पंचपदे ॥ जिउ जल छोडि बाहरि भइओ मीना॥ पूरब जनम हउ तप का हीना ॥ १ ॥ अब कहु राम 
कवन गति मोरी ॥ तजी ले बनारस मति भई थोरी ॥ १ ॥ रहाउ | सगल जनमु सिव पुरी गवाइआ ॥ 
मरती बार मगहरि उठि आइआ॥ २॥ बहुतु बरस तपु कीआ कासी॥ मरनु भइआ मगहर की 
बासी ॥ ३ ॥ कासी मगहर सम बीचारी ॥ ओछी भगति कैसे उतरसि पारी ॥ ४ ॥ कहु गुर गज सिव सभु 
को जाने ॥ मुआ कबीरु रमत स्री रामै ॥ ५ ॥ १५ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ चोआ चंदन मरदन अंगा ॥ सो 
तनु जले काठ कै संगा॥ १॥ इसु तन धन की कवन बडाई॥ धरनि परै उरवारि न जाई॥ १॥ 
रहाउ ॥ राति जि सोवहि दिन करहि काम ॥ इकु खिनु लेहि न हरि को नाम ॥ २ ॥ हाथि त डोर मुखि 
खाइओ तंबोर ॥ मरती बार कसि बाघधिओ चोर ॥ ३ ॥ गुरमति रसि रसि हरि गुन गावै॥ रामै राम 
रमत सुखु पावै॥ ४ ॥ किरपा करि कै नामु द्विड़ाई ॥ हरि हरि बासु सुगंध बसाई ॥ ५ ॥ कहत कबीर 
चेति रे अंधा॥ सति रामु झूठा सभु धंधा॥ ६॥ १६ ॥ गउड़ी कबीर जी तिपदे चारतुके ॥ जम ते 
उलटि भए है राम ॥ दुख बिनसे सुख कीओ बिसराम ॥ बैरी उलटि भए है मीता ॥ साकत उलटि 
सुजन भए चीता ॥ १ ॥ अब मोहि सरब कुसल करि मानिआ ॥ सांति भई जब गोबिदु जानिआ ॥ १॥ 
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पप्पू १९्‌. ३२७ स्यूलखरय2५ 
। रहाउ॥ तन महि होती कोटि उपाधि | उलटि भई सुख सहजि समाधि ॥ आपु पछानै आपै आप ॥ रोगु 
है| न बिआपै तीनौ ताप॥ २॥ अब मनु उलटि सनातनु हूआ॥ तब जानिआ जब जीवत मूआ॥ कहु * 
| कबीर सुखि सहजि समावउ | आपि न डरउ न अवर डरावउ ॥ ३ ॥ १७ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ पिंडि 
रे मूऐ जीउ किह घरि जाता ॥ सबदि अतीति अनाहदि राता | जिनि रामु जानिआ तिनहि पछानिआ ॥ 
४ जिउ गूंगे साकर मनु मानिआ॥ १ ॥ ऐसा गिआनु कथै बनवारी ॥ मन रे पवन द्रविड़ सुखमन नारी 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो गुरु करहु जि बहुरि न करना ॥ सो पदु रवहु जि बहुरि न रवना ॥ सो घिआनु धरहु 
" जि बहुरि न धरना॥ ऐसे मरहु जि बहुरि न मरना॥ २ ॥ उलटी गंगा जमुन मिलावउ ॥ बिनु जल | 
| संगम मन महि नहावउ ॥ लोचा समसरि इहु बिउहारा ॥ ततु बीचारि किआ अवरि बीचारा ॥ ३ ॥ अपु : 
तेजु बाइ प्रिथभी आकासा ॥ ऐसी रहत रहउ हरि पासा | कहै कबीर निरंजन घिआवउ | तितु घरि | 
जाउ जि बहुरि न आवउ ॥ ४ ॥ १८ ॥ गउड़ी कबीर जी तिपदे ॥ कंचन सिउ पाईऐ नही तोलि॥ मनु 5, 
दे रामु लीआ है मोलि॥ १ ॥ अब मोहि रामु अपुना करि जानिआ ॥ सहज सुभाइ मेरा मनु मानिआ॥ . 
१ ॥ रहाउ ॥ ब्रहमै कथि कथि अंतु न पाइआ ॥ राम भगति बैठे घरि आइआ॥ २ ॥ कहु कबीर चंचल “ 
मति तिआगी ॥ केवल राम भगति निज भागी ॥ ३ ॥ १॥ १९ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ जिह मरने सभु जगतु : 
। तरासिआ ॥ सो मरना गुर सबदि प्रगासिआ॥ १॥ अब कैसे मरउ मरनि मनु मानिआ॥ मरि मरि | 
/ जाते जिन रामु न जानिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ मरनो मरनु कहै सभु कोई ॥ सहजे मरै अमरु होइ सोई + 
॥ २ ॥ कहु कबीर मनि भइआ अनंदा ॥ गइआ भरमु रहिआ परमानंदा॥ ३ ॥ २० ॥ गउड़ी कबीर . 
जी ॥ कत नही ठउर मूलु कत लावउ॥ खोजत तन महि ठउर न पावउ॥ १॥ लागी होइ सु जाने 
पीर ॥ राम भगति अनीआले तीर ॥ १ ॥ रहाउ॥ एक भाइ देखउ सभ नारी॥ किआ जानउ सह + 
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हैं नजजी कर जी॥ जा गउडी कबीर जी॥ जा कै हरि सा ठाकुरु भाई॥ मुकति अनंत पुकारणि जाई ॥ १ ॥ अब कहु राम 
5 भरोसा तोरा ॥ तब काहू का कवनु निहोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीनि लोक जा कै हहि भार ॥ सो काहे न करे 
। प्रतिपार ॥ २॥ कहु कबीर इक बुधि बीचारी | किआ बसु जउ बिखु दे महतारी ॥ ३ ॥ २२ ॥ गउड़ी 
#| कबीर जी॥ बिनु सत सती होइ कैसे नारि ॥ पंडित देखहु रिदै बीचारि ॥ १ ॥ प्रीति बिना कैसे बधे 
५ सनेहु॥ जब लगु रसु तब लगु नही नेहु॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहनि सतु करै जीअ अपनै ॥ सो रमये कउ 
। मिलै न सुपनै॥ २ ॥ तनु मनु धनु ग्रिहु सठपि सरीरु | सोई सुहागनि कहै कबीरु ॥ ३ ॥ २३ ॥ गउड़ी 
3 कबीर जी | बिखिआ बिआपिआ सगल संसारु ॥ बिखिआ लै डूबी परवारु | १॥ रे नर नाव चउड़ि 
&| कत बोड़ी ॥ हरि सिउ तोड़ि बिखिआ संगि जोड़ी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरि नर दाधे लागी आगि ॥ निकटि 
£| नीरु पसुपीवसि नझागि॥ २ ॥ चेतत चेतत निकसिओ नीरु ॥ सो जलु निरमलु कथत कबीरु | ३ ॥ २४ ॥ 
रे गउड़ी कबीर जी ॥ जिह कुलि पूतु न गिआन बीचारी ॥ बिधवा कस न भई महतारी ॥ १ ॥ जिह नर 
£.| राम भगति नहि साधी ॥ जनमत कउ न मुओ अपराधी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुचु मुचु गरभ गए कीन बचिआ 
। ॥ बुडभुज रूप जीवे जग मझिआ ॥ २ ॥ कहु कबीर जैसे सुंदर सरूप ॥ नाम बिना जैसे कुबज कुरूप 
॥ ३ ॥ २५ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ जो जन लेहि खसम का नाउ ॥ तिन कै सद बलिहारै जाउ ॥ १ ॥ सो 
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*। पगु धरि लीजै ॥ १ ॥ रहाउ॥ चलु रे बैकुंठ तुझहि ले तारउ ॥ हिचहि त प्रेम कै चाबुक मारउ॥ २ ॥ 
४ कहत कबीर भले असवारा ॥ बेद कतेब ते रहहि निरारा ॥ ३ ॥ ३१ ॥ गउड़ी कबीर जी ॥ जिह मुखि 
# पांचउ अंग्रित खाए॥ तिह मुख देखत लूकट लाए॥ १॥ इकु दुखु राम राइ काटहु मेरा॥ अगनि + 
४. दहै अरु गरभ बसेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ बिगूती बहु बिधि भाती | को जारे को गडि ले माटी | 
# ॥२ ॥ कहु कबीर हरि चरण दिखावहु ॥ पाछै ते जमु किउ न पठावहु ॥ ३ ॥ ३२ ॥ गउड़ी कबीर जी॥ | 
४. आपे पावकु आपे पवना ॥ जारै खसमु त राखै कवना ॥ १ ॥ राम जपत तनु जरि की न जाइ ॥ राम 
४ नाम चितु रहिआ समाइ॥ १॥ रहाउ ॥ का को जरै काहि होइ हानि॥ नट वट खेले सारिगपानि ' 
॥ २ ॥ कहु कबीर अखर दुइ भाखि ॥ होइगा खसमु त लेइगा राखि ॥ ३ ॥ ३३ ॥ गउड़ी कबीर जी दुपदे 
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जब न होइ राम नाम अधारा ॥ १ ॥ रहाउ॥ कहु कबीर खोजउ असमान ॥ राम समान न देखठ आन 
॥ २॥ ३४॥ गउड़ी कबीर जी॥ जिह सिरि रचि रचि बाधत पाग॥ सो सिरु चुंच सवारहि काग 
॥ १॥ इसु तन धन को किआ गरबईआ ॥ राम नामु काहे न द्विढ़ीआ॥ १॥ रहाउ ॥ कहत कबीर 
सुनहु मन मेरे | इही हवाल होहिगे तेरे ॥ २॥ ३५ ॥ गउड़ी गुआरेरी के पदे पैतीस ॥ 
रागु गउड़ी गुआरेरी असटपदी कबीर जी की 
१ लॉपतिपुर प्रसादि ॥ सुखु मांगत दुखु आगै आवै ॥ सो सुखु हमहु न मांगिआ भावै ॥ १ ॥ बिखिआ 
अजहु सुरति सुख आसा ॥ कैसे होई है राजा राम निवासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु सुख ते सिव ब्रहम डराना 
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॥ सो सुखु हमहु साचु करि जाना ॥ २ ॥ सनकादिक नारद मुनि सेखा ॥ तिन भी तन महि मनु नही पेखा 


॥ ३ ॥ इसु मन कउ कोई खोजहु भाई ॥ तन छूटे मनु कहा समाई ॥ ४ ॥ गुर परसादी जैदेउ नामां ॥ 


५ भगति कै प्रेमि इन ही है जानां॥ ५ ॥ इसु मन कउ नही आवन जाना ॥ जिस का भरमु गइआ तिनि : 
| साचु पछाना ॥ ६ ॥ इसु मन कउ रूपु न रेखिआ काई ॥ हुकमे होइआ हुकमु बूझि समाई ॥ ७ ॥ इस 
मन का कोई जाने भेउ ॥ इह मनि लीण भउ सुखदेउ ॥ ८ ॥ जीउ एकु अरु सगल सरीरा ॥ इसु मन [| 
* कउ रवि रहे कबीरा ॥ ९ ॥ १॥ ३६ ॥ गउड़ी गुआरेरी | अहिनिसि एक नाम जो जागे ॥ केतक सिध 
(| भए लिव लागे॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधक सिध सगल मुनि हारे ॥ एक नाम कलिप तर तारे ॥ १ ॥ जो हरि 
। हरे सु होहिन आना ॥ कहि कबीर राम नाम पछाना ॥ २ ॥ ३७ ॥ गउड़ी भी सोरठि भी ॥ रे जीअ निलज 
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४ हरि के बिओग कैसे जीअउ मेरी माई॥ १ ॥ रहाउ॥ कउन को पुरखु कउन की नारी ॥ इआ तत 
| लेहु सरीर बिचारी॥ २॥ कहि कबीर ठग सिउ मनु मानिआ॥ गई ठगउरी ठगु पहिचानिआ 
४. ॥३॥ ३९॥ अब मो कउ भए राजा राम सहाई ॥ जनम मरन कटि परम गति पाई ॥ १ | रहाउ॥ 
साधू संगति दीओ रलाइ॥ पंच दूत ते लीओ छडाइ॥ अंम्रित नामु जपउ जपु रसना॥ अमोल 
४. | दासु करि लीनो अपना ॥ १ ॥ सतिगुर कीनो परउपकारु ॥ काढि लीन सागर संसार | चरन कमल 
( सिउ लागी प्रीति॥ गोबिंदु बसै निता नित चीत॥ २॥ माइआ तपति बुझिआ अंगिआरु॥ 
5... मनि संतोखु नामु आधारु ॥ जलि थलि पूरि रहे प्रभ सुआमी ॥ जत पेखउ तत अंतरजामी॥ ३ ॥ 
&/ अपनी भगति आप ही द्रिड़ाई॥ पूरब लिखतु मिलिआ मेरे भाई॥ जिसु क्रिपा करे तिसु पूरन 


है साज॥ कबीर को सुआमी गरीब निवाज ॥ ४ ॥ ४० ॥ जलि है सूतकु थलि है सूतकु सूतक ओपति + 
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४ होई॥ जनमे सूतकु मूए फुनि सूतकु सूतक परज बिगोई॥ १॥ कहु रे पंडीआ कउन पवीता॥ 
४ ऐसा गिआनु जपहु मेरे मीता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नैनहु सूतकु बैनहु सूतकु सूतकु स्रवनी होई॥ ऊठत 

४. बैठत सूतकु लागै सूतकु परै रसोई॥ २ ॥ फासन की बिघधि सभु कोऊ जानै छूटन की इकु कोई ॥ 

४ कहि कबीर रामु रिदै बिचारै सूतकु तिनै न होई॥ ३॥ ४१ ॥ गउड़ी | झगरा एकु निबेरहु राम॥ 
# जउ तुम अपने जन सौ कामु॥ १॥ रहाउ ॥ इहु मनु बडा कि जा सउ मनु मानिआ॥ रामु बडा कै. 
४ रामहि जानिआ॥ १॥ ब्रहमा बडा कि जासु उपाइआ ॥ बेदु बडा कि जहां ते आइआ॥ २॥ 
कहि कबीर हउ भइआ उदासु॥ तीरथु बडा कि हरि का दासु॥ ३॥ ४२॥ रागु गउड़ी चेती॥ 
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| कहीऐ॥ जो प्रभ कीए भगति ते बाहज तिन ते सदा डराने रहीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपि न देहि चुरू ! 


अउरन हू घालहि॥ ३ ॥ छाडि कुचरचा आन न जानहि ॥ ब्रहमा हू को कहिओ न मानहि ॥ ४ ॥ आपु + 
| गए अउरन हू खोवहि॥ आगि लगाइ मंदर मै सोवहि॥ ५॥ अवरन हसत आप हहि कांने॥ तिन . 


| कउ देखि कबीर लजाने ॥ ६ ॥ १॥ ४४ ॥ ॒ 
न्‍ रागु गउड़ी बैरागृणि कबीर जी १ व सिवेच प्रसादि ॥ है, 
| जीवत पितर न मानै कोऊ मूएं सिराध कराही ॥ पितर भी बपुरे कहु किउ पावहि कऊआ कूकर खाही | 


: माटी के करि देवी देवा तिसु आगै जीउ देही ॥ ऐसे पितर तुमारे लय आपन कहिआ न लेही 


। संसारी॥ ३ ॥ देवी देवा पूजहि डोलहि पारब्रहमु नही जाना॥ कहत कबीर अकुलु नही चेतिआ «₹ 
। बिखिआ सिउ लपटाना ॥ ४॥ १ ॥ ४५ ॥ गउड़ी ॥ जीवत मरै मरै फुनि जीवै ऐसे सुनि समाइआ ॥ कै 
। अंजन माहि निरंजनि रहीऐ बहुड़ि न भवजलि पाइआ॥ १॥ मेरे राम ऐसा खीरु बिलोईऐ॥ +* 
जाओ मनूआ असथिरु राखहु इन बिधि अंग्रितु पीओईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर कै बाणि बजर कल 
| छेदी प्रगटिआ पदु परगासा | सकति अधेर जेवड़ी भ्रमु चूका निहचलु सिव घरि बासा ॥ २ ॥ तिनि 
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* १॥ आंधी पाछे जो जलु बरखै तिहि तेरा जनु भीनां॥ कहि कबीर मनि भइआ प्रगासा उदै भानु $ 


जब चीना ॥ २ ॥ ४३ ॥ + 
गउड़ी चेती १ ऑल संतिगुर प्रसादि ॥ | 
हरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि॥ बातन ही असमानु गिरावहि | १॥ ऐसे लोगन सिउ किआ | 


भरि पानी॥ तिह निंदहि जिह गंगा आनी॥ २॥ बैठत उठत कुटिलता चालहि॥ आपु गए | 


॥ १ ॥ मो कउ कुसलु बतावहु कोई ॥ कुसलु कुसलु करते जगु बिनसे कुसलु भी कैसे होई॥ १ ॥ रहाउ॥ ४ 


॥ २ ॥ सरजीउ काटहि निरजीउ पूजहि अंत काल कउ भारी ॥ राम नाम की गति नही जानी भै डूबे |£ 


ता एक कला सकल पान उताक चनछत जाल एक जा जा चााकाउनपत उक्त "आयात जन 


' ७४ । २2 श ५-० रजत गक््रलज ऊकफ उाकनो फाकन जायाता आऋनातर त्ारर डर 
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सा बाणै धनखु चढाईऐ इहु जगु बेघिआ भाई ॥ दह के बूडी पवनु डे डोरि रही लिव लाई 
॥ ३ ॥ उनमनि मनूआ सुंनि समाना दुबिधा दुरमति भागी ॥ कहु कबीर अनभउ इकु देखिआ राम 
नामि लिव लागी ॥ ४॥ २ ॥ ४६ ॥ गउड़ी बैरागणि कद ॥ उलटत पवन चक्र खटु भेदे सुरति सुन 
अनरागी॥ आवै न जाइ मरै न जीवै तासु खोजु ॥ १ ॥ मेरे मन मन ही उलटि समाना॥ 
गुर परसादि अकलि भई अवरै नातरु था बेगाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निवरै दूरि दूरि फुनि निवरै जिनि 
जैसा करि मानिआ ॥ अलउती का जैसे भइआ बरेडा जिनि पीआ तिनि जानिआ ॥ २ ॥ तेरी निरगुन 
कथा काइ सिउ कहीऐ ऐसा कोइ बिबेकी | कहु कबीर जिनि दीआ पलीता तिनि तैसी झल देखी 
॥ ३ ॥ ३ ॥ ४७ ॥ गउड़ी ॥ तह पावस सिंधु धूप नही छहीआ तह उतपति परलउ नाही ॥ जीवन मिरतु 
न दुखु सुखु बिआपै सुंन समाधि दोऊ तह नाही ॥ १ ॥ सहज की अकथ कथा है निरारी ॥ तुलि नही चढै 
जाइ न मुकाती हलुकी लगै न भारी॥ १॥ रहाउ॥ अरध उरध दोऊ तह नाही राति दिनसु तह 
नल ॥ जलु नही पवनु पावकु फुनि नाही सतिगुर तहा समाही ॥ २ ॥ अगम अगोचरु रहै निरंतरि 
गुर किरपा ते लहीऐ॥ कहु कबीर बलि जाउ गुर अपुने सतसंगति मिलि रहीऐ॥ ३॥ ४॥ ४८ ॥ 
गउड़ी ॥ पापु पुंनु दुइ बैल बिसाहे पवनु पूजी परगासिओ॥ त्रिसना गूणि भरी घट भीतरि इन 
बिघि टांड बिसाहिओ ॥ १ ॥ ऐसा नाइकु रामु हमारा | सगल संसारु कीओ बनजारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
कामु क्रोधु दुइ भए जगाती मन तरंग बटवारा ॥ पंच ततु मिलि दानु निबेरहि टांडा उतरिओ पारा 
॥ २ ॥ कहत कबीरु सुनहु रे संतहु अब ऐसी बनि आई॥ घाटी चढत बैलु इकु थाका चलो गोनि 
छिटकाई ॥ ३ ॥ ५ ॥ ४९ ॥ गउड़ी पंचपदा ॥ पेवकड़ै दिन चारि है साहुरड़ै जाणा ॥ अंधा लोकु न जाणई 
मूरखु एआणा ॥ १ ॥ कहु डडीआ बाधे धन खड़ी ॥ पाहू घरि आए मुकलाऊ आए ॥ १ ॥ रहाउ॥ ओह 
जि दिसे खूहड़ी कउन लाजु वहारी ॥ लाजु घड़ी सिउ तूटि पड़ी उठि चली पनिहारी ॥ २ ॥ साहिबु 
2“ कक फत कक के के के 
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[.. होइ दइआल्‌ ० पा करे अपुना कारजु सोहागणि जाणीएऐ गुर सबदु बीचारे ॥ ३ ॥ किरतः 
 होइ दइआल क्रिपा करे अपुना कारजु सवारे ॥ ता सोहागणि जाणीऐ गुर सबदु बीचा (35% 
का की बांध सभ फिरै देखहु बीचारी ॥ एस नो किआ आखीएऐ किआ करे विचारी ॥ ४ ॥ भई निरासी उठि 


५ पूछे ते किआ कहीऐ॥ ४ ॥ ७ ॥ ५१ ॥ 

रागु गउड़ी पूरबी कबीर जी ॥ १ ऑचशिखिलुरे प्रसादि ॥ 

। जह कछु अहा तहा किछ नाही पंच ततु तह नाही ॥ इड़ा पिंगुला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही ॥ 
४ १॥ तागा तूटा गगनु बिनसि गइआ तेरा बोलतु कहा समाई ॥ एह संसा मो कउ अनदिनु बिआपै 
४. मोकउ को न कहै समझाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह बरभंडु पिंडु तह नाही रचनहारु तह नाही ॥ जोड़णहारो 
४ सदा अतीता इह कहीऐ किसु माही ॥ २ ॥ जोड़ी जुड़ै न तोड़ी तूटै जब लगु होइ बिनासी ॥ का को ठाकुरु 
# का को सेवकु को काहू कै जासी ॥ ३ ॥ कहु कबीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती ॥ उआ का मरमु 
४... ओही परु जानै ओहु तउ सदा अबिनासी | ४॥ १॥ ५२ ॥ गउड़ी ॥ सुरति सिग्रिति दुइ कनी मुंदा 
४ परमिति बाहरि खिंथा ॥ सुंन गुफा महि आसणु बैसणु कलप बिबरजित पंथा ॥ १ ॥ मेरे राजन मै बैरागी 
। जोगी ॥| मरत न सोग बिओगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खंड ब्रहमंड महि सिंडी मेरा बटूआ सभु जगु भसमाधारी + 
४ ॥ ताड़ी लागी त्रिपलु पलटीऐ छूटै होइ पसारी॥ २॥ मनु पवनु दुइ तूंबा करी है जुग जुग 
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ले हा कं आओ ० के कं 2 आओ आ आ क 4 कु 
क्‍ सारद साजी ॥ थिरु भई तंती तूटसि नाही अनहद किंगुरी बाजी॥ ३ ॥ सुनि मन मगन भछए है पूरे 
् माइआ डोल न लागी ॥ कहु कबीर ता कउ पुनरपि जनमु नही खेलि गइओ बैरागी | ४ ॥ २ ॥ ५३ ॥ 
गउड़ी | गज नव गज दस गज इकीस पुरीआ एक तनाई ॥ साठ सूत नव खंड बहतरि पाट लगो 
| अधिकाई ॥ १ ॥ गई बुनावन माहो ॥ घर छोडिऐ जाइ जुलाहो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गजी न मिनीऐ तोलि न 
तुलीऐ पाचनु सेर अढाई ॥ जौ करि पाचनु बेगि न पावै झगरु करै घरहाई ॥ २ ॥ दिन की बैठ खसम 
&| की बरकस इह बेला कत आई ॥ छूटे कूंडे भीगै पुरीआ चलिओ जुलाहो रीसाई ॥ ३ ॥ छोछी नली तंतु 
६ नही निकसे नतर रही उरझाई ॥ छोडि पसारु ईहा रहु बपुरी कहु कबीर समझाई ॥ ४॥ ३ ॥ ५४ ॥ 
गउड़ी ॥ एक जोति एका मिली किंबा होइ महोइ ॥ जितु घटि नामु न ऊपजै फूटि मरै जनु सोइ॥ १ ॥ 
सावल सुंदर रामईआ ॥ मेरा मनु लागा तोहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधु मिलै सिधि पाईऐ कि एहु जोगु कि 
भोगु॥ दुहु मिलि कारजु ऊपजै राम नाम संजोगु ॥ २ ॥ लोगु जानै इहु गीतु है इहु तउ ब्रहम बीचार ॥ 
हा कक कासी उपदेसु होइ मानस मरती बार ॥ ३ ॥ कोई गावै को सुणै हरि नामा चितु लाइ॥ कहु 
#| कबीर संसा नही अंति परम गति पाइ॥ ४ ॥ १॥ ४॥ ५५ ॥ गउड़ी॥ जेते जतन करत ते डूबे भव 
सागरु नही तारिओ रे ॥ करम धरम करते बहु संजम अहंबुधि मनु जारिओ रे ॥ १ ॥ सास ग्रास को 
दातो ठाकुरु सो किउ मनहु बिसारिओ रे | हीरा लालु अमोलु जनमु है कउडी बदलै हारिओ रे॥ 
१ ॥ रहाउ ॥ त्रिसना त्रिखा भूख भ्रमि लागी हिरदै नाहि बीचारिओ रे ॥ उनमत मान हिरिओ मन 
माही गुर का सबदु न धारिओ रे ॥ २ ॥ सुआद लुभत इंद्री रस प्रेरिओ मद रस लैत बिकारिओ रे॥ । 
भाग संतन संगाने कासट लोह उधारिओ रे ॥ ३ ॥ धावत जोनि जनम भ्रमि थाके अब दुख करि [| 
गउड़ी ॥ कालबूत की हसतनी मन बउरा रे चलतु रचिओ जगदीस ॥ काम सुआइ गज बसि परे ॥ 
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9" मन बउरा रे अंकस सहिओ सीस ॥ १ ॥ बिखै बाचु हरि राचु समझु मन बउरा रे ॥ निरमै होइ न हरि |» 
हे सु | 


&| रे छूटनु हरि की सेव॥ ४ ॥ १॥ ६ ॥ ५७ ॥ गउड़ी ॥ अगनि न दहै पवनु नही मगनै तसकरु नेरि न 
। आवै॥ राम नाम धनु करि संचउनी सो धनु कत ही न जावै ॥ १ ॥ हमरा धनु माधउ गोबिंदु धरणीधरु कै 
इहै सार धनु कहीऐ॥ जो सुखु प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुखु राजि न दे ॥ १ ॥ रहाउ॥ इसु 
| धन कारणि सिव सनकादिक खोजत भए उदासी ॥ मनि मुकंदु जिहबा नाराइनु परै न जम की फासी |$ 
। ॥ २॥ निज धनु गिआनु भगति गुरि दीनी तासु सुमति मनु लागा॥ जलत अंभ थंभि मनु धावत 
/ भरम बंधन भउ भागा ॥ ३ ॥ कहै कबीरु मदन के माते हिरदै देखु बीचारी ॥ तुम घरि लाख कोटि » 
४ अस्व हसती हम घरि एकु मुरारी ॥ ४ ॥ १॥ ७ ॥ ५८ ॥ गउड़ी | जिउ कपि के कर मुसटि चनन की * 
* लुबधि न तिआगु दइओ ॥ जो जो करम कीए लालच सिउ ते फिरि गरहि परिओ ॥ १ ॥ भगति बिनु 
5 बिरथे जनमु गइओ॥ साधसंगति भगवान भजन बिनु कही न सचु रहिओ॥ १॥ रहाउ॥ जिउ * 
;# उदिआन कुसम परफुलित किनहि न घ्राउ लइओ ॥ तैसे भ्रमत अनेक जोनि महि फिरि फिरि काल 
5 हइुओ॥ २ ॥इआ धन जोबन अरु सुत दारा पेखन कउ जु दइओ ॥ तिन ही माहि अटकि जो उरझे इंद्री अं 
४। प्रेरि लगओ॥ ३॥ अउध अनल तनु तिन को मंदरु चहु दिस ठाटु ठइओ ॥ कहि कबीर भै सागर ई 
४ परन कउ मै सतिगुर ओट लडओ॥ ४ ॥ १॥ ८ ॥ ५९ ॥ गउड़ी ॥ पानी मैला माटी गोरी ॥ इस माटी की 


१ जोरी कछ आहि धनु ८ बंड | 
४; पुतरी जोरी॥ १॥ मै नाही कछ आहि न मोरा ॥ तनु धनु सभु रसु गोबिंद तोरा॥ १ ॥ रहाउ॥ इस 
८>६ 7 ५० “कक पक अल चाह चाइक पका पक हक फतह करन का जान प्र पक एकफ पर पक पतका, हम 5 चक जनक ७ 
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सी के के कक के के के के कक इनक के कक ३३७. 2%%%9797%7३2५९३०५2०५०१०५2०५2०५2०१५2०१५०१०९०५४ 
&| माटी महि पवनु समाइआ ॥ झूठा परपंचु जोरि चलाइआ ॥ २ ॥ किनहू लाख पांच की जोरी ॥ अंत की 
है| बार गगरीआ फोरी ॥ ३ ॥ कहि कबीर इक नीव उसारी ॥ खिन महि बिनसि जाइ अहंकारी ॥ ४ ॥ १॥ 
&# ९॥ ६० ॥ गउड़ी ॥ राम जपउ जीअ ऐसे ऐसे॥ धर प्रहिलाद जपिओ हरि जैसे | १ ॥ दीन दइआल /##* 
& भरोसे तेरे ॥ सभु परवारु चड़ाइआ बेड़े॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा तिसु भावै ता हुकमु मनावै ॥ इस बेड़े कउ [# 
#। पारि लघावै॥ २ ॥ गुर परसादि ऐसी बुधि समानी ॥ चूकि गई फिरि आवन जानी ॥ ३ ॥ कहु कबीर #* 
है भजुसारिगपानी ॥ उरवारि पारि सभ एको दानी ॥ ४ ॥ २॥१० ॥ ६१ ॥ गउड़ी ९ ॥ जोनि छाडि जउ जग 2! 
हो महि आइओ ॥ लागत पवन खसमु बिसराइओ ॥ १ ॥ जीअरा हरि के गुना गाउ॥ १ ॥ रहाउ॥ है 
&| गरभ जोनि महि उरध तपु करता ॥ तउ जठर अगनि महि रहता ॥ २ | लख चउरासीह जोनि भ्रमि # 
हैं| आइओ॥ अब के छुटके ठठर न ठाइओ॥ ३ ॥ कहु कबीर भजु सारिगपानी॥ आवत दीसे जात ॥ 
#%| नजानी॥ ४ ॥ १॥ ११॥ ६२ ॥ गउड़ी पूरबी ॥ सुरग बासु न बाछीऐ डरीऐ न नरकि निवासु ॥ होना ॥ 
है| है सो होई है मनहि न कीजै आस ॥ १ ॥ रमईआ गुन गाईएऐ॥ जा ते पाईऐ परम निधानु॥ १॥ # 
$#| रहाउ॥ किआ जपु किआ तपु संजमो किआ बरतु किआ इसनानु॥ जब लगु जुगति न जानीऐ 
;/६ भाउ भगति भगवान ॥ २ ॥ संपै देखि न हरखीऐ बिपति देखि न रोइ॥ जिउ संपै तिउ बिपति है 
6 बिध ने रचिआ सो होइ॥ ३॥ कहि कबीर अब जानिआ संतन रिदै मझारि ॥ सेवक सो सेवा भले 


+ 


&| जिह घट बसे मुरारि॥ ४॥ १॥ १२॥ ६३ ॥ गउड़ी॥ रे मन तेरो कोइ नही खिंचि लेइ जिनि 
ता 
के अउर ॥ १॥ रहाउ॥ अउर मुए किआ रोईऐ जउ आपा थिरु न रहाइ॥ जो उपजै सो बिनसि है 
४ 


दुखु करि रोवै बलाइ॥ २॥ जह की उपजी तह रची पीवत मरदन लाग॥ कहि कबीर चिति 
जैतिआ राम सिमरि बैराग॥ ३॥ २॥ १३॥ ६४॥ रागु गउड़ी॥ पंथु निहारै कामनी लोचन 
0 *क कक का कक कफ का कक कक कक कक कक का कक व के कक के 
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भारु ॥ बिरख बसेरो पंखि को तैसो इहु संसारु ॥ १ ॥ राम रसु पीआ रे॥ जिह रस बिसरि गए रस ५ 
कै 

के 

के 
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3 3 “व फल के जलन रे 
' भरी ले उसासा॥ उर न भीजै पगु ना खिसे हरि दरसन की आसा॥ १ ॥ उडहु न कागा कारे ॥ । 
बेगि मिलीजै अपुने राम पिआरे॥ १॥ रहाउ॥ कहि कबीर जीवन पद कारनि हरि की भगति * 
करीजै ॥ एकु आधारु नामु नाराइन रसना रामु रवीजै ॥ २ ॥ १॥ १४ ॥ ६५ | रागु गउड़ी ११ ॥ आस : ५ 
पास घन तुरसी का बिरवा माझ बना रसि गाऊ रे ॥ उआ का सरूपु देखि मोही गुआरनि मो कउ छोडि |» 
क्‍ | न आउ न जाहू रे॥ १॥ तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर ॥ सो मिलै जो बडभागो ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
बिंद्राबन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे ॥ जा का ठाकुरु तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ 
रे॥२॥ २॥ १५ ॥ ६६ ॥ गउड़ी प्रबी १२ ॥ बिपल बसत्र केते है पहिरे किआ बन मधे बासा ॥ कहा 
भइआ नर देवा धोखे किआ जलि बोरिओ गिआता ॥ १॥ जीअरे जाहिगा मै जानां॥ अबिगत 
समझु इआना॥ जत जत देखउ बहुरि न पेखठ संगि माइआ लपटाना॥ १॥ रहाउ ॥ गिआनी [| क्‍ 
घिआनी बहु उपदेसी इहु जगु सगलो धंधा ॥ कहि कबीर इक राम नाम बिनु इआ जगु माइआ अंधा ## 
॥ २ ॥१॥ १६ ॥ ६७ ॥ गउड़ी १२ ॥ मन रे छाडहु भरमु प्रगट होइ नाचहु इआ माइआ के डांडे ॥ सूरु 5 
कि सनमुख रन ते डरपै सती कि सांचै भांडे | १ ॥ डगमग छाडि रे मन बउरा | अब तउ जरे मरे #; 
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'अाक अछ खाक पक फाएत रत एत सतफुता 5 
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१ ॥ रहाउ ॥ सकटि नही परै जोनि नही आवै नामु निरंजन जा को रे ॥ बेड ह5 डर हेड: क्‍ 
जा कै माई न बापो रे॥ २॥ १९ ॥ ७० ॥ गडड़ी ॥ निंदउ निंदउ मो कउ लोग निंदउ ॥ निंदा जन कउ 
खरी पिआरी॥ निंदा बापु निंदा महतारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निंदा होइ त बैकंठि जाईएऐ ॥ नामु पदारथु 
; मनहि बसाईएऐ॥ रिदै सुध जउ निंदा होइ॥ हमरे कपरे निंदकु धोइ॥ १ ॥ निंदा करै सु हमरा 
मीतु॥ निंदक माहि हमारा चीतु ॥ निंदकु सो जो निंदा होरै ॥ हमरा जीवन निंदक लोरै॥ २ ॥ निंदा 
हमरी प्रेम पिआरु ॥ निंदा हमरा करै उधारु | जन कबीर कउ निंदा सारु ॥ निंदकु डूबा हम उतरे 

; पारि | ३ ॥ २० ॥ ७१ ॥ राजा राम तूं ऐसा निरभउ तरन तारन राम राइआ ॥ १ ॥ रहाउ | जब हम 
(| होते तब तुम नाही अब तुम हहु हम नाही ॥ अब हम तुम एक भए हहि एकै देखत मनु पतीआही ॥ 
१॥ जब बुधि होती तब बलु कैसा अब बुधि बलु न खटाई ॥ कहि कबीर बुधि हरि लई मेरी बुधि 
बदली सिधि पाई ॥ २॥ २१ ॥ ७२ ॥ गउड़ी ॥ खट नेम करि कोठड़ी बांधी बसतु अनूपु बीच पाई॥ 
कुंजी कुलफु प्रान करि राखे करते बार न लाई ॥ १ ॥ अब मन जागत रहु रे भाई ॥ गाफलु होइ कै 
जनमु गवाइओ चोरु मुसे घरु जाई॥ १॥ रहाउ ॥ पंच पहरूआ दर महि रहते तिन का नही 
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बसतु अनूप न पाई ॥ कहतु कबीर नवै घर मूसे दसवैं ततु समाई ॥ ३ ॥ २२ ॥ ७३ ॥ गउड़ी ॥ माई 
मोहि अवरु न जानिओ आनानां ॥ सिव सनकादि जासु गुन गावहि तासु बसहि मोरे प्रानानां | रहाउ ॥ 
हिरदे प्रगासु गिआन गुर गंमित गगन मंडल महि घिआनानां ॥ बिखे रोग भे बंधन भागे मन निज 
घरि सुखु जानाना ॥ १ ॥ एक सुमति रति जानि मानि प्रभ दूसर मनहि न आनाना ॥ चंदन बासु भए 
मन बासन तिआगि घटिओ अभिमानाना॥ २॥ जो जन गाइ घिआइ जसु ठाकुर तासु प्रभू है 
थानानां ॥ तिह बड भाग बसिओ मनि जा कै करम प्रधान मथानाना ॥ ३ ॥ काटि सकति सिव सहजु 
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प्रगासिओ एक एक समानाना ॥ कहि कबीर गुर भेटि महा सुख भ्रमत रहे मनु मानानां ॥ ४ ॥ २३ ॥ ७४ ॥ 


रागु गउड़ी पूरवी बावान अखरी कबीर जीउठ की _ १ ऑसति नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ 
बावन अछर लोक त्रै सभु कछु इन ही माहि॥ ए अखर खिरि जाहिगे ओइ अखर इन महि नाहि ॥ १॥ 

जहा बोल तह अछर आवा ॥ जह अबोल तह मनु न रहावा ॥ बोल अबोल मधि है सोई | जस ओहु है *% 
तस लखै न कोई॥ २ ॥ अलह लहउ तउ किआ कहउ कहउ त को उपकार ॥ बटक बीज महि रवि रहिओ .. |! 
जा को तीनि लोक बिसथार ॥ ३ ॥ अलह लहंता भेद छै कछु कछु पाइओ भेद ॥ उलटि भेद मनु बेधिओ 
पाइओ अभंग अछेद ॥ ४ ॥ तुरक तरीकति जानीए हिंदू बेद पुरान ॥ मन समझावन कारने कछूअक ' 
पड़ीऐ गिआन ॥ ५ ॥ ओअंकार आदि मै जाना ॥ लिखि अरु मेटै ताहि न माना | ओअंकार लखै जउ कोई [४ 
॥ सोई लखि मेटणा न होई॥ ६ ॥ कका किरणि कमल महि पावा ॥ ससि बिगास संपट नही आवा ॥ 
जा जे तहा कुसम रसु पावा | अकह कहा कहि का समझावा ॥ ७ ॥ खखा इहै खोड़ि मन आवा ॥ खोड़े .. 
छाडि न दह दिस धावा | खसमहि जाणि खिमा करि रहै | तउ होइ निखिअउ अखै पदु लहै॥ ८ ॥ गगा * 
गुर के बचन पछाना॥ दूजी बात न धरई काना ॥ रहै बिहंगम कतहि न जाई ॥ अगह गहै गहि 
| गगन रहाई॥ ९ ॥ घघा घटि घटि निमसे सोई ॥ घट फूटे घटि कबहि न होई ॥ ता घट माहि घाट 
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हर 

हे जउ पावा ॥ सो घटु छाडि अवघट कत धावा ॥ १० ॥ डंडा निग्रहि सनेहु करि निरवारो संदेह ॥ नाही के 
हा देखि न भाजीऐ परम सिआनप एह॥ ११ ॥ चचा रचित चित्र है भारी ॥ तजि चित्रै चेतहु चितकारी॥ | 
चित्र बचित्र इहै अवझेरा ॥ तजि चित्रै चितु राखि चितेरा | १२ ॥ छछा इहै छत्रपति पासा ॥ छकि कि न कै 
९ रहहुछाडि किन आसा ॥ रे मन मै तठ छिन छिन समझावा ॥ ताहि छाडि कत आपु बधावा ॥ १३ ॥जजा है 
कै. जउ तन जीवत जरावै ॥ जोबन जारि जुगति सो पावै | अस जरि पर जरि जरि जब रहै ॥ तब जाइ जोति * 
हक 32 कक कक के कक कक कक कक कक कक कफ कक अल हज 2 
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. उजारउ लहै ॥ १४ ॥ झझा उरझि सुरझि नही जाना ॥ रहिओ झझकि नाही परवाना | कत झखि झखि 
अउरन समझावा ॥ झगरु कीए झगरउ ही पावा | १५ ॥ जंजा निकटि जु घट रहिओ दूरि कहा तजि ' । 
जाइ॥ जा कारणि जगु ढूढिअउ नेरउ पाइअउ ताहि॥ १६ ॥ टटा बिकट घाट घट माही ॥ खोलि 
कपाट महलि कि न जाही ॥ देखि अटल टलि कतहि न जावा ॥ रहै लपटि घट परचउ पावा | १७॥ | 
ठठा इहै दूरि ठग नीरा॥ नीठि नीठि मनु कीआ धीरा॥ जिनि ठगि ठगिआ सगल जगु खावा | सो 
ठगु ठगिआ ठउर मनु आवा ॥ १८ ॥ डडा डर उपजे डरु जाई ॥ ता डर महि डरु रहिआ समाई॥ 
जउ डर डरै त फिरि डरु लागै | निडर हूआ डरु उर होइ भागै ॥ १९ ॥ ढढा ढिग ढूढहि कत आना ॥ 
ढूढत ही ढहि गए पराना ॥ चड़ि सुमेरि ढूढि जब आवा ॥ जिह गड़ गड़िओ सु गड़ महि पावा ॥ २० ॥ 
णाणा रणि रूतउ नर नेही करै ॥ ना निवै ना फुनि संचरै ॥ ध॑ंनि जनमु ताही को गणै ॥ मारै एकहि तजि " 

जाइ घणै ॥ २१ ॥ तता अतर तरिओ नह जाई ॥ तन त्रिभवण महि रहिओ समाई ॥ जउ त्रिभवण तन # 

माहि समावा ॥ तउ ततहि तत मिलिआ सचु पावा ॥ २२ ॥ थथा अथाह थाह नही पावा ॥ ओहु अथाह 3 

| इहु थिरु न रहावा ॥ थोड़े थलि थानक आरंभै॥ बिनु ही थाभह मंदिरु थंभे॥ २३ ॥ ददा देखि जु * 
|! बिनसनहारा ॥जस अदेखि तस राखि बिचारा ॥ दसवै दुआरि कुंची जब दीजै ॥ तउ दइआल को दरसनु $# 
" कीजै॥ २४ ॥ धधा अरधहि उरध निबेरा ॥ अरधहि उरधह मंझि बसेरा ॥ अरधह छाडि उरध जउ आवा * 


| 


॥ तउ अरधहि उरध मिलिआ सुख पावा ॥ २५ ॥ नंना निसि दिनु निरखत जाई ॥ निरखत नैन रहे * 


£ रतवाई ॥ निरखत निरखत जब जाइ पावा ॥ तब ले निरखहि निरख मिलावा ॥ २६ ॥ पपा अपर पारु 
| नही पावा॥ परम जोति सिउ परचउ लावा ॥ पांचउ इंद्री निग्रह करई॥ पापु पुंनु दोऊ निरवरई + 
| ॥२७॥फफा बिनु फूलह फलु होई॥ ता फल फंक लखै जउ कोई | दूणि न परई फंक बिचारै ॥ ता फल # 
फंक सभेै तन फारै ॥ २८ ॥ बबा बिंदहि बिंद मिलावा ॥ बिंदहि बिंदि न बिछुरन पावा ॥ बंदउ होइ * 


| शै 
५९ ्प 4. ः हा रा 7 
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न अल न जम जीन जनक कइक(. ३४२ 2शकाक्‍काडाडाओ 
बंदगी गहै॥ बंदक होइ बंध सुधि लहै ॥ २९ ॥ भभा भेदहि भेद मिलावा ॥ अब भउ भानि भरोसउ 
आवा ॥ जो बाहरि सो भीतरि जानिआ ॥ भइआ भेदु भूपति पहिचानिआ ॥ ३० ॥ ममा मूल गहिआ मनु 
मानै ॥ मरमी होइ सु मन कउ जानै॥ मत कोई मन मिलता बिलमावै ॥ मगन भइआ ते सो सचु पावै 
॥ ३१ ॥ ममा मन सिउ काजु है मन साधे सिधि होइ॥ मन ही मन सिउ कहै कबीरा मन सा मिलिआ 
न कोइ ॥ ३२ ॥ इहु मनु सकती इहु मनु सीउ ॥ इहु मनु पच तत को जीउ ॥ इहु मनु ले जउ उनमनि 
रहै ॥ तउ तीनि लोक की बाते कहै ॥ ३३ ॥ यया जउ जानहि तउ दुरमति हनि करि बसि काइआ 
गाउ ॥ रणि रूतउ भाजै नही सूरठ थारउ नाउ ॥ ३४ ॥ रारा रसु निरस करि जानिआ ॥ होइ निरस 
सु रसु पहिचानिआ ॥ इह रस छाडे उह रसु आवा॥ उह रसु पीआ इह रसु नही भावा॥ ३५ ॥ 
लला ऐसे लिव मनु लावै॥ अनत न जाइ परम सचु पावै ॥ अरु जउ तहा प्रेम लिव लावै || तउ अलह 
लहै लहि चरन समावै॥ ३६ ॥ ववा बार बार बिसन सम्हारि | बिसन संम्हारि न आवै हारि ॥ बलि 
बलि जे बिसनतना जसु गावै | विसन मिले सभ ही सचु पावै ॥ ३७ ॥ वावा वाही जानीऐ वा जाने इहु 
होइ ॥ इहु अरु ओहु जब मिलै तब मिलत न जाने कोइ ॥ ३८ ॥ससा सो नीका करि सोधहु ॥ घट परचा 
की बात निरोधहु ॥ घट परचै जउ उपजै भाउ ॥ पूरि रहिआ तह त्रिभवण राउ ॥ ३९ ॥ खखा खोजि 
परै जउ कोई ॥ जो खोजै सो बहुरि न होई ॥ खोज बूझि जउ करै बीचारा | तउ भवजल तरत न लावै 
बारा | ४० ॥ ससा सो सह सेज सवारै | सोई सही संदेह निवारै | अलप सुख छाडि परम सुख पावा ॥ 
तब इह त्रीअ ओहु कंतु कहावा ॥ ४१ ॥ हाहा होत होइ नही जाना ॥ जब ही होइ तबहि मनु माना ॥ 
है तउ सही लखै जउ कोई ॥ तब ओही उहु एहु न होई॥ ४२ ॥ लिंउ लिंउ करत फिरै सभु लोगु॥ 
ता कारणि बिआपै बहु सोगु॥ लखिमी बर सिउ जउ लिउ लावै ॥ सोगु मिटै सभ ही सुख पावै ॥ ४ ३॥ 
खखा खिरत खपत गए केते | खिरत खपत अजहूं नह चेते ॥ अब जगु जानि जउ मना रहै ॥ जह का 


है 
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द 
है 


... ३४३ 
| बिछुरा तह थिरु लहै ॥ ४४ ॥ बावन अखर जोरे आनि ॥ ल न अखरु एकु पछानि ॥ सत का सबदु 
कबीरा कहै ॥ पंडित होइ सु अनभै रहै ॥ पंडित लोगह कउ बिउहार ॥ गिआनवंत कउ तत बीचार ॥ 


2 


ः 
42 
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थितंग प्‌ ऑलसतिगुर प्रसादि ॥ हट 
रागु गउड़ी थितंगी कबीर जी की ॥ सलोकु ॥ पंद्रह थित॑) सात वार | कहि कबीर उरवार न पार ॥ ' 
साधिक सिध लखै जउ भेउ॥ आपे करता आपे देउ ॥ १ ॥ थितंग॥ अंमावस महि आस निवारहु॥ [ 
अंतरजामी रामु समारहु॥ जीवत पावहु मोख दुआर | अनभउ सबदु ततु निजु सार॥ १॥ चरन 
कमल गोबिंद रंगु लागा॥ संत प्रसादि भर मन निरमल हरि कीरतन महि अनदिनु जागा॥ १॥ क्‍ 
रहाउ ॥ परिवा प्रीतम करहु बीचार | घट महि खेले अघट अपार | काल कलपना कदे न खाइ॥ 
आदि पुरख महि रहै समाइ॥ २॥ दुतीआ दुह करि जाने अंग॥ माइआ ब्रहम रमै सभ संग॥ # 
ना ओहु बढे न घटता जाइ ॥ अकुल निरंजन एकै भाइ ॥ ३ ॥ त्रितीआ तीने सम करि लिआवै ॥ आनद [5 
मूल परम पदु पावै॥ साधसंगति उपजै बिस्वास ॥ बाहरि भीतरि सदा प्रगास॥ ४ ॥ चउथहि चंचल | 
&| मन कउ गहहु॥ काम क्रोध संगि कबहु न बहहु॥ जल थल माहे आपहि आप॥ आपै जपहु आपना । 
| जाप॥ ५ ॥ पांचै पंच तत बिसथार ॥ कनिक कामिनी जुग बिउहार ॥ प्रेम सुधा रसु पीवै कोइ ॥ जरा 
। मरण दुखु फेरि न होइ॥ ६ ॥ छठि खटु चक्र छहूं दिस धाइ ॥ बिनु परचै नही थिरा रहाइ ॥ दुबिधा 
£& मेटि खिमा गहि रहहु॥ करम धरम की सूल न सहहु ॥ ७ ॥ सातैं सति करि बाचा जाणि ॥ आतम रामु 
| लेहु परवाणि ॥ छूटै संसा मिटि जाहि दुख ॥ सुंन सरोवरि पावहु सुख ॥ ८ ॥ असटमी असट धातु की 
; | काइआ ॥ ता महि अकुल महा निधि राइआ॥ गुर गम गिआन बतावै भेद ॥ उलटा रहै अभग 


अछेद ॥ ९ ॥ नउमी नवै दुआर कउ साधि ॥ बहती मनसा राखह बांधि ॥ लोभ मोह सभ बीसरि जाहु॥ | 
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॥ १३ ॥ तेरसि तेरह अगम बखाणि 
बिआपिक राम सगल सामान ॥ १४ ॥ चउदसि चउदह लोक मझारि | रोम रोम महि बसहि | ॥ 
सत संतोख का धरहु धिआन ॥ कथनी कथीएऐ ब्रहम गिआन ॥ १५ ॥ पूनिउ पूरा चद अकास ॥ पसरहि 
कला सहज परगास ॥ आदि अंति मधि होइ रहिआ थीर ॥ सुख सागर महि रमहि कबीर ॥ १६ ॥ 


१ को करियुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी वार कबीर जीउ के ७॥ बार बार हरि के गुन गावउ॥ गुर 
गमि भेदु सु हरि का पावउ ॥ १ ॥ रहाउ॥ आदित करै भगति आरंभ ॥ काइआ मंदर मनसा थभ॥ 
अहिनिसि अखंड सुरही जाइ ॥ तउ अनहद बेणु सहज महि बाइ ॥ १ ॥ सोमवारि ससि अंग्रितु झरै ॥ 
चाखत बेगि सगल बिख हरै॥ बाणी रोकिआ रहै दुआर॥ तउ मनु मतवारो पीवनहार ॥ २॥ 
मंगलवारे ले माहीति ॥ पंच चोर की जाणै रीति ॥ घर छोडें बाहरि जिनि जाइ ॥ नातरु खरा रिसै है 
#| राइ॥ ३ ॥ बुधवारि बुधि करै प्रगास ॥ हिरदे कमल महि हरि का बास ॥ गुर मिलि दोऊ एक सम धरै 
&| ॥ उरध पक लै सूधा करै ॥ ४ ॥ ब्रिसपति बिखिआ देइ बहाइ ॥ तीनि देव एक संगि लाइ॥ तीनि 
£| नदी तह त्रिकुटी माहि॥ अहिनिसि कसमल धोवहि नाहि॥ ५ ॥ सुक्रितु सहारै सु इह ब्रति चड़ै ॥ 
$#| अनदिन आपि आप सिउ लड़ै॥ सुरखी पांचउ राखै सबै ॥ तउ दूजी द्रिसटि न पैसे कबै ॥ ६ ॥ थावर 
(| थिरु करि राखै सोइ॥ जोति दी वटी घट महि जोइ॥ बाहरि भीतरि भइआ प्रगासु॥ तब हुआ 
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9 रागल करम का नासु॥ ७॥ जब लगु घट महि दूजी आन॥ तउ लउ महलि जान है 
रे राम सिउ लागो रंगु॥ कहि कबीर तब निरमल अंग ॥ ८ ॥ १॥ लहर अब # 
रागु गउड़ी चेती बाणी नामदेउ जीउ की १ ऑसितियुरे प्रसादि ॥ ५ 
५ “<म हे और 83५ ॥| (०28 राम कहत जन कस न तरे ॥ १॥ रहाउ॥ तारीले गनिका ४ 
४ 3 रूप कुबिजा बिआधि अजामलु तारीअले | चरन बधिक जन तेऊ मुकति भए ॥ हउ बलि बलि श 
&| जिन राम कहे ॥ १ ॥ दासी सुत जनु बिदरु सुदामा उग्रसैन कउ राज दीए ॥ जप हीन तप हीन कुल * 
४ हीन क्रम हीन नामे के सुआमी तेऊ तरे॥ २॥ १॥ के 
हैं रागु गउड़ी रविदास जी के पदे गउड़ी गुआरेरी १ ऑउति नामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ ै 
के मेरी संगति पोच सोच दिनु राती॥ मेरा करमु कुटिलता जनमु कुभांती॥ १॥ राम गुसईआ ५ 
् जीअ के जीवना ॥ मोहि न बिसारहु मै जनु तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी हरहु बिपति जन करहु सुभाई॥ * 
हि चरण न छाडउ सरीर कल जाई॥ २ ॥ कहु रविदास परउ तेरी साभा॥ बेगि मिलहु जन करि न है 
| बिलांबा॥ ३ ॥ १ ॥ बेगम पुरा सहर को नाउ॥ दूखु अंदोहु नही तिहि ठाउ॥ नां तसवीस खिराजु न *ै 
हि मालु॥खउफु न खता न तरसु जवालु ॥ १ ॥ अब मोहि खूब वतन गह पाई ॥ ऊहां खैरि सदा मेरे भाई 
हा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइमु दाइमु सदा पातिसाही ॥ दोम न सेम एक सो आही ॥ आबादानु सदा मसहूर॥ | 
है ऊहां गनी बसहि मामूर ॥ २ ॥ तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै || महरम महल न को अटकावै ॥ कहि 
हा रविदास खलास चमारा ॥ जो हम सहरी सु मीतु हमारा ॥ ३ ॥ २॥ हे 
| १ लॉस प्रसादि ॥ | 
£& गउडी बैरागणि रविदास जीउ॥ घट अवघट डूगर घणा इकु निरगुणु बैलु हमार॥ कर 
हे पूंजी राखु मुरारि॥ १॥ को बनजारो राम को मेरा टांडा लादिआ | *! 
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ः ३४६ का, 
रे॥ १॥ रहाउ॥ हउ बनजारो राम को सहज करउ ब्यापारु॥ मे राम ४४८ नु ५०3० 
| बिख लादी संसारि॥ २ ॥ उरवार पार के दानीआ लिखि लेहु आल पतालु | मोहि कक न के 
तजीले सरब जंजाल ॥ ३ ॥ जैसा रंगु कसुंभ का तैसा इहु संसारु ॥ मेरे रमईए रंगु मजीठ का कहु 
चमार ॥ ४ ॥ १॥ 

व गउड़ी पूरबी रविदास जीउ १ पॉजशिका। प्रसादि ॥ साल. “डा 
कूपु भरिओ जैसे दादिरा कछु देसु बिदेसु न बूझ ॥ ऐसे मेरा मनु बिखिआ बिमोहिआ कछु आरा पारु न 
सूझ ॥ १ ॥ सगल भवन के नाइका इकु छिनु दरसु दिखाइ जी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मलिन भई मति माधवा 
तेरी गति लखी न जाइ ॥ करह्‌ क्रिपा भ्रमु चूकई मै सुमति देहु समझाइ ॥ २ ॥ जोगीसर पावहि नही 
तुअ गुण कथनु अपार ॥ प्रेम भगति कै कारणै कहु रविदास चमार ॥ ३ ॥ १ 4:85 । 

हो गउड़ी बैरागणि १ ओऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
सतजुगि सतु तेता जगी दुआपरि पूजाचार ॥ तीनौ जुग तीनौ दिड़े कलि केवल नाम अधार ॥ १ ॥ पारु 
# कैसे पाइबो रे | मो सउ कोऊ न कहै समझाइ ॥ जा ते आवा गवनु बिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु बिघि धरम 
£| निरूपीऐ करता दीसै सभ लोइ ॥ कवन करम ते छूटीऐ जिह साधे सभ सिधि होइ॥ २ ॥ करम अकरम 
| बीचारीऐ संका सुनि बेद पुरान ॥ संसा सद हिरदै बसे कउनु हिरै अभिमानु ॥ ३ ॥ बाहरु उदकि पखारीऐ 
| घट भीतरि बिबिधि बिकार ॥ सुध कवन पर होइबो सुच कुंचर बिघधि बिउहार ॥ ४ ॥ रवि प्रगास रजनी 
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न आ० कक 3 % के ४ 3 33332 04% 44% %% कक ४४% ४ 2 
रो 2 ६.8 8८% 32% का 6 किन 2 
५ ८ 4200: 4. ५6 ४५ कह 
ऑति हे 
2 १ आओ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरू &॥ ४ 
५ सेभ ' २८ 
४ अकाल मूरति अजूनी सैभ गुर प्रसादि॥ ५ 
हे रागु आसा महला १ घरु १ सो दरु ॥ | 
ह दरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब सम्हाले ॥ वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे (2 


. वावणहारे ॥ केते तेरे राग परी सिउ कहीअहि केते तेरे गावणहारे॥ गावन्हि तुधनो पउणु पाणी * 
बैसंतरु गावै राजा धरम दुआरे ॥ गावन्हि तुधनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु वीचारे | 
| ॥ गावन्हि तुधनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे॥ गावन्हि तुधनो इंद्र इंद्रासणि बैठे 5 
४ देवतिआ दरि नाले ॥ गावन्हि तुधनो सिध समाधी अंदरि गावन्हि तुधनो साध बीचारे ॥ गावन्हि तुधनो 
जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे ॥ गावनि तुधनो पंडित पड़े रखीसुर जुगु जुगु बेदा नाले # 
४&| ॥ गावनि तुधनो मोहणीआ मनु मोहनि सुरगु मछु पइआले ॥ गावन्हि तुधनो रतन उपाए तेरे जेते [5 
# अठसठि तीरथ नाले ॥ गावन्हि तुधनो जोध महाबल सूरा गावन्हि तुधनो खाणी चारे ॥ गावन्हि तुधनो 
| खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ सेई तुधनो गावन्हि जो तुधु भावन्हि रते तेरे भगत रसाले 2 
हा ॥ होरि केतें तुधनो गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ बीचारे ॥ सोई सोई सदा सचु साहिबु | 
£.| साचा साची नाई॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भाती जिनसी माइआ *, 


9 कः कः हा 
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_ न करणा जाई ॥ सो पातिसाहु साहा पति साहिबु नानक रहणु रजाई ॥ १ ॥ १ ॥ ८ ५० ४॥ " 
। अगमा अगम अपारा ॥ सभि घिआवहि सभि घिआवहि तुधु % 
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डर्टी: 


अत जनु नानकु तिन बलि जासी ॥ ३ ॥ तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बेअंत बेअंता ॥ तेरे + 
#| भगत तेरे भगत सलाहनि तुधु जी हरि अनिक अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि है 
£;| पूजा जी तपु तापहि जपहि बेअंता ॥ तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिंम्रिति सासत जी करि किरिआ ऊँ 
| खटु करम करंता ॥ से भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगवंता ॥ ४ ॥ तूं आदि *) 
#। पुरखु अपरपरु करता जी तुधु जेवड़ु अवरु न कोई ॥ तूं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तूं निहचलु # 
& करता सोई॥ तुधु आपे भावै सोई वरतै जी तूं आपे करहि सु होई ॥ तुधु आपे स्रिसटि सभ उपाई जी ९ 
| तुधु आपे सिरजि सभ गोई ॥ जनु नानकु गुण गावै करते के जी जो सभसे का जाणोई॥ ५ ॥ २ ॥ के 


6 १ झोसितिगेरे प्रसादि ॥ रागु आसा महला १ चउपदे घरु २ ॥ सुणि वडा आखै सभ कोई ॥ केवडु वडा *! 
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टेप के के के के के के के के पे ५ «० «४० «० ० 4 + « री 00 ८ + + + + + #% # # # कं & 4 4 ४ ४ ४४%: 
8. डीठा होई॥ कीमति पाइ न कहिआ जाइ ॥ कहणै वाले तेरे रहे समाइ ॥ १ ॥ वडे मेरे साहिबा गहिर है 
अं गंभीरा गुणी गहीरा॥ कोई न जाणै तेरा केता केवडु चीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभि सुरती मिलि सुरति * 
$| कमाई॥ सभ कीमति मिलि कीमति पाई ॥ गिआनी घिआनी गुर गुर हाई ॥ कहणु न जाई तेरी तिलु 
#| वडिआई॥ २ ॥ सभि सत सभि तप सभि चंगिआईआ ॥ सिधा पुरखा कीआ वडिआईआं॥ तुधु विणु 
#| सिधी किने न पाईआ | करमि मिलै नाही ठाकि रहाईआ ॥ ३ ॥ आखण वाला किआ बेचारा ॥ सिफती 

भरे तेरे भंडारा ॥ जिसु तूं देहि तिसै किआ चारा ॥ नानक सचु सवारणहारा | ४ ॥ १ | आसा महला १॥ 
आखा जीवा विसरै मरि जाउ | आखणि अउखा साचा नाउ | साचे नाम की लागै भूख ॥ तितु भूखै खाइ 
६. चलीअहि दूख ॥ १ ॥ सो किउ विसरै मेरी माइ ॥ साचा साहिबु साचै नाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचे नाम की 
#| तिलु वडिआई ॥ आखि थके कीमति नही पाई ॥ जे सभि मिलि कै आखण पाहि ॥ वडा न होवै घाटि न 
जाइ॥ २ ॥ ना ओह मरै न होवै सोगु | देंदा रहै न चूके भोगु ॥ गुणु एहो होरु नाही कोइ | ना को होआ 
ना को होइ ॥ ३ ॥ जेवडु आपि तेवड तेरी दाति ॥ जिनि दिनु करि कै कीती राति ॥ खसमु विसारहि ते 
$#| कमजाति॥ नानक नावै बाझु सनाति ॥ ४ ॥ २ ॥ आसा महला १ ॥ जे दरि मांगतु कूक करे महली खसमु 
रू सुणे॥ भावै धीरक भावै धके एक वडाई देइ॥ १ ॥ जाणहु जोति न पूछहु जाती आगै जाति न हे ॥ १॥ 
" रहाउ॥ आपि कराए आपि करेइ॥ आपि उलाम्हे चिति धरेइ॥ जा तूं करणहारु करतारु | किआ 
रा  ड््िड किआ संसारु ॥ २ ॥ आपि उपाए आपे देइ॥ आपे दुरमति मनहि करेइ ॥ गुर परसादि वसे 
(| मनि आइ ॥ दुखु अन्हेरा विचहु जाइ॥ ३ ॥ साचु पिआरा आपि करेइ ॥ अवरी कउ साचु न देइ॥ जे 
किसे देइ वखाणै नानक आगै पूछ न लेइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ आसा महला १ ॥ ताल मदीरे घट के घाट ॥ दोलक 
दुनीआ वाजहि वाज ॥ नारदु नाचै कलि का भाउ ॥ जती सती कह राखहि पाउ ॥ १ ॥ नानक नाम विटहु 
कुरबाणु॥ अंधी दुनीआ साहिबु जाणु॥ १ ॥ रहाउ ॥ वुरू पासहु फिरि चेला खाइ ॥ तामि परीति वसै घरि हि. 
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॥ जे सउ वर्हिआ जीवण खाणु ॥ खसम पछाणै सो दिनु परवाणु ॥ २ ॥ दरसनि रे दइआ [& 
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| नहोइ॥ लए दिते विणु रहै न कोइ ॥ राजा निआउ करे हथि होइ ॥ कहै खुदाइ न मानै कोइ ॥ ३ ॥ 
४ै| माणस मूरति नानकु नामु ॥ करणी कुता दरि फुरमानु ॥ गुर परसादि जाणै मिहमानु ॥ ता किछु दरगह है 
। पावै मानु॥ ४ ॥ ४ ॥ आसा महला १ ॥ जेता सबदु सुरति धुनि तेती जेता रूपु काइआ तेरी ॥ तूं आपे है 
है| रसना आपे बसना अवरु न दूजा कहउ माई ॥ १ ॥ साहिबु मेरा एको है॥ एको है भाई एको है॥ १॥ कै 
४ रहाउ॥ आपे मारे आपे छोडै आपे लेवै देइ ॥ आपे वेखै आपे विगसै आपे नदरि करेइ ॥ २ ॥ जो किछ * 
४ करणा सो करि रहिआ अवरु न करणा जाई ॥ जैसा वरतै तैसो कहीऐ सभ तेरी वडिआई ॥ ३ ॥ कलि है 
| कलवाली माइआ मदु मीठा मनु मतवाला पीवतु रहै ॥ रा रूप करे बहु भांती नानकु बपुड़ा एव 
कहै ॥ ४ ॥ ५ ॥ आसा महला १ ॥ वाजा मति पखावजु भाउ ॥ होइ अनंदु सदा मनि चाउ ॥ एहा भगति के 


एहो तप ताउ ॥ इतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ ॥ १ ॥ पूरे ताल जाणै सालाह ॥ होरु नचणा खुसीआ हे 
मन माह ॥ १ हु ॥ रहाउ ॥ सतु संतोखु वजहि दुइ ताल ॥ पैरी वाजा सदा निहाल ॥ रागु नादु नही दूजा श 
५ भाउ ॥ इतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ॥ २॥ भउ फेरी होवै मन चीति॥ बहदिआ उठदिआ नीता 
नीति ॥ लेटणि लेटि जाणै तनु सुआहु ॥ इतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ ॥ ३ ॥ सिख सभा दीखिआ का » 
के भाउ ॥ गुरमुखि सुणणा साचा नाउ | नानक आखणु वेरा वेर ॥ इतु रंगि नाचहु रखि रखि पैर ॥ ४ ॥ हे 


४ ६ ॥ आसा महला १ ॥ पउणु उपाइ धरी सभ धरती जल अगनी का बंधु कीआ ॥ अंधुलै दहसिरि मूंडु # 
४ 23435» रावणु कब कद वडा भइआ ॥ १ ॥ किआ उपमा तेरी आखी जाइ ॥ तूं सरबे पूरि रहिआ * 
क्‍ इ॥ १ ॥ रहाउ॥ जीअ उपाइ जुगति हथि कीनी काली नथि किआ वडा भइआ ॥ किसु तूं * 


हू 
४! 
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धरे खीरु मथिआ होरि भखलाए जि असी कीआ ॥ कहै नानक छपै किउ छपिआ एकी एकी वंडि दीआ 
#। ॥ ४॥ ७॥ आसा महला १ ॥ करम करतूति बेलि बिसथारी राम नामु फलु हूआ ॥ तिसु रूपु न रेख 
| अनाहदु वाजै सबदु निरंजनि कीआ ॥ १ ॥ करे वखिआणु जाणै जे कोई ॥ अंग्रितु पीवे सोई ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
जिन्ह पीआ से मसत भए है तूटे बंधन फाहे ॥ जोती जोति समाणी भीतरि ता छोडे माइआ के लाहे॥ २॥ [5 
सरब जोति रूपु तेरा देखिआ सगल भवन तेरी माइआ ॥ रारै रूपि निरालमु बैठा नदरि करे विचि # 
छाइआ ॥ ३ ॥ बीणा सबदु वजावै जोगी दरसनि रूपि अपारा ॥ सबदि अनाहदि सो सहु राता नानकु 
#| कहे विचारा ॥ ४ ॥ ८ ॥ आसा महला १॥ मै गुण गला के सिरि भार॥ गली गला सिरजणहार ॥ + 
खाणा पीणा हसणा बादि ॥ जब लगु रिदै न आवहि यादि ॥ १ ॥ तउ परवाह केही किआ कीजै ॥ जनमि के 
है| जनमि किछ लीजी लीजै ॥ १ ॥रहाउ ॥ मन की मति मतागलु मता ॥ जो किछु बोलीऐ सभु खतो खता॥ ($ 
*।| किआ मुह लै कीचै अरदासि ॥ पापु पुंनु दुइ साखी पासि ॥ २ ॥ जैसा तूं करहि तैसा को होइ ॥ तुझ बिनु॒_# 
दूजा नाही कोइ ॥ जेही तूं मति देहि तेही को पावै॥ तुधु आपे भावै तिवै चलावै॥ ३ ॥ राग रतन ४ 
#| परीआ परवार ॥ तिसु विचि उपजै अंग्रितु सार | नानक करते का इहु धनु मालु॥ जे को बूझै एहु 
बीचारु ॥ ४ ॥ ९ ॥ आसा महला १ ॥ करि किरपा अपनै घरि आइआ ता मिलि सखीआ काजु रचाइआ 
४ ॥ खेलु देखि मनि अनदु भइआ सहु वीआहण आइआ ॥ १ ॥ गावहु गावहु कामणी बिबेक बीचारु ॥ 
स््ि हमरै घरि आइआ जगजीवनु भतारु॥ १॥ रहाउ॥ गुरू दुआरै हमरा वीआहु जि होआ जां सहु 
(| मिलिआ तां जानिआ ॥ तिहु लोका महि सबदु रविआ है आपु गइआ मनु मानिआ ॥ २ ॥ आपणा कारजु 
| आपि सवारे होरनि कारजु न होई ॥ जितु कारजि सतु संतोखु दइआ धरमु है गुरमुखि बूझ कोई ॥ ३ ॥ 
एको सोइ ॥ जिस नो नदरि करे सा सोहागणि होइ ॥ ४ ॥ १० ॥ आसा 
महला १॥ ग्रिहु बनु समसरि सहजि सुभाइ॥ दुरमति गतु भई कीरति ठाइ॥ सच पउड़ी साचउ स्न्कदः | 
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् ः खि नांउ॥ सतिगुरु रु सेवि पाएनिज थाउ॥ १ ॥ मन चूरे खटु दरसन जाणु ॥ सरब जोति पूरन भगवानु * 
जे ॥ रहाउ | अधिक तिआस भेख बहु करै ॥ दुखु बिखिआ सुखु तनि परहरै ॥ कामु ४६ “लेकर धनु 

| हिरै ॥दुबिधा छोडि नामि निसतरै ॥ २ ॥ सिफति सलाहणु सहज अनद ॥ सखा सैनु प्रेमु र £ 83 । 
करे आपे बखसिंदु ॥ तनु मनु हरि पहि आगै जिंदु ॥ ३ ॥ झूठ विकार महा दुखु देह ॥ भेख वरन ८र 
5६ सभि खेह ॥ जो उपजै सो आवै जाइ ॥ नानक असथिरु नामु रजाइ ॥ ४ ॥ ११ ॥ आसा महला 4 ॥ एका : 
सरवरु कमल अनूप ॥ सदा बिगासै परमल रूप ॥ ऊजल मोती चूगहि हंस॥ सरब कला जगदीसै . 
अंस ॥ १॥ जो दीसै सो उपजै बिनसै ॥ बिनु जल सरवरि कमलु न दीसै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिरला बूझै पावै *, 
। रा ॥ साखा तीनि कहै नित बेदु ॥ नाद बिंद की सुरति समाइ ॥ सतिगुरु सेवि परम पदु पाइ॥ २ ॥ * 
रे मुकतो रातउ रंगि रवांतउ ॥ राजन राजि सदा बिगसांतउ ॥ जिसु तूं राखहि किरपा धारि ॥ बूडत के 
&| पाहन तारहि तारि॥ ३ ॥ त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ॥ उलट भई घरु घर महि * 
आणिआ ॥ अहिनिसि भगति करे लिव लाइ ॥ नानकु तिन कै लागै पाइ ॥ ४ ॥ १२ ॥ आसा महला १॥ | 
गुरमति साची हुजति दूरि ॥ बहुतु सिआणप लागै धूरि॥ लागी मैलु मिटै सच नाइ॥ गुर परसादि | 
| रहै लिव लाइ ॥ १ ॥ है हजूरि हाजरु अरदासि ॥ दुखु सुखु साचु करते प्रभ पासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कूड़ू »! 
| कमावै आवै जावै॥ कहणि कथनि वारा नही आवै॥ किआ देखा सूझ बूझ न पावै॥ बिनु नावै मनि $£ 
| त्रिपति न आवै॥ २॥ जो जनमे से रोगि विआपे॥ हउमै माइआ दूखि संतापे॥ से जन बाचे जो # 
| प्रभि राखे॥ सतिगुरु सेवि अंम्रित रसु चाखे॥ ३॥ चलतउ मनु राखै अंम्रितु चाखै॥ सतिगुर 2 
सेवि अंप्रित सबदु भाखै ॥ साचै सबदि मुकति गति पाए॥ नानक विचहु आपु गवाए॥ ४ ॥ १३ ॥ ह' 
| आसा महला १॥ जो तिनि कीआ सो सचु थीआ॥ अंग्रित नामु सतिगुरि दीआ॥ हिरदै नामु 


4 नाही मनि भंगु॥ अनदिनु नालि पिआरे संगु॥ १॥ हरि जीउ राखहु अपनी सरणाई॥ गाई॥ / 
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बयू्पनइइखखुल्युल्यूल्यूखए(.. ३५३. )पखुलूखखलाख । 
परसादी हरि रसु पाइआ नामु पदारथु नउ निधि पाई॥ १॥ रहाउ॥ करम धरम सचु ४ 
साचा नाउ॥ ता कै सद बलिहारै जाउ ॥ जो हरि राते से जन परवाणु ॥ तिन की संगति परम निधानु 
॥ २ ॥ हरि वरु जिनि पाइआ धन नारी॥ हरि सिउ राती सबदु वीचारी॥ आपि तरै संगति कुल # 
तारै॥ सतिगुरु सेवि ततु वीचारै ॥ ३ ॥ हमरी जाति पति सचु नाउ॥ करम धरम संजमु सत भाउ॥ 
नानक बखसे पूछ न होइ॥ दूजा मेटे एको सोइ॥ ४ ॥ १४ ॥ आसा महला १ ॥ इकि आवहि इकि 
जावहि आई॥ इकि हरि राते रहहि समाई॥ इकि धरनि गगन महि ठउर न पावहि॥ से 
करमहीण हरि नामु न घिआवहि ॥ १॥ गुर पूरे ते गति मिति पाई ॥ इहु संसारु बिखु वत अति 
भउजलु गुर सबदी हरि पारि लंघाई॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन्ह कउ आपि लए प्रभु मेलि॥ तिन कउ 
कालु न साकै पेलि॥ गुरमुखि निरमल रहहि पिआरे | जिउ जल अंभ ऊपरि कमल निरारे॥ २॥ 
बुरा भला कहु किस नो कहीऐ॥ दीसै ब्रहमु गुरमुखि सचु लहीऐ॥ अकथु कथउ गुरमति वीचारु ॥ 
मिलि गुर संगति पावउ पारु ॥ ३ ॥ सासत बेद सिंम्रिति बहु भेद ॥ अठसठि मजनु हरि रसु रेद ॥ 
गुरमुखि निरमलु मैलु न लागै॥ नानक हिरदै नामु वडे धुरि भागै॥ ४॥ १५ ॥ आसा महला १॥ 
निवि निवि पाइ लगउ गुर अपुने आतम रामु निहारिआ ॥ करत बीचारु हिरदै हरि रविआ हिरदै 
देखि बीचारिआ | १ ॥ बोलहु रामु करे निसतारा ॥ गुर परसादि रतनु हरि लाभ मिटै अगिआनु होइ 
उजीआरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रवनी रवै बंधन नही तूटहि विधि हउमै भरमु न जाई ॥ सतिगुरु मिलै 
त हउमै तूटै ता को लेखै पाई ॥ २ ॥ हरि हरि नामु भगति प्रिअ प्रीतमु सुख सागरु उर धारे॥ भगति 
वछलु जगजीवनु दाता मति गुरमति हरि निसतारे ॥ ३ ॥ मन सिउ जूझि मरै प्रभु पाए मनसा मनहि 
समाए ॥ नानक क्रिपा करे जगजीवनु सहज भाइ लिव लाए॥ ४॥ १६ ॥ आसा महला १॥ किस 
गुणि बूझे सतिगुर 
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| संतोखि रहे ॥ १ ॥ ऐसा गुरमति रमतु सरीरा ॥ हरि भजु मेरे मन गहिर गंभीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 


अनत तरंग भगति हरि रंगा॥ अनदिनु सूचे हरि गुण संगा॥ मिथिआ जनमु साकत ससारा॥ राम 


| भगति जनु रहै निरारा॥ २॥ सूची काइआ हरि गुण गाइआ॥ आतमु चीनि रहै लिव लाइआ॥ : 


आदि अपारु अपरंपरु हीरा॥ लालि रता मेरा मनु धीरा॥ ३॥ कथनी कहहि कहहि से मूए॥ 


| सो प्रभु दूरि नाही प्रभु तूं है।॥ सभु जगु देखिआ माइआ छाइआ॥ नानक गुरमति नामु घिआइआ 


॥ ४ ॥ १७ ॥ आसा महला १ तितुका॥ कोई भीखकु भीखिआ खाइ ॥ कोई राजा रहिआ समाइ॥ 


। किस ही मानु किसे अपमानु ॥ ढाहि उसारे धरे घिआनु ॥ तुझ ते वडा नाही कोइ ॥ किसु वेखाली चंगा 


होइ॥ १ ॥ मै तां नामु तेरा आधारु ॥ तूं दाता करणहारु करतारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाट न पावउ वीगा 


| जाउ॥ दरगह बैसण नाही थाउ॥ मन का अंघुला माइआ का बंघु॥ खीन खराबु होवै नित कघु॥ 
 खाण जीवण की बहुती आस ॥ लेखै तेरे सास गिरास ॥ २ ॥ अहिनिसि अंघुले दीपकु देइ॥ भउजल । 
डूबत चिंत करेइ | कहहि सुणहि जो मानहि नाउ॥ हउ बलिहारै ता कै जाउ॥ नानकु एक कहै 


अरदासि ॥ जीउ पिंडु सभु तेरै पासि ॥ ३ ॥ जां तूं देहि जपी तेरा नाउ ॥ दरगह बैसण होवै थाउ ॥ जा 


| तुधु भावै ता दुरमति जाइ॥ गिआन रतनु मनि वसै आइ ॥ नदरि करे ता सतिगुरु मिलै॥ प्रणवति 
| नानकु भवजलु तरै॥ ४ ॥ १८ ॥ आसा महला १ पंचपदे॥ दुध बिनु धेनु पंख बिनु पंखी जल बिनु 
। उतभुज कामि नाही ॥ किआ सुलतानु सलाम विहूृणा अंधी कोठी तेरा नामु नाही ॥ १ ॥ की विसरहि दुखु 
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नि ककय्यू्यए(ू. ३५५... >पयखुखखखुखुनुखखखुलखखलररवूलयखूलप2 
| होरु कैसा जा जीवा तां जुगति नाही ॥ कहै नानकु जीवाले जीआ जह भावै तह राखु तुही ॥ ५ ॥ १९॥ | 
#| आसा महला १॥ काइआ ब्रहमा मनु है धोती॥ गिआनु जनेऊ घिआनु कुसपाती ॥ हरि नामा जसु 
*| जाचउ नाउ ॥ गुर परसादी ब्रहमि समाउ॥ १ ॥ पांडे ऐसा ब्रहम बीचारु | नामे सुचि नामो पड़उ 
| नामे चजु आचारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाहरि जनेऊ जिचरु जोति है नालि ॥ धोती टिका नामु समालि ॥ ऐथै 
ओथै निबही नालि॥ विणु नावै होरि करम न भालि॥ २ ॥ पूजा प्रेम माइआ परजालि॥ एको वेखहु 
अवरु न भालि॥ चीन्है ततु गगन दस दुआर ॥ हरि मुखि पाठ पड़ै बीचार ॥ ३ ॥ भोजनु भाउ भरमु 
है| भउ भागै ॥ पाहरूअरा छबि चोरु न लागै ॥ तिलकु लिलाटि जाणै प्रभु एकु | बूझै ब्रहमु अंतरि बिबेकु *# 
| ॥ ४ ॥ आचारी नही जीतिआ जाइ ॥ पाठ पड़ै नही कीमति पाइ॥ असट दसी चहु भेदु न पाइआ॥ 
४| नानक सतितगुरि ब्रहमु दिखाइआ ॥ ५ ॥ २० ॥ आसा महला १ ॥ सेवकु दासु भगतु जनु सोई ॥ ठाकुर 
#| का दासु गुरमुखि होई ॥ जिनि सिरि साजी तिनि फुनि गोई ॥ तिसु बिनु दूजा अवरु न कोई॥ १॥ 
& | साचु नामु गुर सबदि वीचारि ॥ गुरमुखि साचे साचै दरबारि ॥ १ ॥ रहाउ | सचा अरजु सची अरदासि 
*। ॥ महली खसमु सुणे साबासि ॥ सचै तखति बुलावै सोइ ॥ दे वडिआई करे सु होइ॥ २ ॥ तेरा ताणु 
तूहै दीबाणु ॥ गुर का सबदु सचु नीसाणु॥ मंने हुकमु सु परगटु जाइ॥ सचु नीसाणै ठाक न पाइ 
7 ॥ ३ ॥ पंडित पड़हि वखाणहि वेदु ॥ अंतरि वसतु न जाणहि भेदु ॥ गुर बिनु सोझी बूझ न होइ ॥ साचा 
&| रवि रहिआ प्रभु सोइ॥ ४ ॥ किआ हउ आखा आखि वखाणी ॥ तूं आपे जाणहि सरब विडाणी | नानक 
“| एको दरु दीबाणु ॥ गुरमुखि साचु तहा गुदराणु ॥ ५ ॥ २१ ॥ आसा महला १ ॥ काची गागरि देह दुहेली 
#| उपजै बिनसै दुखु पाई ॥ इहु जगु सागरु दुतरु किउ तरीऐ बिनु हरि गुर पारि न पाई॥ १॥ तुझ 
| बिनु अवरु न कोई मेरे पिआरे तुझ बिनु अवरु न कोइ हरे ॥ सरबी रंगी रूपी तूंहै तिसु बखसे जिसु ल्‍ 
नदरि करे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासु बुरी घरि वासु न देवै पिर सिउ मिलण न देइ बुरी ॥ सखी साजनी के 5 
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रा हउ चरन सरेवउ हरि गुर किरपा ते नदरि धरी॥ २॥ आपु बीचारि मारि मनु देखिआ तुम सा * है 

जिउतृ आसा मनसा | 
मीतु न अवरु कोई ॥ जिउ तूं राखहि तिव ही रहणा दुखु सुखु देवहि करहि सोई॥॥ ३ की _ अल के 
दोऊ बिनासत त्रिहु गुण आस निरास भई॥ तुरीआवसथा गुरमुखि पाईऐ संत सभा ट लही ४! 


कप > 
। तोटा आवै॥ नानक राम नामु मनि भाव ॥ ५ ॥ २४ ॥ आसा महला १ चउपदे ॥ विदिआ वीचारी ता [५ 
| परउपकारी ॥ जां पंच रासी तां तीरथ वासी ॥ १ ॥ घुंघरू वाजै जे मनु लागै | तउ जमु कहा करे मो + 
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आस पिआसी सेजै आवा॥ आगै सह भावा कि न भावा ॥ २ ॥ किआ जाना किआ होइगा री माई॥ * 
हरि दरसन बिनु रहनु न जाई॥ १॥ रहाउ॥ प्रेमु न चाखिआ मेरी तिस न बुझानी ॥ गइआ सु # 
जोबनु धन पछुतानी ॥ ३ ॥ अजै सु जागउ आस पिआसी ॥ भईले उदासी रहउ निरासी ॥ १ ॥ रहाउ॥ [* 
हउमै खोइ करे सीगारु | तउ कामणि सेजे रवै भतारु | ४॥ तउ नानक कतै मनि भावै॥ छोडि + 
। वडाई अपणे खसम समावै॥ १॥ रहाउ॥ २६॥ आसा महला १॥ पेवकड़ै धन खरी इआणी॥ 

, तिसु सह की मै सार न जाणी ॥ १॥ सहु मेरा एकु दूजा नही कोई ॥ नदरि करे मेलावा होई । 
॥ १॥ रहाउ॥ साहुरड़ै धन साचु पछाणिआ॥ सहजि सुभाइ अपणा पिरु जाणिआ॥ २॥ #£ 
| गुर परसादी ऐसी मति आवै॥ तां कामणि कतै मनि भावै॥ ३ ॥ कहतु नानकु भै भाव का करे 
सीगारु ॥ सद ही सेजे रवै भतारु | ४ ॥ २७ ॥ आसा महला १॥ न किस का पूतु न किस की माई॥ [5 
झूठै मोहि भरमि भुलाई॥ १॥ मेरे साहिब हउ कीता तेरा॥ जां तूं देहि जपी नाउ तेरा॥ १॥ 
रहाउ ॥ बहुते अठउगण कूकै कोई ॥ जा तिसु भावै बखसे सोई ॥ २ ॥ गुर परसादी दुरमति खोई॥ (.2 
| जह देखा तह एको सोई ॥ ३ ॥ कहत नानक ऐसी मति आवै॥ तां को सचे सचि समावै॥ ४ ॥ २८॥ * 


£#, सूरजु एको रुति अनेक ॥ नानक करते के केते वेस॥ २ ॥ ३० ॥ क्‍ क्‍ 
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१ बफिरिुर प्रसादि | आसा घरु ३ महला १ ॥ लख लसकर लख वाजे नेजे । उठि करहि सलामु + 
॥ लखा उपरि फुरमाइसि तेरी लख उठि राखहि मानु ॥ जां पति लेखै ना पवै तां सभि निराफल काम $# 
॥ १ ॥ हरि के नाम बिना जगु धंधा ॥ जे बहुता समझाईऐ भोला भी सो अंधो अंधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख [४ 

खटीअहि लख संजीअहि खाजहि लख आवहि लख जाहि ॥ जां पति लेखै ना पवै तां जीअ किथै फिरि पाहि |* 
॥ २ ॥लख सासत समझावणी लख पंडित पड़हि पुराण ॥ जां पति लेखै ना पवै तां सभे कुपरवाण ॥ ३ ॥ [९१ 

सच नामि पति ऊपजै करमि नामु करतारु ॥ अहिनिसि हिरदै जे वसै नानक नदरी पारु | ४ ॥ १॥ ३१॥ * 

आसा महला १ ॥ दीवा मेरा एकु नामु दुखु विचि पाइआ तेलु ॥ उनि चानणि ओहु सोखिआ चूका जम | 

सिउ मेलु॥ १ ॥ लोका मत को फकड़ि पाइ ॥ लख मड़िआ करि एकठे एक रती ले भाहि॥ १ ॥ रहाउ॥ £ 
पिंडु पतलि मेरी केसउ किरिआ सचु नामु करतारु ॥ ऐथै ओथै आगै पाछै एहु मेरा आधारु ॥ २ ॥ गंग # 
बनारसि सिफति तुमारी नावे आतम राउ ॥ सचा नावणु तां थीऐ जां अहिनिसि लागै भाउ ॥ ३ ॥ इक लोकी [£ 
होरु छमिछरी ब्राहमणु वटि पिंडु खाइ ॥ नानक पिंडु बचसीस का कबहूं निखूटसि नाहि॥ ४ ॥ २ ॥ ३२॥ | # 

९-4 आसा घरु ४ महला १ ॥ 
१ओ सतिगुर प्रसादि ॥ देवतिआ दरसन कै ताई दूख भूख तीरथ कीए ॥ जोगी जती जुगति महि रहते | 
करि करि भगवे भेख भए ॥ १॥ तउ कारणि साहिबा रंगि रते ॥ तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहणु *# 

न जाही तेरे गुण केते॥ १ ॥ रहाउ॥ दर घर महला हसती घोड़े छोडि विलाइति देस गए ॥ पीर ' 
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+ पेकांबर सालिक सादिक दुनीआ ३ 
| पेकांबर सालिक सादिक छोडी दुनीआ थाइ पए॥ २ ॥ साद सहज सुख रस कस तजीअले कापड़ छोडे # 
चमड़ लीए ॥ दुखीए दरदवंद दरि तेरै नामि रते दरवेस भए ॥ ३ ॥ खलड़ी खपरी लकड़ी चमडी हर" 

+े 


कक 222०० 230 30 4९ 4. कक कह. के के के के के के के के कर कर चर खर घुर शूट चट कह कट शर जुट खुल जुट नहर पु चर पट जूह आह घ 


3 + + 4 


| के प ज्् & ९ ॥9 


224 के के कं कं. के ० के के के के के के के के के 4 4 ५ ४८१४८. १४८. ९४ /2.% ४2% 
कि 28 न्‍ # कु ४८ ९४७ ९४७] 2%7424242425252752५९५८ ९: ( ४७. १४ ४४2८९ :2९:८2९- ४७.१३ ४४ 4१४७ १४७ १३४४ १७५ २४ 
दट के % ३६ ३ के 36 ३6 360 :60५/९५ ९९९९५ ०५ ८०५०५९०५०५०५८ २५९ 32५2५2५2९५९५९५९५९९९५९०५९०५१०५०५०५०००५१००००८००४२०: 
4 % 2९० 
५ 


+ अषका--.. 2आमए... बीए, बी अधिक: अं «बफ: :्कि: हु: ५ आंच के बा (छू # 5 5... 


आसा घरु ५ महला १ 

१ ऑखिलिएर प्रसादि ॥ भीतरि पंच गुपत मनि वासे | थिरु न रहहि जैसे भवहि उदासे | १॥ मनु # 
मेरा दइआल सेती थिरु न रहै॥ लोभी कपटी पापी पाखंडी माइआ अधिक लगै॥ १॥ रहाउ॥ 

| फूल माला गलि पहिरउगी हारो॥ मिलैगा प्रीतमु तब करउगी सीगारो | २ ॥ पंच सखी हम एकु * 
भतारो ॥ पेडि लगी है जीअड़ा चालणहारो ॥ ३ ॥ पंच सखी मिलि रुदनु करेहा ॥ साहु पजूता प्रणवति ५ 

६ नानक लेखा देहा ॥ ४ ॥ १॥ ३४॥ | 


१ हर. प्रसादि ॥ के 

8. आसा घरु ६ महला १॥ मनु मोती जे गहणा होवै पउणु होवै सूत धारी ॥ खिमा सीगारु कामणि तनि |. 
| पहिरै रावै लाल पिआरी ॥ १ ॥ लाल बहु गुणि कामणि मोही ॥ तेरे गुण होहि न अवरी ॥ १ ॥ रहाउ॥ [* 
| हरि हरि हारु कंठि ले पहिरै दामोदरु दंतु लेई॥ कर करि करता कंगन पहिरै इन बिधि चितु # 
| धरेई॥ २॥ मधुसूदनु कर मुंदरी पहिरै परमेसरु पटु लेई॥ धीरजु धड़ी बंधावै कामणि स्रीरंगु [£ 
| सुरमा देई॥ ३ ॥ मन मंदरि जे दीपकु जाले काइआ सेज करेई॥ गिआन राउ जब सेजै आवै त 
नानक भोगु करेई ॥ ४ ॥ १ ॥ ३५ ॥ आसा महला १ ॥ कीता होवै करे कराइआ तिसु किआ कहीएऐ भाई 2 
॥ जो किछ करणा सो करि रहिआ कीते किआ चतुराई ॥ १ ॥ तेरा हुकमु भला तुधु भावै॥ नानक ५ 

| ता कउ मिलै वडाई साचे नामि समावै॥ १॥ रहाउ॥ किरतु पइआ परवाणा लिखिआ बाहुड़ि # 
| हुकमु न होई ॥ जैसा लिखिआ तैसा पड़िआ मेटि न सकै कोई॥ २ ॥ जे को दरगह बहुता बोले नाउ 
| पवै बाजारी ॥ सतरंज बाजी पकै नाही कची आवै सारी ॥ ३ ॥ ना को पड़िआ पंडितु बीना ना को मूरखु 


कर 
। 
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(44% कक पाप प पा >पक पक ु कहा ॥ अ्रित नाम किरुजन 
द ॥ १ ॥ बाबा जुगता जीउ जुगह जुग जोगी परम तंत महि जोगं॥ अंग्रितु नामु पाइआ गिआन 
काइआ रस भोगं॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिव नगरी महि आसणि बैसउ कलप तिआगी बाद ॥ सिंडी सबदु 
सदा धुनि सोहै अहिनिसि पूरै नादं॥ २॥ पतु वीचारु गिआन मति डंडा वरतमान बिभूतं॥ हरि 
कीरति रहरासि हमारी गुरमुखि पंथु अतीतं॥ ३ ॥ सगली जोति हमारी संमिआ नाना वरन अनेक ॥ 
कहु नानक सुणि भरथरि जोगी पारब्रहम लिव एक॥ ४॥ ३ ॥ ३७॥ आसा महला १॥ बुड़ु करि 
गिआनु घिआनु करि धावै करि करणी कसु पाईऐ॥ भाठी भवनु प्रेम का पोचा इतु रसि अमिउ 
चुआईऐ॥ १॥ बाबा मनु मतवारो नाम रसु पीवै सहज रंग रचि रहिआ॥ अहिनिसि बनी प्रेम 
लिव लागी सबदु अनाहद गहिआ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरा साचु पिआला सहजे तिसहि पीआए जा कउ 
नदरि करे ॥ अंम्रित का वापारी होवै किआ मदि छूछे भाउ धरे॥ २ ॥ गुर की साखी अंम्रित बाणी 
पीवत ही परवाणु भइआ ॥ दर दरसन का प्रीतमु होवै मुकति बैकुँठे करै किआ॥ ३ ॥ सिफती रता 
सद बैरागी जूऐ जनमु न हारै ॥ कहु नानक सुणि भरथरि जोगी खीवा अंग्रित धारै ॥ ४ ॥ ४ ॥ ३८ ॥ 
आसा महला १॥ खुरासान खसमाना कीआ हिंदुसतानु डराइआ ॥ आपै दोसु न देई करता जमु 
करि मुगलु चड़ाइआ ॥ एती मार पई करलाणे तैं की दरदु न आइआ ॥ १ ॥ करता तू सभना का 
सोई॥ जे सकता सकते कउ मारे ता मनि रोसु न होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकता सीहु मारे पै वगै खसमै सा 
पुरसाई ॥ रतन विगाड़ि विगोए कुतंत मुइआ सार न काई॥ आपे जोड़ि विछोड़े आपे वेखु तेरी 
वडिआई ॥ २ ॥ जे को नाउ धराए वडा साद करे मनि भाणे ॥ खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाणे 
॥ मरि मरि जीवै ता किछु पाए नानक नामु वखाणे ॥ ३ ॥ ५ ॥ ३९॥ 
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साधारु ॥ निगुरे कउ गति काई नाही ॥ अवगणि मुठे चोटा खाही ॥ ३ ॥ गुर कै सबदि सुखु सांति 
सरीर ॥ गुरमुखि ता कउ लगै न पीर ॥ जमकालु तिसु नेड़ि न आवै ॥ नानक गुरमुखि साचि समावै 


॥ पूरे गुर कै सबदि समाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुणा का गाहकु होवै सो गुण जाणै॥ अंम्रित सबदि नामु 


वखाणै कोइ ॥ २ ॥ विणु नावै दुखु दरदु सरीरि ॥ सतिगुरु भेटे ता उतरै पीर॥ बिनु गुर भेटे दुखु 


| सोइ ॥ गुर किरपा ते हरि रसु पाए॥ नानक नामि रते गति पाए॥ ४॥ ३ ॥ ४२ ॥ आसा महला ३॥ 
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..। गुर का दरसनु अगम अपारा॥ १॥ गुर कै दरसनि मुकति गति होइ॥ साचा आपि वसै [' 
मनि सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर दरसनि उधरै संसारा ॥ जे को लाए भाउ पिआरा ॥ भाउ पिआरा लाए + 
विरला कोइ ॥ गुर कै दरसनि सदा सुखु होइ ॥ २ ॥ गुर कै दरसनि मोख दुआरु ॥ सतिगुरु सेवै परवार . 


॥ ४ ॥ १॥ ४० ॥ आसा महला ३ ॥ सबदि मुआ विचहु आपु गवाइ ॥ सतिगुरु सेवे तिलु न तमाइ॥ .. 
निरभउ दाता सदा मनि होइ॥ सची बाणी पाए भागि कोइ ॥ १॥ गुण संग्रहु विचहु अउगुण जाहि 


वखाणै ॥ साची बाणी सूचा होइ ॥ गुण ते नामु परापति होइ ॥ २ ॥ गुण अमोलक पाए न जाहि॥ मनि | 
निरमल साचै सबदि समाहि॥ से वडभागी जिन्ह नामु धिआइआ ॥ सदा गुणदाता मंनि वसाइआ + 

॥ ३ ॥ जो गुण संग्रहै तिन्‍्ह बलिहारै जाउ ॥ दरि साचै साचे गुण गाउ॥ आपे देवै सहजि सुभाइ॥ . 
नानक कीमति कहणु न जाइ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४१ ॥ आसा महला ३ ॥ सतिगुर विचि वडी वडिआई ॥ चिरी | 
| विछने मेलि मिलाई॥ आपे मेले मेलि मिलाए॥ आपणी कीमति आपे पाए॥ १॥ हरि की कीमति « 
| किन बिधि होइ॥ हरि अपरंपरु अगम अगोचरु गुर कै सबदि मिले जनु कोइ॥ १॥ रहाउ॥ . 
: गुरमुखि कीमति जाणै कोइ ॥ विरले करमि परापति होइ ॥ ऊची बाणी ऊचा होइ | गुरमुखि सबदि 


३६, 


;76८ 
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| कमाइ ॥ मनमुखि बहुती मिलै सजाइ॥ ३ ॥ हरि का नामु मीठा अति रसु होइ॥ पीवत रहै पीआए | 
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। मेरा प्रभु साचा गहिर गंभीर ॥ सेवत ही सुखु सांति सरीर ॥ सबदि तरे जन सहजि सुभाइ॥ तिन कै 


+. ३. 4. 
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दरगह मिले सुभाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदु चाखै साचा सादु पाए॥ हरि का नामु मंनि वसाए ॥ हरि प्रभु * 
| सदा रहिआ भरपूरि ॥ आपे नेड़े आपे दूरि ॥ २॥ आखणि आखेै बके सभु कोइ ॥ आपे बखसि मिलाए 


सत सरि हरि जलि नाइआ ॥ दुरमति मैलु सभु दुरतु गवाइआ ॥ ४॥ ५ ॥ ४४ ॥ आसा महला ३॥ है 
| मनमुख मरहि मरि मरणु विगाड़हि॥ दूजे भाइ आतम डलय ॥ मेरा मेरा करि करि विगूता ॥ 
। आतमु न चीन्है भरमै विचि सूता | १॥ मरु मुइआ सबदे मरि जाइ॥ उसतति निंदा गुरि सम 
। जाणाई इसु जुग महि लाहा हरि जपि लै जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम विहूण गरभ गलि जाइ ॥ बिरथा 
| जनमु दूजे लोभाइ॥ नाम बिहूणी दुखि जलै सबाई ॥ सतिगुरि पूरै बूझ बुझाई॥ २ ॥ मनु चंचलु | 
। बहु चोटा खाइ ॥ एथहु छुड़किआ ठउर न पाइ ॥ गरभ जोनि विसटा का वासु॥ तितु घरि मनमुखु करे 
३ ॥ ३ ॥ अपुने सतिगुर कउ सदा बलि जाई॥ गुरमुखि जोती जोति मिलाई॥ निरमल बाणी 

ज निज घरि वासा | नानक हउमै मारे सदा उदासा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४ ५ ॥ आसा महला ३ ॥ लालै आपणी 


हु ५ 
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| होइ सखाई ॥ १ ॥ सो लाला जीवतु मरै ॥ सोगु हरखु दुइ सम करि जाणै गुर परसादी सबदि उधरै * 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ करणी कार धुरहु फुरमाई ॥ बिनु सबदै को थाइ न पाई ॥ करणी कीरति नामु वसाई : 
॥ आपे देवै ढिल न पाई ॥ २ ॥ मनमुखि भरमि भुलै संसारु ॥ बिनु रासी कूड़ा करे वापारु | विणु रासी | 


वखरु पलै न पाइ॥ मनमुखि भुला जनमु गवाइ ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेवे सु लाला होइ॥ ऊतम जाती 


ऊतमु सोइ ॥ गुर पउड़ी सभ दू ऊचा होइ ॥ नानक नामि वडाई होइ ॥ ४ ॥ ७ ॥ ४६ ॥ आसा महला ३ 
॥ मनमुखि झूठो झूठु कमावै | खसमै का महलु कदे न पावै ॥ दूजे लगी भरमि भुलावै | ममता बाधा | 
। आवैजावै॥ १ ॥ दोहागणी का मन देखु सीगारु ॥ पुत्र कलति धनि माइआ चितु लाए झूठु मोहु पाखंड | 
| विकारु ॥ १॥ रहाउ ॥ सदा सोहागणि जो प्रभ भावै॥ गुर सबदी सीगारु बणावै॥ सेज सुखाली . 
| अनदिनु हरि रावै॥ मिलि प्रीतम सदा सुखु पावै॥ २ ॥ सा सोहागणि साची जिसु साचि पिआरु॥ | 
| अपणा पिरु राखै सदा उर धारि ॥ नेड़ै वेखै सदा हदूरि ॥ मेरा प्रभु सरब रहिआ भरपूरि॥ ३ ॥ आगै 
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| जाति गवाई॥ तनु मनु अरपे सतिगुर सरणाई॥ हिरदै नामु वडी वडिआई॥ सदा प्रीतमु प्रभु हे 


!९३?६-252525>5ठ६ 


752 828६ 


०825?5%९५९2५९९९५९५९९९९०९९०५९०९४९०९९५९०५९५९०५९५९५९०९९५ पर ४०१८२: ४४9८३: 3३८२: ५2(८२८३८१०३८२ 32८९:३८२ +« >> >>नय्नस 52 
2 ३७ १९५2५९०५०५९०५९०५९९९०५८०५९०५९५९९०५०५९५९०५९०५०५०५८० ३६३. 282$25242525242527524242425242525252424242:: 
न: ढनअ ज हम 40 5223-34 कम २ मम, कक 26 2 की (आय आक कहे. 


है 
है 


्् किन 
2९३८! 


4 
' 


2८.2८. 


५२ + 
स्‍ 


ज्जज्क्जक जाफह जान रा जूक हू फू ई 
+. +. +. +. +. 4. ्ज 4३. 4. है 4. छः ३ कि >528८२ 


259 4 38: «« «« ५ «4 के कक नकल सम 
कै सो बूझै जिसु आपि बुझाए ॥ गुर परसादी सेव कराए ॥ १ ॥ गिआन रतनि सभ सोझी होइ 2 
हु ॥ सो बूझे जिसु आपि बुझाए॥ गु हीकक बेचते मी 
हि ॥ गुर परसादि अगिआनु बिनासै अनदिनु जागै वेखै सचु सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहु गुमानु गुर सब है! 
४ जलाए॥ पूरे गुर ते सोझी पाए॥ अंतरि महलु गुर सबदि पछाणै ॥ आवण जाणु रहै थिरु नामि * 
४ समाणे ॥ २ ॥ ज॑मणु मरणा है संसारु ॥ मनमुखु अचेतु माइआ मोहु गुबारु | पर निंदा बहु कूडू कमावै # 
5. ॥विसटा का कीड़ा विसटा माहि समावै ॥ ३ ॥ सतसंगति मिलि सभ सोझी पाए ॥ गुर का सबदु हरि है! 
(| भगति द्रिड़ाए॥ भाणा मंने सदा सुखु होइ ॥ नानक सचि समावै सोइ ॥ ४ ॥ १० ॥ ४९ ॥ आसा महला ३ श 
है पंचपदे ॥ सबदि मरै तिसु सदा अनंद ॥ सतिगुर भेटे गुर गोबिंद ॥ ना फिरि मरै न आवै जाइ ॥ पूरे *$ 
के गुर ते साचि समाइ ॥ १ ॥ जिन्ह कउ नामु लिखिआ धुरि लेखु॥ ते अनदिनु नामु सदा घिआवहि गुर # 
४ पूरे ते भगति विसेखु ॥ १॥ रहाउ ॥ जिन्ह कउ हरि प्रभु लए मिलाइ॥ तिन्ह की गहण गति कही न 
है जाइ ॥ पूरै सतिगुर दिती वडिआई॥ ऊतम पदवी हरि नामि समाई॥ २॥ जो किछ करे सु आपे #* 
हे आपि॥ एक घड़ी महि थापि उथापि ॥ कहि कहि कहणा आखि सुणाए॥ जे सउ घाले थाइ न पाए # 
#| ॥३ ॥ जिन्ह कै पोतै पुंनु तिन्हा गुरू मिलाए ॥ सचु बाणी गुरु सबदु सुणाए ॥ जहां सबदु वसै तहां दुखु 5 
/ जाए॥ गिआनि रतनि साचै सहजि समाए ॥ ४॥ नावै जेवडु 5] धनु नाही कोइ॥ जिस नो बखसे 
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६ ॥ ३ ॥ एहा भगति जनु जीवत मरै॥ गुर परसादी भवजलु तरै ॥ गुर कै बचनि भगति थाइ पाइ ॥ 
हरि जीउ आपि वसै मनि आइ॥ ४ ॥ हरि क्रिपा करे सतिगुरू मिलाए॥ निहचल भगति हरि सिउ // 
चितु लाए॥ भगति रते तिन्‍्ह सची सोइ ॥ नानक नामि रते सुखु होइ॥ ५ ॥ १२ ॥ ५१॥ 
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आसा घरु ८ काफी महला ३ १ ऑसिछिगर प्रसादि ॥ 
हरि कै भाणै सतिगुरु मिलै सचु सोझी होई ॥ गुर परसादी मनि वसै हरि बूझै सोई ॥ १ ॥ मै सहु दाता 5 
एकु है अवरु नाही कोई ॥ गुर किरपा ते मनि वसै ता सदा सुखु होई॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि 
निरभउ हरि नामु है पाईऐ गुर वीचारि ॥ बिनु नावे जम कै वसि है मनमुखि अंध गवारि॥ २॥ [£ 
हरि कै भाणै जनु सेवा करै बूझै सचु सोई॥ हरि कै भाणै सालाहीऐ भाणै मंनिऐ सुखु होई॥ ३ ॥ 
हरि कै भाणै जनमु पदारथु पाइआ मति ऊतम होई॥ नानक नामु सलाहि तू गुरमुखि गति होई 
॥ ४॥ ३९॥ १३॥ ५२ ॥ 
आसा महला ४ घरु २ १ ऑल प्रसादि ॥ । 
तूं करता सचिआरु मैडा सांई ॥ जो तउ भावै सोई थीसी जो तूं देहि सोई हउ पाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ |. 
सभ तेरी तूं समनी घिआइआ ॥ जिस नो क्रिपा करहि तिनि नाम रतनु पाइआ॥ गुरमुखि लाधा $ 
मनमुखि गवाइआ ॥ तुधु आपि विछोड़िआ आपि मिलाइआ ॥ १ ॥ तूं दरीआउ सभ तुझ ही माहि॥ (# 
तुझ बिनु दूजा कोई नाहि॥ जीअ जंत सभि तेरा खेलु ॥ विजोगि मिलि विछुड़िआ संजोगी मेलु॥ २॥ || 
जिस नो तू जाणाइहि सोई जनु जाणै ॥ हरि गुण सद ही आखि वखाणै | जिनि हरि सेविआ तिनि सुखु * 
पाइआ ॥ सहजे ही हरि नामि समाइआ ॥ ३ ॥ तू आपे करता तेरा कीआ सभु होइ॥ तुधु बिनु दूजा # 
अवरु न कोइ ॥ तू करि करि वेखहि जाणहि सोइ ॥ जन नानक गुरमुखि परगटु होइ॥ ४ ॥ १ ॥ ५३ ॥ 
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१ नस प्रसादि | राग आसा घरु २ महला ४॥ किस ही धड़ा कीआ मित्र सुत नालि भाई ॥ 


४ किस ही धड़ा कीआ कुड़म सके नालि जवाई ॥ किस ही धड़ा कीआ सिकदार चउधरी नालि आपणै 
। सुआई॥ हमारा धड़ा हरि रहिआ समाई॥ १॥ हम हरि सिउ धड़ा कीआ मेरी हरि टेक॥ मै हरि 
४. बिनु पखु धड़ा अवरु न कोई हउ हरि गुण गावा असंख अनेक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन्ह सिउ धड़े करहि 
से जाहि ॥ झूठु धड़े करि पछोताहि ॥ थिरु न रहहि मनि खोटु कमाहि ॥ हम हरि सिउ धड़ा कीआ जिस [ 
। का कोई समरथु नाहि॥ २॥ एह सभि धड़े माइआ मोह पसारी॥ माइआ कउ लूझहि गावारी॥ 
४. जनमि मरहि जूऐ बाजी हारी ॥ हमरै हरि धड़ा जि हलतु पलतु सभु सवारी ॥ ३ ॥ कलिजुग महि धड़े . 
#| पंच चोर झगड़ाए ॥ कामु क्रोधु लोभु मोहु अभिमानु वधाए ॥ जिस नो क्रिपा करे तिसु सतसंगि मिलाए | 
+ ॥ हमरा हरि धड़ा जिनि एह धड़े सभि गवाए ॥ ४ ॥ मिथिआ दूजा भाउ धड़े बहि पावै॥ पराइआ .. 
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| ध्रिगु प्रिगु जीवाइआ ॥ ३ ॥ वडा वडा हरि भाग करि पाइआ ॥ नानक गुरमुखि नामु दिवाइआ 
8 | 5 ४॥ ५६ ॥ आसा महला ४॥ गुण गावा गुण बोली बाणी॥ गुरमुखि हरि गुण आखि 
#| वखाणी ॥ १ ॥ जपि जपि नामु मनि भइआ अनंदा॥ सति सति सतिगुरि नामु दिड़ाइआ रसि गाए 
&| गुण परमानदा॥ १॥ रहाउ ॥ हरि गुण गावै हरि जन लोगा॥ वडै भागि पाए हरि निरजोगा॥ 
&#| २॥ गुण विहृण माइआ मलु धारी॥ विणु गुण जनमि मुए अहंकारी॥ ३ ॥ सरीरि सरोवरि गुण 
&| परगटि कीए॥ नानक गुरमुखि मथि ततु कढीए॥ ४॥ ५॥ ५७॥ आसा महला ४॥ नामु सुणी 
है| नामो मनि भावै॥ वडै भागि गुरमुखि हरि पावै॥ १ ॥ नामु जपहु गुरमुखि परगासा ॥ नाम बिना मै 
&| धर नही काई नामु रविआ सभ सास गिरासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामै सुरति सुनी मनि भाई ॥ जो नामु 
हैं| सुनावै सो मेरा मीतु सखाई ॥ २ ॥ नामहीण गए मूड़ नंगा ॥ पचि पचि मुए बिखु देखि पतंगा॥ ३ ॥ 
#| आपे थापे थापि उथापे ॥ नानक नामु देवै हरि आपे॥ ४॥ ६ ॥ ५८ ॥ आसा महला ४ ॥ गुरमुखि 
&.| हरि हरि वेलि वधाई॥ फल लागे हरि रसक रसाई॥ १॥ हरि हरि नामु जपि अनत तरंगा॥ 
है| जपि जपि नामु गुरमति सालाही मारिआ कालु जमकंकर भुइअंगा॥ १॥ रहाउ॥ हरि हरि गुर 
| महि भगति रखाई ॥ गुरु तुठा सिख देवै मेरे भाई॥ २ ॥ हउमै करम किछु बिधि नही जाणै ॥ जिउ 
ट कुंचरु नाइ खाकु सिरि छाणै ॥ ३ ॥ जे वड भाग होवहि वड ऊचे ॥ नानक नामु जपहि सचि सूचे ॥ 
स्प्द्य ४॥ ७॥ ५९ ॥ आसा महला ४॥ हरि हरि नाम की मनि भूख लगाई ॥ नामि सुनिऐ मनु त्रिपतै 
: मेरे भाई ॥ १॥ नामु जपहु मेरे गुरसिख मीता ॥ नामु जपहु नामे सुखु पावहु नामु रखहु गुरमति 
#| मनि चीता॥ १॥ रहाउ॥ नामो नामु सुणी मनु सरसा॥ नामु लाहा लै गुरमति बिगसा॥ २॥ 
&| नाम बिना कुसटी मोह अंधा॥ सभ निहफल करम कीए दुखु धंधा॥ ३ ॥ हरि हरि हरि जसु जपै 


वडभागी ॥ नानक गुरमति नामि लिव लागी॥ ४ ॥ ८ ॥ ६० ॥ ै 
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१ बसलतिपर प्रसादि ॥ महला ४ रागु आसा घरु ६ के ३ ॥हथि करि तंतु वजावै जोगी थोथर वाजै बेन॥ : 
। गुरमति हरि गुण बोलहु जोगी इहु मनूआ हरि रंगि भेन ॥ १ ॥ जोगी हरि देहु मती उपदेसु ॥ जुगु जुगु 
हरि हरि एको वरतै तिसु आगै हम आदेसु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गावहि राग भाति बहु बोलहि इहु मनूआ खेले 
खेल ॥ जोवहि कूप सिंचन कउ बसुधा उठि बैल गए चरि बेल ॥ २ ॥ काइआ नगर महि करम हरि बोवहु # 
हरि जामै हरिआ खेतु ॥ मनूआ असथिरु बैलु मनु जोवहु हरि सिंचहु गुरमति जेतु ॥ ३ ॥ जोगी जंगम स्रिसटि के 
। सभ तुमरी जो देहु मती तितु चेल ॥ जन नानक के प्रभ अंतरजामी हरि लावहु मनूआ पेल ॥ ४ ॥ ९ ॥ ६१॥ * 
. आसा महला ४ ॥ कब को भालै घुंघरू ताला कब को बजावै रबाबु ॥ आवत जात खिनु लागै हउ तब 
| लगुसमारउ नामु॥ १ ॥ मेरे मनि ऐसी भगति बनि आई ॥ हउ हरि बिनु खिनु पलु रहि न सकउ जैसे $ 
। जल बिनु मीनु मरि जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कब कोऊ मेलै पंच सत गाइण कब को राग धुनि उठावै ॥ मेलत # 
| चुनत खिनु पलु चसा लागै तब लगु मेरा मनु राम गुन गावै ॥ २ ॥ कब को नाचै पाव पसारै कब को हाथ 
| पसारै ॥ हाथ पाव पसारत बिलमु तिलु लागै तब लगु मेरा मनु राम सम्हारै ॥ ३ ॥ कब कोऊ लोगन कउ *# 
। पतीआवै लोकि पतीणै ना पति होइ ॥ जन नानक हरि हिरदै सद घिआवहु ता जै जै करे सभु कोइ ॥ ४ ॥ । 
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१ ० उठते आह प्रसादि | रागु आसा घरु ८ के काफी महला ४ ॥ आइआ मरणु धुराहु हउमै रोईएऐ ॥ + 
गुरमुखि नामु घिआइ असथिरु होईऐ ॥ १ ॥ गुर पूरे साबासि चलणु जाणिआ ॥ लाहा नामु सु सारु 2 
सबदि समाणिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरबि लिखे डेह सि आए माइआ ॥ चलणु अजु कि कल्हि धुरहु | 
फुरमाइआ ॥ २ ॥ बिरथा जनमु तिना जिन्ही नामु विसारिआ ॥ जूऐ खेलणु जगि कि इहु मनु हारिआ # 
॥ ३ ॥ जीवणि मरणि सुखु होइ जिन्हा गुरु पाइआ ॥ नानक सचे सचि सचि समाइआ ॥ ४ ॥ १२॥ ६४॥ 
| आसा महला ४॥ जनमु पदारथु पाइ नामु धिआइआ ॥ गुर परसादी बुझि सचि समाइआ ॥ १॥ पे 
जिन्ह धुरि लिखिआ लेखु तिन्‍्ही नामु कमाइआ ॥ दरि सचै सचिआर महलि बुलाइआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
अंतरि नामु निधानु गुरमुखि पाईऐ॥ अनदिनु नामु घिआइ हरि गुण गाईऐ॥ २॥ अंतरि वसतु 
अनेक मनमुखि नही पाईऐ॥ हउमै गरबै गरबु आपि खुआईऐ॥ ३॥ नानक आपे आपि आपि * 
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#। खुआईएऐ ॥ गुरमति मनि परगासु सचा पाईऐ ॥ ४ ॥ १३ ॥ ६५ ॥ 
' था रागु आसावरी घरु १६ के २ महला ४ सुधंग १ ऑससतियुरे प्रसादि ॥ 
हउ अनदिनु हरि नामु कीरतनु करउ॥ सतिगुरि मो कउ हरि नामु बताइआ हउ हरि बिनु 
खिनु पलु रहि न सकउ॥ १॥ रहाउ ॥ हमरै स्रवणु सिमरनु हरि कीरतनु हउ हरि बिनु रहि न 
सकउ हउ एकु खिनु॥ जैसे हंसु सरवर बिनु रहि न सकै तैसे हरि जनु किउ रहै हरि सेवा बिनु 
॥ १॥ किनहूं प्रीति लाई दूजा भाउ रिद धारि किनहूं प्रीति लाई मोह अपमान ॥ हरि जन प्रीति 
लाई हरि निरबाण पद नानक सिमरत हरि हरि भगवान ॥ २॥ १४॥ ६६ ॥ आसावरी महला ४॥ 
#। माई मोरो प्रीतमु रामु बतावहु री माई ॥ हउ हरि बिनु खिनु पलु रहि न सकउ जैसे करहलु बेलि 
#| रीझाई ॥ १॥ रहाउ ॥ हमरा मनु बैराग बिरकतु भइओ हरि दरसन मीत कै ताई॥ जैसे £ 
डक कक ऋ कक के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के 55 
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है लि कमला बिन रहि न सके तेसे मोहि हरि विनु रहनु न जाई॥ १॥ राखु सरणि जगदीसुर 


(| पिआरे मोहि सरधा पूरि हरि गुसाई॥ जन नानक कै मनि अनदु होत है हरि दरसनु अमल 


| दिखाई॥ २॥ ३९ ॥ १३॥ १५ ॥ ६७ ॥ हर 
| रागु आसा घरु २ महला ५ १ ऑसितिगुर प्रसादि ॥ #! 


(| जिनि लाई प्रीति सोई फिरि खाइआ ॥ जिनि सुखि बैठाली तिसु भउ बहुतु दिखाइआ॥ भाई मीत *, 

कटंब देखि बिबादे | हम आई वसगति गुर परसादे ॥ १ ॥ ऐसा देखि बिमोहित होए॥ साधिक सिध है 
् सुरदेव मनुखा बिनु साधू सभि प्रोहनि धोहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इकि फिरहि उदासी तिन्ह कामि विआपै ॥ हट 

| इकि संचहि गिरही तिन्‍्ह होइ न आपै॥ इकि सती कहावहि तिन्‍्ह बहुतु कलपावै॥ हम हरि राखे + 
#। लगि सतिगुर पावै॥ २ ॥ तपु करते तपसी भूलाए ॥ पंडित मोहे लोभि सबाए ॥ त्रै गुण मोहे मोहिआ [| 
# आकासु॥ हम सतिगुर राखे दे करि हाथु॥ ३ ॥ गिआनी की होइ वरती दासि ॥ कर जोड़े सेवा करे +* 
&| अरदासि ॥ जो तूं कहहि सु कार कमावा ॥ जन नानक गुरमुख नेड़ि न आवा | ४ ॥ १ ॥ आसा महला ५ ॥ है 
#| ससू ते पिरि कीनी वाखि ॥ देर जिठाणी मुई दूखि संतापि ॥ घर के जिठेरे की चूकी काणि | पिरि रखिआ ४ 
| कीनी सुघड़ सुजाणि ॥ १ ॥ सुनहु लोका मै प्रेम रसु पाइआ ॥ दुरजन मारे वैरी संघारे सतिगुरि मो कउ # 
४; हरि नामु दिवाइआ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रथमे तिआगी हउमै प्रीति ॥ दुतीआ तिआगी लोगा रीति | त्रै गुण $ 
। तिआगि दुरजन मीत समाने ॥ तुरीआ गुणु मिलि साध पछाने ॥ २ | सहज गुफा महि आसणु बाघिआ॥ &# 
| जोति सरूप अनाहदु वाजिआ ॥ महा अनंदु गुर सबदु वीचारि | प्रिअ सिउ राती धन सोहागणि नारि # 
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न बहु फिरै उदासि ॥ करि सेवा सत पुरखु मनाइआ रे | कब आणी घर महि ता सरब सुख पाइआ 
॥ २ ॥ बतीह सुलखणी सचु संतति पूत ॥ आगिआकारी सुघड़ सरूप ॥ इछ पूरे मन कंत सुआमी ॥ 
#| सगल संतोखी देर जेठानी ॥ ३ ॥ सभ परवारै माहि सरेसट ॥ मती देवी देवर जेसट ॥ धंनु सु ग्रिहु जितु 
#| प्रगटी आइ ॥ जन नानक सुखे सुखि विहाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ आसा महला ५ ॥ मता करउ सो पकनि न देई 
हैं| ॥सील संजम कै निकटि खलोई | वेस करे बहु रूप दिखावै | ग्रिहि बसनि न देई वखि वखि भरमावै 
6 ॥ १॥ घर की नाइकि घर वासु न देवै॥ जतन करउ उरझाइ परेवै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धुर की भेजी 
व | आमरि ॥ नउ खंड जीते सभि थान थनंतर ॥ तटि तीरथि न छोडै जोग संनिआस ॥ पड़ि थाके 
£| सिंम्रिति बेद अभिआस॥ २॥ जह बैसउ तह नाले बैसै॥ सगल भवन महि सबल प्रवेसै॥ होछी 
$&| सरणि पइआ रहणु न पाई॥ कह मीता हउ कै पहि जाई॥ ३ ॥ सुणि उपदेसु सतिगुर पहि 
४ आइआ॥ गुरि हरि हरि नामु मोहि मंत्रु द्विड़ाइआ॥ निज घरि वसिआ गुण गाइ अनता॥ प्रभु 
#| मिलिओ नानक भए अचिंता॥ ४॥ घरु मेरा इह नाइकि हमारी॥ इह आमरि हम गुरि कीए 
[है दरबारी ॥ १॥ रहाउ दूजा॥ ४॥ ४॥ आसा महला ५॥ प्रथमे मता जि पत्री चलावउ॥ दुतीए 
हे मता दुइ मानुख पहुचावउ॥ त्रितीए मता किछु करउ उपाइआ॥ मै सभु किछु छोडि प्रभ तुही 
। घिआइआ |॥ १॥ महा अनंद अचिंत सहजाइआ॥ दुसमन दूत मुए सुखु पाइआ॥ १॥ रहाउ॥ 
| सतिगुरि मो कउ दीआ उपदेसु ॥ जीउ पिंड सभु हरि का देसु॥ जो किछु करी सु तेरा ताणु॥ तूं मेरी 
$#| ओट तूंहे दीबाणु ॥ २ ॥ तुधनो छोडि जाईएऐ प्रभ के धरि॥ आन न बीआ तेरी समसरि ॥ तेरे सेवक 
#| कउ किस की काणि॥ साकतु भूला फिरै बेबाणि॥ ३॥ तेरी वडिआई कही न जाइ॥ जह कह 
#| राखि लैहि गलि लाइ॥ नानक दास तेरी सरणाई॥ प्रभि राखी पैज वजी वाधाई॥ ४॥ ५॥ 
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ः रहाउ | सुहागु हमारो अब हुणि सोहिओ ॥ कंतु मिलिओ मेरो सभु दुखु जोहिओ ॥ आंगनि मेरै सोभा चंद ॥ * 
| निसि बासुर प्रिअ संगि अनंद ॥ २ ॥ बसत्र हमारे रंगि चलूल॥ सगल आभरण सोभा रे फूल॥ 
| प्रिअ पेखी द्विसटि पाए सगल निधान॥ दुसट दूत की चूकी कानि ॥ ३ ॥ सद खुसीआ सदा रंग माणे॥ 
/ नउ निधि नामु ग्रिह महि त्रिपताने ॥ कहु नानक जउ पिरहि सीगारी ॥ थिरु सोहागनि संगि भतारी॥ + 
| ४॥ ७॥ आसा महला ५ ॥ दानु देइ करि पूजा करना ॥ लैत देत उन्ह मूकरि परना ॥ जितु दरि तुम्ह (5 
| है ब्राहमण जाणा ॥ तितु दरि तूंही है पछताणा॥ १ ॥ ऐसे ब्राहमण डूबे भाई ॥ निरापराध चितवहि (# 
* बुरिआई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि लोभु फिरहि हलकाए ॥ निंदा करहि सिरि भारु उठाए ॥ माइआ मूठा 
| चेतै नाही॥ भरमे भूला बहुती राही॥ २ ॥ बाहरि भेख करहि घनेरे॥ अंतरि बिखिआ उतरी घेरे॥ 


+, 
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, -% अकि, अगर 5 


लाभाइआ भ् 
आसा महला ५॥ परदेसु झागि सउदे कउ आइआ॥ वसतु अनूप सुणी लाभाइआ॥ गुण रासि हर 
बंन्हि पलै आनी॥ देखि रतनु इहु मनु लपटानी॥ १॥ साह वापारी दुआरै आए ॥ वखरु काढहु 5 


सउदा कराए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहि पठाइआ साहै पासि ॥ असमोल रतन अमोला रासि ॥ विसटु सुभाई ! 
पाइआ मीत ॥ सउदा मिलिआ निहचल चीत ॥ २ ॥ भउ नही तसकर पठण न पानी ॥ सहजि विहाझी 


| सहजि लै जानी ॥ सत कै खटिऐ दुखु नही पाइआ ॥ सही सलामति घरि लै आइआ ॥ ३ ॥ मिलिआ हा 


लाहा भए अनंद ॥ धंनु साह पूरे बखसिंद ॥ इहु सउदा गुरमुखि किनै विरलै पाइआ | सहली खेप है 
नानकु लै आइआ ॥ ४ ॥ ६ ॥ आसा महला ५ ॥ गुनु अवगनु मेरो कछु न बीचारो ॥ नह देखिओ रूप रंग ५ 
सौगारो ॥ चज अचार किछु बिघि नही जानी ॥ बाह पकरि प्रिअ सेजै आनी ॥ १ ॥ सुनिबो सखी कंति #. 
हमारो कीअलो खसमाना ॥ करु मसत्तकि धारि राखिओ करि अपुना किआ जानै इहु लोकु अजाना॥ १॥ $ 
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... भारु उठाए निंदकु अगनी माहि जलावै ॥ १ ॥ परमेसर कै दुआरै जि होइ बितीतै सु नानकु । 
आखि सुणावै ॥ भगत जना कउ सदा अनंदु है हरि कीरतनु गाइ बिगसावै | २ ॥ १० | आसा महला ५॥ # 
जउ मै कीओ सगल सीगारा ॥ तउ भी मेरा मनु न पतीआरा ॥ अनिक सुगंधत तन महि लावउ॥ [£ 
ओहु सुखु तिलु समानि नही पावउ ॥ मन महि चितवउ ऐसी आसाई ॥ प्रिअ देखत जीवउ मेरी माई *% 
॥ १ ॥ माई कहा करउ इहु मनु न धीरै ॥ प्रिअ प्रीतम बैरागु हिरै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बसत्र बिभूखन सुख 
| बहुत बिसेखै॥ ओइ भी जानउ कितै न लेखै ॥ पति सोभा अरु मानु महतु ॥ आगिआकारी सगल जगतु ५ 
॥ ग्रिहु ऐसा है सुंदर लाल ॥ प्रभ भावा ता सदा निहाल॥ २ ॥ बिंजन भोजन अनिक परकार ॥| रंग #% 
| तमासे बहुतु बिसथार॥ राज मिलख अरु बहुतु फुरमाइसि॥ मनु नही ध्रापै त्रिसना न जाइसि॥ [$ 
। बिनु मिलबे इहु दिनु न बिहावै ॥ मिलै प्रभू ता सभ सुख पावै॥ ३ | खोजत खोजत सुनी इह सोइ॥ (# 
साधसंगति बिनु तरिओ न कोइ ॥ जिसु मसतकि भागु तिनि सतिगुरु पाइआ॥ पूरी आसा मनु » 
४! त्रिपताइआ ॥ प्रभ मिलिआ ता चूकी डंझा ॥ नानक लधा मन तन मझा ॥ ४ ॥ ११॥ आसा महला ५ ४ 
ये 2 2 कक 0. 
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नीकी जाति॥ दुतीआ तेरी मनीऐ पांति॥ त्रितीआ तेरा सुंदर थानु॥ बिगड़ 


29५९३९५९९३९५९५९९५ 
पंचपदे ॥ प्रथमे ु 
हू रूप मन महि अभिमानु॥ १ ॥सोहनी सरूपि सुजाणि बिचखनि ॥ अति गरबै मोहि फाकी तूं॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
४ अति सूची तेरी पाकसाल॥ करि इसनानु पूजा तिलकु लाल॥ गली गरबहि मुखि गोवहि गिआन॥ 
# सभ बिधि खोई लोभि सुआन ॥ २ ॥ कापर पहिरहि भोगहि भोग | आचार करहि सोभा महि लोग ॥ चोआ 
५ चंदन सुगंध बिसथार | संगी खोटा क्रोधु चंडाल ॥ ३ ॥ अवर जोनि तेरी पनिहारी ॥ इसु धरती महि तेरी 
सिकदारी ॥ सुइना रूपा तुझ पहि दाम ॥ सीलु बिगारिओ तेरा काम ॥ ४ ॥ जा कउ द्रिसटि मइआ 
#| हरि राइ॥ सा बंदी ते लई छडाइ॥ साधसंगि मिलि हरि रसु पाइआ ॥ कहु नानक सफल ओह 
हे काइआ ॥ ५ ॥ सभि रूप सभि सुख बने सुहागनि ॥ अति सुंदरि बिचखनि तू ॥ १ ॥ रहाउ दूजा ॥ १२ ॥ 
(3 आसा महला ५ इकतुके २ ॥ जीवत दीसै तिसु सरपर मरणा ॥ मुआ होवै तिसु निहचलु रहणा ॥ १ ॥ 
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कै; 
कै; 
जीवत मुए मुए से जीवे॥ हरि हरि नामु अवखधु मुखि पाइआ गुर सबदी रसु अंग्रितु पीवे ॥ १ ॥ है 
रहाउ ॥ काची मटुकी बिनसि बिनासा ॥ जिसु छूटै त्रिकुटी तिसु निज घरि वासा ॥ २ ॥ ऊचा चड़ै सु पवै ५ 
पइआला॥ धरनि पड़े तिसु लगै न काला ॥ ३ ॥ भ्रमत फिरे तिन किछू न पाइआ ॥ से असथिर जिन *+# 
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/ संगि सखाई ॥ दुखि सुखि सिमरी तह मउजूदु जमु बपुरा मो कउ कहा डराई | १ ॥ रहाउ ॥ हरि मेरी % 
ओट मै हरि का ताणु॥ हरि मेरा सखा मन माहि दीबाणु॥ २ ॥ हरि मेरी पूंजी मेरा हरि वेसाहु॥ 
गुरमुखि धनु खटी हरि मेरा साहु॥ ३ ॥ गुर किरपा ते इह मति आवै॥ जन नानकु हरि कै अंकि #*; 
समावै॥ ४ ॥ १६ ॥ आसा महला ५ ॥ प्रभु होइ क्रिपालु त इहु मनु लाई॥ सतिगुरु सेवि सभै फल 


को /, 
माइआ अभागे॥ गुर प्रसादि को विरला 

धर रैणि गई फिरि होइ परभाति॥ २॥ माइआ मोहि सोइ रहे अभागे॥ गुर प्रसा ्ज्डः जा 
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जागे॥ ३ ॥कहु नानक गुण गाईअहि नीत ॥ मुख ऊजल होइ निरमल चीत | ४ ॥ १९ ॥ आसा महला ५ 
॥नउ निधि तेरे सगल निधान ॥ इछा पूरकु रखै निदान ॥ १ ॥ तूं मेरो पिआरो ता कैसी भूखा ॥ तूं मनि 
वसिआ लगै न दूखा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो तूं करहि सोई परवाणु ॥ साचे साहिब तेरा सचु फुरमाणु ॥ २ ॥ जा 
तुधु भावै ता हरि गुण गाउ ॥ तेरे घरि सदा सदा है निआउ | ३ ॥ साचे साहिब अलख अभेव | नानक 
लाइआ लागा सेव ॥ ४ ॥ २० ॥ आसा महला ५ ॥ निकटि जीअ कै सद ही संगा ॥ कुदरति वरतै रूप 
अरु रंगा॥ १॥ कह न झुरै ना मनु रोवनहारा ॥ अविनासी अविगतु अगोचरु सदा सलामति खसमु 
हमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरे दासरे कउ किस की काणि | जिस की मीरा राखै आणि ॥ २ ॥ जो लउडा प्रभि 
कीआ अजाति ॥ तिसु लउडे कउ किस की ताति ॥ ३ ॥ वेमुहताजा वेपरवाहु ॥ नानक दास कहहु गुर 
वाहु॥ ४ ॥ २१ ॥ आसा महला ५ ॥ हरि रसु छोडि होछै रसि माता ॥ घर महि वसतु बाहरि उठि जाता 
॥ १ ॥ सुनी न जाई सचु अंग्रित काथा ॥ रारि करत झूठी लगि गाथा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वजहु साहिब का 
सेव बिरानी ॥ ऐसे गुनह अछादिओ प्रानी ॥ २ ॥ तिसु सिउ लूक जो सद ही संगी ॥ कामि न आवै सो 
फिरि फिरि मंगी॥ ३ ॥ कहु नानक प्रभ दीन दइआला ॥ जिउ भावै तिउ करि प्रतिपाला॥ ४ ॥ २२ ॥ 
आसा महला ५ ॥ जीअ प्रान धनु हरि को नामु॥ ईहा ऊहां उन संगि कामु॥ १ ॥ बिनु हरि नाम 
अवरु सभु थोरा॥ त्रिपति अघावै हरि दरसनि मनु मोरा॥ १॥ रहाउ॥ भगति भंडार गुरबाणी 
लाल ॥ गावत सुनत कमावत निहाल॥ २ ॥ चरण कमल सिउ लागो मानु॥ सतिगुरि तूठै कीनो ४, 
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॥ ३ ॥ नानक कउ गुरि दीखिआ दीन्ह ॥ प्रभ अबिनासी घटि घटि चीन्ह ॥ ४ ॥ २३ ॥ आसा महला ५ [2 


॥ अनद बिनोद भरेपुरि धारिआ॥ अपुना कारजु आपि सवारिआ॥ १॥ पूर समग्री पूरे ठाकुर 
की॥ भरिपुरि धारि रही सोभ जा की॥ १॥ रहाउ॥ नामु निधानु जा की निरमल सोइ॥ आपे 
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। जाप ताप कछ उकति न मोरी ॥ गुर नानक सरणागति तोरी ॥ ४ ॥ २६ ॥ आसा महला ५ तिपदे २॥ रे 
#| हरि रसु पीवत सद ही राता ॥ आन रसा खिन महि लहि जाता ॥ हरि रस के माते मनि सदा अनंद॥ 
8. आन रसा महि विआपै चिंद ॥ १ ॥ हरि रसु पीवे अलमसतु मतवारा ॥ आन रसा सभि होछे रे ॥ १॥ .. 
। रहाउ ॥ हरि रस की कीमति कही न जाइ ॥ हरि रसु साधू हाटि समाइ ॥ लाख करोरी मिलै न केह॥ | 
5; जिसहि परापति तिस ही देहि॥ २ ॥ नानक चाखि भए बिसमादु ॥ नानक गुर ते आइआ सादु ॥ ईत 
४ ऊत कत छोडि न जाइ॥ नानक गीधा हरि रस माहि॥ ३ ॥ २७॥ आसा महला ५॥ कामु क्रोधु |. 
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हा द महला ५ दुपदे॥ भई परापति मानुख देहुरीआ॥ गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ॥ 

। अवरि काज तेरै कितै न काम॥ मिलु साधसंगति भजु केवल नाम॥ १॥ सरंजामि लागु भवजल 
| तरन कै॥ जनमु ब्रिथा जात रंगि माइआ कै ॥ १॥ रहाउ॥ जपु तपु सजमु धरमु न कमाइआ॥ 
| सेवा साध न जानिआ हरि राइआ॥ कहु नानक हम नीच करंमा॥ सरणि परे की राखहु सरमा 
॥ २॥ २९ ॥ आसा महला ५ ॥ तुझ बिनु अवरु नाही मै दूजा तू मेरे मन माही ॥ तूं साजनु संगी प्रभु 
४ मेरा काहे जीअ डराही॥ १॥ तुमरी ओट तुमारी आसा॥ बैठत ऊठत सोवत जागत विसरु नाही 
(6 लूं सास गिरासा॥ १॥ रहाउ॥ राखु राखु सरणि प्रभ अपनी अगनि सागर विकराला॥ नानक 

| के सुखदाते सतिगुर हम तुमरे बाल गुपाला॥ २॥ ३०॥ आसा महला ५॥ हरि जन लीने प्रभू 
#| छडाइ॥ प्रीतम सिउ मेरो मनु मानिआ तापु मुआ बिखु खाइ॥ १॥ रहाउ ॥ पाला ताऊ कछू न 
| बिआपै राम नाम गुन गाइ॥ डाकी को चिति कछू न लागै चरन कमल सरनाइ॥ १॥ संत प्रसादि 
| भए किरपाला होए आपि सहाइ॥ गुन निधान निति गावै नानकु सहसा दुखु मिटाइ॥ २॥ ३१॥ 


ि अब | पारब्रहमु नानक मनि घिआइआ ॥ २॥ ३२ ॥ आसा स््य ५ ॥ बांछत नाही सु बेला आई॥ 
। बिनु हुकमै किउ बुझै बुझाई ॥ १ ॥ ठंढी ताती मिटी खाई ॥ ओहु न बाला बूढा भाई॥ १ ॥ रहाउ॥ 


#| आसा महला ५॥ अउखधु खाइओ हरि को नाउ॥ सुख पाए दुख बिनसिआ थाउ॥ १॥ तापु | 
| गइआ बचनि गुर पूरे॥ अनदु भइआ सभि मिटे विसूरे॥ १॥ रहाउ॥ जीअ जंत सगल सुखु . 


| नानक दास साध सरणाई ॥ गुर प्रसादि भउ पारि पराई॥ २॥ ३३ ॥ आसा महला ५ ॥ सदा सदा | 


ल्‍ 


*; ४9५९ 0८2५९ ९; 22 १४८ कर ४०१९३ ५८ ४2५९२ ४2५९३ (९; ४३९९ ; /2९९:745 5७ करे + “2९९८२५९ ४४३९५ ; 2452५ 6२: ८ %४ # +%४७ ४६% ४2८२ ४७ ३ ४6% ४2८५ (ह: ५१३४७ १ (ऐ; #& ९४१. ५४ ४८. ३ ४७ कर ५८ “2५९२ ४८4 ५८ (*; 
बखरररखललाएपराखल्लालखखखलाह(.. ३७८. 352822224220242424247457587524287%7%7४7575९५ 


छि 
ह्ण 


हि 


3] 


/् २४८ १३४८, १३४८, १४६. १४६ १४९. १७४८. १४८,९४%, १३४७ १४६७ २३७ बट बे छ ब कोप ४८३९५ ४८ कोर ४२९९ २९९ 206 252524९९ $; (५; $; ४७.4४ +; (*; (*; हर 

१3६ हर] ( * पद ३६० "३८: "3८ "३८ 4 "३८० ५34२ "३८० >न्‍ पर रा हर ५ ५ कु ५ 4 ९३ ५ ५ ८ "३ ८9 ५ 92२५३ ५ /भ५ 0 53; ८२५४ "३ ८२५६५ # 4 ५ />पे "; # ५ "3 (4 ८२५९ ५22५ # ५ ५४ 72५0५ ५८२५५ #+ ५3; 7 १३८० /भ५ं ४%.५४ #+ १४ २५५ ९४; ८२५४ ९; ८२५५ ४८4 2९ "रे ८00 ३८: 7८.१४ ५ 3८: /१५७ 
- वर क्र न ता 53 93 क्र तर व 93 त्र ६. 2 न ड् ३ ३ . के “ ( (9 ) क्र क्र ।£' 4 तर / / क / ५३ ३४) ५ £५ ५ | (2 2५ ३ ८२ 
५ है -. हा ३ रे त् ८ क्र 4 श्र त् 2 क्र क्र नर क्र त् क्र क्र 
» ०) 


५. बेली॥ पीड़ गई फिरि नही दुहेली॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा चरन संगि मेली | सूख सहज आनंद [5 
सुहेली॥ १॥ साधसंगि गुण गाइ अतोली॥ हरि सिमरत नानक भई अमोली॥ २॥ ३५॥ *$ 
आसा महला ५ ॥ काम क्रोध माइआ मद मतसर ए खेलत सभि जूऐ हारे ॥ सतु संतोखु दइआ धरमु 2 
सचु इह अपुनै ग्रिह भीतरि वारे॥ १॥ जनम मरन चूके समि भारे॥ मिलत संगि भइओ मनु * 
निरमलु गुरि पूरै लै खिन महि तारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभ की रेनु होइ रहै मनूआ सगले दीसहि मीत ! 
पिआरे ॥ सभ मधे रविआ मेरा ठाकुरु दानु देत सभि जीअ सम्हारे | २ ॥ एको एकु आपि इकु एक एके है $ 
सगला पासारे | जपि जपि होए सगल साध जन एकु नामु घिआइ बहुतु उधारे ॥ ३ ॥ गहिर गंभीर * 
| बिअंत गुसाई अंतु नही किछु पारावारे ॥ तुम्हरी क्रिपा ते गुन गावै नानक घिआइ धिआइ प्रभ कउ के! 
| नमसकारे ॥ ४ ॥ ३६ ॥ आसा महला ५ ॥ तू बिअंतु अविगतु अगोचरु इहु सभु तेरा आकारु | किआ ४ 
हम जंत करह चतुराई जां सभु किछु तुझे मझारि ॥ १॥ मेरे सतिगुर अपने बालिक राखहु लीला * 
| धारि॥ देहु सुमति सदा गुण गावा मेरे ठाकुर अगम अपार ॥ १ ॥ रहाउ॥ जैसे जननि जठर महि है 
| प्रानी ओहु रहता नाम अधारि॥ अनदु करै सासि सासि सम्हारै ना पोहै अगनारि॥ २॥ पर धन $ 
| घर दारा पर निंदा इन सिउऊ प्रीति निवारि॥| चरन कमल सेवी रिद अंतरि गुर पूरे कै आधारि रे 
॥ ३ ॥ ग्रिहु मंदर महला जो दीसहि ना कोई संगारि ॥ जब लगु जीवहि कली काल महि जन नानक [$ 


। नामु सम्हारि ॥ ४ ॥ ३७॥ ॥॥०«+ ७ हे 
' आसा घरु ३ महला ५ १ गुर प्रसादि ॥ के 
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व 


| चवाड़े॥ हउ मारउ हउ बंधउ छोडउ मुख ते 


झूठा एहु पसारा ॥ मेरी मेरी करि करि डूबे खपि खपि मुए गवारा ॥ गुर मिलि नानक नामु घिआइआ 


ट मै 

। साचि नामि निसतारा | ४॥ १॥ ३८ ॥ है! 

आ रागु आसा घरु ५ महला ५ १ ऑसल्लिगुर प्रसादि ॥ हर 

# | भ्रम महि सोई सगल जगत धंध अंध ॥ कोऊ जागै हरि जनु ॥ १ ॥ महा मोहनी मगन प्रिअ प्रीति ५+2-< 2 

४ कोऊतिआगैविरला॥ २ ॥चरन कमल आनूप हरि संत मंत ॥ कोऊ लागै साधू ॥ ३ ॥ नानक साधू ! 

6 जागे गिआन रंगि ॥ वडभागे किरपा ॥ ४ ॥ १॥ ३९॥ है 
ः १ ऑललिक प्रसादि ॥ 


| रागु आसा घरु ६ महला ५ ॥ जो तुधु भावै सो परवाना सूखु सहजु मनि सोई ॥ करण कारण समरथ 
। अपारा अवरु नाही रे कोई॥ १॥ तेरे जन रसकि रसकि गुण गावहि॥ मसलति मता सिआणप +$ 
| जन की जो तूं करहि करावहि ॥ १॥ रहाउ ॥ अंग्रितु नामु अत पिआरे साधसंगि रसु पाइआ ॥ 
| त्रिपति अघाइ सेई जन पूरे सुख निधानु हरि गाइआ ॥ २ ॥ जा कउ टेक तुम्हारी सुआमी ता कउ 
। नाही चिंता ॥ जा कउ दइआ तुमारी होई से साह भले भगवंता ॥ ३ ॥ भरम मोह ध्रोह सभि निकसे | 
. जब का दरसनु पाइआ ॥ वरतणि नामु नानक सचु कीना हरि नामे रंगि समाइआ ॥ ४ ॥ १॥ ४०॥ |: 
| आसा महला ५ ॥ जनम जनम की मलु धोवै पराई आपणा कीता पावै ॥ ईहा सुखु नही दरगह ढोई 
| जम पुरि जाइ पचावै ॥ १ ॥ निंदकि अहिला जनमु गवाइआ ॥ पहुचि न साकै काहू बातै आगै ठउर | 
| न पाइआ॥ १॥ रहाउ ॥ किरतु पइआ निंदक बपुरे का किआ ओहु करै बिचारा॥ तहा बिगूता | 
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जह ९३४६६: राख ओहु किसु पहि करे पुकारा ॥ २ ॥ निंदक की गति कतहूं नाही खसमै एवै भाणा॥ [2 
जो जो निंद करे संतन की तिउ संतन सुखु माना ॥ ३ ॥ संता टेक तुमारी सुआमी तूं संतन का सहाई ॥ 
कहु नानक संत हरि राखे निंदक दीए रुड़ाई | ४ ॥ २ ॥ ४१ ॥ आसा महला ५ ॥ बाहरु धोइ अंतरु 
मनु मैला दुइ ठउर अपुने खोए॥ ईहा कामि क्रोधि मोहि विआपिआ आगै मुसि मुसि रोए॥ १॥ 
गोविंद भजन की मति है होरा ॥ वरमी मारी सापु न मरई नामु न सुनई डोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइआ ## 
की किरति छोडि गवाई भगती सार न जानै ॥ बेद सासत्र कउ तरकनि लागा ततु जोगु न पछानै॥ |» 
२ ॥ उघरि गइआ जैसा खोटा ढबूआ नदरि सराफा आइआ ॥ अंतरजामी सभु किछु जाने उस ते + 
कहा छपाइआ॥ ३ ॥ कूड़ि कपटि बंचि निंमुनीआदा बिनसि गइआ ततकाले॥ सति सति सति # 
नानकि कहिआ अपने हिरदै देखु समाले॥ ४॥ ३ ॥ ४२ ॥ आसा महला ५ ॥ उदमु करत होवै मनु & 
निरमलु नाचै आपु निवारे | पंच जना ले वसगति राखै मन महि एकंकारे॥ १॥ तेरा जनु निरति ## 
करे गुन गावै॥ रबाबु पखावज ताल घुंघरू अनहद सबदु वजावै॥ १ ॥ रहाउ॥ प्रथमे मनु परबोधे 
अपना पाछै अवर रीझावै॥ राम नाम जपु हिरदै जापै मुख ते सगल सुनावै॥ २ ॥ कर संगि साधू * 
चरन पखारै संत धूरि तनि लावै॥ मनु तनु अरपि धरे गुर आगै सति पदारथु पावै॥ ३ ॥ जो जो # 
सुनै पेखे लाइ सरधा ता का जनम मरन दुखु भागै॥ ऐसी निरति नरक निवारै नानक गुरमुखि [| 
स्स््य्ल् ॥ ४॥ ४॥ ४३ ॥ आसा महला ५॥ अधम चंडाली भई ब्रहमणी सूदी ते स्रेसटाई रे | पाताली #*# 
आकासी सखनी लहबर बूझी खाई रे॥ १॥ घर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देखि डराई रे॥ 
अज कै वसि गुरि कीनो केहरि कूकर तिनहि लगाई रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाझु थूनीआ छपरा थाम्हिआ * 
नीघरिआ घरु पाइआ रे॥ बिनु जड़ीए लै जड़िओ जड़ावा थेवा अचरजु लाइआ रे॥ २॥ दादी 
दादि न पहुचनहारा चूपी निरनउ पाइआ रे॥ मालि दुलीचै बैठी ले मिरतकु नैन दिखालनु | 
हक के कक कक कक कक कक कक कक कक क कक 
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कि 


' धाइआ रे॥ ३॥ सोई अजाणु कहै मै जाना जानणहारु न छाना रे॥ कहु नानक गुरि अमिउ 


५९: 
०0५६ 


जम ते छुटीऐ हलति पलति सुखु पाईऐ ॥ सासि गिरासि जपहु जपु रसना नीत नीत गुण गाईऐ # 


। घनु निरमलु गाठे ॥ ३ ॥ अंति काल प्रभ भए सहाई इत उत राखनहारे | प्रान मीत हीत धनु मेरै 
| नानक सद बलिहारे ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४५ ॥ आसा महला ५ ॥ जा तू साहिबु रे भउ केहा हउ तुधु बिनु किसु .. 
। सालाही ॥ एकु तूं ता सभु किछ है मै तुधु बिनु दूजा नाही ॥ १ ॥ बाबा बिखु देखिआ संसारु | रखिआ | 
| करहु गुसाई मेरे मै नामु तेरा आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाणहि बिरथा सभा मन की होरु किसु पहि आखि 
४ सुणाईऐ॥ विणु नावै सभु जगु बउराइआ नामु मिलै सुखु पाईऐ॥ २ ॥ किआ कहीऐ किसु आखि | 
| सुणाईऐ जि कहणा सु प्रभ जी पासि ॥ सभु किछु कीता तेरा वरतै सदा सदा तेरी आस ॥ ३ ॥ जे | 
। देहि वडिआई ता तेरी वडिआई इत उत तुझहि घिआउ ॥ नानक के प्रभ सदा सुखदाते मै ताणु # 
| तेराइकु नाउ॥ ४ ॥ ७ ॥ ४६ ॥ आसा महला ५ ॥ अग्रितु नामु तुम्हारा ठाकुर एहु महा रसु जनहि पीओ | 


5 तुम्हारे सतिगुर मनु तनु मेरा ठारु थीओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्हरी क्रिपा ते भहओ साधसंगु एहु काजु तुम्ह | 

। आपि कीओ ॥ दिड़ करि चरण गरहे प्रभ तुम्हरे सहजे बिखिआ भई खीओ ॥ २ ॥ सुख निधान नामु प्रभ | 
| तुमरा एहु अबिनासी मंत्रु लीओ॥ करि किरपा मोहि सतिगुरि दीना तापु संतापु मेरा बैरु गीओ ॥ ३ ॥ ,. 
| धनु सु माणस देही पाई जितु प्रभि अपनै मेलि लीओ॥ धंनु सु कलिजुगु साधसंगि कीरतनु गाईऐ | 
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रद , 

कै 
पीआइआ रसकि रसकि बिगसाना रे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ४४ ॥ आसा महला ५ ॥ बंधन काटि बिसारे अउगन है 
अपना बिरदु सम्हारिआ | होए क्रिपाल मात पित निआई बारिक जिउ प्रतिपारिआ ॥ १ ॥ गुरसिख है 


राखे गुर गोपालि ॥ काढि लीए महा भवजल ते अपनी नदरि निहालि॥ १॥ रहाउ॥ जा कै सिमरणि 


3 
4 नी 
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॥ २॥ भगति प्रेम परम पदु पाइआ साधसंगि दुख नाठे ॥ छिजै न जाइ किछु भउ न बिआपे हरि | 


॥ जनम जनम चूके भे भारे दुरतु बिनासिओ भरमु बीओ ॥ १ ॥ दरसनु पेखत मै जीओ ॥ सुनि करि बचन हर 


.] 
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मकर के कक के कक की 8 8 8 कब 4 
&| नानक नामु अधारु हीओ॥ ४ ॥ ८ ॥ ४७ ॥ आसा महला ५ ॥ आगै ही ते सभु किछु हूआ अवरु कि जाणै 
जे गिआना ॥ भूल चूक अपना बारिकु बखसिआ पारब्रहम भगवाना | १ ॥ सतिगुरु मेरा सदा दइआला 
#। मोहि दीन कउ राखि लीआ ॥ काटिआ रोगु महा सुखु पाइआ हरि अंग्रितु मुखि नामु दीआ॥ १॥ 
है| रहाउ॥ अनिक पाप मेरे परहरिआ बंधन काटे मुकत भए ॥ अंध कूप महा घोर ते बाह पकरि गुरि 
#| काढि लीए॥ २ ॥ निरभउ भए सगल भउ मिटिआ राखे राखनहारे ॥ ऐसी दाति तेरी प्रभ मेरे कारज 
क्‍ सगल सवारे ॥ ३ ॥ गुण निधान साहिब मनि मेला | सरणि पइआ नानक सुहेला | ४॥ ९ ॥ ४८ ॥ 
#| आसा महला ५ ॥ तूं विसरहि तां सभु को लागू चीति आवहि तां सेवा | अवरु न कोऊ दूजा सूझै साचे 

अलख अभेवा ॥ १॥ चीति आवै तां सदा दइआला लोगन किआ वेचारे ॥ बुरा भला कहु किस नो 
| कहीऐ सगले जीअ तुम्हारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरी टेक तेरा आधारा हाथ देइ तूं राखहि॥ जिसु जन 
| ऊपरि तेरी किरपा तिस कउ बिपु न कोऊ भाखै ॥ २ ॥ ओहो सुखु ओहा वडिआई जो प्रभ जी मनि कक ॥ 
#| तूं दाना तूं सद मिहरवाना नामु मिलै रंगु माणी ॥ ३ ॥ तुधु आगै अरदासि हमारी जीउ पिंडु सभु 


है 
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/" विआपै तेरा आलसु कहा गइओ री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामु क्रोधु अहंकारु गाखरो संजमि कउन छुटिओ | 
। री॥ सुरि नर देव असुर त्रै गुनीआ सगलो भवनु लुटिओ री॥ १॥ दावा अगनि बहुतु त्रिण जाले $ 
| कोई हरिआ बूटु रहिओ री ॥ ऐसो समरथु वरनि न साकउ ता की उपमा जात न कहिओ री ॥ २॥ 
#/ काजर कोठ महि भई न कारी निरमल बरनु बनिओ री ॥ महा मंत्रु गुर हिरदे बसिओ अचरज नामु 
| सुनिओ री॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ नदरि अवलोकन अपुनै चरणि लगाई ॥ प्रेम भगति नानक सुखु +, 
&| पाइआ साधू संगि समाई ॥ ४ ॥ १२ ॥ ५१ ॥ ! 
१ ऑ सहिगुए प्रसादि ॥ 
रागु आसा घरु ७ महला ५ ॥ लालु चोलना तै तनि सोहिआ रे | सुरिजन भानी तां मनु मोहिआ॥ १॥ 
४ कवन बनी री तेरी लाली ॥ कवन रंगि तूं भई गुलाली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम ही सुंदरि तुमहि सुहागु॥ 
४ तुम घरि लालनु तुम घरि भागु॥ २॥ तूं सतवंती तूं परधानि॥ तू प्रीतम भानी तुही सुर गिआनि ॥ 
| ३॥ प्रीतम भानी तां रंगि गुलाल॥ कहु नानक सुभ द्रविसटि निहाल॥ ४॥ सुनि री सखी इह | 
| हमरी घाल॥ प्रभ आपि सीगारि सवारनहार॥ १॥ रहाउ दूजा॥ १॥ ५२॥ आसा महला ५॥ | 
£ दूखु घनो जब होते दूरि॥ अब मसलति मोहि मिली हदूरि ॥ १ ॥ चुका निहोरा सखी सहेरी ॥ भरमु .. 
| गइआ गुरि पिर संगि मेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निकटि आनि प्रिअ सेज धरी ॥ काणि कढन ते छूटि परी॥ | 
6 २॥ मंदरि मेरे सबदि उजारा॥ अनद बिनोदी खसमु हमारा॥ ३ ॥ मसतकि भागु मै पिरु घरि 
| आइआ।॥ थिरु सोहागु नानक जन पाइआ ॥ ४ ॥ २॥ ५३ ॥ आसा महला ५ ॥ साचि नामि मेरा मनु 
। लागा॥ लोगन सिउ मेरा ठाठा बागा ॥ १ ॥ बाहरि सूतु सगल सिउ मउला ॥ अलिपतु रहउ जैसे जल | 
# महि कउला॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुख की बात सगल सिउ करता ॥ जीअ संगि प्रभु अपुना धरता ॥ २ ॥ दीसि |; 
५ आवत है बहुतु भीहाला॥ सगल चरन की इहु मनु राला॥ ३ ॥ नानक जनि गुरु पूरा पाइआ॥ | 
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। ... बिखलीआ ॥ सरणि नानक प्रभ पुरख ॥ ४॥ ४॥ ५५ ॥ आसा महला ५॥ एकु 


; पाईऐ पदु निरबानी॥ आसि पासि बिखूआ के कुंटा बीचि अंग्रितु है भाई रे॥ १॥ रहाउ॥ 
हे सिंचनहारे एके माली ॥ (आह :%० है पात पत डाली ॥ २ ॥ सगल बनसपति आणि जड़ाई ॥ सगली 
4 फूली निफल न काई॥ ३ ॥ अंग्रित फलु नामु जिनि गुर ते पाइआ ॥ नानक दास तरी तिनि माइआ 
#| ॥४॥ ५॥ ५६ ॥ आसा महला ५ ॥ राज लीला तेरै नामि बनाई॥ जोगु बनिआ तेरा कीरतनु गाई 
४ ॥ १ ॥ सरब सुखा बने तेरै ओल्है ॥ भ्रम के परदे सतिगुर खोल्हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हुकमु बूझि रंग रस माणे ॥ 
# सतिगुर सेवा महा निरबाणे ॥ २ ॥ जिनि तूं जाता सो गिरसत उदासी परवाणु॥ नामि रता सोई 
हे निरबाणु॥ ३ ॥ जा कउ मिलिओ नामु निधाना ॥ भनति नानक ता का पूर खजाना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५७ ॥ आसा 
6 महला ५ ॥ तीरथि जाउ त हउ हउ करते ॥ पंडित पूछठ त माइआ राते ॥ १ ॥ सो असथानु बतावहु 
हा मीता ॥ जा कै हरि हरि कीरतनु नीता ॥ १ ॥ रहाउ॥ सासत्र बेद पाप पुंन वीचार॥ नरकि सुरगि 
#| फिरि फिरि अउतार ॥ २ ॥ गिरसत महि चिंत उदास अहंकार ॥ करम करत जीअ कउ जंजार ॥ ३ ॥ 
: प्रभ किरपा ते मनु वसि आइआ ॥ नानक गुरमुखि तरी तिनि माइआ ॥ ४ ॥ साधसंगि हरि कीरतनु 
&.| गाईऐ॥ इहु असथानु गुरू ते पाईऐ॥ १॥ रहाउ दूजा॥ ७॥ ५८ ॥ आसा महला ५॥ घर महि 
#| सूख बाहरि फुनि सूखा ॥ हरि सिमरत सगल बिनासे दूखा॥ १॥ सगल सूख जा तू चिति आंवैं॥ 


: बगीचा पेड घन करिआ ॥ अंम्रित नामु तहा महि फलिआ ॥ १ ॥ ऐसा करहु बीचारु गिआनी ॥ जा ते 
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€/ सो नामु जपै जो जनु तुधु भाव॥ १ ॥ रहाउ॥ तनु मनु सीतलु जपि नामु तेरा॥ हरि हरि जपत ढहै #! 


। हरे हरि गाईऐ॥ १ ॥ स्रवन सुनीजै अंम्रित कथा ॥ जासु सुनी मनि होइ अनंदा दूख रोग मन सगले : 
४ लथा॥ १॥ रहाउ ॥ कारजि कामि बाट घाट जपीजै॥ गुर प्रसादि हरि अंग्रितु पीजै॥ २ ॥ दिनसु 
| रैनि हरि कीरतनु गाईऐ | सो जनु जम की वाट न पाईऐ ॥ ३ ॥ आठ पहर जिसु विसरहि नाही॥ +; 
४; गति होवै नानक तिसु लगि पाई ॥ ४ ॥ १० ॥ ६१ ॥ आसा महला ५ ॥ जा कै सिमरनि सूख निवासु॥ 2 
। भई कलिआण दुख होवत नासु ॥ १॥ अनदु करहु प्रभ के गुन गावहु॥ सतिगुरु अपना सद सदा है! 
/ मनावहु॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर का सचु सबदु कमावहु॥ थिरु घरि बैठे प्रभु अपना पावहु॥ २॥ 
६ पर का बुरा न राखहु चीत ॥ तुम कउ दुखु नही भाई मीत ॥ ३ ॥ हरि हरि तंतु मंतु गुरि दीन्हा ॥ इहु 5 
हे सुखु नानक अनदिनु चीन्हा | ४ ॥ ११ ॥ ६२ ॥ आसा महला ५ ॥ जिसु नीच कउ कोई न जानै ॥ नामु॒_+ 
(. जपत उहु चहु कुंट मानै॥ १ ॥ दरसनु मागउ देहि पिआरे ॥ तुमरी सेवा कउन कउन न तारे ॥ १॥ 2 


के जनंजक जी:केनिंकठि 
| रहाउ ॥ जा कै निकटि न आवै कोई | सगल स्रिसटि उआ के चरन मलि धोई ॥ २ ॥ जो प्रानी काहू #, 


है न आवत काम ॥ संत प्रसादि ता को जपीऐ नाम ॥ ३ ॥ साधसंगि मन सोवत जागे ॥ तब प्रभ नानक 2 
है| 


7292६ १६ 22६ 7६ 2६ 75६ 3६8 38 38 3६६ || 22% कक कट पर कद हा 9 आम पा आर. २ औ- और | है* हि पहल कहुह पक पाल सदर उबुह ञईं 
3८३८३८:३८१८९८४८2४८2७४८७८2६ उ<3८3ट<5ट23ट3ट 25252 5०७०७2७०७ ०७८ ट८ंजट5८४2७25 ८५०७ ८७८७८४०७८७०६ ८०७ ट८5टे5ट४४ 


हक के 
है कह 2कज४ कै हक कील ०5 >$५ «के ० ७४+$७ ५७० ७०+०७० ५७-७० +७०५+७०७०७०७०-०८०-०४००७०२०- ०८-८८ ९४५२०: डक 


... ३८७ 
नम्हारउ॥ १॥ राम रामा रामा गुन गावउ॥ संत प्रतापि साध कै संगे हरि हरि नामु घिआवउ रे ॥ 
१ ॥ रहाउ॥ सगल समग्री जा कै सूति परोई ॥ घट घट अंतरि रविआ सोई ॥ २॥ ओपति परलउ 
खिन महि करता॥ आपि अलेपा निरगुनु रहता॥ ३॥ करन करावन अंतरजामी॥ अनंद करै 
नानक का सुआमी ॥ ४॥ १३ ॥ ६४ ॥ आसा महला ५॥ कोटि जनम के रहे भवारे ॥ दुलभ देह 
जीती नही हारे ॥ १॥ किलबिख बिनासे दुख दरद दूरि॥ भए पुनीत संतन की धूरि॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
प्रभ के संत उधारन जोग ॥ तिसु भेटे जिसु धुरि संजोग ॥ २ ॥ मनि आनंदु मंत्रु गुरि दीआ ॥ त्रिसन 
बुझी मनु निहचलु थीआ॥ ३ ॥ नामु पदारथु नउ निधि सिघधि ॥ नानक गुर ते पाई बुधि॥ ४ ॥ १४ ॥ 
६५ ॥ आसा महला ५॥ मिटी तिआस अगिआन अंधेरे॥ साध सेवा अघ कटे घनेरे ॥ १॥ सूख 
सहज आनंदु घना॥ गुर सेवा ते भर मन निरमल हरि हरि हरि हरि नामु सुना॥ १॥ रहाउ॥ 
बिनसिओ मन का मूरखु ढीठा ॥ प्रभ का भाणा लागा मीठा ॥ २ ॥ गुर पूरे के चरण गहे | कोटि जनम 
के पाप लहे॥ ३ ॥ रतन जनमु इहु सफल भइआ ॥ कहु नानक प्रभ करी मइआ॥ ४ ॥ १५ ॥ ६६ ॥ 
आसा महला ५ ॥ सतिगुरु अपना सद सदा सम्हारे | गुर के चरन केस संगि झारे | १ ॥ जागु रे मन 
जागनहारे ॥ बिनु हरि अवरु न आवसि कामा झूठा मोहु मिथिआ पसारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर की बाणी 
सिउ रंगु लाइ॥ गुरु किरपालु होइ दुखु जाइ॥ २ ॥ गुर बिनु दूजा नाही थाउ॥ गुरु दाता गुरु 
देवै नाउ॥ ३ ॥ गुरु पारब्रहमु परमेसरू आपि॥ आठ पहर नानक गुर जापि॥ ४॥ १६॥ ६७॥ 
आसा महला ५ ॥ आपे पेडु बिसथारी साख ॥ अपनी खेती आपे राख ॥ १ ॥ जत कत पेखउ एकै ओही ॥ 
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है है 
की च न य  के की आओ आज अल नलन्मन की लिन कक 


9 दिन रैणि तेरा नामु वखाना॥ १॥ मै निरगुन गुणु नाही कोइ॥ करन करावनहार प्रभ सोइ॥ १॥ » 
न ॥ मूरख मुगध अगिआन अवीचारी ॥ नाम तेरे की आस मनि धारी ॥ २ ॥ जपु तपु सजमु करम * 
| न साधा ॥ नामु प्रभू का मनहि अराधा ॥ ३ ॥ किछू न जाना मति मेरी थोरी॥ बिनवति नानक ओट * 
प्रभ तोरी॥ ४ ॥ १८ ॥ ६९ ॥ आसा महला ५ ॥ हरि हरि अखर दुइ इह माला ॥ जपत जपत भए दीन #! 
दइआला ॥ १॥ करउ बेनती सतिगुर अपुनी॥ करि किरपा राखहु सरणाई मो कउ देहु हरे हरि * 
जपनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि माला उर अंतरि धारै ॥ जनम मरण का दूखु निवारै ॥ २ ॥ हिरदै समालै श! 
मुखि हरि हरि बोलै॥ सो जनु इत उत कतहि न डोलै॥ ३ ॥ कहु नानक जो राचै नाइ ॥ हरि माला ता कै 5 
संगि जाइ॥ ४ ॥ १९ ॥ ७० ॥ आसा महला ५ ॥ जिस का सभु किछु तिस का होइ॥ तिसु जन लेपु न ॒. 
| बिआपै कोइ ॥ १ ॥ हरि का सेवकु सद ही मुकता ॥ जो किछु करै सोई भल जन कै अति निरमल दास 
| की जुगता॥ १॥ रहाउ॥ सगल तिआगि हरि सरणी आइआ॥ तिसु जन कहा बिआपै माइआ ॥ 
२ ॥ नामु निधानु जा के मन माहि ॥ तिस कउ चिंता सुपनै नाहि ॥ ३ ॥ कहु नानक गुरु े पाइआ ॥ 
भरमु मोहु सगल बिनसाइआ॥ ४॥ २०॥ ७१॥ आसा महला ५॥ जउ सुप्रसंन होइओ प्रभु | 
मेरा ॥ तां दूखु भरमु कहु कैसे नेरा॥ १ ॥ सुनि सुनि जीवा सोइ तुम्हारी ॥ मोहि निरगुन कउ लेहु 
| उधारी॥ १॥ रहाउ॥ मिटि गइआ दूखु बिसारी चिंता॥ फलु पाइआ जपि सतिगुर मंता॥ २॥ | 
। सोई सति सति है सोइ॥ सिमरि सिमरि रखु कंठि परोइ॥ ३ ॥ कहु नानक कउन उह करमा॥ : 
जा कै मनि वसिआ हरि नामा ॥ ४ ॥ २१ ॥ ७२ ॥ आसा महला ५ ॥ कामि क्रोधि अहंकारि विगूते ॥ हरि | 
। सिमरनु करि हरि जन छूटे ॥ १ ॥ सोइ रहे माइआ मद माते | जागत भगत सिमरत हरि राते॥ १॥ | 


है 22 90  30:--5 
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आसा महला ५ ॥ रोवनहारै झूठु कमाना ॥ हसि हसि सोगु करत बेगाना ॥ १ ॥ को मूआ का कै घरि 


8. गावनु॥ को रोवै को हसि हसि पावनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाल बिवसथा ते बिरधाना ॥ पहुचि न मूका फिरि [ 
# पछुताना ॥ २॥ त्रिहु गुण महि वरतै संसारा | नरक सुरग फिरि फिरि अउतारा॥ ३ ॥ कहु नानक | 
£। जो लाइआ नाम | सफल जनमु ता का परवान ॥ ४ ॥ २४ ॥ ७५ ॥ आसा महला ५ ॥ सोइ रही प्रभ 

| खबरि न जानी ॥ भोरु भइआ बहुरि पछुतानी ॥ १ ॥ प्रिअ प्रेम सहजि मनि अनदु धरउ री॥ प्रभ | 
# मिलबे की लालसा ता ते आलसु कहा करउ री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कर महि अंग्रितु आणि निसारिओ॥ : 
८६ खिसरि गइओ भूम परि डारिओ ॥ २ ॥ सादि मोहि लादी अहंकारे ॥ दोसु नाही प्रभ करणैहारे ॥ ३॥ 
साधसंगि मिटे भरम अंधारे॥ नानक मेली सिरजणहारे ॥ ४॥ २५॥ ७६ ॥ आसा महला ५॥ * 
४ चरन कमल की आस पिआरे॥ जमकंकर नसि गए विचारे ॥ १॥ तू चिति आवहि तेरी मइआ॥ « 

| सिमरत नाम सगल रोग खइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक दूख देवहि अवरा कउ॥ पहुचि न साकहि क्‍ 
| जन तेरे कउ॥ २ ॥ दरस तेरे की पिआस मनि लागी॥ सहज अनंद बसे बैरागी॥ ३ ॥ नानक की : 


४ अरदासि सुणीजै ॥ केवल नामु रिदे महि दीजै ॥ ४ ॥ २६ ॥ ७७ ॥ आसा महला ५ ॥ मनु त्रिपतानो मिटे 
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किरपाल | १॥ संत प्रसादि भली बनी ॥ जा कै ग्रिहि सभु किछ है पूरनु * 
गई भूख महा बिकराल 
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(सपा पा पकप पान जामवनलननववाववाखाखकायंखशायखार इक 
रे पाइआ नाम खजाना ॥ ४ ॥ २७ ॥ ७८ ॥ आसा महला ५ ॥ ठाकुर 
बनि आई॥ भोजन पूरन रहे अघाई॥ १॥ 
देवन कउ ॥ १ ॥ रहाउ॥ जा का धनी अगम गुसाई 
दस असट सिधाई ॥ पलक दिसटि ता की लागहु पाई॥ ३॥ जा कउ दइआ करहु 
कहु नानक नाही तिन कामी ॥ ४ ॥ २८ ॥ ७९ ॥ आसा महला ५ ॥ जउ मै अपुना सतिगुरुघिआइआ ॥ 
तब मेरै मनि महा सुखु पाइआ॥ १॥ मिटि गई गणत बिनासिउ संसा॥ नामि रते जन भए 
भगवंता ॥ १ ॥ रहाउ॥ जउ मै अपुना साहिबु चीति ॥ तउ भउ मिटिओ मेरे मीत ॥ २ ॥ जउ मै ओट गही 
प्रभ तेरी॥ तां पूरन होई मनसा मेरी ॥ ३ ॥ देखि चलित मनि भए दिलासा॥ नानक दास तेरा 
भरवासा | ४॥ २९ ॥ ८० ॥ आसा महला ५ ॥ अनदिनु मूसा लाजु टुकाई॥ गिरत कूप महि खाहि 
मिठाई ॥ १॥ सोचत साचत रैनि बिहानी॥ अनिक रंग माइआ के चितवत कबहू न सिमरै 
सारिंगपानी ॥ १॥ रहाउ॥ द्रुम की छाइआ निहचल ग्रिहु बांधिआ ॥ काल कै फांसि सकत सरु 
सांधिआ ॥ २ ॥ बालू कनारा तरंग मुखि आइआ ॥ सो थानु मूड़ि निहचलु करि पाइआ ॥ ३ ॥ साधसंगि 
जपिओ हरि राइ ॥ नानक जीवै हरि गुण गाइ॥ ४ ॥ ३० ॥ ८१ ॥ आसा महला ५ दुतुके ९ ॥ उन कै 
४ संगि तू करती केल ॥ उन कै संगि हम तुम संगि मेल ॥ उन्‍्ह कै संगि तुम सभु कोऊ लोरै ॥ ओसु बिना 
#| कोऊ मुखु नही जोरै॥ १ ॥ ते बैरागी कहा समाए ॥ तिसु बिनु तुही दुहेरी री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उन्ह कै संगि 
तू ग्रिह महि माहरि ॥ उन्‍्ह कै संगि तू होई है जाहरि ॥ उन्‍्ह कै संगि तू रखी पपोलि ॥ ओसु बिना तू 
छुटकी रोलि॥ २ ॥ उन्ह कै संगि तेरा मानु महतु ॥ उन्ह कै संगि तुम साकु जगतु ॥ उन्ह कै संगि तेरी सभ 

बिधि थाटी॥ ओसु बिना तूं होई है माटी ॥ ३ ॥ ओहु बैरागी मरै न जाइ ॥ हुकमे बाधा कार कमाइ | 
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ना ओहु मरता ना हम डरिआ ॥ ना ओहु बिनसे ना हम कड़िआ ॥ ना ओहु निरधनु ना हम भूखे॥ ना. 
ओसु दूखु नहम कउ दूखे | १ ॥ अवरु न कोऊ मारनवारा ॥ जीअउ हमारा जीउ देनहारा ॥ १ ॥रहाउ॥ + 
8 ना उसु बंधन ना हम बाघे ॥ ना उसु धंधा ना हम धाधे ॥ ना उसु मैलु न हम कउ मैला | ओसु अनंदु त 
हम सद केला॥ २ ॥ ना उसु सोचु न हम कउ सोचा | ना उसु लेप नहम कउ पोचा ॥ ना उसु भूख न 
हम कउ त्रिसना ॥ जा उहु निरमलु तां हम जचना ॥ ३ ॥ हम किछ नाही एक ओही ॥ आगै पाछै एको 


६... है ११ 38 
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| : है] 
6. सोई॥ नानक गुरि खोए भ्रम भंगा ॥ हम ओइ मिलि होए इक रंगा ॥ ४ ॥ ३२ ॥ ८३ ॥ आसा महला ५ ॥ ! 
# अनिक भांति करि सेवा करीऐ॥ जीउ प्रान धनु आगै धरीऐ॥ पानी पखा करउ तजि अभिमानु॥ 5 
हे अनिक बार जाईएऐ कुरबानु॥ १ ॥ साई सुहागणि जो प्रभ भाई॥ तिस कै संगि मिलउ मेरी माई॥ «४ 
| १ ॥ रहाउ ॥ दासनि दासी की पनिहारि ॥ उन्ह की रेणु बसै जीअ नालि ॥ माथै भागु त पावउ संगु॥ ! 
हि मिलै सुआमी अपुनै रंगि॥ २ ॥ जाप ताप देवउ सभ नेमा | करम धरम अरपउ सभ होमा॥ गरबु * 
४ मोहु तजि होवउ रेन ॥ उन्ह कै संगि देखउ प्रभु नैन ॥ ३ ॥ निमख निमख एही कप 3 ॥ दिनसु रैणि 
#। एह सेवा साधउ॥ भए क्रिपाल गुपाल गोबिंद ॥ साधसंगि नानक बखसिंद॥ ४॥ ३३॥ ८४॥ 
क्‍ आसा महला ५ ॥ प्रभ की प्रीति सदा सुखु होइ ॥ प्रभ की प्रीति दुखु लगै न कोइ ॥ ऋन्‍्कर प्रीति हउमै रे 
| मलु खोइ ॥ प्रभ की प्रीति सद निरमल होइ॥ १॥ सुनहु मीत ऐसा प्रेम पिआरु ॥ जीअ प्रान घट हर 
रो है अजिलक रहाउ की भए सगल निधान॥ प्रभ की प्रीति रिदे निर्मल नाम॥ + 
घट आधारु॥ १॥ रहाउ॥ प्रभ की प्रीति भर सगल निधान॥ किक के 
४ प्रभ की प्रीति सद सोभावंत | प्रभ की प्रीति सभ मिटी है चिंत ॥ २ ॥ प्रभ की प्रीति इहु भवजलु तर॥ 
£## प्रभ की प्रीति जम ते नही डरै॥ प्रभ की प्रीति सगल उधारै॥ प्रभ की प्रीति चलै संगारै॥ ३॥ 
् आपहु कोई मिलै न भूलै ॥ जिसु क्रिपालु तिसु साधसंगि घूले ॥ कहु नानक तेरै कुरबाणु ॥ संत ओट के 
छ राजु कमाइआ ॥ करि करि अनरथ 
प्रभ तेरा ताणु ॥ ४ ॥ ३४ ॥ ८५ ॥ आसा महला ५ ॥ भूपति होइ कै. 23५4: :39॥/%, 954 0,के:पिननो कक 
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का ्कफफकक कप कक कम कफ कक ३९२ । 
विहाझी माइआ ॥ संचत संचत थैली कीन्ही ॥ प्रभि उस ते डारि अवर कउ दीन्ही ॥ १ ॥ काच गगरीआ 
अंभ मझरीआ ॥ गरबि गरबि उआहू महि परीआ॥ १॥ रहाउ॥ निरभउ होइओ भइआ निहंगा॥ 
चीति न आइओ करता संगा ॥ लसकर जोड़े कीआ संबाहा ॥ निकसिआ फूक त होइ गइओ सुआहा 
॥ २ ॥ ऊचे मंदर महल अरु रानी ॥ हसति घोड़े जोड़े मनि भानी ॥ वड परवारु पूत अरु धीआ ॥ मोहि 
पचे पचि अंधा मूआ॥ ३ ॥ जिनहि उपाहा तिनहि बिनाहा॥ रंग रसा जैसे सुपनाहा ॥ सोई मुकता 
तिसु राजु मालु॥ नानक दास जिसु खसमु दइआलु॥ ४॥ ३५ ॥ ८६ ॥ आसा महला ५ ॥ इन्ह सिउ 
प्रीति करी घनेरी ॥ जउ मिलीऐ तउ वधै वधेरी ॥ गलि चमड़ी जउ छोडै नाही ॥ लागि छुटो सतिगुर 
की पाई॥ १॥ जग मोहनी हम तिआगि गवाई ॥ निरगुनु मिलिओ वजी वधाई॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसी 
सुंदरि मन कउ मोहै ॥ बाटि घाटि ग्रिहि बनि बनि जोहै | मनि तनि लागै होइ कै मीठी ॥ गुर प्रसादि 
| मै खोटी डीठी॥ २ ॥ अगरक उस के वडे ठगाऊ ॥ छोडहि नाही बाप न माऊ॥ मेली अपने उनि ले 
बांधे ॥ गुर किरपा ते मै सगले साधे ॥ ३ ॥ अब मोरै मनि भइआ अनंद ॥ भउ चूका टूटे सभि फंद ॥ 
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तिनि सिंप्रिति सुनीजा॥ महा पुनीत जा का निरमल थानु ॥ साधसंगति जा कै हरि हरि नामु॥ २ ॥ 


गति मिति कथनु न जाइ ॥ ३ ॥ आठ पहर कर जोड़ि घिआवउ ॥ उन साधा का दरसनु पावउ ॥ मोहि 


सुनीऐ चहु कुंट ॥ आसनु जा का सदा बैकुंठ ॥ जा का चवरु सभ ऊपरि झूलै ॥ ता का धूपु सदा परफुलै 
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जूता जाछछ पछुछ प्छापट् पक जज जा पाक चर १२३ ,आकी, जे , स्का 
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साध का संगु॥ जिसु भेटत लागै प्रभ रंगु॥ १ ॥ गुर प्रसादि ओइ आनंद पावै॥ जिसु सिमरत मनि 
होइ प्रगासा ता की गति मिति कहनु न जावै॥ १ ॥ रहाउ ॥ वरत नेम मजन तिसु पूजा ॥ बेद पुरान 


प्रगटिओ सो जनु सगले भवन ॥ पतित पुनीत ता की पग रेन ॥ जा कउ भेटिओ हरि हरि राइ॥ ता की 
गरीब कउ लेहु रलाइ॥ नानक आइ पए सरणाइ॥ ४॥ ३८ ॥ ८९ ॥ आसा महला ५॥ आठ पहर 


उदक इसनानी॥ सद ही भोगु लगाइ सुगिआनी ॥ बिरथा काहू छोडै नाही॥ बहुरि बहुरि तिसु | 
लागह पाई॥ १ ॥ साल गिरामु हमारै सेवा | पूजा अरचा बंदन देवा॥ १ ॥ रहाउ ॥ घंटा जा का : 
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४ जाल जयेहर भरे भंडार | तोटि न आबै जपि निरंकार ॥ अंग्रित सबदु पीवै जनु कोइ॥ नानक ता की 


है 
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परम गति होइ॥ २॥ ४१॥ ९२ ॥ आसा घरु ७ महला ५ ॥ हरि का नामु रिदै नित घिआई ॥ संगी 


| साथी सगल तरांई ॥ १॥ गुरु मेरै संगि सदा है नाले॥ सिमरि सिमरि तिसु सदा सम्हाले॥ १॥ 
* रहाउ॥ तेरा कीआ मीठा लागै॥ हरि नामु पदारथु नानकु मांगे ॥ २ ॥ ४२ ॥ ९३ ॥ आसा महला ५ ॥ 
४. साधू संगति तरिआ संसारु॥ हरि का नामु मनहि आधारु॥ १॥ चरन कमल गुरदेव पिआरे॥ 
6 पजहि संत हरि प्रीति पिआरे ॥ १ | रहाउ ॥ जा कै मसतकि लिखिआ भागु॥ कहु नानक ता का थिरु 
५ सोहागु॥ २॥ ४३ ॥ ९४ ॥ आसा महला ५ ॥ मीठी आगिआ पिर की लागी॥ सउकनि घर की कंति : 
४; तिआगी॥ प्रिअ सोहागनि सीगारि करी ॥ मन मेरे की तपति हरी ॥ १॥ भलो भइओ प्रिअ कहिआ . 
४ मानिआ॥ सूखु सहजु इसु घर का जानिआ ॥ रहाउ ॥ हउ बंदी प्रिअ खिजमतदार ॥ ओहु अबिनासी 
 अगम अपार ॥ ले पखा प्रिअ झलउ पाए ॥ भागि गए पंच दूत लावे॥ २ ॥ ना मै कुलु ना सोभावंत॥ . 

| किआ जाना किउ भानी कंत॥ मोहि अनाथ गरीब निमानी ॥ कंत पकरि हम कीनी रानी॥ ३॥ | 
जब मुखि प्रीतमु साजनु लागा॥ सूख सहज मेरा धनु सोहागा ॥ कहु नानक मोरी पूरन आसा॥ | 
: सतिगुर मेली प्रभ गुणतासा ॥ ४॥ १॥ ९५ ॥ आसा महला ५ ॥ मरथै त्रिकुटी द्विसटि करूरि ॥ बोलै . 
* कउड़ा जिहबा की फूड़ि॥ सदा भूखी पिरु जाने दूरि॥ १॥ ऐसी इसत्री इक रामि उपाई॥ | 
| उनि सभु जगु खाइआ हम गुरि राखे मेरे भाई॥ रहाउ॥ पाइ ठगउली “पे जगु जोहिआ॥ 
४. ब्रहमा बिसनु महादेउ मोहिआ ॥ गुरंमुखि नामि लगे से सोहिआ॥ २॥ वरत नेम करि थाके | 
४ पुनहचरना॥ तट तीरथ भवे सभ धरना॥ से उबरे जि सतिगुर की सरना॥ ३ ॥ माइआ मोहि ँ 
ह सभो जगु बाधा ॥ हउमै पचै मनमुख मूराखा ॥ गुर नानक बाह पकरि हम राखा ॥ ४॥ २॥ ९६ ॥ 
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+ हरि हरि ध्याइ ॥ करि किरपा अपुनै नाइ लाए सरब सूख प्रभ तुमरी रजाइ ॥ रहाउ ॥ संगि होवत कउ ॒ 
' जानत दूरि॥ सो जनु मरता नित नित झूरि ॥ २ ॥ जिनि सभु किछ दीआ तिसु चितवत नाहि॥ महा. 
+ बिखिआ महि दिनु रैनि जाहि॥ ३ ॥ कहु नानक प्रभु सिमरहु एक ॥ गति पाईएऐ गुर पूरे टेक॥ ४ 
॥ ३ ॥ ९७ ॥ आसा महला ५ ॥ नामु जपत मनु तनु सभु हरिआ | कलमल दोख सगल परहरिआ ॥ 
१ ॥ सोई दिवसु भला मेरे भाई ॥ हरि गुन गाइ परम गति पाई ॥ रहाउ ॥ साध जना के पूजे पैर ॥ 
. मिटे उपद्रह मन ते बैर ॥ २ ॥ गुर पूरे मिलि झगरु चुकाइआ ॥ पंच दूत सभि वसगति आइआ॥ 
३ ॥ जिसु मनि वसिआ हरि का नामु ॥ नानक तिसु ऊपरि कुरबान ॥ ४ ॥ ४ ॥ ९८ ॥ आसा महला ५ ॥ 
गावि लेहि तू गावनहारे ॥ जीअ पिंड के प्रान अधारे ॥ जा की सेवा सरब सुख पावहि ॥ अवर काहू 
पहि बहुड़ि न जावहि ॥ १॥ सदा अनंद अनंदी साहिबु गुन निधान नित नित जापीऐ॥ बलिहारी 
। तिसु संत पिआरे जिसु प्रसादि प्रभु मनि वासीऐ ॥ रहाउ ॥ जा का दानु निखूटै नाही॥ भली भाति “ 


रा 


जि 
9७ 


दे 
4 हु. 
“१९५८? 


८ “८5 
28; 


हिम जबकल ाहहुरू. 
१३८82 


“& 4 बहा 
'>2९..८ 


347 “मद “८६ 
209८१९५०७८६ 


कि! 
५०८.३८. 


कि 
है» 


१3 
६ 


जी कड 


८ 


&* 


:>४ 


४ / 4५७2 
72६ 


३; «७ 


६० 
ञछ् 


2९...2८. 


जे 
0 


१३८९ ८ 
5८१ 


रे 


० 


(०७ ३/ ०७ ५ 
3८2 


धो 


१ 


| सभ सहजि समाही ॥ जा की बखस न मेटै कोई ॥ मनि वासाईऐ साचा सोई ॥ २ ॥ सगल समग्री ग्रिह 2 
# जा कै पूरन॥ प्रभ के सेवक दूख न झूरन ॥ ओटि गही निरभउ पदु पाईऐ॥ सासि सासि सो गुन $ 
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४, किरपा गुरि कीनी दाति॥ २ ॥ निथावे कउ गुरि दीनो थानु॥ निमाने कउ गुरि कीनो मानु॥ बंधन $ 
४ काटि सेवक करि राखे ॥ अंम्रित बानी रसना चाखे ॥ ३ ॥ वडै भागि पूज गुर चरना॥ सगल तिआगि 


चछ पा कक कह जहा एप खाए हा. 
(2 


"न गगन जलल्जक जल जक चाल जल खा जऋक गाक़ अर पाए ग्रह गहरे. ७ ७४४ 3 ७ ४ 3४ ७७ औ€ औ 3७ औ औ जे जो जा ० जी और अर जे अ अर और अर 
2 कि डइुक, ज्क, 3६ 38 7६ 56 75 5 2६८२६८४२४७८४७८०४७००७८४७८०४८७८2७८६७८७४८३८७८:६३८९३८९३८:३७८:०८.७८:०८:०८:०८०८ 
८९ ४९0 8 8 28 26 26 256 2६ २६ ८१६ ८१६८१४७८2४७०2४७८०८४७८८:७८४३८८७८९३७८:३८८३८८०७८.०८.०८.७८८००:३८८३८:०८८०८:०८२२८:२८०८४०--०-०८०७- * 
7५८७८४७८६४०८१३८:३८:३८८०८:०८८०८००८००८.०८८०८८५०८८०८८:०८८०:८४४-८-* 


] 5; +. 


+३५७८३८९४२९८९४०८९९०८५४०८१०२८१००५१४२०३४०८३४२०३:२८१४२०१०२०३१०२०३ >525252525 252५/००८०५८०५००५८००७८२७८०५७९५८०५८०५८०८५८०५८०९७००५ 
५०५८००३४००७००७०५७०५७०५९०५९९९०५०५९०५०५९०५९०५०५१०५९५९०५५९५७० ३९६ 37५2५2?५24242424254254252 ?५%?5252575742 


कै. 


जे 
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* महि लिखिआ धुर का ॥ रहाउ ॥ दसी मासी हुकमि बालक जनमु लीआ ॥ मिटिआ सोगु महा अनंदु 
। थीआ॥ गुरबाणी सखी अनंदु गावै॥ साचे साहिब कै मनि भावै॥ २ ॥ वधी वेलि बहु पीड़ी चाली ॥ 
| धरम कला हरि बंधि बहाली ॥ मन चिंदिआ सतिगुरू दिवाइआ ॥ भए अचिंत एक लिव लाइआ॥ 
। ३ ॥ जिउ बालकु पिता ऊपरि करे बहु माणु ॥ बुलाइआ बोलै गुर कै भाणि ॥ गुझी छनी नाही बात ॥ 
। गुरु नानकु तुठा कीनी दाति॥ ४॥ ७॥ १०१॥ आसा महला ५॥ गुर पूरे राखिआ दे हाथ॥ 
, प्रगढु भहआ जन का परतापु॥ १ ॥ गुरु गुरु जपी गुरू गुरु घिआई ॥ जीअ की अरदासि गुरू पहि 
| पाई॥ रहाउ ॥ सरनि परे साचे गुरदेव ॥ पूरन होई सेवक सेव ॥ २ ॥ जीउ पिंडु जोबनु राखे प्रान॥ 


| कहु नानक गुर कउ कुरबान ॥ ३ ॥ ८ ॥ १०२ ॥ के 

आसा घरु ८ काफी महला ५ ५ ऑल्सलिएं प्रसादि ॥ ् 
| मै बंदा बै खरीदु सचु साहिबु मेरा ॥ जीउ पिंडु सभु तिस दा सर किछु है तेरा ॥ १ ॥ माणु निमाणे तू . 
| धणी तेरा भरवासा ॥ बिनु साचे अन टेक है सो जाणहु काचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरा हुकमु अपार है कोई 
| अतु न पाए॥ जिसु गुरु पूरा भेटसी सो चलै रजाए॥ २ ॥ चतुराई सिआणपा किते कामि न आईऐ॥ 
। चुठा साहिबु जो देवै सोई सुखु पाईऐ ॥ ३ ॥ जे लख करम कमाईअहि किछु पवै न बंधा ॥ जन नानक | 
| कीता नामु धर होरु छोडिआ धंधा ॥ ४ ॥ १ ॥ १०३ ॥ आसा महला ५ ॥सरब सुखा मै भालिआ हरि जेवडु 
| न कोई ॥ गुर तुठे ते पाईऐ सचु साहिबु सोई ॥ १ ॥ बलिहारी गुर आपणे सद सद कुरबाना ॥ नामु 
न विसरउ इकु खिनु चसा इहु कीजै दाना॥ १॥ रहाउ॥ भागठु सचा सोइ है जिसु हरि धनु | 
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कीआ निवासु॥ माता कै मनि बहुतु बिगासु ॥ १ ॥ जंमिआ पूतु भगतु गोविंद का॥ प्रगटिआ सभ . 
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अतरि ॥ सो छूटै महा जाल ते जिसु गुर सबदु निरंतरि ॥ २ ॥ गुर की महिमा किआ कहा गुरु बिबेक |, 


सत सरु ॥ ओहु आदि जुगादी जुगह जुगु पूरा परमेसरु | ३ ॥ नामु धिआवहु सद सदा हरि हरि मनु 
रंगे॥ जीउ प्राण धनु गुरू है नानक कै संगे॥ ४ ॥ २॥ १०४ ॥ आसा महला ५ ॥ साई अलखु अपारु |£ 
भोरी मनि वसै॥ दूखु दरदु रोगु माइ मैडा हभु नसै॥ १ ॥ हउ वंजा कुरबाणु साई आपणे॥ होवै ॥. 
अनदु घणा मनि तनि जापणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिंदक गाल्हि सुणी सचे तिसु धणी ॥ सूखी हूं सुखु पाइ # 
माइ न कीम गणी॥ २॥ नैण पसंदो सोइ पेखि मुसताक भई॥ मै निरगुणि मेरी माइ आपि लड़ि [5 
है| लाइ लई॥ ३ ॥ बेद कतेब संसार हभा हूं बाहरा ॥ नानक का पातिसाहु दिसै जाहरा ॥ ४ ॥ ३ ॥ १०५॥ * 
| आसा महला ५ ॥ लाख भगत आराधहि जपते पीउ पीउ॥ कवन जुगति मेलावउ निरगुण बिखई 
है| जीउ ॥ १ ॥ तेरी टेक गोविंद गुपाल दइआल प्रभ ॥ तूं सभना के नाथ तेरी स्रिसेटि सभ ॥ १॥ रहाउ॥ [५ 
हू 


सदा सहाई संत पेखहि सदा हजूरि ॥ नाम बिहूनड़िआ से मरन्हि विसूरि विसूरि॥ २ ॥ दास दासतण (# 


| भाइ मिटिआ तिना गउणु॥ विसरिआ जिन्हा नामु तिनाड़ा हालु कठणु ॥ ३ ॥ जैसे पसु हर्जिउ है 
#। तैसा संसारु सभ ॥ नानक बंधन काटि मिलावहु आपि प्रभ॥ ४ ॥ ४॥ १०६ ॥ आसा महला ५॥ हमे * 
ं थोक विसारि हिको खिआलु करि ॥ झूठा लाहि गुमानु मनु तनु अरपि धरि॥ १ ॥ आठ पहर सालाहि # 


सिरजनहार तूं॥ जीवां तेरी दाति किरपा करहु मूं॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोई कंमु कमाइ जितु मुखु उजला ॥ ल्‍ 
सोई लगै सचि ड्स्यि तूं देहि अला॥ २ ॥ जो न ढहंदो मूलि सो घरु रासि करि ॥ हिको चिति वसाइ कदे । 
न जाइ मरि ॥ ३ ॥ तिन्‍्हा पिआरा रामु जो प्रभ भाणिआ॥ गुर परसादि अकथु नानकि वखाणिआ 

॥ ४॥ ५॥ १०७ ॥ आसा महला ५॥ जिन्हा न विसरै नामु से किनेहिआ॥ भेदु न जाणहु मूलि * 
सांई जेहिआ॥ १॥ मनु तनु होइ निहालु तुम्ह संगि भेटिआ॥ सुखु पाइआ जन परसादि दुखु समु कै 
मेटिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ जेते खंड ब्रहमंड उधारे तिंन्ह खे ॥ जिन्ह मनि वुठा आपि पूरे भगत से ॥ २ ॥ 5 
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“जिस नो मंने आपि सोई मानीऐ॥ प्रगट पुरखु परवाणु सभ ठाई जानीऐ॥ ३ ॥ दिनसु रैणि आराधि $ 
। सम्हाले साह साह ॥ नानक की लोचा पूरि सचे पातिसाह ॥ ४॥ ६ ॥ १०८ ॥ आसा महला ५ ॥ पूरि +$, 
रहिआ स्रब॒ ठाइ हमारा खसमु सोइ ॥ एकु साहिबु सिरि छतु दूजा नाहि कोइ ॥ १ ॥ जिउ भावै तिउ 2! 
४ राखु राखणहारिआ ॥ तुझ बिनु अवरु न कोइ नदरि निहारिआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ प्रतिपाले प्रभु आपि 5 
घटि घटि सारीऐ॥ जिसु मनि वुठा आपि तिसु न विसारीऐ॥ २॥ जो किछु करे सु आपि आपण # 
भाणिआ ॥ भगता का सहाई जुगि जुगि जाणिआ॥ ३ ॥ जपि जपि हरि का नामु कदे न झूरीऐ॥ . 
क्‍ नानक दरस पिआस लोचा पूरीऐ॥ ४॥ ७॥ १०९ ॥ आसा महला ५ ॥ किआ सोवहि नामु विसारि *, 
गाफल गहिलिआ॥ किती इतु दरीआइ वंजन्हि वहदिआ ॥ १॥ बोहिथड़ा हरि चरण मन चड़ि 
| लंघीऐ॥ आठ पहर गुण गाइ साधू संगीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भोगहि भोग अनेक विणु नावै सुजिआ॥ $ 
/ हरि की भगति बिना मरि मरि रुनिआ॥ २ ॥ कपड़ भोग सुगंध तनि मरदन मालणा ॥ बिनु सिमरन # 
| तनु छारु सरपर चालणा ॥ ३ ॥ महा बिखमु संसारु विरलै पेखिआ ॥ छूटनु हरि की सरणि लेखु नानक 
४ लेखिआ ॥ ४ ॥ ८ ॥ ११० ॥ आसा महला ५ ॥ कोइ न किस ही संगि काहे गरबीऐ ॥ एकु नामु आधारु *% 

भउजलु तरबीऐ॥ १ ॥ मै गरीब सचु टेक तू मेरे सतिगुर पूरे ॥ देखि तुम्हारा दरसनो मेरा मनु धीरे 2 
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सिमरत दुखु जाइ सहज सुखु पाईऐ ॥ रैणि दिनसु कर जोड़ि हरि हरि घिआईएऐ ॥ १॥ कल का न 
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ले ॥ सीतलु हरि हरि नामु सिमरत तपति जाइ ॥ ३ | सूख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा ॥ 
कारज सगले सिधि भए भेटिआ गुरु पूरा | ४ ॥ १० ॥ ११२ ॥ आसा महला ५ ॥ गोबिंदु गुणी निधानु 
गुरमुखि जाणीऐ॥ होइ क्रिपालु दइआलु हरि रंगु माणीऐ॥ १॥ आवहु संत मिलाह हरि कथा 
कहाणीआ ॥ अनदिनु सिमरह नामु तजि लाज लोकाणीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपि जपि जीवा नामु होवै 
अनदु घणा ॥ मिथिआ मोहु संसारु झूठा विणसणा ॥ २ ॥ चरण कमल संगि नेहु किनै विरलै लाइआ ॥ 
धनु सुहावा मुखु जिनि हरि घिआइआ ॥ ३ ॥ जनम मरण दुख काल सिमरत मिटि जावई ॥ नानक कै 
सुखु सोइ जो प्रभ भावई ॥ ४ ॥ ११ ॥ ११३ ॥ आसा महला ५ ॥ आवहु मीत इकत्र होइ रस कस सभि 
भुंचह ॥ अंग्रित नामु हरि हरि जपह मिलि पापा मुंचह ॥ १ ॥ ततु वीचारहु संत जनहु ता ते बिघनु न 
लागै | खीन भए सभि तसकरा गुरमुखि जनु जागै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बुधि गरीबी खरचु लैहु हउमै बिखु 
जारहु॥ साचा हटु पूरा सउदा वखरु नामु वापारहु॥ २ ॥ जीउ पिंडु धनु अरपिआ सेई पतिवंते॥ 
आपनड़े प्रभ भाणिआ नित केल करंते॥ ३ ॥ दुरमति मदु जो पीवते बिखली पति कमली ॥ राम है! 
रसाइणि जो रते नानक सच अमली॥ ४ ॥ १२ ॥ ११४ ॥ आसा महला ५ ॥ उदमु कीआ कराइआ | 
नि रचाइआ ॥ नामु जपे जपि जीवणा गुरि मंत्रु द्विड़ाइआ ॥ १ ॥ पाइ परह सतिगुरू कै जिनि भरमु & 
है बिदारिआ ॥ करि किरपा प्रभि आपणी सचु साजि सवारिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करु गहि लीने आपणे सचु ५ 
ह्पि हुकमि रजाई॥ जो प्रभि दिती दाति सा पूरन वडिआई ॥ २ ॥ सदा सदा गुण गाईअहि जपि नामु * 
| मुरारी ॥ नेमु निबाहिओ सतिगुरू प्रभि किरपा धारी॥ ३ ॥ नामु धनु गुण गाउ लाभु पूरै गुरि दिता ॥ 
#| वणजारे संत नानका प्रभु साहु अमिता | ४ ॥ १३ ॥ ११५ ॥ आसा महला ५ ॥ जा का ठाकुरु तुही प्रभ 
/'| ता के वडभागा ॥ ओहु सुहेला सद सुखी सभु भ्रमु भउ भागा ॥ १ ॥ हम चाकर गोबिंद के ठाकुरु मेरा *, 
#| भारा ॥ करन करावन सगल बिधि सो सतिगुरू हमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूजा नाही अउरु को ता का भउ 
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। करीएऐ ॥ गुर सेवा महलु पाईऐ जगु दुतरु तरीऐ॥ २ ॥ द्विसटि तेरी सुखु पाईऐ मन माहि निधाना ॥ 


| रजी धाई सदा सुखु जा का तूं मीरा ॥ २ ॥ सखी सहेरी संग की सुमति द्रिड़ावउ ॥ सेवहु साधू भाउ करि 


सीगारु बणाइ री॥ दूजा भाउ विसारीऐ एहु तंबोला खाइ री ॥ २ ॥ गुर . सबदु करि दीपको इह :: 
| सत की सेज बिछाइ री ॥ आठ पहर कर जोड़ि रहु तउ भेटै हरि राइ री ॥ ३ ॥ तिस ही चजु सीगारु * 
| सभु साई रूपि अपारि री॥ साई सोहागणि नानका जो भाणी करतारि री॥ ४॥ १६॥ ११८॥ 
| आसा महला ५ ॥ डीगन डोला तऊ लउ जउ मन के भरमा ॥ भ्रम काटे गुरि आपणै पाए बिसरामा॥ 
। १॥ ओइ बिखादी दोखीआ ते गुर ते हूटे ॥ हम छूटे अब उन्‍्हा ते ओइ हम ते छूटे॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरा 
/ 40२34 >> ते का काटी अगिआनता तब छटके फंधा ॥ २ ॥ जब लगु हुकमु न बूझता [5 
| प्र हा लउ दुखीआ ॥ गुर मिलि हुकमु पछाणिआ तब ही ते सुखीआ दोखीआ # 
। नाही को मंदा ॥ गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा ॥ ४ ॥ १ ४ भा 


जा कउ तुम किरपाल भए सेवक से परवाना ॥ ३ ॥ अंग्रित रसु हरि कीरतनो को विरला पीवै ॥ वजहु * 


तउ निधि हरि पावउ॥ ३ ॥ सगली दासी ठाकुरै सभ कहती मेरा ॥ जिसहि सीगारे नानका तिसु # 
सुखहि बसेरा | ४ ॥ १५ ॥ ११७ ॥ आसा महला ५ ॥ संता की होइ दासरी एहु अचारा सिखु री ॥ सगल 
गुणा गुण ऊतमो भरता दूरि न पिखु री॥ १ ॥ इहु मनु सुंदरि आपणा हरि नामि मजीठै रंगि री ॥ कै 
तिआगि सिआणप चातुरी तूं जाणु गुपालहि संगि री॥ १॥ रहाउ॥ भरता कहैः सु मानीऐ एहु #£ 
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। सद सद बलि जाउ ॥ गुरू विटहु हउ वारिआ जिसु मिलि ' सुआउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगुन अपसगुन 
| तिस कउ लगहि जिसु चीति न आवै॥ तिसु जमु नेड़ि न आवई जो हरि प्रभि भावै॥ २ ॥ पुंन दान 
| जप तप जेते सभ ऊपरि नामु ॥ हरि हरि रसना जो जपै तिसु पूरन कामु ॥ ३ ॥ मै बिनसे भ्रम मोह गए को 
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दिसे न बीआ ॥ नानक राखे पारब्रहमि फिरि दूखु न थीआ॥ ४ ॥ १८ ॥ १२० ४४7४4 
आसा घरु ९ महला ५ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 

चितवउ चितवि सरब सुख पावउ आगै भावउ कि न भावउ ॥ एकु दातारु सगल है जाचिक दूसर 
कै पहि जावउ ॥ १ ॥ हउ मागउ आन लजावउ | सगल छत्रपति एको ठाकुरु कउनु समसरि लावउ ॥ 
१ ॥ रहाउ ॥ ऊठउ बैसउ रहि भि न साकउ दरसनु खोजि खोजावउ | ब्रहमादिक सनकादिक सनक 
सनंदन सनातन सनतकुमार तिन्‍्ह कउ महलु दुलभावउ ॥ २ | अगम अगम आगाधि बोध कीमति 
परै न पावउ ॥ ताकी सरणि सति पुरख की सतिगुरु पुरखु घिआवउ ॥ ३ ॥ भइओ क्रिपालु दइआलु 
प्रभु ठाकुरु काटिओ बंधु गरावउ॥ कहु नानक जउ साधसंगु पाइओ तउ फिरि जनमि है आवउ 

॥ ४ ॥ १॥ १२१ ॥ आसा महला ५ ॥ अंतरि गावउ बाहरि गावउ गावउ जागि सवारी ॥ संगि चलन 
कउ तोसा दीन्हा गोबिंद नाम के बिउहारी ॥ १ ॥ अवर बिसारी बिसारी ॥ नाम दानु गुरि पूरै दीओ मै 
एहो आधारी॥ १ ॥ रहाउ॥ दूखनि गावउ सुखि भी गावउ मारगि पंथि सम्हारी ॥ नाम द्रिडु गुरि 
मन महि दीआ मोरी तिसा बुझारी ॥ २ ॥ दिनु भी गावउ रैनी गावउ गावउ सासि सासि रसनारी ॥ 
सतसंगति महि बिसासु होइ हरि जीवत मरत संगारी ॥ ३ ॥ जन नानक कउ इहु दानु देहु प्रभ पावउ 
संत रेन उरि धारी ॥ स्रवनी कथा नैन दरसु पेखठ मसतकु गुर चरनारी॥ ४ ॥ २॥ १२२ ॥ 
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रा मम वैण सुणहि उरझावहि नामु लैत अलकाइआ ॥ निंद चिंद कउ बहुतु उमाहिओ बूझी 
, आवै सति सुनत छोहाइआ ॥ ३ ॥ दीन दइआल क्रिपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरि नाइआ ॥ नानक 


| लपटाए मोह माइआ करि बाधे | जह जानो सो चीति न आवै अहंबुधि भए आंधे॥ १ ॥ मन बैरागी | 
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पुत्र कलत्र ग्रिह सगल समग्री सम मिथिआ असनाहा ॥ १॥ रे मन किआ करहि है हा हा ॥ द्विसटि 


बैसहि लेखै लैदा साहा ॥ सदा कीरति करि नानक हरि की उबरे सतिगुर चरण ओटाहा | ४ ॥ १ ॥ १२३ ॥ 
आसा महला ५॥ अपुसट बात ते भई सीधरी दूत दुसट सजनई ॥ अंधकार महि रतनु प्रगासिओ 
मलीन बुधि हछनई ॥ १॥ जउ किरपा गोबिंद भई ॥ सुख संपति हरि नाम फल पाए सतिगुर मिलई 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि किरपन कउ कोइ न जानत सगल भवन प्रगटई ॥ संगि बैठनो कही न पावत 
हुणि सगल चरण सेवई | २॥ आढ आढ कउ फिरत ढूंढते मन सगल त्रिसन बुझि गई ॥ एकु बोलु 
भी खवतो नाही साधसंगति सीतलई ॥ ३ ॥ एक जीह गुण कवन वखानै अगम अगम अगमई ॥ दासु 
दास दास को करीअहु जन नानक हरि सरणई ॥ ४ ॥ २ ॥ १२४ ॥ आसा महला ५ ॥ रे मूड़े लाहे कउ तू 
ढीला ढीला तोटे कउ बेगि धाइआ॥ ससत वखरु तूं घिंनहि नाही पापी बाधा रेनाइआ॥ १॥ | 
सतिगुर तेरी आसाइआ॥ पतित पावनु तेरो नामु पारब्रहम मै एहा ओटाइआ ॥ १॥ रहाउ॥ 


उलटाइआ ॥ २ ॥ पर धन पर तन पर ती निंदा अखाधि खाहि हरकाइआ | साच धरम सिउ रुचि नही 
आहि सरण प्रभ आइओ राखु लाज अपनाइआ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२५ ॥ आसा महला ५ ॥ मिथिआ संगि संगि 


किउ न अराधे ॥ काच कोठरी माहि तूं बसता संगि सगल बिखै की बिआधे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी मेरी.करत 
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दिनु रैनि बिहावै पलु खिनु छीजै अरजाधे ॥ जैसे मीठे सादि लोभाए झूठ धंधि दुरगाधे ॥ २ ॥ काम क्रोध 
&| अरु लोभ मोह इह इंद्री रसि लपटाधे ॥ दीई भवारी पुरखि बिधातै बहुरि बहुरि जनमाधे ॥ ३ ॥ जउ 
भइओ क्रिपालु दीन दुख भंजनु तउ गुर मिलि सभ सुख लाधे ॥ कहु नानक दिनु रैनि घिआवउ मारि 
काढी सगल उपाधे ॥ ४ ॥ इउ जपिओ भाई पुरखु बिधाते | भइओ क्रिपालु दीन दुख भंजनु जनम मरण 
दुख लाथे ॥ १ ॥ रहाउ दूजा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२६ ॥ आसा महला ५ ॥ निमख काम सुआद कारणि कोटि 

दिनस दुखु पावहि ॥ घरी मुहत रंग माणहि फिरि बहुरि बहुरि पछुतावहि ॥ १ ॥ अंधे चेति हरि हरि 
क्‍ राइआ ॥ तेरा सो दिनु नेड़े आइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पलक द्रिसटि देखि भूलो आक नीम को तूंमरु ॥ जैसा 
;# संगु बिसीअर सिउ है रे तैसो ही इहु पर ग्रिहु॥ २ ॥ बैरी कारणि पाप करता बसतु रही अमाना ॥ 
अं छोडि जाहि तिन ही सिउ संगी साजन सिउ बैराना ॥ ३ ॥ सगल संसारु इहै बिधि बिआपिओ सो उबरिओ 
# जिसु गुरु पूरा ॥ कहु नानक भव सागरु तरिओ भए पुनीत सरीरा ॥ ४ ॥ ५ ॥ १२७ ॥ आसा महला ५ 
दुपदे ॥ लूकि कमानो सोई तुम्ह पेखिओ मूड़ मुगध मुकरानी ॥ आप कमाने कउ ले बांधे फिरि पाछै 
पछुतानी ॥ १ ॥ प्रभ मेरे सभ बिघधि आगै जानी ॥ भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछै जीअ की मानी ॥ १ ॥ 
रहाउ ॥ जितु जितु लाए तितु तितु लागे किआ को करै परानी ॥ बखसि लैहु पारब्रहम सुआमी नानक 
सद कुरबानी ॥ २॥ ६ ॥ १२८ ॥ आसा महला ५ ॥ अपुने सेवक की आपे राखै आपे नामु जपावै | जह 
जह काज किरति सेवक की तहा तहा उठि धावै ॥ १ ॥ सेवक कउ निकटी होइ दिखावै ॥ जो जो कहै ठाकुर 
पहि सेवकु ततकाल होइ आवै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिसु सेवक कै हउ बलिहारी जो अपने प्रभ भाव ॥ तिस की 
सोइ सुणी मनु हरिआ तिसु नानक परसणि आवै॥ २॥ ७ ॥ १ न] ९ 

कट आसा घरु ११ महला ५ १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ 
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#| इहु जनमु पदारथु जीता रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रै गुण माइआ ब्रहम की कीन्ही कहहु कवन बिधि तरीऐ *% 
| ३ै॥घूमन घेर अगाह गाखरी गुर सबदी पारि उतरीऐ रे ॥ २ ॥ खोजत खोजत खोजि बीचारिओ ततु : 

। नानक इहु जाना रे ॥ सिमरत नामु निधानु निरमोलकु मनु माणकु पतीआना रे॥ ३॥ १॥ १३०॥ 
आसा महला ५ दुपदे ॥ गुर परसादि मेरै मनि वसिआ जो मागउ सो पावउ रे ॥ नाम रंगि इहु मनु * 
त्रिपताना बहुरि न कतहूं धावउ रे ॥ १ ॥ हमरा ठाकुरु सभ ते ऊचा रैणि दिनसु तिसु गावउ रे | खिन _. 
। महि थापि उथापनहारा तिस ते तुझहि डरावउ रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब देखउ प्रभु अपुना सुआमी तउ है 
अवरहि चीति न पावउ रे॥ नानकु दासु प्रभि आपि पहिराइआ भ्रमु भउ मेटि लिखावउ रे॥ »£ 

| २॥ २॥ १३१॥ आसा महला ५ ॥ चारि बरन चउहा के मरदन खटु दरसन कर तली रे॥ सुंदर 
# सुघर सरूप सिआने पंचहु ही मोहि छली रे ॥ १ ॥ जिनि मिलि मारे पंच सूरबीर ऐसो कउनु बली रे॥ * 
| जिनि पंच मारि बिदारि गुदारे सो पूरा इह कली रे॥ १॥ रहाउ ॥ वडी कोम वसि भागहि नाही 2 

| मुहकम फउज हठली रे ॥ कहु नानक तिनि जनि निरदलिआ साधसंगति कै झली रे ॥ २॥ ३ ॥ १३२॥ ४ 
£.. आसा महला ५ ॥ नीकी जीअ की हरि कथा ऊतम आन सगल रस फीकी रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु गुनि 2 
४: धुनि मुनि जन खटु बेते अवरु न किछु लाईकी रे ॥ १ ॥ बिखारी निरारी अपारी सहजारी साधसंगि £ 
४ नानक पीकी रे॥ २॥ ४ ॥ १३३ ॥ आसा महला ५ ॥ हमारी पिआरी अंग्रित धारी गुरि निमख न मन ते # 


हा टारी रे॥ १॥ रहाउ ॥ दरसन परसन सरसन हरसन रंगि रंगी करतारी रे ॥ १ ॥ खिनु रम गुर गम $ 
४ हरि दम नह जम हरि कंठि नानक उरि हारी रे ॥ २॥ ५ ॥ १३४ ॥ आसा महला ५ ॥ नीकी साध संगानी 
॥ रहाउ ॥ पहर मूरत पल गावत गावत गोविंद गोविंद वखानी ॥ १ ॥ चालत बैसत सोवत हरि जसु 
& मनि तनि चरन खटानी ॥ २ ॥ हंउ हउरो तू ठाकुरु गरो नानक सरनि पछानी ॥ ३ ॥ ६ ॥ १३५ ॥ 
लहर 8 9) हज कट अं जुडी छर आाक जा बह जाक़ पाक आह जाए जाछ पाछ है. भरडट यह पहुड चाहह जल गए जाकर चाह जज जबक पाक जा कक चाह जबक जड़ पे प्र जाक लत शतक पत्त पपपप उप ्त्स ५2.० 
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+ ०७ (मलिक. [कि जब >3% /अक कै? इवशकि जज ७ चक, , ७8 5 ५ ८ # ५ क्र है. ”्प्र के े 
हं ८] 
हो #' 
ही आसा ऑसितिगुर के 
कि रागु आसा महला ५घरु ११ १ ऑसतिगुर प्रसादि॥ | 


४ तिआगि सगल सिआनपा भजु पारब्रहम निरंकारु | एक साचे नाम बाझहु सगल दीसै छारु॥ १॥ 
| सो प्रभु जाणीऐ सद संगि ॥ गुर प्रसादी बूझीऐ एक हरि कै रंगि॥ १ ॥ रहाउ | सरणि समरथ एक ' 
| केरी दूजा नाही ठाउ॥ महा भउजलु लंघीऐ सदा हरि गुण गाउ॥ २॥ जनम मरणु निवारीऐ » 
दुखु न जम पुरि होइ॥ नामु निधानु सोई पाए क्रिपा करे प्रभु सोइ॥ ३ ॥ एक टेक अधारु एको 5 
एक का मनि जोरु | नानक जपीऐ मिलि साधसंगति हरि बिनु अवरु न होरु॥ ४॥ १॥ १३६॥ 
आसा महला ५ ॥ जीउ मनु लनु प्रान प्रभ के दीए सभि रस भोग ॥ दीन बंधप जीअ दाता सरणि | 
राखण जोगु॥ १ ॥ मेरे मन घिआइ हरि हरि नाउ ॥ हलति पलति सहाइ संगे एक सिउ लिव लाउ॥ 
१ ॥ रहाउ ॥ बेद सासत्र जन घिआवहि तरण कउ संसारु || करम धरम अनेक किरिआ सभ ऊपरि 
नामु अचारु ॥ २ ॥ कामु क्रोधु अहंकारु बिनसै मिलै सतिगुर देव ॥ नामु द्विड़ करि भगति हरि की भली [* 
। प्रभ की सेव॥ ३ ॥ चरण सरण दइआल तेरी तूं निमाणे माणु॥ जीअ प्राण अधारु तेरा नानक का # 
प्रभु ताणु॥ ४ ॥ २ ॥ १३७ ॥ आसा महला ५ ॥ डोलि डोलि महा दुखु पाइआ बिना साधू संग ॥ खाटि लाभु . 
गोबिंद हरि रसु पारब्रहम इक रंग ॥ १ ॥ हरि को नामु जपीऐ नीति॥ सासि सासि घिआइ सो प्रभु | 
तिआगि अवर परीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करण कारण समरथ सो प्रभु जीअ दाता आपि | तिआगि सगल - 
| सिआणपा आठ पहर प्रभु जापि॥ २ ॥ मीतु सखा सहाइ संगी ऊच अगम अपारु | चरण कमल बसाइ 
। हिरदै जीअ को आधारु ॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ पारब्रहम गुण तेरा जसु गाउ ॥ सरब सूख वडी वडिआई +, 
| जपि जीवै नानकु नाउ॥ ४ ॥ ३ ॥ १३८ ॥ आसा महला ५ ॥ उदमु करउ करावहु ठाकुर पेखत साधू * 

हट 


| 


न 
बन 


५ 4. 4. +. + 4. ज है. ; +. 4, पु गज हट दर हर! ह ्‌ है, हज 5 4६, जय है हट हज है +. जु हे है, है 4. हे कं कर है, +. +. +. +. ऊ. रे 
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सम 0307 0 30 ५ « « ५ ५ ७ ५ ७0 4 0 + के ४ केक के अंक क्‍ 
किरपा वसहु मेरै हिरदे होइ सहाई आपि॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुणि सुणि नामु तुमारा प्रीतम प्रभु पेखन |» 
का चाउ ॥ दइआ करहु किरम अपुने कउ इहै मनोरथु सुआउ ॥ २ ॥ तनु धनु तेरा तूं प्रभु मेरा हमरै * 
वसि किछु नाहि ॥ जिउ जिउ राखहि तिउ तिउ रहणा तेरा दीआ खाहि ॥ ३ ॥ जनम जनम के किलविख ॥# 
काटै मजनु हरि जन धूरि॥ भाइ भगति भरम भउ नासै हरि नानक सदा हजूरि॥ ४ ॥ ४ ॥ १३९॥ | 
आसा महला ५ ॥ अगम अगोचरु दरसु तेरा सो पाए जिसु मसतकि भागु ॥ आपि क्रिपालि क्रिपा प्रभि * 
धारी सतिगुरि बखसिआ हरि नामु ॥ १ ॥ कलिजुगु उधारिआ गुरदेव ॥ मल मूत मूड़ जि मुघद होते ः 
सभि लगे तेरी सेव॥ १॥ रहाउ॥ तू आपि करता सभ स्रिसटि धरता सभ महि रहिआ समाइ॥ * 
धरम राजा बिसमादु होआ सभ पई पैरी आइ ॥ २ ॥ सतजुगु त्रेता दुआपरु भणीऐ कलिजुगु ऊतमो है| 
जुगा माहि॥ अहि करु करे सु अहि करु पाए कोई न पकड़ीऐ किसे थाइ ॥ ३ ॥ हरि जीउ सोई करहि 
जि भगत तेरे जाचहि एहु तेरा बिरदु ॥ कर जोड़ि नानक दानु मागै अपणिआ संता देहि हरि दरसु * 
कै 
कै 
के 
ः 
* 
कै 


॥ ४॥ ५ ॥ १४०॥ 
रागु आसा महला ५ घरु १३ १ ऑसस्िजर प्रसादि ॥ 
सतिगुर बचन तुम्हारे॥ निरगुण निसतारे॥ १ ॥ रहाउ॥ महा बिखादी दुसट अपवादी ते पुनीत 
संगारे | १ ॥ जनम भवंते नरकि पड़ंते तिन्ह के कुल उधारे ॥ २ ॥ कोइ न जानै कोइ न मानै से परगट 
हरि दुआरे॥ ३॥ कवन उपमा देउ कवन वडाई नानक खिनु खिनु वारे॥ ४॥ १॥ १४१ ॥ 
आसा महला ५ ॥ बावर सोइ रहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोह कुटंब बिखै रस माते मिथिआ गहन गहे ॥ १ ॥ 
मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मनि मुखि सति कहे ॥ २ ॥ अंग्रित नामु पदारथु संगे तिलु मरमु 
न लहे॥ ३ ॥ करि किरपा राखे सतसंगे नानक सरणि आहे ॥ ४ ॥ २ ॥ १४२ ॥ आसा महला ५ तिपदे॥ 
ओहा प्रेम पिरी | १ ॥ रहाउ ॥ कनिक माणिक गज मोतीअन लालन नह नाह नही ॥ १ ॥ राज न भाग न 
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... ४०७ 
| हुकम न सादन ॥ किछु किछु न चाही ॥ २ ॥चरनन सरनन संतन बंदन ॥ सुखो सुख पाही ॥ नानक तपति 
हरी ॥ मिले प्रेम पिरी | ३ ॥ ३ ॥ १४३ ॥ आसा महला ५ ॥ गुरहि दिखाइओ लोइना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
| ईतहि ऊतहि घटि घटि घटि घटि तूंही तूंही मोहिना॥ १॥ कारन करना धारन धरना एकै एकै | 
सोहिना॥ २॥ संतन परसन बलिहारी दरसन नानक सुखि सुखि सोइना॥ ३॥ ४॥ १४४॥ 5 
आसा महला ५ ॥ हरि हरि नामु अमोला ॥ ओहु सहजि सुहेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संगि सहाई छोडि न 5 
जाई ओहु अगह अतोला ॥ १ ॥ प्रीतमु भाई बापु मोरो माई भगतन का ओल्हा ॥ २ ॥ अलखु लखाइआ ह 
गुर ते पाइआ नानक इहु हरि का चोल्हा ॥ ३ ॥ ५ ॥ १४५ ॥ आसा महला ५ ॥ आपुनी भगति निबाहि 
॥ ठाकुर आइओ आहि॥ १॥ रहाउ॥ नामु पदारथु होइ सकारथु हिरदै चरन बसाहि॥ १॥ एह ४ 
मुकता एह जुगता राखहु संत संगाहि॥ २ ॥ नामु घिआवउ सहजि समावउ नानक हरि गुन गाहि * 
॥ ३॥ ६॥ १४६ ॥ आसा महला ५ ॥ ठाकुर चरण सुहावे ॥ हरि संतन पावे॥ १॥ रहाउ॥ आपु # 
गवाइआ सेव कमाइआ गुन रसि रसि गावे॥ १ ॥ एकहि आसा दरस पिआसा आन न भावे॥ २॥ है 
दइआ तुहारी किआ जंत विचारी नानक बलि बलि जावे॥ ३॥ ७॥ १४७ ॥ आसा महला ५॥ *! 
एकु सिमरि मन माही ॥ १॥ रहाउ ॥ नामु घिआवहु रिदै बसावहु तिसु बिनु को नाही ॥ १॥ प्रभ ४ 
। सरनी आईएऐ सरब फल पाईएऐ सगले दुख जाही ॥ २ ॥ जीअन को दाता पुरखु बिधाता नानक घटि । 
| चटि आही ॥ ३ ॥ ८ ॥ १४८ ॥ आसा महला ५ ॥ हरि बिसरत सो मूआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु घिआवै सरब *# 
| फल पावै सो जनु सुखीआ हूआ ॥ १ ॥ राजु कहावै हउ करम कमावै बाधिओ नलिनी भ्रमि सूआ॥ २ ॥ | 


< 
। कहु नानक जिसु सतिगुरु भेटिआ सो जनु निहचलु थीआ॥ ३॥ ९॥ १४९॥ 2 3४ यु है 
सतिगुर प्रसादि ॥ 


+ 


आसा महला ५ घरु १४ १ 
ओहु नेहु नवेला॥ अपुने प्रीतम सिउ लागि रहै ॥ १॥ रहाउ॥ जो प्रभ भावै जनमि न आवै॥ हरि | 
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ह 
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रे हरि प्रीति रचै॥ १ ॥ प्रभ संगि मिलीजै इहु मनु दीजै ॥ नानक नामु मिले अपनी दइआ 
9 करहु॥ २॥ १॥ १५० ॥ आसा महला ५॥ मिलु राम पिआरे तुम बिनु धीरजु को न करै ॥ १॥ 
रहाउ ॥ सिंम्रिति सासत्र बहु करम कमाए प्रभ तुमरे दरस बिनु सुखु नाही ॥ १ ॥ वरत नेम संजम करि 
थाके नानक साध सरनि प्रभ संगि वसै ॥ २ ॥ २ ॥ १५१॥ है #< के 
आसा महला ५ घरु १५ पड़ताल १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 

#| बिकार माइआ मादि सोइओ सूझ बूझ न आवै ॥ पकरि केस जमि उठारिओ तद ही घरि जावै ॥ १॥ 
6 लोभ बिखिआ बिखै लागे हिरि वित चित दुखाही ॥ खिन भंगुना कै मानि माते असुर जाणहि नाही ॥ १ ॥ 
(| रहाउ॥ बेद सासत्र जन पुकारहि सुनै नाही डोरा ॥ निपटि बाजी हारि मूका पछुताइओ मनि भोरा ॥ २ ॥ 
#| डानु सगल गैर वजहि भरिआ दीवान लेखै न परिआ || जेंह कारजि रहै ओल्हा सोइ कामु न करिआ 
$#| ॥ ३ ॥ ऐसो जगु मोहि गुरि दिखाइओ तउ एक कीरति गाइआ ॥ मानु तानु तजि सिआनप सरणि 
; नानकु आइआ | ४॥ १॥ १५२ ॥ आसा महला ५ ॥ बापारि गोविंद नाए ॥ साध संत मनाए प्रिअ पाए 
४ गुन गाए पंच नाद तूर बजाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किरपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिआ गोविंद सिउ ॥ 
8 संत सेवि प्रीति नाथ रंगु लालन लाए ॥ १ ॥ गुर गिआनु मनि द्रविड़ाए रहसाए नही आए सहजाए 
5 मनि निधानु पाए॥ सभ तजी मने की काम करा ॥ चिरु चिरु चिरु चिरु भइआ मनि बहुतु पिआस 
४ लागी॥ हरि दरसनो दिखावहु मोहि तुम बतावहु ॥ नानक दीन सरणि आए गलि लाए॥ २॥ २॥ 


३ 

2 

; १५३ ॥ आसा महला ५ ॥ कोऊ बिखम गार तोरै | आस पिआस धोह मोह भरम ही ते होरै ॥ १ ॥ 
& 

# 


; 
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+ १ ॥ रहाउ॥ तजि मान मोह विकार मिथिआ जपि राम राम राम | मन संतना कै चरनि लागु॥१॥ 
४ प्रभ गोपाल दीन दइआल पतित पावन पारब्रहम हरि चरण सिमरि जागु॥ करि भगति नानक 
है| 2 भाव॥२॥ ४॥ १५५ ॥ आसा महला ५ ॥ हरख सोग बैराग अनंदी खेलु री दिखाइओ॥ १॥ > 
| रहाउ॥ खिनहूं भै निरभै खिनहूं खिनहूं उठि धाइओ ॥ खिनहूं रस भोगन खिनहूं खिनहू तजि जाइओ * 
४ ॥ १॥ खिनहूं जोग ताप बहु पूजा खिनहूं भरमाइओ॥ खिनहूं किरपा साधू संग नानक हरि रंगु के 


6 लाइओ॥ २॥ ५ ॥ १५६ ॥ हि 
कि, रागु आसा महला ५ घरु १७ आसावरी १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ ४ 
हि गोबिंद गोबिंद करि हां ॥ हरि हरि मनि पिआरि हां ॥ गुरि कहिआ सु चिति धरि हां ॥ अन सिउ तोरि फेरि 2 
४. हां॥ऐसे लालनु पाइओ री सखी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंकज मोह सरि हां ॥ पगु नही चलै हरि हां ॥ गहडिओ #) 


(८: 


है मूड़ नरि हां ॥ अनिन उपाव करि हां | तउ निकसै सरनि पै री सखी ॥ १ ॥ थिर थिर चित थिर हां॥ 
बनु ग्रिहु समसरि हां ॥ अंतरि एक पिर हां ॥ बाहरि अनेक धरि हां ॥ राजन जोगु करि हां ॥ कहु नानक 
४ लोग अलोगी री सखी ॥ २॥ १॥ १५७ ॥ आसावरी महला ५ ॥ मनसा एक मानि हां॥ गुर सिउ नेत ॥ 
 घिआनि हां॥ द्रविड़ संत मंत गिआनि हां ॥ सेवा गुर चरानि हां ॥ तउ मिलीएऐ गुर क्रिपानि मेरे मना ॥ १॥ . 
४: रहाउ ॥ टूटे अन भरानि हां ॥ रविओ सरब थानि हां ॥ लहिओ जम भइआनि हां ॥ पाइओ पेड थानि हां॥ 
;# तउचूकी सगल कानि॥ १ ॥लहनो जिसु मथानि हां ॥ मै पावक पारि परानि हां ॥ निज घरि तिसहि थानि .+ 
४ हां॥हरि रस रसहि मानि हां ॥ लाथी तिस भुखानि हां ॥ नानक सहजि समाइओ रे मना | २॥ २ ॥ १५८ ॥ 
आसावरी महला ५ ॥ हरि हरि हरि गुनी हां ॥ जपीऐ सहज धुनी हां॥ साधू रसन भनी हां॥ छूटन 
४. बिधि सुनी हां ॥ पाईऐ वड पुनी मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ | खोजहि जन मुनी हां ॥ स्रब॒ का प्रभ धनी हां॥ + 
४ दुलभ कलि दुनी हां॥ दूख बिनासनी हां॥ प्रभ पूरन आसनी मेरे मना॥ १॥ मन सो सेवीऐ हां॥ 
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रे ४१०. >बलललखवलंखशलल१2१4२2०७०१२५५०४१६, 
_| अलख अभेवीए हां॥ तां सिउ प्रीति करि हां ॥ बिनसि न जाइ हक हां॥ गुर ते जानिआ हा | नानक ँ, 
| मनु मानिआ मेरे मना ॥ २॥ ३ ॥ १५९ ॥ आसावरी महला ५ ॥ एका ओट गहु हा ॥ गुर का सबदु कहु ै 
|| हां॥ आगिआ सति सहु हां ॥ मनहि निधानु लहु हां | सुखहि समाईएऐ मेरे मना ॥ १ ता | रहाउ ॥ जीवत + 
| जो मरै हां ॥ दुतरु सो तरै हां ॥ सभ की रेनु होइ हां ॥ निरभउ कहउ सोइ हा ॥ मिटे अंदेसिआ हा ॥सत » 
| उपदेसिआ मेरे मना ॥ १ ॥ जिसु जन नाम सुखु हां ॥ तिसु निकटि न कदे दुखु हां ॥ जो हरि हरि जसु सुने 
हां ॥ सभु को तिसु मंने हां॥ सफलु सु आइआ हां ॥ नानक प्रभ भाइआ मेरे मना ॥ २॥ ४ ॥ १६० ॥ 
आसावरी महला ५ ॥ मिलि हरि जसु गाईऐ हां॥ परम पदु पाईऐ हां॥ उआ रस जो बिधे हां॥ 
ता कउ सगल सिधे हां ॥ अनदिनु जागिआ हां ॥ नानक बडभागिआ मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत पग 
४ धोईएऐ हां ॥ दुरमति खोईएऐ हां ॥ दासह रेनु होइ हां ॥ बिआपै दुखु न कोइ हां | भगतां सरनि परु हां ॥ 
जनमि न कदे मरु हां | असथिरु से भए हां ॥ हरि हरि जिन्ह जपि लए मेरे मना ॥ १ ॥ साजनु मीतु तू 
हक ॥ नामु द्रिड़ाइ मूं हां॥ तिसु बिनु नाहि कोइ हां ॥ मनहि अराधि सोइ हां ॥ निमख न वीसरी हां॥ 
तिसु बिनु किउ सरै हां ॥ गुर कउ कुरबानु जाउ हां ॥ नानकु जपे नाउ मेरे मना ॥ २ ॥ ५ ॥ १६१ ॥ 
| आसावरी महला ५ ॥ कारन करन तू हां॥ अवरु ना सुझै मूं हां ॥ करहि सु होईऐ हां ॥ सहजि सुखि .. 
| सोईएऐ हां॥ धीरज मनि भए हां ॥ प्रभ कै दरि पए मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधू संगमे हां ॥ प्रन संजमे हां ॥ 
| जब ते छुटे आप हां॥ तब ते मिटे ताप हां ॥ किरपा धारीआ हां ॥ पति रखु बनवारीआ मेरे मना ॥ १॥ 
| इहु सुखु जानीऐ हां ॥ हरि करे सु मानीऐ हां ॥ मंदा नाहि कोइ हां ॥ संत की रेन होइ हां ॥ आपे जिसु 
| रखे हां ॥ हरि अंम्रितु सो चखै मेरे मना ॥ २ ॥ जिस का नाहि कोइ हां ॥ तिस का प्रभू सोइ हां ॥ अंतरगति 
| बुझै हां॥ सभु किछु तिसु सुझै हां ॥ पतित उधारि लेहु हां ॥ नानक अरदासि एहुमेरे मना ॥ ३ ॥ ६ ॥ १६२ ॥ 
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रहे हां ॥ सभ कउ तजि गए हां ॥ सुपना जिउ भए हां ॥ हरि नामु जिन्हि लए ॥ १ ॥ हरि तजि अन लगे हां॥ || 


६ 
है जनमहि मरि भगे हां ॥ हरि हरि जनि लहे हां ॥ जीवत से रहे हां ॥ जिसहि क्रिपालु होइ हां ॥ नानक ' 
ही भगतु सोइ॥ २॥ ७ ॥ १६३ ॥ २३ ०“ ॥ है 
हर १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ रागु आसा महला ९॥ ४ 
हि बिरथा कहउ कउन सिउ मन की॥ लोभि ग्रसिओ दस हू दिस धावत आसा लागिओ # 
(| धन की॥ १ ॥रहाउ ॥ सुख कै हेति बहुतु दुखु पावत सेव करत जन जन की ॥ दुआरहि दुआरि सुआन 
है जिउ डोलत नह सुध राम भजन की ॥ १ ॥ मानस जनम अकारथ खोवत लाज न लोक हसन की ॥ है 
४ नानक हरि जसु किउ नही गावत कुमति बिनासै तन की | २॥ १॥ २३ २2०६ ॥ श 
है रागु आसा महला १ असटपदीआ घरु २ १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ ४ 
४ उतरि अवघटि सरवरि न्हावै॥ बके न बोलै हरि गुण गावै॥ जलु आकासी सुंनि समावै॥ रसु सतु * 
है झोलि महा रसु पावै॥ १॥ ऐसा गिआनु सुनहु अभ मोरे॥ भरिपुरि धारि रहिआ सभ ठउरे॥ १॥ रे 
हि रहाउ॥ सचु ब्रतु नेमु न कालु संतावै॥ सतिगुर सबदि करोधु जलावै॥ गगनि निवासि समाधि 5 
४; लगावै॥ पारसु परसि परम पदु पावै॥ २॥ सचु मन कारणि ततु बिलोवै॥ सुभर सरवरि मैलु न * 
हा धोवै॥ जै सिउ राता तैसो होवै ॥ आपे करता करे सु होवै ॥ ३ ॥ गुर हिव सीतलु अगनि बुझावै ॥ सेवा हे 

के सुरति बिभूत चड़ावै॥ दरसनु आपि सहज घरि आवै॥ निरमल बाणी नादु वजावै॥ ४॥ अंतरि हर 
गिआनु महा रसु सारा॥ तीरथ मजनु गुर वीचारा॥ अंतरि पूजा थानु मुरारा॥ जोती जोति ल्‍ 
हे मिलावणहारा॥ ५ ॥ रसि रसिआ मति एकै भाइ॥ तखत निवासी पंच समाइ ॥ कार कमाई खसम 5 
है रजाइ ॥ अविगत नाथु न लखिआ जाइ॥ ६ ॥ जल महि उपजै जल ते दूरि॥ जल महि जोति रहिआ #* 
४ - 4 के आखा निधि गुण गावा देखि हदूरि ॥ ७॥ अंतरि बाहरि अवरु न के 
&| भरपूरि॥ किसु नेड़ै किसु आखा दूरि॥ निधि गुण हर जज 
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: कोइ ॥ जो तिसु भावै सो फुनि होइ ॥ सुणि भरथरि नानकु कहै 


न 


| गुरमुखि दासा | १॥ रहाउ॥ जगु मोहि बाधा बहुती आसा॥ गुरमती इकि भए उदासा॥ अंतरि 
५, नामु कमलु परगासा ॥ तिन्ह कउ नाही जम की त्रासा ॥ २ ॥ जगु त्रिअ जितु कामणि हितकारी ॥ पुत्र 
| कलत्र लगि नामु विसारी | बिरथा जनमु गवाइआ बाजी हारी ॥ सतिगुरु सेवे करणी सारी॥ ३ ॥ 
बाहरहु हउमै कहै कहाए॥ अंदरहु मुकतु लेपु कदे न लाए॥ माइआ मोहु गुर सबदि जलाए॥ 


| बिनु भूलो आवै जाए ॥ नदरि करे संजोगि मिलाए ॥ ५ ॥ रूड़ो कहउ न कहिआ जाई | अकथ कथउ नह 


ताला ॥ जे सबदु बुझै ता सचु निहाला ॥ अंतरि साचु सभे सुख नाला ॥ नदरि करे राखै रखवाला ॥ ७ ॥ 


४; वखानु॥ कथनी बदनी पड़ि पड़ि भारु | लेख असंख अलेखु अपारु ॥ १ ॥ ऐसा साचा तूं एको जाणु ॥ 
जमणु मरणा हुकमु पछाणु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइआ मोहि जगु बाधा जमकालि ॥ बांधा छूटै नामु सम्हालि ॥ 
: गुरु सुखदाता अवरु न भालि ॥ हलति पलति निबही तुधु नालि॥ २ ॥ सबदि मरै तां एक लिव लाए ॥ 
अचरु चरै तां भरमु चुकाए॥ जीवन मुकतु मनि नामु वसाए ॥ गुरमुखि होइ त सचि समाए॥ ३ ॥ 
जिनि धर साजी गगनु अकासु॥ जिनि सभ थापी थापि उथापि॥ सरब निरंतरि आपे आपि॥ 
। किसे न पूछे बखसे आपि॥ _४॥ तू पुरु सागरु माणक हीरु॥ तू निरमलु सचु गुणी गहीरु॥ 
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' आऋ. आए जा हछता 
जक जान फू लत का बऋछतर 
' जुट पकड़ पाक फ््बू फ 
' पह्छान ज्यषः कफ गत 7 
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बीचारु ॥ निरमल नामु मेरा आधारु ॥ | 
( ८॥१॥ आसा महला १॥ सभि जप सभि तप सभ चतुराई॥ ऊझड़ि भरमै राहि न पाई॥ बिनु बूझे + 
# को थाइ न पाई॥ नाम बिहृण माथे छाई॥ १॥ साच धणी जगु आइ बिनासा॥ छूटसि प्राणी 


| निरमल नामु सद हिरदै घिआए ॥ ४ ॥ धावतु राखै ठाकि रहाए | सिख संगति करमि मिलाए ॥ गुर . 
| कीमति पाई ॥ सभ दुख तेरे सूख रजाई ॥ सभि दुख मेटे साचै नाई ॥ ६ ॥ कर बिनु वाजा पग बिनु : 


। त्रिभवण सूझे आपु गवावै ॥ बाणी बूझे सचि समावै॥ सबदु वीचारे एक लिव तारा ॥ नानक धंनु | 
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। सवारणहारा ॥ ८ ॥ २॥ आसा महला १ ॥ लेख असंख लिखि लिखि मानु॥ मनि मानिऐ सचु सुरति . 


रा ४१३ रे टी न मम 
सुखु माने भेटै गुर पीरु ॥ एको साहिबु एकु वजीरु ॥ ५ ॥ जगु बंदी मुकते हउ मारी ॥ जगि गिआनी [ 
विरला आचारी॥ जगि पंडितु विरला वीचारी ॥ बिनु सतिगुरु भेटे सभ फिरै अहंकारी ॥ ६ ॥ जगु 
दुखीआ सुखीआ जनु कोइ ॥ जगु रोगी भोगी गुण रोइ ॥ जगु उपजै बिनसै पति खोइ ॥ गुरमुखि होवै बूझै 
सोइ ॥ ७ ॥ महघो मोलि भारि अफारु | अटल अछलु गुरमती धारु ॥ भाइ मिलै भावै भइकारु ॥ नानकु 
नीचु कहै बीचारु | ८ ॥ ३ ॥ आसा महला १ ॥ एकु मरै पंचे मिलि रोवहि ॥ हउमै जाइ सबदि मलु 
धोवहि ॥ समझि सूझि सहज घरि होवहि ॥ बिनु बूझे सगली पति खोवहि ॥ १ ॥ कउणु मरै कउणु रोवै ५ 
ओही ॥ करण कारण सभसै सिरि तोही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मूए कउ रोवै दुखु कोइ ॥ सो रोवै जिसु बेदन होइ ॥ * 
जिसु बीती जाणै प्रभ सोइ॥ आपे करता करे सु होइ॥ २ ॥ जीवत मरणा तारे तरणा ॥ जै जगदीस # 
परम गति सरणा ॥ हउ बलिहारी सतिगुर चरणा ॥ गुरु बोहिथु सबदि भे तरणा ॥ ३ ॥ निरभउ आपि [(: 
निरंतरि जोति॥ बिनु नावै सूतकु जगि छोति॥ दुरमति बिनसै किआ कहि रोति ॥ जनमि मूए बिनु # 
हि सरोति ॥ ४ ॥ मूए कउ सचु रोवहि मीत ॥ त्रै गुण रोवहि नीता नीत ॥ दुखु सुखु परहरि सहजि 
सुचीत ॥ तनु मनु सउपउ क्रिसन परीति॥ ५ ॥ भीतरि एकु अनेक असंख ॥ करम धरम बहु सख असख ॥ 
बिनु भै भगती जनमु बिरंथ | हरि गुण गावहि मिलि परमारंथ॥ ६॥ आपि मरे मारे भी आपि॥ 
आपि उपाए थापि उथापि॥ स्रिसटि उपाई जोती तू जाति ॥ सबदु वीचारि मिलणु नही भ्राति॥ हक ॥ 
स्टि अगनि भखै जगु खाइ॥ सूतकु जलि थलि सभ ही थाइ॥ नानक सूतकि जनमि ध् 
#| गुर परसादी हरि रसु पीजै॥ ८ ॥ ४ ॥ रागु आसा महला १॥ आउ वीचारै सु परखे हीरा ॥4ब०- का 
#| तारे गुर पूरा ॥ गुरु मानै मन ते मनु धीरा॥ १ ॥ ऐसा साहु सराफी करै॥ साची नद 8" एक लिव [* 
। रहाउ ॥ पूंजी नामु निरंजन सारु | निरमलु साचि रता पैकारु ॥ सिफति सहज घरि गुरु # 
&| तरै॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूंजी नामु निर॑जन सारु | लु है 
करतारु | २॥ आसा मनसा सबदि जलाए॥ राम नराइणु कहै कहाए॥ गुर ते वाट महलु |, 
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के अप अप मडमपपप न अकम लक ४१४. >अवलबबखबलललबखब बला का व य 5, 
| . पाए॥ ३ ॥ कंचन काइआ जोति अनूपु॥ त्रिभवण देवा सगल सरूपु ॥ मै सो धनु पलै साचु अखूटु ४ 
ही ॥ ४ ॥ पंच तीनि नव चारि समावै ॥ धरणि गगनु कल धारि रहावै ॥ बाहरि जातउ उलटि परावै॥ * 
| ५॥मूरखुहोइन आखी सूझै ॥ जिहवा रसु नही कहिआ बूझै ॥ बिखु का माता जग सिउ लूझे ॥ ६ ॥ ऊतम रे 
संगति ऊतमु होवै ॥ गुण कउ धावै अवगण धोवै ॥ बिनु गुर सेवे सहजु न होवै ॥ ७ ॥ हीरा नामु जवेहर ऊ 

* लालु॥मनु मोती है तिस का मालु॥ नानक परखै नदरि निहालु ॥ ८ ॥ ५ ॥ आसा महला १ ॥ गुरमुखि * 
है| गिआनु धिआनु मनि मानु ॥ गुरमुखि महली महलु पछानु ॥ गुरमुखि सुरति सबदु नीसानु॥ १॥ ऐसे 2 
४ प्रेम भगति वीचारी ॥ गुरमुखि साचा नामु मुरारी | १॥ रहाउ॥ अहिनिसि निरमलु थानि सुथानु॥ का 
...... भवन निहकेवल गिआनु॥ साचे गुर ते हुकमु पछानु॥ २॥ साचा हरखु नाही तिसु सोगु॥ 

| अंग्रितु गिआनु महा रसु भोगु ॥ पंच समाई सुखी सभु लोगु॥ ३ ॥ सगली जोति तेरा सभु कोई ॥ आपे £ 
९ जोड़ि विछोड़े सोई ॥ आपे करता करे सु होई ॥ ४ ॥ ढाहि उसारे हुकमि समावै ॥ हुकमो वरतै जो तिसु #£ 
(| भावै॥ गुर बिनु पूरा कोइ न पावै | ५ ॥| बालक बिरधि न सुरति परानि ॥ भरि जोबनि बूडै अभिमानि॥ | 
/| बिनु नावे किआ लहसि निदानि॥ ६ ॥ जिस का अनु धनु सहजि न जाना॥ भरमि भुलाना फिरि * 
हि पछुताना | गलि फाही बउरा बउराना॥ ७॥ बूडत जगु देखिआ तउ डरि भागे॥ सतिगुरि राखे 
४. से वडभागे॥ नानक गुर की चरणी लागे॥ ८ ॥ ६॥ आसा महला १ ॥ गावहि गीते चीति अनीते॥ है 
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... ४१५ पल कक कक 4: 
गुर परसादी करम कमाउ ॥ नामे राता हरि गुण गाउ॥ ५॥ गुर सेवा ते आपु पछाता॥ अंग्रित [* 
नामु वसिआ सुखदाता॥ अनदिनु बाणी नामे राता॥ ६॥ मेरा प्रभु लाए ता को लागै॥ हउमै 
मारे सबदे जागै ॥ ऐथै ओथै सदा सुखु आगै ॥ ७ ॥ मनु चंचलु बिधि नाही जाणै | मनमुखि मैला सबदु न 
पछाणै | गुरमुखि निरमलु नामु वखाणै | ८ ॥ हरि जीउ आगै करी अरदासि ॥ साधू जन संगति हाइ 
निवासु ॥ किलविख दुख काटे हरि नामु प्रगासु ॥ ९ ॥ करि बीचारु आचारु पराता ॥ सतिगुर बचनी 
एको जाता ॥ नानक राम नामि मनु रशाता॥ १० ॥ ७ ॥ आसा महला १ ॥ मनु मैगलु साकतु देवाना ॥ 
बन खंडि माइआ मोहि हैराना ॥ इत उत जाहि काल के चापे ॥ गुरमुखि खोजि लहै घरु आपे ॥ १ ॥ 
बिनु गुर सबदै मनु नही ठउरा॥ सिमरहु राम नामु अति निरमलु अवर तिआगहु हउमै कउरा 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु मनु मुगधु कहहु किउ रहसी ॥ बिनु समझे जम का दुखु सहसी ॥ आपे बखसे 
#| सतिगुरु मेलै॥ कालु कंटकु मारे सचु पेलै॥ २ ॥ इहु मनु करमा इहु मनु धरमा॥ इहु मनु पच 
है| ततु ते जनमा ॥ साकतु लोभी इहु मनु मूड़ा ॥ गुरमुखि नामु जपै मनु रूड़ा ॥ ३ ॥ गुरमुखि मनु असथाने 
$#| सोई ॥ गुरमुखि त्रिभवणि सोझी होई ॥ इहु मनु जोगी भोगी तपु तापै॥ गुरमुखि चीन्है हरि प्रभु आप 
॥ैं। ॥४॥ मनु बैरागी हउमै तिआगी॥ घटि घटि मनसा दुबिधा लागी॥ राम रसाइणु गुरमुखि चाखे ॥ 
रे दरि घरि महली हरि पति राखै॥ ५॥ इहु मनु राजा सूर संग्रामि॥ इहु मनु निरभउ गुरमुखि 
&| नामि॥ मारे पंच अपुनै वसि कीए ॥ हउमै ग्रासि इकतु थाइ कीए॥ ६ ॥ गुरमुखि राग सुआद अन 
तिआगे ॥ गुरमुखि इहु मनु भगती जागे॥ अनहद सुणि मानिआ सबदु वीचारी॥ आतमु चीन्हि भए 
निरंकारी॥ ७॥ इहु मनु निरमलु दरि घरि सोई॥ गुरमुखि भगति भाउ धुनि होई॥ अहिनिसि 
हरि जसु गुर परसादि ॥ घटि घटि सो प्रभु आदि जुगादि॥ ८॥ राम रसाइणि इहु मनु माता॥ क्‍ 
#| सरब रसाइणु गुरमुखि जाता॥ भगति हेतु गुर चरण निवासा | नानक हरि जन के दासनि दासा है 
23५ कर हर पर कह आल ऋट ऋ कर कर के के के के के कक, हज के के के के के के का कक कक य य या 5 30 25222003 30 
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* ॥ ९॥ ८॥ आसा महला १॥ तनु बिनसे धनु का को कहीऐ॥ बिनु गुर राम नामु कत लहीऐ॥ ह 
&, राम नाम धनु संगि सखाई॥ अहिनिसि निरमलु हरि लिव लाई ॥ १ ॥ राम नाम बिनु कवनु हमारा॥ 
हैं| सुख दुख सम करि नामु न छोडठ आपे बखसि मिलावणहारा | १॥ रहाउ॥ कनिक कामनी हेतु + 
४ गवारा॥ दुबिधा लागे नामु विसारा॥ जिसु तूं बखसहि नामु जपाइ॥ दूतु न लागि सके गुन गाइ » 
॥ २॥ हरि गुरु दाता राम गुपाला॥ जिउ भाव तिउ राखु दइआला॥ गुरमुखि रामु मेरै मनि * 
भाइआ ॥ रोग मिटे दुखु ठाकि रहाइआ॥ ३ ॥ अवरु न अउखघु तंत न मंता॥ हरि हरि सिमरणु » 
। किलविख हंता॥ तूं आपि भुलावहि नामु विसारि ॥ तूं आपे राखहि किरपा धारि ॥ ४ ॥ रोगु भरमु भेदु * 
६. मनि दूजा॥ गुर बिनु भरमि जपहि जपु दूजा॥ आदि पुरख गुर दरस न देखहि ॥ विणु गुर सबदै . 
#| जनमु कि लेखहि॥ ५ ॥ देखि अचरजु रहे बिसमादि ॥ घटि घटि सुर नर सहज समाधि | भरिपुरि | 
# धारि रहे मन माही ॥ तुम समसरि अवरु को नाही ॥ ६ ॥ जा की भगति हेतु मुखि नामु ॥ संत भगत की - 
£| संगति रामु॥ बंधन तोरे सहजि घिआनु ॥ छूटै गुरमुखि हरि गुर गिआनु ॥ ७॥ ना क् दूखु तिसु 
४ लागै॥ जो जनु राम नामि लिव जागै॥ भगति वछलु भगता हरि संगि॥ नानक मुकति भए हरि रंगि | 
£.. ॥८॥ ९ ॥ आसा महला १ इकतुकी ॥ गुरु सेवे सो ठाकुर जानै ॥ दूखु मिटै सचु सबदि पछानै ॥ १॥ .. 
४ रामुजपहु मेरी सखी सखैनी ॥ सतिगुरु सेवि देखहु प्रभु नैनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बंधन मात पिता संसारि ॥ | 
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... आसा महला १ असटपदीआ घरु ३ . ऑससतिगुर प्रसादि ॥ 
जिन सिरि सोहनि पटीआ मांगी पाइ संधूरु ॥ से सिर काती मुंनीअन्हि गल विचि आवै धूड़ि | महला 
अंदरि होदीआ हुणि बहणि न मिलन्हि हदूरि ॥ १॥ आदेसु बाबा आदेसु॥ आदि पुरख तेरा अंतु न 
पाइआ करि करि देखहि वेस ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जदहु सीआ वीआहीआ लाड़े सोहनि पासि ॥ हीडोली चड़ि 
आईआ दंद खंड कीते रासि ॥ उपरहु पाणी वारीऐ झले झिमकनि पासि॥ २॥ इकु लखु लहन्हि 
बहिठीआ लखु लहन्हि खड़ीआ ॥ गरी छुहारे खांदीआ माणन्हि सेजड़ीआ ॥ तिन्ह गलि सिलका पाईआ 
तुटन्हि मोतसरीआ ॥ ३ ॥ धनु जोबनु दुइ वैरी होए जिन्ही रखे रंगु लाइ ॥ दूता नो फुरमाइआ लै चले 
पति गवाइ ॥ जे तिसु भावै दे वडिआई जे भावै देइ सजाइ ॥ ४ ॥ अगो दे जे चेतीऐ तां काइतु मिलै 


सजाइ ॥ साहां सुरति गवाईआ रंगि तमासै चाइ ॥ बाबरवाणी फिरि गई कुइरु न रोटी खाइ॥ ५ ॥ 
इकना वखत खुआईअहि इकन्हा पूजा जाइ ॥ चउके विणु हिंदवाणीआ किउ टिके कढहि नाइ ॥ रामु 
न कबहू चेतिओ हुणि कहणि न मिलै खुदाइ ॥ ६ ॥ इकि घरि आवहि आपणै इकि मिलि मिलि पुछहि 
सुख ॥ इकन्हा एहो लिखिआ बहि बहि रोवहि दुख ॥ जो तिसु भावै सो थीऐ नानक किआ मानुख ॥ ७ ॥ ११ ॥ 
आसा महला १॥ कहा सु खेल तबेला घोड़े कहा भेरी सहनाई॥ कहा सु तेगबंद गाडेरड़ि कहा सु $ 
लाल कवाई ॥ कहा सु आरसीआ मुह बंके ऐथै दिसहि नाही ॥ १ ॥ इहु जगु तेरा तू गोसाई ॥ एक घड़ी # 


ण्ि थापि उथापे जरु वंडि देवै भाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहां सु घर दर मंडप महला कहा सु बंक सराई॥ [5 

कहां सु सेज सुखाली कामणि जिसु वेखि नीद न पाई ॥ कहा सु पान तंबोली हरमा होईआ छाई माई 

॥ २ ॥ इसु जर कारणि घणी विगुती इनि जर घणी खुआई ॥ पापा बाझहु होवै नाही मुइआ साथि न 

जाई ॥ जिस नो आपि खुआए करता खुसि लए चंगिआई ॥ ३ ॥ कोटी हू पीर वरजि रहाए जा मीरु | 
कक कक क कक कक के कक के के 


हर ० ज््ध 


| .. धाइआ ॥ थान मुकाम जले बिज मंदर मुछि मुछि लक रुलाइआ ॥ कोई मुगलु न होआ अधा 
* किने न परचा लाइआ॥ ४ ॥ मुगल पठाणा भई लड़ाई रण महि तेग वगाई॥ ओन्‍ही तुपक ताणि 
#ै| चलाई ओन्‍ही हसति चिड़ाई ॥ जिन्ह की चीरी दरगह पाटी तिन्‍्हा मरणा भाई॥ ५ ॥ इक हिंदवाणी 
है अवर तुरकाणी भटिआणी ठकुराणी ॥ इकन्हा पेरण सिर खुर पाटे इकन्हा वासु मसाणी ॥ जिन्ह के बंके 
४ चरीन आइआ तिनन्‍्ह किउ रैणि विहाणी ॥ ६ ॥ आपे करे कराए करता किस नो आखि सुणाईऐ ॥ दुखु सुखु 


। तेरै भाणै होवै किस थै जाइ रूआईएऐ ॥ हुकमी हुकमि चलाए विगसै नानक लिखिआ पाईऐ ॥ ७ ॥ १२ ॥ 
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१ असिकिएर प्रसादि | आसा काफी महला १ घरु ८ असटपदीआ ॥ जैसे गोइलि गोइली तैसे संसारा ॥ 
कूड़ कमावहि आदमी बांधहि घर बारा ॥ १ ॥ जागहु जागहु सूतिहो चलिआ वणजारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
े नीत नीत घर बांधीअहि जे रहणा होई |॥ पिंडु पवै जीउ चलसी जे जाणै कोई ॥ २ ॥ ओही ओही किआ 
| करहु है होसी सोई ॥ तुम रोवहुगे ओस नो तुम्ह कउ कउणु रोई ॥ ३ ॥ धंधा पिटिहु भाईहो तुम्ह कूड़ कमावहु 
हि ॥ओहुन सुणई कत ही तुम्ह लोक सुणावहु॥ ४ ॥जिस ते सुता नानका जागाए सोई ॥ जे घरु बूझै आपणा ता | 
नीद न होई॥ ५ ॥ जे चलदा लै चलिआ किछु संपै नाले ॥ ता धनु संचहु देखि कै बूझहु बीचारे ॥ ६ ॥ वणजु 
(| करहु मखसूदु लैहु मत पछोतावहु॥ अठगण छोडहु गुण करहु ऐसे ततु परावहु ॥ ७ ॥ धरमु भूमि सतु 
रे बीजु करि ऐसी किरस कमावहु ॥ तां वापारी जाणीअहु लाहा लै जावहु ॥ ८ ॥ करमु होवै सतिगुरु मिलै 
॥। जन ॥ नामु वखाणै सुणे नामु नामे बिउहारा ॥ ९ ॥ जिउ लाहा तोटा तिवै वाट चलदी आई॥ 
॥ 
हि 


; 8 कक के आर के  आ आं ४ «४ + + » री 30: 
| बुधि ॥ २ ॥ जोगी भोगी कापड़ी किआ भवहि दिसंतर ॥ गुर का सबदु न चीन्हही ततु सारु निरंतर ॥ ३ क्‍ 
पंडित पाधे जोइसी नित पढ़हि पुराणा ॥ अंतरि वसतु न जाणन्ही घटि ब्रहमु लुकाणा॥ ४ ॥ इकि 
तपसी बन महि तपु करहि नित तीरथ वासा ॥ आपु न चीनहि तामसी काहे भए उदासा ॥ ५ ॥ इकि 
(| बिंदु जतन करि राखदे से जती कहावहि ॥ बिनु गुर सबद न छूटही भ्रमि आवहि जावहि ॥ ६ ॥ इकि 
# गिरही सेवक साधिका गुरमती लागे॥ नामु दानु इसनानु द्रविड़ हरि भगति सु जागे॥ ७ ॥ गुर ते दरु 
#| घरु जाणीऐ सो जाइ सिजाणै ॥ नानक नामु न वीसरै साचे मनु मानै ॥ ८ ॥ १४॥ आसा महला १॥ 
#। मनसा मनहि समाइले भउजलु सचि तरणा॥ आदि जुगादि दइआलु तू ठाकुर तेरी सरणा॥ १॥ 
है तू दातौ हम जाचिका हरि दरसनु दीजै ॥ गुरमुखि नामु धिआईऐ मन मंदरु भीजै॥ १ ॥ रहाउ॥ 
है| कूड़ा लालचु छोडीऐ तउ साचु पछाणै ॥ गुर कै सबदि समाईऐ परमारथु जाणै ॥ २ ॥ इहु मनु राजा 
&#| लोभीआ लुभतउ लोभाई॥ गुरमुखि लोभु निवारीए हरि सिउ बणि आई॥ ३ ॥ कलरि खेती बीजीएऐ 
#| किउ लाहा पावै॥ मनमुखु सचि न भीजई कूड़ कूड़ि गडावै॥ ४॥ लालचु छोडहु अंधिहो लालचि 
# दुखु भारी ॥ साचौ साहिबु मनि वसै हउमै बिखु मारी ॥ ५॥ दुबिधा छोडि कुवाटड़ी मूसहुगे भाई॥ 
#| अहिनिसि नामु सलाहीऐ सतिगुर सरणाई॥ ६॥ मनमुख पथरु सैलु है धिगु जीवणु फीका ॥ 
$#| जल महि केता राखीऐ अभ अंतरि सूका ॥ ७ ॥ हरि का नामु निधानु है पूरै गुरि दीआ ॥ नानक नामु न 
5 वीसरै मथि अंग्रितु पीआ॥ ८॥ १५॥ आसा महला १॥ चले चलणहार वाट वटाइआ॥ घर पिटे 
है| संसारु सचु न भाइआ॥ १॥ किआ भवीऐ किआ ढूढीऐ गुर सबदि दिखाइआ ॥ ममता मोहु 
£४| विसरजिआ अपने घरि आइआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ सचि मिलै सचिआरु कूड़ि न पाईऐ ॥ सचे सिउ चितु 
#| लाइ बहुड़ि न आईऐ॥ २॥ मोइआ कउ किआ रोवहु रोइ न जाणहू॥ रोवहु सचु सलाहि हुकमु 

हे ह हुकमी वजहु आइआ जाणीऐ॥ लाहा पलै पाइ हुकमु सिजाणीऐ॥ ४॥ 

पछाणहू॥ ३ ॥ हुकमी वजहु लिखाइ आइआ जा हुकमु ४-८2. 
“कर कक पु पहुए हट पक चाय ्फ्रक कर कक कक कक के के के के के के के के व 88 या आ॥ 3 
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कमावही ॥ ८ ॥ नानकु मंगै सचु गुरमुखि घालीऐ॥ मै तुझ बिनु अवरु न कोइ नदरि निहालीऐ 

॥ ९ ॥ १६ ॥ आसा महला १ ॥ किआ जगलु ढूढी जाइ मै घरि बनु हटीआवला ॥ सचि टिकै घरि आइ # 
सबदि उतावला ॥ १॥ जह देखा तह सोइ अवरु न जाणीऐ ॥ गुर की कार कमाइ महलु पछाणीऐ ! 

ु ॥ १॥ रहाउ॥ आपि मिलावै सचु ता मनि भावई॥ चलै सदा रजाइ अंकि समावई ॥ २॥ सचा ४: 
, साहिबु मनि वसै वसिआ मनि सोई॥ आपे दे वडिआईआ दे तोटि न होई॥ ३॥ अबे तबे की » 


४: चाकरी किउ दरगह पावै॥ पथर की बेडी जे चड़ै भर नालि बुडावै॥ ४ ॥ आपनड़ा मनु वेचीऐ सिरु न्‍ 
#| दीजै नाले॥ गुरमुखि वस॒तु पछाणीऐ अपना घरु भाले॥ ५॥ जंमण मरणा आखीएऐ तिनि करतै * 


4. २. 
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(४ मनि भाईऐ॥ मेरे ठाकुर हाथि वडिआईआ भाणै पति पाईऐ ॥ २ ॥ साचउ दूरि न जाणीएऐ अंतरि है . 
४, सोई ॥ जह देखा तह रवि रहे किनि कीमति होई ॥ ३ ॥ आपि करे आपे हरे वेखै वडिआई ॥ गुरमुखि * 
४ होइ निहालीऐ इउ कीमति पाई ॥ ४ ॥ जीवदिआ लाहा मिलै गुर कार कमावै ॥ पूरबि होवे लिखिआ * 
£ तासतिगुरु पावै॥ ५ ॥ मनमुख तोटा नित है भरमहि भरमाए ॥ मनमुखु अंधु न चेतई किउ दरसनु पाए 
॥ ६ ॥ ता जगि आइआ जाणीएऐ साचै लिव लाए ॥ गुर भेटे पारसु भए जोती जोति मिलाए ॥ ७ ॥ अहिनिसि | 


बिरखु है फलु अंग्रितु होई॥ ६॥ अंग्रित फलु जिनी चाखिआ सचि रहे अघाई॥ तिंना भरमु न भेदु ५ 
हे 


' है हरि रसन रसाई ॥ ७ ॥ हुकमि 
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कीफे कुप्की फाकुफकी हक 


अपयकप कक कक उप कक कप 0 कक के के के ५५ ४ के के 4 ४. ० कं जीजा घिआईएऐ ॥ लाहा हरि गुण गाइ मिले 
बा जाब जा लुदुमाणिआ।लपाजजउ लपु 3कन्‍क+- अर्िए जज हे सालाहि मै टेक अधारु 
5 सुखु पाईऐ॥ १॥ रहाउ॥ सची तेरी कार देहि दइआल ; तेरी हैरानु दरदु गवावही॥ ३ ॥ दरगह 
तू ॥ २॥ दरि सेवकु दरवानु दरदु तूं जाणही॥ भगति पछाणसी ॥ ४ ॥ सतु संतोखु करि भाउ तोसा 
४ नामु हदूरि गुरमुखि जाणसी॥ वेला सचु >जक: ७४ -- ५ ॥ सचे सचा नेहु सचै लाइआ ॥ आपे करे 
| निआउ जो तिसु भाइआ कांढीआ ॥ नानक नदरि करेहु मिलै सचु वाढीआ॥ ८ ॥ २१॥ 
* कप उक हल गीचु ० ०. सरोाइयो कक लक-83- का दुखु घणो नित सहसा 
&.| आसा महला १॥ आवण जाणा चतुराई॥ सतिगुर साधु न सेविआ हरि भगति न 
4 दोई॥ १॥ बिनु नावै किआ जीवना फिट प्रिगु चलुराई ॥ ४८3-2#6-९०--० धनु रासि/चेइ' बिनंसे 
६ भ्रमु कूरा॥ २॥ संत जना कउ बाजी संसारा॥ खिनु पलु बाजी देखीऐ उझरत नही बारा॥ ४॥ 
2 पाए॥ ३॥ नदूऐ सांगु बणाइआ बाजी संसारा॥ खिनु पल गुर सबदु वीचारा ॥ ५ ॥ जिउ अंघुलै 
४ ४. लक 23% 3 बकडकेर २००७ ६०-3० | ६ ॥ जिउ तूं राखहि तिउ 
7 हथि टोहणी ह नामु हमा जनम मेटिआ 

| रहा हरि नाम अधारा॥ अंति सखाई पाइआ जन कमल >हलम ह ँजहकातमा्ार्युरक तर तिजी 
| जपि नामु मुरारे | नानक नामु न वीसरै पूरा गुरु तारे॥ ८ ॥ २२ #9%७ 

५ आसा महला ३ असटपदीआ घरु २ 4 ऑ्ितियु बे « शहद 
रू सासतु बेदु सिंम्रिति सरू तेरा सुरसरी चरण समाणी॥ साखा तीनि मूलु म हक फ है::0% #-0 
#। विडाणी॥ १॥ ता के चरण जपै जनु नानकु बोले अंम्रित बाणी॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेतीस करोड 
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खल्खलुखलुखलुखलुखखुयुखतवूतप 4242६ 
तुम्हारे रिघि सिधि प्राण अधारी ॥ ता के रूप न जाही लखणे किआ करि आखि वीचारी ॥ २ ॥ ः 


गुणा तेरे जुग ही अंतरि चारे तेरीआ खाणी ॥ करमु होवै ता परम पदु पाईऐ कथे अकथ कहाणी। है 


२॥ तू करता कीआ सभु तेरा किआ को करे पराणी | जा कउ नदरि करहि तू अपणी साई सचि 2 
समाणी ॥ ४ ॥ नामु तेरा सभु कोई लेतु है जेती आवण जाणी ॥ जा तुधु भावै ता गुरमुखि बूझै होर *; 
मनमुखि फिरै इआणी ॥ ५ ॥ चारे वेद ब्रहमे कउ दीए पड़ि पड़ि करे वीचारी॥ ता का हुकमु न बूझै - 
बपुड़ा नरकि सुरगि अवतारी॥ ६ ॥ जुगह जुगह के राजे कीए गावहि करि अवतारी॥ तिन भी ५ 
अतु न पाइआ ता का किआ करि आखि वीचारी ॥ ७ ॥ तूं सचा तेरा कीआ सभु साचा देहि त साचु # 
वखाणी ॥ जा कउ सचु बुझावहि अपणा सहजे नामि समाणी॥ ८॥ १॥ २३ ॥ आसा महला ३ ॥ ; 
सतिगुर हमरा भरमु गवाइआ ॥ हरि नामु निरंजनु मंनि वसाइआ॥ सबदु चीनि सदा सुखु पाइआ # 

॥ १॥ सुणि मन मेरे ततु गिआनु॥ देवण वाला सभ बिधि जाणै गुरमुखि पाईऐ नामु निधानु है 

॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर भेटे की वडिआई ॥ जिनि ममता अगनि त्रिसना बुझाई ॥ सहजे माता हरि [5 
गुण गाई ॥ २ ॥ विणु गुर पूरे कोइ न जाणी ॥ माइआ मोहि दूजै लोभाणी ॥ गुरमुखि नामु मिलै हरि *! 
बाणी ॥ ३ ॥ गुर सेवा तपां सिरि तपु सारु ॥ हरि जीउ मनि वसै सभ दूख विसारणहारु ॥ दरि साचै 
दीसै सचिआरु ॥ ४ ॥ गुर सेवा ते त्रिभवण सोझी होइ॥ आपु पछाणि हरि पावै सोइ॥ साची बाणी [$ 
महलु परापति होइ ॥ ५ ॥ गुर सेवा ते सभ कुल उधारे ॥ निरमल नामु रखै उरि धारे | साची सोभा # 


साचि दुआरे॥ ६ ॥ से वडभागी जि गुरि सेवा लाए॥ अनदिनु भगति सचु नामु द्विड़ाए॥ नामे | 


। उधरे कुल सबाए ॥ ७ ॥ नानकु साचु कहै वीचारु ॥ हरि का नामु रखहु उरि धारि ॥ हरि भगती राते +, 
| मोख दुआरु ॥ ८ ॥ २॥ २४ ॥ आसा महला ३ ॥ आसा आस करे सभु कोई॥ हुकमै बूझै निरासा होई ॥ २ 
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के 
)2 


५०५०५०५४०५०५०५ ९८ |; 


7 जाई ॥ नामे त्रिसना अगनि बुझै नामु मिलै तिसै रजाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलि कीरति सबदु पछानु ॥ 
एहा भगति चूकै अभिमानु ॥ सतिगुरु सेविऐ होवै परवानु ॥ जिनि आसा कीती तिस नो जानु ॥ २ ॥ तिसु 
किआ दीजै जि सबदु सुणाए ॥ करि किरपा नामु मंनि वसाए ॥ इहु सिरु दीजै आपु गवाए ॥ हुकमै 
बूझे सदा सुखु पाए॥ ३ ॥ आपि करे तै आपि कराए ॥ आपे गुरमुखि नामु वसाए ॥ आपि भुलावै आपि 
मारगि पाए ॥ सचै सबदि सचि समाए ॥ ४ ॥ सचा सबदु सची है बाणी ॥ गुरमुखि जुगि जुगि आखि 
वखाणी ॥ मनमुखि मोहि भरमि भोलाणी ॥ बिनु नावै सभ फिरै बउराणी ॥ ५ ॥ तीनि भवन महि एका 
माइआ॥ मूरखि पड़ि पड़ि दूजा भाउ द्रिड़ाइआ ॥ बहु करम कमावै दुखु सबाइआ ॥ सतिगुरु सेवि 
सदा सुखु पाइआ ॥ ६ ॥ अग्नितु मीठा सबदु वीचारि॥ अनदिनु भोगे हउमै मारि | सहजि अनंदि 
किरपा धारि ॥ नामि रते सदा सचि पिआरि ॥ ७ ॥ हरि जपि पड़ीऐ गुर सबदु वीचारि ॥ हरि जपि 
पड़ीऐ हउमे मारि | हरि जपीऐ भइ सचि पिआरि ॥ नानक नामु गुरमति उर धारि॥ ८ ॥ ३ ॥ २५ ॥ 


त्रिसना अगनि बुझाई॥ गुर ते नामु पाईऐ वडी वडिआई ॥ १ ॥ एको नामु चेति मेरे भाई ॥ जगतु 
जलदा देखि कै भजि पए सरणाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर ते गिआनु ऊपजै महा ततु बीचारा ॥ गुर ते घर 


# 
* 


जोति मिलाई॥ ५ ॥ पूरै गुरि समझाइआ मति ऊतम होई ॥ अंतर सीतलु सांति 
। | । तलु सांति होइ नामे सुखु होई 
॥ ६ ॥ पूरा सतिगुरु तां मिलै जां नदरि करेई ॥ किलविख पाप सभ कटीअहि फिरि दुखु बगल न॒ 
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| बाहरु भाले सु किआ लहै वथु घरै अंदरि भाई ॥ भरमे भूला सभु जगु फिरै मनमुखि पति गवाई ॥ ५ ॥ ..* 
| घरु दरु छोडे आपणा पर घरि झूठा जाई ॥ चोरै वांगू पकड़ीऐ बिनु नावै चोटा खाई ॥ ६ ॥ जिन्‍्ही | 
। घरु जाता आपणा से सुखीए भाई॥ अंतरि ब्रहमु पछाणिआ गुर की वडिआई॥ ७॥ आपे दानु «# 
| करे किसु आखीएऐ आपे देइ बुझाई॥ नानक नामु घिआइ तू दरि सचै सोभा पाई॥ ८॥ ६॥ २८॥ 


ह ना “बे जह़ २६+ ४ “रे 
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व न व् क्र 


होई॥ ७॥ आपणै हथि वडिआईआ दे नामे लाए ॥ नानक नामु निधानु मनि वसिआ वडिआई पाए. 

॥८॥ ४ ॥ २६ ॥ आसा महला ३ ॥सुणि मन मंनि वसाइ तूं आपे आइ मिलै मेरे भाई ॥ अनदिनु सची 
भगति करि सचै चितु लाई ॥ १ ॥ एको नामु धिआइ तू सुखु पावहि मेरे भाई ॥ हउमै दूजा दूरि करि 
वडी वडिआई | १ ॥ रहाउ॥ इसु भगती नो सुरि नर मुनि जन लोचदे विणु सतिगुर पाई न जाइ ॥ 
पंडित पड़दे जोतिकी तिन बूझ न पाइ॥ २ ॥ आपै थे सभु रखिओनु किछु कहणु न जाई ॥ आपे देइ सु ॒ 
पाईएऐ गुरि बूझ बुझाई ॥ ३ ॥ जीअ जंत सभि तिस दे सभना का सोई ॥ मंदा किस नो आखीएऐ जे दूजा 
होई ॥ ४ ॥ इको हुकमु वरतदा एका सिरि कारा | आपि भवाली दितीअनु अंतरि लोभु विकारा ॥ ५॥ 
इक आपे गुरमुखि कीतिअनु बूझनि वीचारा॥ भगति भी ओना नो बखसीअनु अंतरि भंडारा॥ ६॥ . 
गिआनीआ नो सभु सचु है सचु सोझी होई ॥ ओइ भुलाए किसै दे न भुलन्ही सचु जाणनि सोई | ७ ॥घर 
महि पंच वरतदे पंचे वीचारी | नानक बिनु सतिगुर वसि न आवन्ही नामि हउमै मारी ॥ ८ ॥ ५ ॥ २७॥ 
आसा महला ३॥ घरै अंदरि सभु वथु है बाहरि किछु नाही॥ गुर परसादी पाईऐ अंतरि कपट 
खुलाही॥ १॥ सतिगुर ते हरि पाईऐ भाई॥ अंतरि नामु निधानु है पूरै सतिगुरि दीआ दिखाई 

॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का गाहकु होवै सो लए पाए रतनु वीचारा ॥ अंदरु खोलै दिब दिसटि देखै मुकति « 
भंडारा ॥ २ ॥ अंदरि महल अनेक हहि जीउ करे वसेरा ॥ मन चिंदिआ फलु पाइसी फिरि होइ न फेरा 

॥ ३ ॥ पारखीआ वथु समालि लई गुर सोझी होई ॥ नामु पदारथु अमुलु सा गुरमुखि पावै कोई॥ ४॥ 
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आसा महला ३ ॥ आपै आपु पछाणिआ सादु मीठा भाई॥ रसि चाखिऐ मुकतु भए जिन्‍्हा साचो रे 
| | भाई॥ १॥ हरि जीउ निरमल निरमला निरमल मनि वासा॥ गुरमती सालाहीऐ बिखिआ माहि 
| उदासा॥ १॥ रहाउ ॥ बिनु सबदै आपु न जापई सभ अंधी भाई॥ गुरमती घटि चानणा नामु अंति |, 
सखाई ॥ २ ॥ नामे ही नामि वरतदे नामे वरतारा ॥ अंतरि नामु मुखि नामु है नामे सबदि वीचारा 
| ॥ ३ ॥ नामु सुणीऐ नामु मंनीऐ नामे वडिआई ॥ नामु सलाहे सदा सदा नामे महलु पाई ॥ ४ ॥ नामे 
' ही घटि चानणा नामे सोभा पाई ॥ नामे ही सुखु ऊपजै नामे सरणाई ॥ ५ ॥ बिनु नावै कोइ न मंनीऐ 
#| मनमुखि पति गवाई॥ जम पुरि बाधे मारीअहि बिरथा जनमु गवाई॥ ६ ॥ नामै की सभ सेवा करै 
| गुरमुखि नामु बुझाई ॥ नामहु ही नामु मंनीऐ नामे वडिआई ॥ ७ ॥ जिस नो देवै तिसु मिलै गुरमती 
नामु बुझाई ॥ नानक सभ किछ नावै कै वसि है पूरै भागि को पाई॥ ८ ॥ ७ ॥ २९ ॥ आसा महला ३ ॥ 
। दोहागणी महलु न पाइन्ही न जाणनि पिर का सुआउ ॥ फिका बोलहि ना निवहि दूजा भाउ सुआउ ॥ * ' 
४ १॥ इहु मनूआ किउ करि वसि आवै॥ गुर परसादी ठाकीऐ गिआन मती घरि आवै॥ १ ॥ रहाउ॥ ,, 
#| सोहागणी आपि सवारीओनु लाइ प्रेम पिआरु | सतिगुर कै भाणै चलदीआ नामे सहजि सीगारु ॥ २ ॥ है 
# सदा रावहि पिरु आपणा सचीसेज सुभाइ ॥ पिर कै प्रेमि मोहीआ मिलि प्रीतम सुखु पाइ ॥ ३ ॥ गिआन 
#/ अपारु सीगारु है सोभावंती नारि ॥ सा सभराई सुंदरी पिर कै हेति पिआरि ॥ ४ ॥ सोहागणी विचि रंगु 
् रखिओनु सचै अलखि अपारि ॥ सतिगुरु सेवनि आपणा सचै भाइ पिआरि ॥ ५ ॥ सोहागणी सीगारु |. 
४. बणाइआ गुण का गलि हारु॥ प्रेम पिरमलु तनि लावणा अंतरि रतनु वीचारु ॥ ६॥ भगति रते 
् से ऊतमा जति पति सबदे होइ ॥ बिनु नावै सभ नीच जाति है बिसटा का कीड़ा होइ ॥ ७ ॥ हउ हउ 
हु करदी सभ फिरै बिनु सबदै हउ न जाइ॥ नानक नामि रते तिन हउमै गई सचै रहे समाइ 
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क रा जुगि परगटु होइ ॥ १॥ ए मन रूढ़े रंगुले तूं सचा रंगु चड़ाइ ॥ रूड़ी बाणी जे रपै ना इहु रंगु 
लहै न जाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम नीच मैले अति अभिमानी दूजे भाइ विकार ॥ गुर पारसि मिलिऐ * 
कचनु होए निरमल जोति अपार ॥ २ ॥ बिनु गुर कोइ न रंगीऐ गुरि मिलिऐ रंगु चड़ाउ | गुर कै भै + 


| भाइ जो रते सिफती सचि समाउ ॥ ३ ॥ भै बिनु लागि न लगई ना मनु निरमलु होइ ॥ बिनु भै करम $ 
| कमावणे झूठे ठाउ न कोइ ॥ ४ ॥ जिस नो आपे रंगे सु रपसी सतसंगति मिलाइ ॥ पूरे गुर ते सतसंगति *# 
ऊपजे सहजे सचि सुभाइ ॥ ५ ॥ बिनु संगती सभि ऐसे रहहि जैसे पसु ढोर ॥ जिन्हि कीते तिसै न जाणन्ही ५ 
| बिनु नावै सभि चोर ॥ ६ ॥ इकि गुण विहाझहि अउगण विकणहि गुर कै सहजि सुभाइ | गुर सेवा ते श 
| नाउ पाइआ वुठा अंदरि आइ॥ ७ ॥ सभना का दाता एकु है सिरि धंघै लाइ॥ नानक नामे लाइ है 
| सवारिअनु सबदे लए मिलाइ॥ ८ ॥ ९ ॥ ३१ ॥ आसा महला ३ ॥ सभ नावै नो लोचदी जिसु क्रिपा करे # 
| सो पाए॥ बिनु नावै सभु दुखु है सुखु तिसु जिसु मंनि वसाए॥ १॥ तू बेअंतु दइआलु है तेरी ल्‍ 
सरणाई॥ गुर पूरे ते पाईऐ नामे वडिआई॥ १ ॥ रहाउ॥ अंतरि बाहरि एकु है बहु बिधि स्रिसटि ' 5 
| उपाई ॥ हुकमे कार कराइदा दूजा किसु कहीऐ भाई ॥ २ ॥ बुझणा अबुझणा तुधु कीआ इह तेरी ल्‍ 
| सिरि कार ॥ इकन्हा बखसिहि मेलि लैहि इकि दरगह मारि कढे कूड़िआर ॥ ३ ॥ इकि धुरि पवित 
| पावन हहि तुधु नामे लाए ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपजै सचै सबदि बुझाए॥ ४ ॥ इकि कुचल कुचील के 
। विखली पते नावहु आपि खुआए ॥ ना ओन सिधि न बुधि है न संजमी फिरहि उतवताए ॥ ५ ॥ नदरि ही 
| करे जिसु आपणी तिस नो भावनी लाए ॥ सतु संतोखु इह संजमी मनु निरमलु सबदु सुणाए ॥ ६ ॥ लेखा » 
| पड़ि न पहूचीऐ कथि कहणै अंतु न पाइ॥ गुर ते कीमति पाईऐ सचि सबदि सोझी पाइ॥ ७ ॥ इहु 
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४ चर ही सो पिरु पाइआ सचै सबदि वीचारि ॥ १॥ अवगण गुणी बखसाइआ हरि सिउ लिव लाई॥ 
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धरे पिआरु ॥ ८॥ १२॥ ३४॥ आसा महला ३॥ सतिगुर ते गुण ऊपजै जा प्रभु मेलै सोइ ॥ है 


"5० '१७"९ छः अछ आए कक ' 


+ 
"०७१९०८२६, ८१६५ ८१६ ८६ दा जह अ आह जन जी 3. और 8. ;) है आए जो जो और आज औ ० अल जल जा # >> जज ल्सजल् 3४ 
<5<८५८७८४८०७८४८2७४2७८०७८४८६४८2४८४८६४८६७८६७८६७८४८०७ ०४६ ०४६०६ ०६७ ३६ ३3६ 2६ २ लो 3 35 नो नो जो जध आच जो 5 5 35 5 जे पा 


.. 


दि क क के के के के के के के के फटे इ३737873747३7%? ४२९ 24%2%%2%797%7५४९३2०३2१०५०३2०१५2०१५०५०१०३ 
सहजे नामु घिआईऐ गिआनु परगटु होइ॥ १॥ ए मन मत जाणहि हरि दूरि है सदा वेखु हदूरि ॥ 
सद सुणदा सद वेखदा सबदि रहिआ भरपूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि आपु पछाणिआ तिन्‍्ही इक मनि 
धिआइआ | सदा रवहि पिरु आपणा सचै नामि सुखु पाइआ ॥ २ ॥ ए मन तेरा को नही करि वेखु 
सबदि वीचारु | हरि सरणाई भजि पउ पाइहि मोख दुआरु ॥ ३ ॥ सबदि सुणीऐ सबदि बुझीऐ सचि 
रहे लिव लाइ ॥ सबदे हउमै मारीऐ सचै महलि सुखु पाइ ॥ ४ ॥ इसु जुग महि सोभा नाम की बिनु नावै 
सोभ न होइ ॥ इह माइआ की सोभा चारि दिहाड़े जादी बिलमु न होइ ॥ ५ ॥ जिनी नामु विसारिआ से 

मुए मरि जाहि ॥ हरि रस सादु न आइओ बिसटा माहि समाहि ॥ ६ ॥ इकि आपे बखसि मिलाइअनु ४ 
अनदिनु नामे लाइ॥ सचु कमावहि सचि रहहि सचे सचि समाहि ॥ ७ ॥ बिनु सबदै सुणीऐ न देखीऐ 
जगु बोला अंन्हा भरमाइ ॥ बिनु नावै दुखु पाइसी नामु मिलै तिसै रजाइ ॥ ८ ॥ जिन बाणी सिउ चितु 
लाइआ से जन निरमल परवाणु ॥ नानक नामु तिन्हा कदे न वीसरै से दरि सचे जाणु ॥ ९ ॥ १३ ॥ ३५ ॥ 
आसा महला ३ ॥ सबदौ ही भगत जापदे जिन्ह की बाणी सची होइ ॥ विचहु आपु गइआ नाउ मंनिआ 
सचि मिलावा होइ ॥ १ ॥ हरि हरि नामु जन की पति होइ ॥ सफलु तिन्‍हा का जनमु है तिज्ह माने सभु 
कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै मेरा जाति है अति क्रोधु अभिमानु ॥ सबदि मरै ता जाति जाइ जोती जोति 
मिलै भगवानु ॥ २ ॥ पूरा सतिगुरु भेटिआ सफल जनमु हमारा ॥ नामु नवै निधि पाइआ भरे अखुट 
भंडारा ॥ ३ ॥ आवहि इसु रासी के वापारीए जिन्हा नामु पिआरा | गुरमुखि होवै सो धनु पाए तिनन्‍हा 
अंतरि सबदु वीचारा ॥ ४॥ भगती सार न जाणन्ही मनमुख अहंकारी ॥ धुरहु आपि खुआइअनु जूऐ 
बाजी हारी ॥ ५ ॥ बिनु पिआरै भगति न होवई ना सुखु होइ सरीरि ॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुर भगती *$ 
मन धीरि ॥ ६ ॥ जिस नो भगति कराए सो करे गुर सबद वीचारि ॥ हिरदै एको नामु वसै हउमै दुबिधा # 
मारि॥ ७॥ भगता की जति पति एको नामु है आपे लए सवारि ॥ सदा सरणाई तिस की जिउ भाव है 
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४३० मम 
्क रा. जय मत हिरदै क्सै भे 
(| तिउ कारज सारि॥ ८ ॥ भगति निराली अलाह दी जापै गुर वीचारि ॥ नानक नामु हिर 

| भगती नामि सवारि ॥ ९ ॥ १४ ॥ ३६ ॥ आसा महला ३ ॥ अन रस महि भोलाइआ बिनु नामै दुख पाइ 
॥ सतिगुरु पुरखु न भेटिओ जि सची बूझ बुझाइ ॥ १ ॥ ए मन मेरे बावले हरि रसु चखि /७७.५५ ०५ 
। अन रसि लागा तूं फिरहि बिरथा जनमु गवाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि गुरमुख निरमले स 

| नामि रहहि लिव लाइ ॥ विणु करमा किछ पाईऐ नही किआ करि कहिआ जाइ ॥ २ ॥ आपु पछाणहि 


न महलु पाइआ विचहु आपु गवाइ ॥ गुर सबदी सीगारीआ अपणे सहि लईआ मिलाइ ॥ ६ ॥ 
मरणा मनहु विसारिआ माइआ मोहु गुबारु॥ मनमुख मरि मरि जंमहि भी मरहि जम दरि 


%| सचे दरबारि | ८ ॥ २२॥ १५ ॥ ३७॥ 


# | रहाउ॥ साच धरम की करि दीनी वारि ॥ फरहे मुहकम गुर गिआनु बीचारि ॥ २ ॥ नामु खेती बीजहु 


#& थाट ॥ ४ ॥ जेजीआ डंन को लए न जगाति॥ सतिगुरि 


' ुट डा अका ॥्र/ पक्की आफ आज उहक डक जाल जाए जाऋ जाए जार जाल जाए कल पक पहल जाक जा; 
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सबदि मरहि मनहु तजि विकार ॥ गुर सरणाई भजि पए बखसे बखसणहार ॥ ३ ॥ बिनु नावै सुखु न ॒ 
| पाईऐ ना दुखु विचहु जाइ॥ इहु जगु माइआ मोहि विआपिआ दूजै भरमि भुलाइ॥ ४ ॥ दोहागणी * 
४. पिर की सार नजाणही किआ करि करहि सीगारु | अनदिनु सदा जलदीआ फिरहि सेजै रवै न भतारु ॥ ५ ॥ 

|| होहि खुआरु ॥ ७ ॥ आपि मिलाइअनु से मिले गुर सबदि वीचारि | नानक नामि समाणे मुख उजले तितु [ 


&|  आसा महला ५ असटपदीआ घरु २ १ ऑससतिगुर प्रसादि ॥ पंच मनाए पंच रुसाए ॥ पंच वसाए .. 
४| पंच गवाए॥ १॥ इन्ह बिधि नगरु वुठा मेरे भाई॥ दुरतु गइआ गुरि गिआनु द्विड़ाई॥ १॥ * 


&| भाई मीत॥ सउदा करहु गुरु सेवहु नीत॥ ३ ॥ सांति सहज सुख के सभि हाट ॥ साह वापारी एकै | 
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कि गुर प्रसादि ॥ मेरे मन हरि सिउ लागी प्रीति॥ साधसंगि हरि हरि जपत निरमल साची 
# रीति॥ १ ॥ रहाउ॥ दरसन की पिआस घणी चितवत अनिक प्रकार ॥ करहु अनुग्रहु पारब्रहम हरि 
#| किरपा धारि मुरारि ॥ १ ॥ मनु परदेसी आइआ मिलिओ साध कै संगि | जिसु वचर कउ चाहता सो 
#| पाइओ नामहि रंगि॥ २ ॥ जेते माइआ रंग रस बिनसि जाहि खिन माहि ॥ भगत रते तेरे नाम सिउ 
.ं सुखु भुचहि सभ ठाइ ॥ ३ ॥ सभु जगु चलतउ पेखीऐ निहचलु हरि को नाउ | करि मित्राई साध सिउ 
#| निहचलु पावहि ठाउ ॥ ४ ॥ मीत साजन सुत बंधपा कोऊ होत न साथ ॥ एकु निवाहू राम नाम दीना का 
&| प्रभुनाथ ॥ ५ ॥ चरन कमल बोहिथ भए लगि सागरु तरिओ तेह ॥ भेटिओ पूरा सतिगुरू साचा प्रभ सिउ 
| नेह॥६ ॥साध तेरे की जाचना विसरु नसासि गिरासि ॥ जो तुधु भावै सो मला तेरे भाणै कारज रासि॥ ७॥ 
# सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा अनंद ॥ कहु नानक सभ दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद ॥ ८ ॥ १ ॥ २ ॥ 
| आसा महला ५ बिरहड़े घरु ४ छंता की जति 

५ १ ऑलतिगुर प्रसादि ॥ पारब्रहमु प्रभु सिमरीऐ पिआरे दरसन कउ बलि जाउ ॥ १ ॥ जिसु सिमरत 
॥ै| दुख बीसरहि पिआरे सो किउ तजणा जाइ॥ २ ॥ इहु तनु वेची संत पहि पिआरे प्रीतमु देह मिलाइ 
॥ ३ ॥सुख सीगार बिखिआ के फीके तजि छोडे मेरी माइ ॥ ४ ॥ कामु क्रोधु लोभु तजि गए पिआरे सतिगुर 
#| चरनी पाइ॥ ५ ॥ जो जन राते राम सिउ पिआरे अनत न काहू जाइ॥ ६ ॥ हरि रसु जिन्ही चाखिआ 
पिआरे त्रिपति रहे आघाइ ॥ ७ ॥ अंचलु गहिआ साध का नानक भै सागरु पारि पराइ॥ ८ ॥ १॥ ३॥ 
# | जनम मरण दुखु कटीऐ पिआरे जब भेटै हरि राइ॥ १ ॥ सुंदरु सुघरु सुजाण प्रभु मेरा जीवनु दरसु 5 
#| दिखाइ॥ २ ॥ जो जीअं तुझ ते बीछुरे पिआरे जनमि मरहि बिखु खाइ ॥ ३ ॥ जिसु तूं मेलहि सो मिले । 
#| पिआरे तिस कै लागउ पाइ ॥ ४ ॥ जो सुखु दरसनु पेखते पिआरे मुख ते कहणु न जाइ ॥ ५ ॥ साची प्रीति 5 
2“ अल कक कक कक ऋ कक के ऋ के के के के के के के के के के के के के मे हक 3 52232 8 
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ते उधरि लै पिआरे नानक हरि सरणाइ ॥ ८ ॥ ३॥ २२॥ १५ ॥ २॥ ४२ | कर है 
हर रागु आसा महला १ पटी लिखी १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 

४ ससैसोइ स्रिसटि जिनि साजी सभना साहिबु एकु भइआ ॥ सेवत रहे चितु जिन्ह का लागा आइआ तिनन्‍ह 
| का सफलु भइआ॥ १॥ मन काहे भूले मूड़ मना॥ जब लेखा देवहि बीरा तउ पड़िआ॥ १॥ + 
४. रहाउ॥ ईवड़ी आदि पुरखु है दाता आपे सचा सोई॥ एना अखरा महि जो हु बूझे तिसु 
४ सिरि लेखु न होई॥ २॥ ऊड़ै उपमा ता की कीजै जा का अंतु न पाइआ ॥ सेवा करहि सेई फलु 
। पावहि जिन्ही सचु कमाइआ ॥ ३ ॥ डंडै डिआनु बूझै जे कोई पड़िआ पंडितु सोई ॥ सरब जीआ महि 
४ एको जाणै ता हउमै कहै न कोई ॥ ४ ॥ ककै केस पुंडर जब हूए विणु साबूणै उजलिआ ॥ जम राजे के | 
४ हेरू आए माइआ कै संगलि बंधि लडआ ॥ ५ ॥ खखै खुंदकारु साह आलमु करि खरीदि जिनि खरचु : 
४... दीआ॥ बंधनि जा कै सभु जगु बाघिआ अवरी का नही हुकमु पहइआ ॥ ६ ॥ गगै गोइ गाइ जिनि $ 
ह छोडी गली गोबिदु गरबि भइआ ॥ घड़ि भांडे जिनि आवी साजी चाड़ण वाहै तई कीआ ॥ ७ ॥ घघै ) 
* घाल सेवकु जे घालै सबदि है! 
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आपि थीआ॥ ९ ॥ छछै छाइआ वरती सभ अंतरि तेरा कीआ भरमु होआ॥ भरमु उपाइ भुलाईअनु 
आपे तेरा करमु होआ तिन्ह गुरू मिलिआ ॥ १० ॥ जजै जानु मगत जनु जाचै लख चउरासीह भीख भविआ 
॥ एको लेवै एको देवै अवरु न दूजा मै सुणिआ ॥ ११ ॥ झञ्ै झूरि मरहु किआ प्राणी जो किछु देणा सु दे 
रहिआ॥ दे दे वेखै हुकमु चलाए जिउ जीआ का रिजकु पइआ ॥ १२ ॥ जंजै नदरि करे जा देखा दूजा 
कोई नाही ॥ एको रवि रहिआ सभ थाई एकु वसिआ मन माही ॥ १३ ॥ टटै टंचु करहु किआ प्राणी घड़ी 
कि मुहति कि उठि चलणा ॥ जूऐ जनमु न हारहु अपणा भाजि पड़हु तुम हरि सरणा ॥ १४ ॥ ठठै ठाढि 
वरती तिन अंतरि हरि चरणी जिन्ह का ...... लागा ॥ चितु लागा सेई जन निसतरे तउ परसादी सुखु 
पाइआ ॥ १५ ॥ डडै डंफु करहु किआ प्राणी जो किछु होआ सु सभु चलणा ॥ तिसै सरेवहु ता सुखु पावहु 
सरब निरंतरि रवि रहिआ ॥ १६ ॥ ढढै ढाहि उसारै आपे जिउ तिसु भावै तिवै करे ॥ करि करि वेखे 
हुकमु चलाए तिसु निसतारे जा कउ नदरि करे | १७ ॥ णाणै रवतु रहै घट अंतरि हरि गुण गावै सोई ॥ 
आपे आपि मिलाए करता पुनरपि जनमु न होई॥ १८ ॥ ततै तारू भवजलु होआ ता का अंतु न 
पाइआ ॥ ना तर ना तुलहा हम बूडसि तारि लेहि तारण राइआ॥ १९ ॥ थथै थानि थानंतरि सोई 
जा का कीआ सभु होआ ॥ किआ भरमु किआ माइआ कहीएऐ जो तिसु भावै सोई भला ॥ २० ॥ ददै दोसु न 
देऊ किसे दोसु करंमा आपणिआ ॥ जो मै कीआ सो मै पाइआ दोसु न दीजै अवर जना ॥ २१ ॥ धघै धारि 
कला जिनि छोडी हरि चीजी जिनि रंग कीआ ॥ तिस दा दीआ सभनी लीआ करमी करमी हुकमु पइआ 
॥ २२ ॥ नंने नाह भोग नित भोगै ना डीठा ना संम्हलिआ ॥ गली हउ सोहागणि भैणे कंतु न कबहूं मै 
मिलिआ ॥ २३ ॥ पपै पातिसाहु परमेसरु वेखण कउ परपंचु कीआ ॥ देखै बूझे सभु किछु जाणै अंतरि 
बाहरि रवि रहिआ ॥ २४ ॥ फफै फाही सभु जगु फासा जम कै संगलि बंधि लइआ ॥ गुर परसादी से ' 
नर उबरे जि हरि सरणागति भजि पइआ ॥ २५ ॥ बबै बाजी खेलण लागा चउपड़ि कीते चारि जुगा हैं 
इनक के कक के रा 
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॥जीअ जंत सभ सारी कीते पासा ढालणि आपि लगा ॥ २६ ॥ कर भालहि से फलु पावहि गुर परसादी 


श्‌ 
५ जिन्ह कउ भउ पइआ॥ मनमुख फिरहि न चेतहि मूड़े लख चउरासीह फेरु पइआ ॥ २७ | / ५6% #! 
९ मरणु मधुसूदनु मरणु भइआ तब चेतविआ ॥ काइआ भीतरि अवरो पड़िआ ममा अखरु : 5 सयट4३ * 
४ ॥२८॥ययैजनमुन होवी कद ही जे करि सचु पछाणै | गुरमुखि आखै गुरमुखि बूझे गुरमुखि एको जा न्‍ै 
अं अंतरि जेते कीए जंता ॥ जंत उपाइ धंघै सभ लाए करमु होआ तिन नामु # 
: ॥ २९ ॥ रारै रवि रहिआ सभ अंतरि जेते कीए जंता ॥ जंत उपाइ धंधे सभ लाए करमु ६० हर! 
॥#| लइआ॥ ३० ॥ ललै लाइ धंघै जिनि छोडी मीठा माइआ मोहु कीआ ॥ खाणा पीणा सम करि सहणा # 
धर भाणै ता कै हुकमु पइआ ॥ ३१ ॥ ववै वासुदेउ परमेसरु वेखण कउ जिनि वेसु कीआ ॥ वेखै चाखेै सभु ४ 
। किछु जाणै अंतरि बाहरि रवि रहिआ॥ ३२॥ ड़ाड़ै राड़ि करहि किआ प्राणी तिसहि घिआवहु जि * 
हैं| अमरु होआ॥ तिसहि घिआवहु सचि समावहु ओसु विटहु कुरबाणु कीआ ॥ ३३ ॥ हाहै होरु न कोई ४ 
# दाता जीअ उपाइ जिनि रिजकु दीआ ॥ हरि नामु घिआवहु हरि नामि समावहु अनदिनु लाहा हरि ] 
४ नामु लीआ॥ ३४ ॥ आइड़ै आपि करे जिनि छोडी जो किछु करणा सु करि रहिआ ॥ करे कराए सभ हे 
#| किछु जाणै नानक साइर इव कहिआ॥ ३५॥ १॥ 35888 
९ रागु आसा महला ३ पटी १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ ्ँ 
हे अयो अंडे सभु जगु आइआ काखै घंडै कालु भइआ ॥ रीरी लली पाप कमाणे पड़ि अवगण गुण ॥! 
#| वीसरिआ॥ १॥ मन ऐसा लेखा तूं की पड़िआ॥ लेखा देणा तेरै सिरि रहिआ॥ १॥ रहाउ॥ 
£| सिधंडाइऐ सिमरहि नाही नंनै ना तुधु नामु लडआ ॥ छछे छीजहि अहिनिसि मूड़े किउ छूटहि जमि रे 
पाकड़िआ ॥ २ ॥ बबै बूझहि नाही मूड़े भरमि भुले तेरा जनमु गइआ ॥ अणहोदा नाउ धराइओ पाधा 
शा थे 
४ सबदु हैः 
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०8 
सिखालि बिखिआ ॥ पहिला फाहा पइआ पाधे पिछो दे गलि चाटड़िआ ॥ ५ ॥ ससै संजमु गइओ मूड़े 
एकु दानु तुधु कुथाइ लइआ॥ साई पुत्री जजमान की सा तेरी एतु धानि खाघै तेरा जनमु गइआ 

#| ॥ ६ ॥ म॑मै मति हिरि लई तेरी मूड़े हउमै वडा रोगु पईइआ ॥ अंतर आतमै ब्रहमु न चीन्हिआ माइआ 

(| का मुहताजु भइआ ॥ ७ ॥ ककै कामि क्रोधि भरमिओहु मूड़े ममता लागे तुधु हरि विसरिआ ॥ पड़हि 

हे गुणहि तू बहुतु पुकारहि विणु बूझे तूं डूबि मुआ॥ ८ ॥ ततै तामसि जलिआओह्‌ मूड़े थयथै थान भरिसटु 

ल्‍ होआ ॥ घघे घरि घरि फिरहि तूं मूड़े ददै दानु न तुधु लदआ॥ ९ ॥ पपै पारि न पवही मूड़े परपंचि 

# तू पलचि रहिआ ॥ सचै आपि खुआइओटहु मूड़े इहु सिरि तेरे लेखु पइआ ॥ १० ॥ भभै भवजलि डुबोहु 

%#| मूड़े माइआ विचि गलतानु भइआ ॥ गुर परसादी एको जाणै एक घड़ी महि पारि पहइआ ॥ ११॥ 

#| ववै वारी आईआ मूड़े वासुदेउ तुधु वीसरिआ॥ एह वेला न लहसहि मूड़े फिरि तूं जम कै वसि 

#| पइआ ॥ १२ ॥ झझै कदे न झूरहि मूड़े सतिगुर का उपदेसु सुणि तूं विखा ॥ सतिगुर बाझहु गुरु नही 

है| कोई निगुरे का है नाउ बुरा ॥ १३ ॥ धघै धावत वरजि रखु मूड़े अंतरि तेरे निधानु पईइआ ॥ गुरमुखि 

के 
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कक 
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होवहि ता हरि रसु पीवहि जुगा जुगंतरि खाहि पइआ ॥ १४ ॥ गगै गोबिदु चिति करि मूड़े गली 
किनै न पाइआ ॥ गुर के चरन हिरदै वसाइ मूड़े पिछले गुनह सभ बखसि लइआ ॥ १५ ॥ हाहै हरि 
कथा बूझ तूं मूड़े ता सदा सुखु होई ॥ मनमुखि पड़हि तेता दुखु लागै विणु सतिगुर मुकति न होई ॥ १६ ॥ 
रारै रामु चिति करि मूड़े हिरदै जिन्ह कै रवि रहिआ ॥ गुर परसादी जिन्ही रामु पछाता निरगुण रामु 
तिन्ही बूझि लहिआ॥ १७ ॥ तेरा अंतु न जाई लखिआ अकथु न जाई हरि कथिआ ॥ नानक जिन्ह 
कउ सतिगुरु मिलिआ तिन्‍ह का लेखा निबड़िआ | १८ ॥ १॥ २॥ 

।क्‍ रागु आसा महला १ छत घरु १ १ ऑ अति रे प्रसादि ॥ 

#| मुंध जोबनि बालड़ीए मेरा पिरु रलीआला राम॥ धन पिर नेहु घणा रसि प्रीति दइआला 
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कक कक के यम 382५2५525254252५24254257:</ ५४% % % % % दर /£ ३६ “|| हि की कर न पर संगि पिर ड के कप & ९ 
# राम॥ धन पिरहि मेला होइ सुआमी आपि प्रभु किरपा करे ॥ सेजा सुहावी संगि पिर कै सा । 

अंग्रित भरे॥ करि दइआ मइआ दइआल साचे सबदि मिलि गुण गावओ॥ नानका हरि वरु है! 
। देखि बिगसी मुंध मनि ओमाहओ ॥ १ ॥ मुंध सहजि सलोनड़ीए इक प्रेम बिनंती राम ॥ मै मनि तनि न्‍ 
हरि भावै प्रभ संगमि राती राम॥ प्रभ प्रेमि राती हरि बिनंती नामि हरि कै सुखि वसै ॥ तउ गुण ' 
पछाणहि ता प्रभु जाणहि गुणह वसि अवगण नसै ॥ तुधु बाझु इकु तिलु रहि न साका कहणि सुनणि +*, 
न धीजए ॥ नानका प्रिउ प्रिउ करि पुकारे रसन रसि मनु भीजए ॥ २ ॥ सखीहो सहेलड़ीहो मेरा पिरु है 
वणजारा राम ॥ हरि नामो वणंजड़िआ रसि मोलि अपारा राम ॥ मोलि अमोलो सच घरि ढोलो प्रभ 
भावै ता मुंध भली ॥ इकि संगि हरि कै करहि रलीआ हउ पुकारी दरि खली ॥ करण कारण समरथ .2 
स्रीधर आपि कारजु सारए ॥ नानक नदरी धन सोहागणि सबदु अभ साधारए॥ ३ ॥ हम घरि साचा 
सोहिलड़ा प्रभ आइअड़े मीता राम ॥ रावे रंगि रातड़िआ मनु लीअड़ा दीता राम॥ आपणा मनु * 

र् 


| दीआ हरि वरु लीआ जिउ भावै तिउ रावए ॥ तनु मनु पिर आगै न सभागै घरि अंम्रित फलु 
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। जा प्रभ भाए पंच मिले वीचारे ॥ कामु करोधु कपटु बिखिआ तजि सचु नामु उरि धारे ॥ हउमै लोभ लहरि 5 


५ पुरखु अपरंपरो धारे राम॥ अगम अगोचरु अपर अपारा पारब्रहमु परधानो॥ आदि जुगादी . 
| है भी होसी अवरु झूठा सभु मानो ॥ करम धरम की सार न जाणै सुरति मुकति किउ पाईऐ ॥ नानक [| 
- गुरमुखि सबदि पछाणै अहिनिसि नामु घिआईऐ ॥ १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु मानिआ नामु सखाई 
| राम॥ हउमै ममता माइआ संगि न जाई राम ॥ मातापित भाई सुत चतुराई संगि न संपै नारे॥ ., 
| साइर की पुत्री परहरि तिआगी चरण तलै वीचारे॥ आदि पुरखि इकु चलतु दिखाइआ जह 
देखा तह सोई ॥ नानक हरि की भगति न छोडउ सहजे होइ सु होई ॥ २ ॥ मेरा मनो मेरा मनु निरमलु _ 
। साचु समाले राम॥ अवगण मेटि चले गुण संगम नाले राम॥ अवगण परहरि करणी सारी दरि 


। सचि मिलै वडिआई ॥ नानक नामु रतनु परगासिआ ऐसी गुरमति पाई॥ ३ ॥ सचु अंजनो अंजनु 
: सारि निरंजनि राता राम॥ मनि तनि रवि रहिआ जगजीवनो दाता राम ॥ जगजीवनु दाता हरि 
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रतनागरु तितु रतन घणेरे राम | करि मजनो सपत सरे मन निरमल मेरे राम | निरमल जलि नहाए.." 
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लब थाके पाए दीन दइआला ॥ नानक गुर समानि तीरथु नही कोई साचे गुर गोपाला॥ ३ ॥ हउ 2 
बनु बनो देखि रही त्रिणु देखि सबाइआ राम | त्रिभवणो तुझहि कीआ सभु जगतु सबाइआ राम ॥ * 
तेरा सभु कीआ तूं थिरु थीआ तुधु समानि को नाही ॥ तूं दाता सभ जाचिक तेरे तुधु बिनु किसु सालाही॥ 
अणमंगिआ दानु दीजै दाते तेरी भगति भरे भंडारा॥ राम नाम बिनु मुकति न होई नानकु कहै 
वीचारा ॥ ४ ॥ २॥ आसा महला १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु राता राम पिआरे राम ॥ सचु साहिबो आदि 
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सचै सचिआरो ॥ आवणु जावणु ठाकि रहाए गुरमुखि ततु वीचारो ॥ साजनु मीतु सुजाणु सखा तू 
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मनि राता सहजि मिलै मेलाइआ ॥ साध सभा संता की संगति नदरि प्रभू सुखु पाइआ ॥ हरि की 
३॥ 
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रागु आसा महला १ छत घरु २ 
५ लग प्रसादि ॥ तूं समनी थाई जिथै हउ जाई साचा सिरजणहारु जीउ ॥ सभना का दाता 
करम बिधाता दूख बिसारणहारु जीउ ॥ दूख बिसारणहारु सुआमी कीता जा का होवै | कोट कोटंतर 
पापा केरे एक घड़ी महि खोवै | हंस सि हंसा बग सि बगा घट घट करे बीचारु जीउ ॥ तूं सभनी थाई 
जिथै हउ जाई साचा सिरजणहारु जीउ ॥ १ ॥ जिन्ह इक मनि घिआइआ तिन्ह सुखु पाइआ ते विरले 
संसारि जीउ ॥ तिन जमु नेड़ि न आवै गुर सबदु कमावै कबहु न आवहि हारि जीउ ॥ ते कबहु न 
हारहि हरि हरि गुण सारहि तिन्‍्ह जमु नेड़ि न आवै ॥ जंमणु मरणु तिन्‍्हा का चूका जो हरि लागे पावै ॥ 
गुरमति हरि रसु हरि फलु पाइआ हरि हरि नामु उर धारि जीउ ॥ जिन्ह इक मनि घिआइआ तिन्ह 
सुखु पाइआ ते विरले संसारि जीउ ॥ २ ॥ जिनि जगतु उपाइआ धंघै लाइआ तिसे विटहु कुरबाणु 
जीउ ॥ ता की सेव करीजै लाहा लीजै हरि दरगह पाईऐ माणु जीउ ॥ हरि दरगह मानु सोई जनु 
पावै जो नरु एकु पछाणै॥ ओहु नव निधि पावै गुरमति हरि घिआवै नित हरि गुण आखि वखाणै ॥ 
अहिनिसि नामु तिसै का लीजै हरि ऊतमु पुरखु परधानु जीउ ॥ जिनि जगतु उपाइआ धंघै लाइआ हउ 
तिसै विटहु कुरबानु जीउ ॥ ३ ॥ नामु लैनि सि सोहहि तिन सुख फल होवहि मानहि से जिणि जाहि जीउ ॥ 
तिन फल तोटि न आवै जा तिसु भाव जे जुग केते जाहि जीउ ॥ जे जुग केते जाहि सुआमी तिन फल तोटि 
न आवै॥ तिन्ह जरा न मरणा नरकि न परणा जो हरि नामु घिआवै ॥ हरि हरि करहि सि सूकहि नाही 
आह नि खाहि जीउ ॥ नामु लैन्हि सि सोहहि तिन्ह सुख फल होवहि मानहि से जिणि जाहि जीउ ॥ ४ ॥ 
१ री मतिगर प्रसादि ॥ आसा महला १ छत घरु ३॥ तू सुणि हरणा कालिआ की वाडीऐ राता 
8 कक फलु मीठा चारि दिन फिरि होवै ताता राम ॥ फिरि होइ ताता खरा माता नाम बिनु परतापए ॥ 
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ओहु जेव साइर देइ लहरी बिजुल जिवै चमकए ॥ हरि बाझु राखा कोइ नाही सोइ तुझहि बिसारिआ ॥ । 5 
सचु कहै नानकु चेति रे मन मरहि हरणा कालिआ ॥ १ ॥ भवरा फूलि भवंतिआ दुखु अति भारी राम ॥ ५ 
मै गुरु पूछिआ आपणा साचा बीचारी राम ॥ बीचारि सतिगुरु मुझे पूछिआ भवरु बेली रातओ ॥ सूरजु ै 
चड़िआ पिंड पड़िआ तेलु तावणि तातओ ॥ जम मगि बाधा खाहि चोटा सबद बिनु बेतालिआ॥ सचु [5 
कहै नानकु चेति रे मन मरहि भवरा कालिआ ॥ २ ॥ मेरे जीअड़िआ परदेसीआ कितु पवहि जंजाले 5 
राम ॥ साचा साहिबु मनि वसै की फासहि जम जाले राम ॥ मछुली विछुंनी नैण रुनी जालु बधिकि £ 
पाइआ ॥ संसारु माइआ मोहु मीठा अंति भरमु चुकाइआ ॥ भगति करि चितु लाइ हरि सिउ छोडि # 
मनहु अंदेसिआ ॥ सचु कहे नानकु चेति रे मन जीअड़िआ परदेसीआ ॥ ३ ॥ नदीआ वाह विछुनिआ ; 
मेला संजोगी राम ॥ जुगु जुगु मीठा विसु भरे को जाणै जोगी राम ॥ कोई सहजि जाणै हरि पछाणै सतिगुरू 
जिनि चेतिआ ॥ बिनु नाम हरि के भरमि भूले पचहि मुगध अचेतिआ ॥ हरि नामु भगति न रिदै साचा 
से अंति धाही रुनिआ ॥ सचु कहै नानकु सबदि साचै मेलि चिरी विछुनिआ ॥ ४ ॥ १॥ ५ ॥ 
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१ ऑ्चफिए प्रसादि | आसा महला ३ छंत घरु १॥ हम घरे साचा सोहिला साचै सबदि सुहाइआ 
राम ॥ धन पिर मेलु भइआ प्रभि आपि मिलाइआ राम॥ प्रभि आपि मिलाइआ सचु मंनि वसाइआ 
कामणि सहजे माती ॥ गुर सबदि सीगारी सचि सवारी सदा रावे रंगि राती ॥ आपु गवाए हरि वरु पाए 
ता हरि रसु मंनि वसाइआ ॥ कहु नानक गुर सबदि सवारी सफलिउ जनमु सबाइआ॥ १॥ दूजड़ै 
कामणि भरमि भुली हरि वरु न पाए राम ॥ कामणि गुणु नाही बिरथा जनमु गवाए राम ॥ बिरथा जनमु ' 
गवाए मनमुखि इआणी अउगणवंती झूरे ॥ आपणा सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइआ ता पिरु मिलिआ + 
है हदूरे ॥ देखि पिरु विगसी अंदरहु सरसी सचै सबदि सुभाए ॥ नानक विणु नावै कामणि भरमि भुलाणी £ 
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पर प्रीतम सुखु पाए ॥ २ ॥ पिरु संगि कामणि जाणिआ गुरि मेलि मिलाई राम ॥ अंतरि सबदि मिली 
| सहजे तपति बुझाई राम | सबदि तपति बुझाई अंतरि सांति आई सहजे हरि रसु चाखिआ ॥ मिलि 
है| प्रीतम अपणे सदा रंगु माणे सचै सबदि सुभाखिआ ॥ पड़ि पड़ि पंडित मोनी थाके भेखी मुकति न पाई ॥ 
#| नानक बिनु भगती जगु बउराना सचै सबदि मिलाई ॥ ३ ॥ सा धन मनि अनदु भइआ हरि जीउ मेलि 
है पिआरे राम ॥ सा धन हरि कै रसि रसी गुर कै सबदि अपारे राम ॥ सबदि अपारे मिले पिआरे सदा 
क्‍ गुण सारे मनि वसे | सेज सुहावी जा पिरि रावी मिलि प्रीतम अवगण नसे ॥ जितु घरि नामु हरि सदा 
ते घिआईएऐ सोहिलड़ा जुग चारे | नानक नामि रते सदा अनदु है हरि मिलिआ कारज सारे ॥ ४ ॥ १॥ ६ ॥ 

है 

है 

# 


१ आल प्रसादि | आसा महला ३ छत घरु ३ ॥ साजन मेरे प्रीतमहु तुम सह की भगति करेहो ॥ 
गुरु सेवहु सदा आपणा नामु पदारथु लेहो॥ भगति करहु तुम सहै केरी जो सह पिआरे भावए ॥ 
आपणा भाणा तुम करहु ता फिरि सह खुसी न आवए ॥ भगति भाव इहु मारगु बिखड़ा गुर दुआरै 
को पावए ॥ कहै नानकु जिसु करे किरपा सो हरि भगती चितु लावए ॥ १ ॥ मेरे मन बैरागीआ तू बैरागु 
हे करि किसु दिखावहि ॥ हरि सोहिला तिन्ह सद सदा जो हरि गुण गावहि ॥ करि बैरागु तूं छोडि पाखंडु सो 
सहु सभु किछु जाणए ॥ जलि थलि महीअलि एको सोई गुरमुखि हुकमु पछाणए ॥ जिनि हुकमु पछाता हरी 
#| केरा सोई सरब सुख पावए ॥ इव कहै नानकु सो बैरागी अनदिनु हरि लिव लावए॥ २ ॥ जह जह मन 
तूं धावदा तह तह हरि तेरै नाले ॥ मन सिआणप छोडीऐ गुर का सबदु समाले ॥ साथि तेरै सो सहु सदा 
#| है इकु खिनु हरि नामु समालहे | जनम जनम के तेरे पाप कटे अंति परम पदु पावहे ॥ साचे नालि तेरा 


है पर गुरमुखि सदा समाले ॥ इउ कहै नानकु जह मन तूं धावदा तह हरि तेरै सदा नाले ॥ ३ ॥ 
6 स 
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का कक जार ट सता तप पे पक कक कक कई. 8४१ 2 की 9749242474757475242424742742424242920० 
0 आजम सिलिसिजचावर्तथम्टिआनिज ४ सदा अनदु है सचे रहिआ समाए ॥ इउ कहै नानकु * 
है श] तु थम्हिआ निः घरि वसिआ आए ॥ ४ ॥ मन तू जोति सरूपु है आपणा मूलु पछाणु॥ 
कि हरि जी तेरै नालि है गुरमती रंगु माणु ॥ मूलु पछाणहि तां सहु जाणहि मरण जीवण की सोझी होई “ 
४" ॥ गुर परसादी एको जाणहि तां दूजा भाउ न होई | मनि सांति आई वजी वधाई ता होआ परवाणु ॥ 
ही कुछ कहै नानकु मन तूं जोति सरूपु है अपणा मूलु पछाणु ॥ ५ ॥ मन तूं गारबि अटिआ गारबि लदिआ 
४ जाहि॥ माइआ मोहणी मोहिआ फिरि फिरि जूनी भवाहि ॥ गारबि लागा जाहि मुगध मन अंति गइआ 8! 
हि पछुतावहे ॥ अहंकारु तिसना रोगु लगा बिरथा जनमु गवावहे ॥ मनमुख मुगध चेतहि नाही अगै हि 
४: गइआ पछुतावहे | इउ कहै नानकु मन तूं गारबि अटिआ गारबि लदिआ जावहे॥ ६ ॥ मन तू मत रे 
माणु करहि जि हउ किछु जाणदा गुरमुखि निमाणा होहु ॥ अंतरि अगिआनु हउ बुधि है सचि सबदि 2 
कर मलु खोहु ॥ होहु निमाणा सतिगुरू अगै मत किछु आपु लखावहे | आपणै अहंकारि जगतु जलिआ मत तू. 
४ आपणा आपु गवावहे ॥ सतिगुर कै भाणै करहि कार सतिगुर कै भाणै लागि रहु॥ इउ कहै नानकु $ 
# आपुछडि सुख पावहि मन निमाणा होइ रहु॥ ७ ॥ धंनु सु वेला जितु मै सतिगुर॒ुमिलिआ सो सहु चिति * 
४ आइआ॥ महा अनंदु सहजु भइआ मनि तनि सुखु पाइआ॥ सो सहु चिति आइआ मंनि वसाइआ $ 
(# अवगण सभि विसारे ॥ जा तिसु भाणा गुण परगट होए सतिगुर आपि सवारे ॥ से जन परवाणु होए ३ 
४ जिन्‍ही इक नामु विड़िआ दुतीआ भाउ.चुकाइआ | इउ कहै नानकु धनु सु वेला जितु मै सतिगुरु 
मिलिआ सो सहु चिति आइआ ॥ ८ ॥ इकि जंत भरमि भुले तिनि सहि आपि भुलाए॥ दूजै भाइ फिरहि $ 
हि हउमै करम कमाए ॥ तिनि सहि आपि भुलाए कुमारगि पाए तिन का किछ न वसाई ॥ तिन की गति 
अवगति तूंहै जाणहि जिनि इह रचन रचाई ॥ हुकमु तेरा खरा भारा गुरमुखि किसे बुझाए ॥ इउ कहै .* 


हि! 
कि 


; 


्ः 


0बसपखुरवरबुस्‍बुसइएबुरलपूरारलुखए424१25९१२५७ 
. त् ७8 ३.८ ६ 


। प्रानि वसाए राम ॥ हरि हरि नामु मेरै प्रानि वसाए सभु संसा व गवाइआ ॥ अदिसटु अगोचरु ४ 


| ठाकुरो ठाकुरु नीका अगम अथाहा राम ॥ हरि पूजी हरि पूजी यम मेरे सतिगुर साहा राम ॥ हरि पूजी 
| चाही नामु बिसाही गुण गावै गुण भावै ॥ नीद भूख सभ परहरि तिआगी सुंने सुनि समावै ॥ वणजारे इक 


| रतना रतन पदारथ बहु सागरु भरिआ राम ॥ बाणी गुरबाणी लागे तिनन्‍्ह हथि चड़िआ राम ॥ गुरबाणी | 
| लागे तिन्ह हथि चड़िआ निरमोलकु रतनु अपारा ॥ हरि हरि नामु अतोलकु पाइआ तेरी भगति भरे 
। भडारा॥ समुंदु विरोलि सरीरु हम देखिआ इक वसतु अनूप दिखाई ॥ गुर गोविंदु गुविंदु गुरू है |. 
नानक भेदु न भाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ८ ॥ आसा महला ४ ॥ झिमि झिमे झिमि झिमि वरसै अंम्रित धारा राम ॥ 
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नानकु किआ जंत विचारे जा तुधु भरमि भुलाए॥ ९॥ सचे मेरे साहिबा सची तेरी वडिआई॥ तू 
पारब्रहमु बेअंतु सुआमी तेरी कुदरति कहणु न जाई॥ सची तेरी वडिआई जा कउ तुधु मंनि वसाई 
सदा तेरे गुण गावहे ॥ तेरे गुण गावहि जा तुधु भावहि सचे * 
सु गुरमुखि रहै समाई ॥ इउ कहै नानकु सचे मेरे साहिबा सची तेरी वडिआई॥ १० ॥ २॥ ७ ॥ ५ ॥ २॥ ७ ॥ है 

रागु आसा छत महला ४ घरु १ * 
१ 2 प्रसादि ॥ जीवनो मै जीवनु पाइआ गुरमुखि भाए राम ॥ हरि नामो हरि नामु देवै मेरे ४ 


गुर बचनि घिआइआ पवित्र परम पदु पाइआ॥ अनहद धुनि वाजहि नित वाजे गाई सतिगुर " 
बाणी ॥ नानक दाति करी प्रभि दातै जोती जोति समाणी ॥ १ ॥ मनमुखा मनमुखि मुए मेरी करि माइआ £ 
राम ॥ खिनु आवै खिनु जावै दुरगंध मड़ै चितु लाइआ राम ॥ लाइआ दुरगंध मड़ै चितु लागा जिउ रे 
रंगु कसुंभ दिखाइआ ॥ खिनु पूरबि खिनु पछमि छाए जिउ चकु कुम्हिआरि भवाइआ ॥ दुखु खावहि दुखु 9 
संचहि भोगहि दुख की बिरधि वधाई ॥ नानक बिखमु सुहेला तरीऐ जा आवै गुर सरणाई ॥ २ ॥ मेरा ' 


भाती आवहि लाहा हरि नामु लै जाहे | नानक मनु तनु अरपि गुर आगै जिसु प्रापति सो पाए॥ ३ ॥ 
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.. गुरमुखि नदरी रामु पिआरा राम | राम नामु पिआरा 
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॥ कलिजुगि राम नामु बोहिथा गुरमुखि पारि लघाई॥ 


रोमे मै गुरमुखि रामु घिआए राम ॥ राम नामु घधिआए पवितु होइ आए तिसु रूपु न रेखिआ काई ॥ 


| रामो रामु रविआ घट अंतरि सभ त्रिसना भूख गवाई ॥ मनु तनु सीतलु सीगारु सभु होआ गुरमति [5५ 
| रामु प्रगासा॥ नानक आपि अनुग्रहु कीआ हम दासनि दासनि दासा ॥ ३ ॥ जिनी रामो राम नामु । 
५ विसारिआ से मनमुख मूड़ अभागी राम ॥ तिन अंतरे मोहु विआपै खिनु खिनु माइआ लागी राम॥ [5 
| माइआ मलु लागी मूड़ भए अभागी जिन राम नामु नह भाइआ ॥ अनेक करम करहि अभिमानी 
| हरि रामो नामु चोराइआ ॥ महा बिखमु जम पंथु दुहेला कालूखत मोह अंधिआरा ॥ नानक गुरमुखि नामु॒»* 
| घिआइआ ता पाए मोख दुआरा ॥ ४ ॥ रामो राम नामु गुरू रामु गुरमुखे जाणै राम ॥ इहु मनूआ खिनु [5 
। ऊभ पइआली भरमदा इकतु घरि आणै राम॥ मनु इकतु घरि आणै सभ गति मिति जाणै हरि कै 
. रामो नामु रसाए ॥ जन की पैज रखे राम नामा प्रहिलाद उधारि तराए ॥ रामो रामु रमो रमु ऊचा गुण 
| कहतिआ अंतु न पाइआ ॥ नानक राम नामु सुणि भीने रामै नामि समाइआ ॥ ५ ॥ जिन अंतरे राम * 
| नामु वसै तिन चिंता सभ गवाइआ राम ॥ सभि अरथा सभि धरम मिले मनि चिंदिआ सो फलु पाइआ 
| राम ॥ मन चिंदिआ फलु पाइआ राम नामु घिआइआ राम नाम गुण गाए ॥ दुरमति कबुधि गई सुधि | 
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हक 


आरा जगत निसतारा राम नामि वडिआई 5 


हलति पलति राम नामि सुहेले गुरमुखि हैः 
करणी सारी ॥ नानक दाति दइआ करि देवै राम नामि निसतारी ॥ १ ॥ रामो राम नामु जपिआ ; 


| दुख किलविख नास गवाइआ राम ॥ गुर परचै गुर परचै घिआइआ मै हिरदै रामु रवाइआ राम ॥ क्‍ ; 

रविआ रामु हिरदै परम गति पाई जा गुर सरणाई आए ॥ लोभ विकार नाव डुबदी निकली जा 
५ सतिगुरि नामु दिड़ाए॥ जीअ दानु गुरि पूरै दीआ राम नामि चितु लाए ॥ आपि क्रिपालु क्रिपा करि 5 
। देवै नानक गुर सरणाए ॥ २ ॥ बाणी राम नाम सुणी सिघधि कारज सभि सुहाए राम ॥ रोमे रोमि रोमि *; 
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रामो राम नामु सते सति गुरमुखि जाणिआ राम ॥ सेवको गुर सेवा लागा जिनि मनु तनु अरपि चड़ाइआ 
राम ॥ मनु तनु अरपिआ बहुतु मनि सरधिआ गुर सेवक भाइ मिलाए ॥ दीना नाथु जीआ का दाता पूरे 


गुर ते पाए ॥ गुरू सिखु सिखु गुरू है एको गुर उपदेसु चलाए ॥ राम नाम मंतु हिरदै देवै नानक मिलणु . 


सुभाए॥ ८ ॥ २॥ ९ २ 


ऊतमु कामु जपीऐ हरि नामु हरि जपीए असथिरु होवै || जनम मरण दोवै दुख मेटे सहजे ही सुखि सोवै ॥ 


हरि हरि किरपा धारहु ठाकुर हरि जपीऐ आतम रामु जीउ ॥ हरि हरि करता दूख बिनासनु पतित 
पावनु हरि नामु जीउ॥ १ ॥ हरि नामु पदारथु कलिजुगि ऊतमु हरि जपीऐ सतिगुर भाइ जीउ॥ | 
गुरमुखि हरि पड़ीऐ गुरमुखि हरि सुणीऐ हरि जपत सुणत दुखु जाइ जीउ ॥ हरि हरि नामु जपिआ : 
दुखु बिनसिआ हरि नामु परम सुखु पाइआ ॥ सतिगुर गिआनु बलिआ घटि चानणु अगिआनु अंधेरु | 
गवाइआ | हरि हरि नामु तिनी आराधिआ जिन मसतकि धुरि लिखि पाइ जीउ ॥ हरि नामु पदारथु 

कलिजुगि ऊतमु हरि जपीऐ सतिगुर भाइ जीउ॥ २ ॥ हरि हरि मनि भाइआ परम सख पाइआ ै 
हरि लाहा पदु निरबाणु जीउ ॥ हरि प्रीति लगाई हरि नामु सखाई भ्रमु चूका आवणु जाणु जीउ॥ | 


-आषुक डा कण १ऋ जूक जाछकरएः हाकाडा: 


न ४ 00 22% ७ ७ के ट 0 जनक पक कल पद 
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१ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ आसा छत महला ४ घरु २ ॥ हरि हरि करता दूख बिनासनु 
पतित पावनु हरि नामु जीउ ॥ हरि सेवा भाई परम गति पाई हरि ऊतमु हरि हरि कामु जीउ ॥ हरि | 
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स जाणा भ्रम्ु भउ भागा हरि हरि हरि गुण गाइआ | जनम जनम के किलविख दुख उतरे 
हरि नामि समाइआ ॥ जिन हरि घिआइआ धुरि भाग लिखि पाइआ तिन सफल जनम रवगप्जाका 
हरि हरि मनि भाइआ परम सुख पाइआ हरि लाहा पदु निरबाणु जीउ ॥ ३ ॥ 'जिन्ह हरि मीठ लगाना 
ते जन परधाना ते ऊतम हरि हरि लोग जीउ ॥ हरि नामु वडाई हरि नामु सखाई गुर सबदी हरि 
रस भोग जीउ ॥ हरि रस भोग महा निरजोग वडभागी हरि रसु पाइआ ॥ से धंनु वडे सत पुरखा पूरे 
9. ३ शा जा 3 
जिन गुरमति नामु घिआइआ ॥ जनु नानकु रेणु मंगै पग साधू मनि चूका सोगु विजोगु जीउ ॥ जिन्ह 
हरि मीठ लगाना ते जन परधाना ते ऊतम हरि हरि लोग जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १० ॥ आसा महला ४॥ 
सतजुगि सभु संतोख सरीरा पग चारे धरमु घिआनु जीउ ॥ मनि तनि हरि गावहि परम सुखु पावहि 
हरि हिरदै हरि गुण गिआनु जीउ॥ गुण गिआनु पदारथु हरि हरि किरतारथु सोभा गुरमुखि होई ॥ 
अंतरि बाहरि हरि प्रभु एको दूजा अवरु न कोई ॥ हरि हरि लिव लाई हरि नामु सखाई हरि दरगह 
कम मानु जीउ ॥ सतजुगि सभु संतोख सरीरा पग चारे धरमु घिआनु जीउ ॥ १ ॥ तेता जुगु आइआ 
अंतरि जोरु पाइआ जतु संजम करम कमाइ जीउ ॥ पगु चउथा खिसिआ त्रै पग टिकिआ मनि हिरदै 
; क्रोधु जलाइ जीउ ॥ मनि हिरदै क्रोधु महा बिसलोधु निरप धावहि लड़ि दुखु पाइआ ॥ अंतरि ममता 
ह रोगु लगाना हउमै अहंकारु वधाइआ ॥ हरि हरि क्रिपा धारी मेरै ठाकुरि बिखु गुरमति हरि नामि 
( लहि जाइ जीउ ॥ तेता जुगु आइआ अंतरि जोरु पाइआ जतु संजम करम कमाइ जीउ॥ २ ॥ जुगु 
&| दुआपुरु आइआ भरमि भरमाइआ हरि गोपी कान्हु उपाइ जीउ॥ तपु तापन तापहि जग पुन 
आरंभहि अति किरिआ करम कमाइ जीउ ॥ किरिआ करम कमाइआ पग दुइ खिसकाइआ दुइ पग 
टिकै टिकाइ जीउ ॥ महा जुध जोध बहु कीन्हे विचि हउमै पचै पचाइ जीउ ॥ दीन दइआलि गुरु साधु # 
मिलाइआ मिलि सतिगुर मलु लहि जाइ जीउ॥ जुगु दुआपुरु आइआ भरमि भरमाइआ हरि गोपी है 
७०828282525८52528टै5252७८७८६७८७०४ट७टै७टै5ट८७ट5टै5ट७टी७ट४० 


४“ ; & ऋ #% ऋ 5 खटी528252825८528८5८282828८02828८ 525८८ 


# # 


३, +; +, 
६ 0४% 4 के के के के थे 4 के के के आल 225/2५४०५८०५ कक ५ 
४ ९८ ९८ ४965 ($ /9८९८२५६ (|; //9९९८२५५ ४७ को ४७ २४७ २१४९ ५४८. १४८, ५७ ५ ह2५242९2325242९४९९३?९३९३९५१९५९४९% 2४ | | 2५०५९०६९०५९०९९०९०५९९५९९३९६ > 
२००३ ४८ ३४८१४८३१४८,१४८०/८४८०४८४८ ०४८ ४८०४८३४५६ ५८२%३८२३८९५ ६: 6५ ५९५९५; ४२, 
(५४०५०५०५९०५९०५९०५९०५९५८९५८०५९५८: ३४२५४०५९५९०५१०५९०६९१९०५००९४९०९९९९५०९९५३९५९०९५८०९५८९८१५४ 


है 


किक ः पड उपाइ * जीछऊ | ३ ॥ कलिजुगु हरि कीआ पगत्रै खिसकीआ पत्चु चउथा टिक टिकाइ जीउ ॥ 
# गुर सबदु कमाइआ अउखधु हरि पाइआ हरि कीरति हरि सांति पाइ जीउ ॥ हरि कीरति रुति आई *) 
है हरि नामु वडाई हरि हरि नामु खेतु जमाइआ॥ कलिजुगि बीजु बीजे बिनु नावै सभु कक ० न्‍ 

। गवाइआ ॥ जन नानकि गुरु पूरा पाइआ मनि हिरदै नामु लखाइ जीउ ॥ कलजुगु हरि कीआ पग 
, त्रैखिसकीआ पगु चउथा टिके टिकाइ जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ११ ॥ आसा महला ४ ॥ हरि कीरति मनि भाई * 
४ परम गति पाई हरि मनि तनि मीठ लगान जीउ॥ हरि हरि रसु पाइआ गुरमति हरि घिआइआ :. ः 
| घुरि मसतकि भाग पुरान जीउ॥ धुरि मसतकि भागु हरि नामि सुहागु हरि नामै हरि गुण गाइआ॥ * 
छः ......ः. मणी प्रीति बहु प्रगटी हरि नामै हरि सोहाइआ ॥ जोती जोति मिली प्रभु पाइआ मिलि ै 
सतिगुर मनूआ मान जीउ ॥ हरि कीरति मनि भाई परम गति पाई हरि मनि तनि मीठ लगान जीउ | 
ः ॥ १ ॥ हरि हरि जसु गाइआ परम पदु पाइआ ते ऊतम जन परधान जीउ ॥ तिन्‍्ह हम चरण सरेवह 
(५ खिनु खिनु पग धोवह जिन हरि मीठ लगान जीउ ॥ हरि मीठा लाइआ परम सुख पाइआ मुखि भागा 

| रती चारे॥ गुरमति हरि गाइआ हरि हारु उरि पाइआ हरि नामा कंठि धारे॥ सभ एक द्रविसटि | 
## समतु करि देखै सभु आतम रामु पछान जीउ ॥ हरि हरि जसु गाइआ परम पदु पाइआ ते ऊतम जन 
४; परधान जीउ ॥ २ ॥ सतसंगति मनि भाई हरि रसन रसाई विचि संगति हरि रसु होइ जीउ ॥ हरि हरि | 

। आराधिआ गुर सबदि विगासिआ बीजा अवरु न कोइ जीउ ॥ अवरु न कोइ हरि अंग्रितु सोइ जिनि 
# पीआसो बिधि जाणै॥ धनु धनु गुरू पूरा प्रभु पाइआ लगि संगति नामु पछाणै ॥ नामो सेवि नामो आराघै [ 
बिनु नामे अवरु न कोइ जीउ॥ सतसंगति मनि भाई हरि रसन रसाई विचि संगति हरि रसु होइ 
जीउ ॥ ३ ॥ हरि दइआ प्रभ धारहु पाखण हम तारहु कढि लेवहु सबदि सुभाइ जीउ ॥ मोह चीकड़ि फाथे 
/ निघरत हम जाते हरि बांह प्रभू पकराइ जीउ | प्रभि बांह पकराई ऊतम मति पाई गुर चरणी जनु | 
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&। गुरु करे पसाउ जीवन मुकतु सुखु होई ॥ जीवणि मरणि हरि नामि सुहेले मनि हरि हरि हिरदै सोई ॥ 
£| मनि हरि हरि वसिआ गुरमति हरि रसिआ हरि हरि रस गटाक पीआउ जीउ ॥ मनि नामु जपाना 
#। हरि हरि मनि भाना हरि भगत जना मनि चाउ जीउ ॥ १ ॥ जगि मरणु न भाइआ नित आपु लुकाइआ 
मत जमु पकरै लै जाइ जीउ ॥ हरि अंतरि बाहरि हरि प्रभु एको इहु जीअड़ां रखिआ न जाइ जीउ ॥ 
#| किउ जीउ रखीजे हरि वसतु लोड़ीजै जिस की वसतु सो लै जाइ जीउ ॥ मनमुख करण पलाव करि भरमे 
हे सभि अउखध दारू लाइ जीउ ॥ जिस की वसतु प्रभु लए सुआमी जन उबरे सबदु कमाइ जीउ ॥ जगि 
मरणु न भाइआ नित आपु लुकाइआ मत जमु पकरै लै जाइ जीउ॥ २ ॥ धुरि मरणु लिखाइआ 
ह गुरमुखि सोहाइआ जन उबरे हरि हरि घिआनि जीउ ॥ हरि सोभा पाई हरि नामि वडिआई हरि 
: दरगह पैधे जानि जीउ ॥ हरि दरगह पैथे हरि नामै सीधे हरि नामै ते सुखु पाइआ | जनम मरण 
है| दोवै दुख मेटे हरि रामै नामि समाइआ ॥ हरि जन प्रभु रलि एको होए हरि जन प्रभु एक समानि जीउ ॥ 
। धुरि मरणु लिखाइआ गुरमुखि सोहाइआ जन उबरे हरि हरि घिआनि जीउ ॥ ३ ॥ जगु उपजै बिनसे 
#| बिनसि बिनासे लगि गुरमुखि असथिरु होइ जीउ ॥ गुरु मंत्रु द्रिड़ाए हरि रसकि रसाए हरि अंग्रितु 
#| हरि मुखि चोइ जीउ॥ हरि अंग्रित रसु पाइआ मुआ जीवाइआ फिरि बाहुड़ि मरणु न होई॥ हरि 
#| हरि नामु अमर पदु पाइआ हरि नामि समावै सोई॥ जन नानक नामु अधारु टेक है बिनु नावे अवरु ६ 
न कोइ जीउ ॥ जगु उपजै बिनसै बिनसि बिनासै लगि गुरमुखि असथिरु होइ जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३ ॥ !)। 
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£ आसा महला ४ छत | वडा मेरा गोविंदु अगम अगोचरु आदि निरंजनु निरंकारु जीउ ०१६» ता की गति * 
* कही न जाई अमिति वडिआई मेरा गोविंदु अलख अपार जीउ ॥ गोविंदु अलख अपारु अपरपरु आपु है 
आपणा जाणै | किआ इह जंत विचारे कहीअहि जो तुधु आखि वखाणै | जिस नो नदरि करहि तू अपणी 8 
सो गुरमुखि करे वीचारु जीउ ॥ वडा मेरा गोविंदु अगम अगोचरु आदि निरंजनु निरंकारु :अ 2 क ४ 4 |१॥ ॥! 
तूं आदि पुरखु अपरंपरु करता तेरा पारु न पाइआ जाइ जीउ॥ तूं घट घट अंतरि सरब निरतरि » 
सभ महि रहिआ समाइ जीउ ॥ घट अंतरि पारब्रहमु परमेसरु ता का अंतु न पाइआ॥ तिसु रूपु 2 
न रेख अदिसटु अगोचरु गुरमुखि अलखु लखाइआ ॥ सदा अनंदि रहै दिनु राती सहजे नामि समाइ *, 
जीउ ॥ तूं आदि पुरखु अपरंपरु करता तेरा पारु न पाइआ जाइ जीउ ॥ २ ॥ तू सति परमेसरु सदा 
। अबिनासी हरि हरि गुणी निधानु जीउ ॥ हरि हरि प्रभु एको अवरु न कोई तूं आपे पुरखु सुजानु जीउ न्‍) 

॥ पुरखु सुजानु तू परधानु तुधु जेवडु अवरु न कोई ॥ तेरा सबदु सभु तूंहै वरतहि तूं आपे करहि सु ऊँ, 
होई ॥ हरि सभ महि रविआ एको सोई गुरमुखि लखिआ हरि नामु जीउ॥ तूं सति का सदा 
४ अबिनासी हरि हरि गुणी निधानु जीउ॥ ३ ॥ सभु तूंहै करता सभ तेरी वडिआई जिउ भाव तिवै 5 
॥ चलाइ जीउ ॥ तुधु आपे भावै तिवे चलावहि सभ तेरे सबदि समाइ जीउ | सभ सबदि समावै जां तुधु 
#& भाव तेरे सबदि वडिआई॥ गुरमुखि बुधि पाईऐ आपु गवाईऐ सबदे रहिआ समाई॥ तेरा सबदु $ 
# अगोचरु गुरमुखि पाईऐ नानक नामि समाइ जीउ ॥ सभु तूंहै करता सभ तेरी वडिआई जिउ भावे 


£ तिवै चलाइ जीउ॥ ४॥ ७ ॥ १४॥ है 
क्‍ १ नर प्रसादि ॥ है 
( आसा महला ४ छत घरु ४॥ हरि अंग्रित भिंने लोइणा मनु प्रेमि रतंना राम राजे॥ 2 
+ ओ 
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... ४४९ . 95 
ः जनु नानकु मुसकि झकोलिआ सभु जनमु धनु धंना ॥ १ ॥ हरि प्रेम बाणी मनु मारिआ अणीआले अणीआ ल्‍ 
राम राजे ॥ जिसु लागी पीर पिरंम की सो जाणै जरीआ ॥ जीवन मुकति सो आखीऐ मरि जीवै मरीआ ॥ 
जन नानक सतिगुरु मेलि हरि जगु दुतरु तरीआ ॥ २ ॥ हम मूरख मुगध सरणागती मिलु गोविंद 
रंगा राम राजे॥ गुरि पूरै हरि पाइआ हरि भगति इक मंगा॥ मेरा मनु तनु सबदि विगासिआ 
जपि अनत तरंगा॥ मिलि संत जना हरि पाइआ नानक सतसंगा ॥ ३ ॥ दीन दइआल सुणि बेनती 
हरि प्रभ हरि राइआ राम राजे ॥ हउ मागउ सरणि हरि नाम की हरि हरि मुखि पाइआ ॥ भगति 
वछलु हरि बिरदु है हरि लाज रखाइआ ॥ जनु नानकु सरणागती हरि नामि तराइआ ॥ ४ ॥ ८ ॥ १५ ॥ 
आसा महला ४ ॥ गुरमुखि ढूंढि दूढेदिआ हरि सजणु लधा राम राजे ॥ कंचन काइआ कोट गड़ विचि 
हरि हरि सिधा ॥ हरि हरि हीरा रतनु है मेरा मनु तनु विधा॥ धुरि भाग वडे हरि पाइआ नानक 
रसि गुधा ॥ १ ॥ पंथु दसावा नित खड़ी मुंध जोबनि बाली राम राजे ॥ हरि हरि नामु चेताइ गुर हरि 
मारगि चाली ॥ मेरै मनि तनि नामु आधारु है हउमै बिखु जाली॥ जन नानक सतिगुरु मेलि हरि 
हरि मिलिआ बनवाली॥ २॥ गुरमुखि पिआरे आइ मिलु मै चिरी विछुने राम राजे॥ मेरा मनु 
तनु बहुतु बैरागिआ हरि नैण रसि भिंने॥ मै 782 प्रभु पिआरा दसि गुरु मिलि हरि (०४० ॥ हउ 
मूरखु कारै लाईआ नानक हरि कमे॥ ३ ॥ गुर अंग्रित भिंनी देहुरी अंग्रितु बुरके राम राजे ॥ जिना 
गुरबाणी मनि भाईआ अंम्रिति छकि छके ॥ गुर तुठै हरि पाइआ चूके धक धके॥ हरि जनु हरि हरि 
४ होइआ नानकु हरि इके॥ ४॥ ९ ॥ १६ ॥ आसा महला ४ ॥ हरि अंम्रित भगति भंडार है गुर सतिगुर 
: पासे राम राजे ॥ गुरु सतिगुरु सचा साहु है सिख देइ हरि रासे ॥ धनु धनु वणजारा वणजु है गुरु साहु 
£| साबासे ॥ जनु नानकु गुरु तिन्‍्ही पाइआ ०28 धुरि लिखतु लिलाटि लिखासे ॥ १ ॥ सचु ५२०८० 
तूं धणी सभु जगतु वणजारा राम राजे ॥ सभ भांडे तुधे साजिआ विचि वसतु हरि थारा ॥ जो पावहि भा 
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मिप्य प्रीति है हरि नाम हरि तेरी राम राजे ॥ करि सेवहि पूरा सतिगरू लक फल पक सन > सी रसियाओि जल 

पूरा सतिगुरू भुख जाइ लहि मेरी | गुरसिखा की भुख 
सभ गई तिन पिछे होर खाइ घनेरी ॥ जन नानक हरि पुंनु बीजिआ फिरि तोटि न आवै हरि पंन केरी 
॥ ३ ॥ गुरसिखा मनि वाधाईआ जिन मेरा सतिगुरू डिठा राम राजे | कोई करि गल सुणावै हरि नाम की 
सो लगै गुरसिखा मनि मिठा ॥ हरि दरगह गुरसिख पैनाईअहि जिन्हा मेरा सतिगुरु तुठा ॥ जन नानकु 
हरि हरि होइआ हरि हरि मनि वुठा ॥ ४ ॥ १२ ॥ १९ ॥ आसा महला ४ ॥ जिन्हा भेटिआ मेरा पूरा सतिगुरू 
तिन हरि नामु द्विड़ावै राम राजे ॥ तिस की त्रिसना भुख सभ उतरै जो हरि नामु धिआवै ॥ जो हरि हरि 
नामु घिआइदे तिन्ह जमु नेड़ि न आवै | जन नानक कउ हरि क्रिपा करि नित जपै हरि नामु हरि नामि 
तरावै ॥ १ ॥ जिनी गुरमुखि नामु धिआइआ तिना फिरि बिघनु न होई राम राजे ॥ जिनी सतिगुरु पुरखु 
मनाइआ तिन पूजे सभु कोई ॥ जिन्ही सतिगुरु पिआरा सेविआ तिनन्‍्हा सुखु सद होई ॥ जिन्हा नानकु 
#| सतिगुरु भेटिआ तिन्‍्हा मिलिआ हरि सोई ॥ २ ॥ जिन्हा अंतरि गुरमुखि प्रीति है तिन्‍्ह हरि रखणहारा राम 
है| राजे ॥तिन्ह की निंदा कोई किआ करे जिन्ह हरि नामु पिआरा ॥ जिन हरि सेती मनु मानिआ सभ दुसट 
# झख मारा ॥ जन नानक नामु धिआइआ हरि रखणहारा ॥ ३ ॥हरि जुगु जुगु भगत उपाइआ पैज रखदा 
आइआ राम राजे॥ हरणाखसु दुसटु हरि मारिआ प्रहलादु तराइआ॥ अहंकारीआ निंदका पिठि 
देइ नामदेउ मुखि लाइआ ॥ जन नानक ऐसा हरि सेविआ अंति लए छडाइआ | ४॥ १३ ॥ २० ॥ 

आसा महला ४ छत घरु ५ 

१ आऑ सारिगर प्रसादि ॥ मेरे मन परदेसी वे पिआरे आउ घरे ॥ हरि गुरू मिलावहु मेरे पिआरे घरि 
वसै हरे ॥ रंगि रलीआ माणहु मेरे पिआरे हरि किरपा करे ॥ गुरु नानकु तुठा मेरे पिआरे मेले हरे ॥ 
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७  # के: “अंक के फेर | का... व > होआ ४ 
७ 2 रतिअडे पिआरे चात्रिक कि आ आ बूद ् 

पिर $ मैडे लोइण मेरे पिआरे चात्रिक बूंद जिवै ॥ मनु सीतलु होआ मेरे पिआरे हरि बूंद पीवै है 


४ पिआरे जनु नानकु नामि समाइआ ॥ ५ ॥ पिआरे हरि बिनु प्रेमु न खेलसा ॥ किउ पाई गुरु जितु लगि है 
पिआरा देखसा ॥ हरि दातड़े मेलि गुरू मुखि गुरमुखि मेलसा ॥ गुरु नानकु पाइआ मेरे पिआरे धुरि # 
 मसतकि लेखु सा ॥ ६॥ १४॥ २ लत ॥ । हि 
। १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ रागु आसा महला ५ छंत घरु १॥ अनदो अनदु ## 
, घणा मै सो प्रभु डीठा राम | चाखिअड़ा चाखिअड़ा मै हरि रसु मीठा राम ॥ हरि रसु मीठा मन महि बूठा > 
| सतिगुरु तृठा सहजु भइआ॥ ग्रिहु वसि आइआ मंगलु गाइआ पंच दुसट ओइ भागि गइआ॥ *# 
» सीतल आधघाणे अंग्रित बाणे साजन संत बसीठा ॥ कहु नानक हरि सिउ मनु मानिआ सो प्रभु नैणी डीठा » 
४ ॥ १॥ सोहिअड़े सोहिअड़े मेरे बंक दुआरे राम ॥ पाहुनड़े पाहुनड़े मेरे संत पिआरे राम ॥ संत पिआरे हे 
(#/ कारज सारे नमसकार करि लगे सेवा॥ आपे जाजी आपे माजी आपि सुआमी आपि देवा॥ अपणा ऐ 
£ कारजु आपि सवारे आपे धारन धारे ॥ कहु नानक सहु घरि महि बैठा सोहे बंक दुआरे॥ २॥ नव निधे |» 
। नउ निधे मेरे घर महि आई राम ॥ सभु किछु मै सभु किछु पाइआ नामु घिआई राम ॥ नामु घिआई +* 
#| सदा सखाई सहज सुभाई गोविंदा ॥ गणत मिटाई चूकी धाई कदे न विआपै मन चिंदा ॥ गोविंद गाजे 
४ अनहद वाजे अचरज सोभ बणाई ॥ कहु नानक पिरु मेरै संगे ता मै नव निधि पाई ॥ ३ ॥ सरसिअड़े '* 
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. लाथे॥ अंतरि बाहरि सदा हदूरे परमेसरु प्रभु साथे ॥ मिटे दूख कलिआण कीरतन बहुड़ि जोनि न 
| पावा॥ बिनवंति नानक गुर सरणि तरीऐ आपणे प्रभ भावा ॥ ४ ॥ २ ॥ 


| हरि चरन कमल मनु बेधिआ किछु आन न मीठा राम राजे ॥ मिलि संतसंगति आराधिआ हरि घटि 
| चटे डीठा राम राजे ॥ हरि घटि घटे डीठा अंम्रिती वूठा जनम मरन दुख नाठे ॥ गुण निधि गाइआ 
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वडभागी सतसंगति पाई राम ॥ वडभागी पाए नामु घिआए लाथे दूख संतापै | गुर चरणी लागे भ्रम . 
भउ भागे आपु मिटाइआ आपै॥ करि किरपा मेले प्रभि अपुनै विछुड़ि कतहि न जाई॥ बिनवंति | 


नानक दासु तेरा सदा हरि सरणाई ॥ २ ॥ हरि दरे हरि दरि सोहनि तेरे भगत पिआरे राम ॥ वारी 


तिन वारी जावा सद बलिहारे राम ॥ सद बलिहारे करि नमसकारे जिन भेटत प्रभु जाता ॥ घटि घटि . 


रवि रहिआ सभ थाई पूरन पुरखु बिधाता ॥ गुरु पूरा पाइआ नामु घिआइआ जूऐ जनमु न हारे॥ 
बिनवंति नानक सरणि तेरी राखु किरपा धारे॥ ३॥ बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम॥ .- 
तेरे चरणा तेरे चरण धूड़ि वडभागी पावा राम ॥ हरि धूड़ी न्हाईऐ मैलु गवाईऐ जनम मरण दुख 


आसा छत महला ५ घरु ४ १ ऑलतिुए प्रसादि ॥ 
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लीए लड़ि लाए॥ हरि रतन पदारथो परगटो पूरनो छोडि न कतहू जाए ॥ प्रभु सुघरु सरूपु सुजानु 
सुआमी ता की मिटै न दाते॥ जल संगि राती माछुली नानक हरि माते ॥ २ ॥ चात्रिकु जाचे बूद जिउ 
हरि प्रान अधारा राम राजे॥ मालु खजीना सुत भ्रात मीत सभहूं ते पिआरा राम राजे ॥ सभहूं ते 
पिआरा पुरखु निरारा ता की गति नही जाणीऐ ॥ हरि सासि गिरासि न बिसरै कबहूं गुर सबदी रंगु 
माणीएऐ ॥ प्रभु पुरखु जगजीवनो संत रसु पीवनो जपि भरम मोह दुख डारा ॥ चात्रिकु जाचै बूंद जिउ 
नानक हरि पिआरा ॥ ३ ॥ मिले नराइण आपणे मानोरथो पूरा राम राजे ॥ ढाठी भीति भरंम की 
भेटत गुरु सूरा राम राजे॥ पूरन गुर पाए पुरबि लिखाए सभ निधि दीन दइआला॥ आदि मधि 
अंति प्रभु सोई सुंदर गुर गोपाला॥ सूख सहज आनंद घनेरे पतित पावन साधू धूरा॥ हरि मिले 


नराइण नानका मानोरथु पूरा || ४ ॥ १॥ ३ ॥ ऑ अतिगर 
आसा महला ५ छत घरु ६ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
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नेहु करेहु॥ जैसी चात्रिक पिआस खिनु खिनु बूंद चवै बरसु सुहावे मेहु ॥ हरि प्रीति करीजै इहु मनु 
दीजै अति लाईएऐ चितु मुरारी॥ मानु न कीजै सरणि परीजै दरसन कउ बलिहारी ॥ गुर सुप्रसंने # 
मिलु नाह विछुने धन देदी साचु सनेहा ॥ कहु नानक छंत अनंत ठाकुर के हरि सिउ कीजै नेहा मन 
ऐसा नेहु करेहु॥ २॥ चकवी सूर सनेहु चितवै आस घणी कदि दिनीअरु देखीऐ॥ कोकिल अंब 
परीति चवै सुहावीआ मन हरि रंगु कीजीऐ ॥ हरि प्रीति करीजै मानु न कीजै इक राती के हभि 
पाहुणिआ ॥ अब किआ रंगु लाइओ मोहु रचाइओ नागे आवण जावणिआ ॥ थिरु साधू सरणी पड़ीऐ न्‍ 
चरणी अब टूटसि मोह जु कितीऐ॥ कहु नानक छत दइआल पुरख के मन हरि लाइ परीति कब |: 
दिनीअरु देखीऐ ॥ ३ ॥ निसि कुरंक जैसे नाद सुणि स्रवणी हीउ डिवै मन ऐसी प्रीति कीजै॥ जैसी 2 
तरुणि भतार उरझी पिरहि सिवै इहु मनु लाल दीजै॥ मनु लालहि दीजै भोग करीजै हमि खुसीआ $% 
रंग माणे॥ पिरु अपना पाइआ रंगु लालु बणाइआ अति मिलिओ मित्र चिराणे॥ गुरु थीआ साखी &#. 
ता डिठमु आखी पिर जेहा अवरु न दीसै ॥ कहु नानक छंत दइआल मोहन के मन हरि चरण गहीजै 
ऐसी मन प्रीति कीजै॥ ४ ॥ १॥ ४॥ आसा महला ५ ॥ सलोकु॥ बनु बनु फिरती खोजती हारी बहु | ै 
अवगाहि | नानक भेटे साध जब हरि पाइआ मन माहि॥ १ ॥ छंत॥ जा कउ खोजहि असंख मुनी कु 
अनेक तपे | ब्रहमे कोटि अराधहि गिआनी जाप जपे ॥ जप ताप संजम किरिआ पूजा अनिक सोधन | 
| बंदना ॥ करि गवनु बसुधा तीरथह मजनु मिलन कउ निरंजना॥ मानुख बनु तिनु पसू पंखी सगल ॥! 
। तझहि अराधते ॥ दइआल लाल गोबिंद नानक मिलु साधसंगति होइ गते ॥ १ ॥ कोटि बिसन अवतार क्‍ 
| संकर जटाधार ॥ चाहहि तुझहि दइआर मनि तनि रुच अपार | अपार अगम गोबिंद ठाकुर सगल 
पूरक प्रभ धनी ॥ सुर सिध गण गंधरब घिआवहि जख किनर गुण भनी ॥ कोटि इंद्र अनेक देवा जपत ै 


हि 
टू 


* 
है 
2! 
सुआमी जै जै कार ॥ अनाथ नाथ दइआल नानक साधसंगति मिलि उधार ॥ २ ॥ कोटि देवी जी 
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५ न अथाह ठाकुर सगल मंझे बाहरा | सरब जाचिक एकु दाता नह दूरि संगी जाहरा ॥ वसि 
॥| भगत थीआ मिले जीआ ता की उपमा कित गनी ॥ इहु दानु मानु नानकु पाए सीसु साधह धरि चरनी 
; ॥ ४ ॥ २॥ ५ ॥ आसा महला ५ ॥ सलोक ॥ उदमु करहु वडभागीहो सिमरहु हरि हरि राइ ॥ नानक जिसु 
हर सिमरत सभ सुख होवहि दूखु दरदु भ्रमु जाइ ॥ १ ॥ छंतु ॥ नामु जपत गोबिंद नह अलसाईऐ ॥ भेटत 
; साधू संग जम पुरि नह जाईऐ ॥ दूख दरद न भउ बिआपै नामु सिमरत सद सुखी ॥ सासि सासि 
&#| अराधि हरि हरि घिआइ सो प्रभु मनि मुखी ॥ क्रिपाल दइआल रसाल गुण निधि करि दइआ सेवा 
; लाईऐ॥ 3 अब पइअपै चरण जंपै नामु जपत गोबिंद नह अलसाईऐ॥ १॥ पावन पतित पुनीत 
&| नाम निरंजना | भरम अंधेर बिनास गिआन गुर अंजना ॥ गुर गिआन अंजन प्रभ निरंजन जलि थलि 
कं महीअलि पूरिआ ॥ इक निमख जा कै रिदै वसिआ मिटे तिसहि विसूरिआ॥ अगाधि बोध समरथ 
5 सुआमी सरब का भउ भंजना ॥ नानकु पइअंपै चरण जंपै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना ॥ २ ॥ 
ओट गही गोपाल दइआल क्रिपा निधे | मोहि आसर तुअ चरन तुमारी सरनि सिधे ॥ हरि चरन कारन 
| करन सुआमी पतित उधरन हरि हरे ॥ सागर संसार भव उतार नामु सिमरत बहु तरे ॥ आदि अंति 
है बेअंत खोजहि सुनी उधरन संतसंग बिधे ॥ नानकु पइअपै चरन जंपै ओट गही गोपाल दइआल | 
; निधे॥ ३ ॥ भगति वछलु हरि बिरदु आपि बनाइआ ॥ जह जह संत अराधहि तह तह प्रगटाइआ ॥ 
£ प्रभि कल लीए समाइ सहजि सुभाइ भगत कारज सारिआ॥ आनंद हरि जस महा मंगल सरब 
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लाया न्‍ जिम क पी ४५७. >शलडखलखलखलूबुखूबलल्यशघुयस 
वलिकिलासिसितिरिद आंध्र सु हैं. 228० स एकु तह द्रविसटाइआ ॥ नानकु पइअंप चरण जंपै 
है! जिम ञु दु बनाइआ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ आसा महला ५ ॥ थिरु संतन सोहागु मरै न ४ 
(| जावए २ कै ग्रिहि हरि नाहु सु सद ही रावए ॥ अविनासी अविगतु सो प्रभु सदा नवतनु निरमला ॥ 
सके जेलअक बे | जब दह दिस पूरनु सद सदा ॥ प्रानपति गति मति जा ते प्रिअ प्रीति #' 
(# प्रीतमु ५*-8 ८ वखाणै गुर बचनि जाणै थिरु संतन सोहागु मरै न जावए॥ १ ॥ जा कउ राम *# 
+# भतारुता कै अनदु घणा ॥ सुखवंती सा नारि सोभा पूरि बणा ॥ माणु महतु कलिआणु हरि जसु संगि 3 
४ सुरजनु सो प्रभू॥ सरब सिधि नव निधि तितु ग्रिहि नही ऊना सभु कछू॥ मधुर बानी पिरहि मानी # 
/ थिरु सोहागुता का बणा ॥ नानकु वखाणै गुर बचनि जाणै जा को रामु भतारु ता कै अनदु घणा ॥ २॥ के 
न्‍ आउ सखी संत पासि सेवा लागीऐ ॥ पीसउ चरण पखारि आपु तिआगीऐ ॥ तजि आपु मिटै सतापु 
#/ आपु नह जाणाईऐ ॥ सरणि गहीजै मानि लीजै करे सो सुखु पाईऐ ॥ करि दास दासी तजि उदासी * 
| कर जोड़ि दिनु रैणि जागीऐ ॥ नानकु वखाणै गुर बचनि जाणै आउ सखी संत पासि सेवा लागीऐ॥ .* 
# ३॥ जा कै मसतकि भाग सि सेवा लाइआ॥ ता की पूरन आस जिन्ह साधसंगु पाइआ ॥ साधसंगि 2 
( हरि कै रंगि गोबिंद सिमरण लागिआ ॥ भरमु मोहु विकारु दूजा सगल तिनहि तिआगिआ॥ मनि < 
४" सांति सहजु सुभाउ वूठा अनद मंगल गुण गाइआ ॥ नानकु वखाणै गुर बचनि जाणै जा कै मसतकि 
|; भाग सि सेवा लाइआ ॥ ४॥ ४॥ ७ ॥ आसा महला ५ ॥ सलोकु ॥ हरि हरि नामु जपंतिआ कछु न 2 
॥ कहै जमकालु ॥ नानक मनु तनु सुखी होइ अंते मिलै गोपालु ॥ १ | छंत || मिलउ संतन कै संगि,मोहि .* 
४ उधारि लेहु॥ बिनउ करउ कर जोड़ि हरि हरि नामु देहु॥ हरि नामु मागउ चरण लागउ मानु 
 तिआगउ तुम्ह दइआ ॥ कतहूं न धावउ सरणि पावउ करुणा मै प्रभ करि मइआ ॥ समरथ अगथ 2 
रा अपार निरमल सुणहु सुआमी बिनउ एहु॥ कर जोड़ि नानक दानु मागै जनम मरण निवारि लेहु॥ 


४ 
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_ जप मम हारु बिखु के दिवस गए ॥ गतु भरम मोह बिकार बिनसे जोनि आवण सभ रहे ॥ अगनि सागर | 


५ नामु धिआइ पूरन साधसंगि पाई परम गते ॥ २ ॥ जह देखउ तह संगि एको 

पति रवि रहिआ॥ घट घट 
पर 3 3 पका किनै लहिआ॥ जलि थलि महीअलि पूरि पूरन कीट हसति समानिआ॥ आदि 
। अते मधि सोई गुर प्रसादी जानिआ ॥ ब्रहमु पसरिआ ब्रहम लीला गोविंद गुण निधि जनि कहिआ॥ 
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अगनत आइओ बहु प्रदेसह धाइओ | अब ओट धारी प्रभ मुरारी सरब सुख कप नाइओ ॥ राखनहारे 
प्रभ पिआरे मुझ ते कछू न होआ होन | सूख सहज आनंद नानक क्रिपा तेरी तरै भउन ॥ ३ ॥ नाम 
धारीक उधारे भगतह संसा कउन ॥ जेन केन परकारे हरि हरि जसु सुनहु सवन ॥ सुनि स्रवन बानी 
पुरख गिआनी मनि निधाना पावहे ॥ हरि रंगि राते प्रभ बिधाते राम के गुण गावहे | बसुध कागद 
बनराज कलमा लिखण कउ जे होइ पवन ॥ बेअंत अंतु न जाइ पाइआ गही नानक चरण सरन 

॥ ४ ॥ ५ ॥ ८ ॥ आसा महला ५ ॥ पुरख पते भगवान ता की सरणि गही ॥ निरभउ भए परान चिता * 
सगल लही॥ मात पिता सुत मीत सुरिजन इसट बंधप जाणिआ॥ गहि कंठि लाइआ गुरि 5 
मिलाइआ जसु बिमल संत वखाणिआ ॥ बेअंत गुण अनेक महिमा कीमति कछू न जाइ कही ॥ प्रभ एक ँ 
अनिक अलख ठाकुर ओट नानक तिसु गही ॥ १॥ अंम्रित बनु संसारु सहाई आपि भए ॥ राम नामु # 


भए सीतल साध अंचल गहि रहे | गोविंद गुपाल दइआल संम्रिथ बोलि साधू हरि जै जए ॥ नानक 


सिमरि सुआमी अंतरजामी एकु नानक 
डिक 2 हरि एकु नानक रवि रहिआ॥ ३ ॥ दिनु रैणि सुहावड़ी आई सिमरत 8. 
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8 नामु हरे॥ चरण कमल संगि प्रीति कलमल पाप टरे ॥ दूख भूख दारिद्र नाठे प्रगटु मगु दिखाइआ ॥ ९ 
| मिलि साधसंगे नाम रंगे मनि लोड़ीदा पाइआ ॥ हरि देखि दरसनु इछ पुंनी कुल संबूहा सभि तरे॥ # 
दिनसु रैणि अनंद अनदिनु सिमरंत नानक हरि हरे॥ ४॥ ६॥ ९ ॥ 

आसा महला ५ छत घरु ७. १ ऑसतिगर प्रसादि ॥ 
सलोकु॥ सुभ चिंतन गोबिंद रमण निरमल साधू संग | नानक नामु न विसरउ इक घड़ी करि किरपा # 
भगवंत॥ १ ॥ छत ॥ भिंनी रैनड़ीऐ चामकनि तारे ॥ जागहि संत जना मेरे राम पिआरे ॥ राम पिआरे [5 
| सदा जागहि नामु सिमरहि अनदिनो ॥ चरण कमल घधिआनु हिरदै प्रभ बिसरु नाही इकु खिनो ॥ तजि ४ | 
| मानु मोहु बिकारु मन का कलमला दुख जारे ॥ बिनवंति नानक सदा जागहि हरि दास संत पिआरे & 
॥ १ ॥ मेरी सेजड़ीऐ आडंबरु बणिआ ॥ मनि अनदु भइआ प्रभु आवत सुणिआ॥ प्रभ मिले सुआमी 


कु गछा जाला जड़ जा. 
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गुझा कमाणा प्रगटु होआ ईत उतहि खुआरी ॥ नानक सतिगुर बाझु मूठा मनमुखो अहंकारी ॥ ३ ॥ हरि 
के दास जीवे लगि प्रभ की चरणी ॥ कंठि लगाइ लीए तिसु ठाकुर सरणी ॥ बल बुधि गिआनु घिआनु .. 
अपणा आपि नामु जपाइआ ॥ साधसंगति आपि होआ आपि जगतु तराइआ ॥ राखि लीए रखणहारै [| 
सदा निरमल करणी॥ नानक नरकि न जाहि कबहूं हरि संत हरि की सरणी॥ ४॥ २॥ ११॥ 
आसा महला ५ ॥ वंञु मेरे आलसा हरि पासि बेनंती ॥ रावउ सहु आपनड़ा प्रभ संगि सोहंती ॥ संगे .. 
! सोहंती कंत सुआमी दिनसु रैणी रावीऐ ॥ सासि सासि चितारि जीवा प्रभु पेखि हरि गुण गावीऐ॥ | 
बिरहा लजाइआ दरसु पाइआ अमिउ द्विसटि सिंचंती ॥ बिनवंति नानकु मेरी इछ पुंनी मिले जिसु | 
., खोज॑ती॥ १ ॥ नसि वंजहु किलविखहु करता घरि आइआ ॥ दूतह दहनु भइआ गोविंदु प्रगटाइआ ॥ 
| प्रगटे गुपाल गोबिंद लालन साधसंगि वखाणिआ॥ आचरज़ु डीठा अमिउ वूठा गुर प्रसादी 
// जाणिआ॥ मनि सांति आई वजी वधाई नह अंतु जाई पाइआ ॥ बिनवंति नानक सुख सहजि मेला 
 प्रभू आपि बणाइआ ॥ २ | नरक न डीठड़िआ सिमरत नाराइण ॥ जै जै धरमु करे दूत भए पलाइण ॥ + 
। घरम धीरज सहज सुखीए साधसंगति हरि भजे ॥ करि अनुग्रहु राखि लीने मोह ममता सभ तजे ॥ 
गहि कठि लाए गुरि मिलाए गोविंद जपत अघाइण ॥ बिनवंति नानक सिमरि सुआमी सगल आस | 


पट ब्याज न कु जजूछ चक्र कक अाक कक" 


हे +. 
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पुजाइण ॥ ३ ॥ निधि सिधि चरण गहे ता केहा काड़ा ॥ सभु किछु वसि जिसे सो प्रभू असाड़ा ॥ गहि 
भुजा लीने नाम दीने करु धारि मसतकि राखिआ | संसार सागरु नह विआपै अमिउ हरि रसु 
चाखिआ ॥ साधसंगे नाम रंगे रणु जीति वडा अखाड़ा ॥ बिनवंति नानक सरणि सुआमी बहुड़ि जमि 
&&| ने उपाड़ा॥ ४॥ ३॥ १२ ॥ आसा महला ५ ॥ दिनु राति कमाइअड़ो सो आइओ माथै॥ जिसु पासि 
| लुकाइदड़ो सो वेखी साथै ॥ संगि देखै करणहारा काइ पापु कमाईएऐ ॥ सुक्रितु कीजै नामु लीजै नरकि 
हे मूलि न जाईऐ ॥ आठ पहर हरि नामु सिमरहु चलै तेरै साथे | भजु साधसंगति सदा नानक मिट॒हि 
| दोख कमाते ॥ १ ॥ वलवंच करि उदरु भरहि मूरख गावारा ॥ सभु किछु दे रहिआ हरि देवणहारा ॥ 


क्‍ ह 
*#| करणैहारा ॥ २ ॥ खोटु न कीचई प्रभु परखणहारा ॥ कूड़ू कपटु कमावदड़े जनमहि संसारा | संसारु 


_ मम बन ला तिन्‍्ही तरिआ जिन्ही एकु घिआइआ ॥ तजि कामु क्रोधु अनिंद निंदा प्रभ सरणाई आइआ॥ 
जलि थलि महीअलि रविआ सुआमी ऊच अगम अपारा ॥ बिनवंति नानक टेक जन की चरण कमल 

; अधारा ॥ ३ ॥ पेखु हरिचंदउरड़ी असथिरु किछु नाही॥ माइआ रंग जेते से संगि न जाही॥ हरि 

#| संगि साथी सदा तेरै दिनसु रैणि समालीऐ ॥ हरि एक बिनु कछु अवरु नाही भाउ दुतीआ जालीऐ॥ 

थे मीतु जोबनु मालु सरबसु प्रभु एकु करि मन माही ॥ बिनवंति नानकु वडभागि पाईऐ सूखि सहजि 

ः समाही ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ 

के आसा महला ५ छत घरु ८ १ लो िलतिशुए प्रसादि ॥ क्‍ 

#। कमला भ्रम भीति कमला भ्रम भीति हे तीखण मद बिपरीति हे अवध अकारथ जात॥ # 

गहबर बन घोर गहबर बन घोर हे ग्रिह मूसत मन चोर हे दिनकरो अनदिनु खात॥ दिन 


की 
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5 मकरंद रस बासन मात हे प्रीति कमल बंधावत आप ॥ चात्रिक चित पिआस चात्रिक चित पिआस . 
हे घन बूंद बचित्रि मनि आस हे अल पीवत बिनसत ताप ॥ तापा बिनासन दूख नासन मिलु प्रेमु | 
मनि तनि अति घना ॥ सुंदरु चतुरु सुजान सुआमी कवन रसना गुण भना ॥ गहि भुजा लेवह नामु 
देवहु द्विसटि धारत मिटत पाप ॥ नानकु जंपै पतित पावन हरि दरसु पेखत नह संताप ॥ ३ ॥ चितवउ | 
चित नाथ चितवउ चित नाथ हे रखि लेवहु सरणि अनाथ हे मिलु चाउ चाईले प्रान॥ सुंदर तन 
| घिआन सुंदर तन घिआन हे मनु लुबध गोपाल गिआन हे जाचिक जन राखत मान ॥ प्रभ मान पूरन 
दुख बिदीरन सगल इछ पुजंतीआ ॥ हरि कंठि लागे दिन सभागे मिलि नाह सेज सोहंतीआ ॥ प्रभ | 
न क्‍डन धारी मिले मुरारी ससल कलमल भए हान ॥ बिनवंति नानक मेरी आस पूरन मिले स्रीधर गुण 
घान॥ ४ ॥१॥ १ 


] ॥ 
१ ओसति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥ # 
| आसा महला १॥ वार सलोका नालि सलोक भी महले पहिले के लिखे टंडे अस राजै की धनी॥ कै 
हा की । ब्> 
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.._ ॥ दाता करता आपि तू तुसि देवहि करहि पसाउ ॥| तू ." सभसै दे लैसहि जिंदु कवाउ ॥ करि 
आसणु डिठो चाउ ॥ १ ॥ सलोकु म: १ ॥ सचे तेरे खंड सचे ब्रहमंड ॥ सचे तेरे लोअ सचे आकार ॥ सचे 
तेरे करणे सरब बीचार ॥ सचा तेरा अमरु सचा दीबाणु ॥ सचा तेरा हुकमु सचा फुरमाणु ॥ सचा तेरा 
करमु सचा नीसाणु॥ सचे तुधु आखहि लख करोड़ि ॥ सचै सभि ताणि सचै सभि जोरि ॥ सची तेरी 
सिफति सची सालाह ॥ सची तेरी कुदरति सचे पातिसाह ॥ नानक सचु घिआइनि सचु | जो मरि जंमे सु 


कचु निकचु ॥ १॥ म: १॥ वडी वडिआई जा वडा नाउ॥ वडी वडिआई जा सचु निआउ॥ वडी 
वडिआई जा निहचल थाउ ॥ वडी वडिआई जाणै आलाउ॥ वडी वडिआई बुझै सभि भाउ॥ वडी 
वडिआई जा पुछि न दाति॥ वडी वडिआई जा आपे आपि॥ नानक कार न कथनी जाइ॥ कीता 
करणा सरब रजाइ ॥ २ ॥ महला २ ॥ इहु जगु सचै की है कोठड़ी सचे का विचि वासु ॥ इकन्हा हुकमि 
समाइ लए इकन्हा हुकमे करे विणासु ॥ इकन्हा भाणै कढि लए इकन्हा माइआ विचि निवासु॥ एव 
भि आखि न जापई जि किसे आणे रासि ॥ नानक गुरमुखि जाणीऐ जा कउ आपि करे परगासु ॥ ३ ॥ 
पउडी ॥ नानक जीअ उपाइ कै लिखि नावै धरमु बहालिआ॥ ओथै सचे ही सचि निबड़े चुणि वखि 


कढ़े जजमालिआ | थाउ न पाइनि कूड़िआर मुह काल्है दोजकि चालिआ ॥ तेरै नाइ रते से जिणि गए 
२॥ सलोक म: १॥ विसमादु नाद 
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* खाणी॥ विसमादु सादि लगहि पराणी ॥ विसमादु संजोगु विसमादु विजोगु | विसमादु भुख विसमादु 


४ सरब आकारु ॥ कुदरति वेद पुराण कतेबा कुदरति सरब वीचारु | कुदरति खाणा पीणा पैन्हणु 
द कुदरति सरब पिआरु ॥ कुदरति जाती जिनसी रंगी कुदरति जीअ जहान ॥ कुदरति नेकीआ कुदरति : 
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 जंत॥ विसमादु पउणु विसमादु पाणी ॥ विसमादु अगनी खेडहि विडाणी ॥ विसमादु धरती विसमादु 
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< भोगु॥ विसमादु सिफति विसमादु सालाह ॥ विसमादु उहझड़ विसमादु राह ॥ विसमादु नेड़ै विसमादु 
४ दूरि॥विसमादु देखै हाजरा हजूरि | वेखि विडाणु रहिआ विसमादु ॥ नानक बुझणु पूरै भागि॥ १॥ * 
# मः १॥ कुदरति दिसै कुदरति सुणीऐ कुदरति भउ सुख सारु ॥ कुदरति पाताली आकासी कुदरति - 
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 बदीआ कुदरति मानु अभिमानु ॥ कुदरति पउणु पाणी बैसंतरु कुदरति धरती खाकु ॥ सभ तेरी कुदरति 
४ तूंकादिरु करता पाकी नाई पाकु ॥ नानक हुकमै अंदरि वेखै वरतै ताको ताकु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपीन्है ५ 
हे भोग भोगि कै होइ भसमड़ि भउरु सिधाइआ ॥ वडा होआ दुनीदारु गलि संगलु घति चलाइआ ॥ अगै * 
४. करणी कीरति वाचीऐ बहि लेखा करि समझाइआ॥ थाउ न होवी पउदीई हुणि सुणीऐ किआ 
४ रूआइआ।॥ मनि अंधे जनमु गवाइआ ॥ ३ ॥ सलोक म: १॥ भै विचि पवणु वहै सदवाउ ॥ भै विधि #£ 
(/ चलहि लख दरीआउ॥ भै विचि अगनि कढै वेगारि॥ भै विचि धरती दबी भारि | भै विचि इंदु फिरै 2 
' सिर भारि | भै विचि राजा धरम दुआरु ॥ भै विचि सूरजु भै विचि चंदु ॥ कोह करोड़ी चलत न अंतु॥ ; 
मै विचि सिध बुध सुर नाथ | मै विचि आडाणे आकास ॥ भै विचि जोध महाबल सूर ॥ भै विचि आवहि 
' जावहि पूर | सगलिआ भउ लिखिआ सिरि लेखु ॥ नानक निरभउ निरंकारु सचु एकु ॥ १ ॥ म: १॥ ं 
«| नानक निरभउ निरंकारु होरि केते राम रवाल ॥ केतीआ कन्ह कहाणीआ चचहि 
4९८ ।म रवाल॥ केतीआ कन्ह कहाणीआ केते बेद बीचार ॥ केते नचहि * 
/ ० | 2 मुड़ि पूरहि ताल॥ बाजारी बाजार महि आइ कढहि बाजार ॥ गावहि राजे राणीआ 2 
5, >ए आल पताल॥ लख टकिआ के मुंदड़े लख टकिआ के हार ॥ जितु तनि पाईअहि नानका है 
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रा. ४६५ | 
#| से तन होवहि छार॥ गिआनु न गलीई ढूढीऐ कथना करड़ा सारु ॥ करमि मिलै ता पाईऐ होर 
हू हिकमति हुकमु खुआरु ॥ २ ॥ पउड़ी॥ नदरि करहि जे आपणी ता नदरी सतिगुरु पाइआ॥ एहु $ 
् जीउ बहुते जनम भरंमिआ ता सतिगुरि सबदु सुणाइआ ॥ सतिगुर जेवडु दाता को नही सभि सुणिअहु # 
४, लोक सबाइआ॥ सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्ही विचहु आपु गवाइआ॥ जिनि सचो सचु * 
पा क्‌ 
हट कै 
| क 
के 
के 
हर 
कै 
कै 


बुझाइआ ॥ ४ ॥ सलोक म: १ ॥ घड़ीआ सभे गोपीआ पहर कंन्ह गोपाल ॥ गहणे पउणु पाणी बैसंतरु 
चंदु सूरजु अवतार ॥ सगली धरती मालु धनु वरतणि सरब जंजाल ॥ नानक मुसे गिआन विहूणी 
खाइ गइआ जमकालु॥ १॥ म: १॥ वाइनि चेले नचनि गुर ॥ पैर हलाइनि फेरन्हि सिर | उडि 
उडि रावा झाटै पाइ॥ वेखे लोकु हसे घरि जाइ॥ रोटीआ कारणि पूरहि ताल॥ आपु पछाड़हि 
धरती नालि ॥ गावनि गोपीआ गावनि कान्ह ॥ गावनि सीता राजे राम ॥ निरभउ निरंकारु सचु नामु॥ [१ 
जा का कीआ सगल जहानु॥ सेवक सेवहि करमि चड़ाउ ॥ भिंनी रैणि जिन्हा मनि चाउ॥ सिखी ॥! 
सिखिआ गुर वीचारि ॥ नदरी करमि लघाए पारि ॥ कोलू चरखा चकी चकु ॥ थल वारोले बहुतु अनंतु॥ # 
लाटू माधाणीआ अनगाह॥ पंखी भउदीआ लैनि न साह॥ सूऐ चाड़ि भवाईअहि जंत॥ नानक [£ 
भउदिआ गणत न अंत ॥ बंधन बंधि भवाए सोइ॥ पइऐ किरति नचै सभु कोइ ॥ नचि नचि हसहि ## 
चलहि से रोइ ॥ उडि न जाही सिध न होहि ॥ नचणु कुदणु मन का चाउ ॥ नानक जिन्ह मनि भउ तिन्हा ल्‍ 
मनि भाउ॥ २॥ पउड़ी॥ नाउ तेरा निरंकारु है नाइ लइऐ नरकि न जाईऐ॥ जीउ पिंडु सभु * 
तिस दा दे खाजै आखि गवाईएऐ ॥ जे लोड॒हि चंगा आपणा करि पुनहु नीचु सदाईऐ ॥ जे जरवाणा 
परहरै जरु वेस करेदी आईऐ॥ को रहै न भरीऐ पाईऐ॥ ५ ॥ सलोक म: १॥ मुसलमाना सिफति 
सरीअति पड़ि पड़ि करहि बीचारु ॥ बंदे से जि पवहि विचि बंदी वेखण कउ दीदारु ॥ हिंदू सालाही * 
सालाहनि दरसनि रूपि अपारु॥ तीरथि नावहि अरचा पूजा अगर वासु बहकारु || जोगी सुंनि ३ 
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संतोखु उपजै देणै कै वीचारि ॥ दे दे मंगहि सहसा गूणा सोभ करे संसारु | चोरा कक तै कूड़िआरा खाराबा 

ः | वेकार ॥ इकि होदा खाइ चलहि ऐथाऊ तिना भि काई कार ॥ जलि थलि जीआ पुरीआ लोआ आकारा 
आकार ॥ ओइ जि आखहि सु तूंहे जाणहि तिना भि तेरी सार ॥ नानक भगता भुख सालाहणु सचु नामु 
आधारु ॥ सदा अनंदि रहहि दिनु राती गुणवंतिआ पा छारु | १ ॥ म: १ ॥ मिटी मुसलमान की पेड़ै पई 
कुम्हिआर ॥ घड़ि भांडे इटा कीआ जलदी करे पुकार ॥ जलि जलि रोवै बपुड़ी झड़ि झड़ि पवहि अंगिआर 
॥ नानक जिनि करते कारणु कीआ सो जाणै करतारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ बिनु सतिगुर किनै न पाइओ 
बिनु सतिगुर किनै न पाइआ ॥ सतिगुर विचि आपु रखिओनु करि परगटु आखि सुणाइआ ॥ सतिगुर 
मिलिऐ सदा मुकतु है जिनि विचहु मोहु चुकाइआ ॥ उतमु एहु बीचारु है जिनि सचे सिउ चितु लाइआ [| 
का जगजीवनु दाता पाइआ ॥ ६ ॥ सलोक म: १ ॥ हउ विचि आइआ हउ विचि गइआ ॥ हउ विचि 
जंमिआ हउ विचि मुआ ॥ हउ विचि दिता हउ विचि लइआ ॥ अल विचि खटिआ हउ विचि गइआ ॥ 
हउ विचि सचिआरु कूड़िआरु ॥ हउ विचि पाप पुंन वीचारु | हउ विचि नरकि सुरगि अवतारु | हउ | 
विचि हसै हउ विचि रोवै | हउ विचि भरीऐ हउ विचि धोवै ॥ हउ विचि जाती जिनसी खोवै ॥ हउ विचि ३१ 

. मूरखु हउ विचि सिआणा ॥ मोख मुकति की सार न जाणा ॥ हउ विचि माइआ हउ विचि छाइआ ॥ 
हउमै करि करि जंत उपाइआ | हउमै बूझै ता दरु सूझै ॥ गिआन विहृणा कथि कथि लूझै ॥ नानक * 
| हुकमी लिखीऐ लेखु ॥ जेहा वेखहि तेहा वेखु ॥ १ ॥ महला २ ॥ हउमै एहा जाति है हउमै करम कमाहि॥ [ 
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&.| संतोखीई जिन्ही सचो सचु घिआइआ ॥ ओन्‍ही मंदै पैरुन रखिओ कर सुक्रितु धरमु कमाइआ ॥ ओन्‍ही 
# दुनीआ तोड़े बंधना अंनु पाणी थोड़ा खाइआ ॥ तूं बखसीसी अगला नित देवहि चड़हि सवाइआ ॥ 


|| वडिआई वडा पाइआ ॥ ७॥ सलोक म: १ | पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतांह ॥ दीपां लोआं 
#' मंडलां खंडां वरभंडांह ॥ अंडज जेरज उतभुजां खाणी सेतजांह ॥ सो मिति जाणै नानका सरां मेरां जंताह ॥ 


ः चिंता करे जिनि उपाइआ जगु॥ तिसु जोहारी सुअसति तिसु तिसु दीबाणु अभगु॥ नानक सचे नाम 


(| बिनु किआ टिका किआ तगु॥ १ ॥ म: १ | लख नेकीआ चंगिआईआ लख पुंना परवाणु ॥ लख तप 


हट 


मिथिआ करमु सचा नीसाणु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा साहिबु एकु तूं जिनि सचो सचु वरताइआ ॥ जिसु तू 
है देहि तिसु मिलै सचु ता तिन्‍्ही सचु कमाइआ ॥ सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्ह कै हिरदै सचु 
# वसाइआ ॥ मूरख सचु न जाणन्ही मनमुखी जनमु गवाइआ ॥ विचि दुनीआ काहे आइआ॥ ८॥ 
# सलोकु मः १॥ पड़ि पड़ि गडी लदीअहि पड़ि पड़ि भरीअहि साथ॥ पड़ि पड़ि बेड़ी पाईऐ पड़ि पड़ि 
##| गडीअहि खात ॥ पडीअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास ॥ पड़ीऐ जेती आरजा पड़ीअहि जेते 
रु सास ॥ नानक लेखै इक गल होरु हउमै झखणा झाख ॥ १ ॥ म: १ ॥लिखि लिखि पड़िआ ॥ तेता कड़िआ ॥ बहु 


खाइआ सादु गवाइआ | बहु दुखु पाइआ दूजा भाइआ ॥ बसत्र न पहिरै ॥ अहिनिसि कहरै ॥ मोनि 
(| विगूता ॥ किउ जागै गुर बिनु सूता ॥| पग उपेताणा | अपणा कीआ कमाणा ॥ अलु मलु खाई सिरि छाई 
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४४ जाणै फिरि पछुताणी ॥ सतिगुरु भेटे सो सुखु पाए ॥ हरि का नामु मंनि वसाए | नानक नदरि करे सो 
। चाए॥ आस अंदेसे ते निहकेवलु हउमै सबदि जलाए ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भगत तेरै मनि भावदे दरि सोहनि श 
* 'कीरति गावदे ॥ नानक करमा बाहरे दरि ढोअ न लहन्ही धावदे ॥ इकि मूलु न बुझन्हि आपणा अणहोदा # 
। आपु गणाइदे ॥ हउ ढाढी का नीच जाति होरि उतम जाति सदाइदे ॥ तिन्ह मंगा जि तुझै घिआइदे॥ $ 
९ ॥सलोकु म: १ ॥ कूड़राजा कूड़ परजा कूडू सभु संसारु ॥ कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ू बैसणहारु ॥ कूड़ू *, 
४ सुइना कूड़ रुपा कूड़ पैन्हणहारु ॥ कूड़ काइआ कूड़ कपड़ कूड़ रूपु अपारु ॥ कूड़ मीआ कूड़ बीबी खपि होए 2 
। खारु ॥ कूड़ि कूड़ै नेह लगा विसरिआ करतारु ॥ किसु नालि कीचै दोसती सभु जगु चलणहारु ॥ कूड़ मिठा हर 
४. कूड़माखिउ कूड़ डोबे पूरु ॥ नानकु वखाणै बेनती तुधु बाझु कूड़ो कूड़ ॥ १ ॥ म: १ ॥ सचु ता परु जाणीऐ जा [2 
४ रिदेसचा होइ ॥ कूड़ की मलु उतरै तनु करे हछा धोइ ॥ सचु ता परु जाणीऐ जा सचि धरे पिआरु | नाउ रे 
ही सुणि मनु रहसीऐ ता पाए मोख दुआरु ॥ सचु ता परु जाणीऐ जा जुगति जाणै जीउ ॥ धरति काइआ 

| साधि कै विचि देइ करता बीउ ॥ सचु ता परु जाणीऐ जा सिख सची लेइ ॥ दइआ जाणै जीअ की किछ *) 


| कोइ॥ १ - लब राजा हीआँ 

/. | 3) मे: १ | लठई पाप दुई राजा महता कूडु होआ सिकदारु॥ कामु नेबु सदि पुछीऐ बहि [* 

श्र 2६: 78: जह जर 9 अं हत 48. <३- ३ हक कं. लि हा औ हि. क्त्च ' च त़्् प्रजा कह जप सका पा तक उधर ब् + ६ + 

७००७७७४०७०७७७७०७०४०७७७०७०७०७०७०५७०७०५००२५२०२० २०४०२ २३४३ ३०२०३ अर का का 0 कक बे 
* 3 23 23 23 23 2 ३ 2/< 25 


के 
++ ४++ »++ -+७४ «५७ ७-७० ५७०७० ५ 


रक 
। 
रे 


आज आह आर ऑ आ 0 आ आ 0 आ आ आर आर  आ आ आए और और पा १ 


७ >> उ डउ झऊ_ हे 7 
० ०७85ट825८85ट5८5८5टे5ट5टडट328८७८५८४८४८टट22 


न्प + 


तोलिआ जापै ॥ २ ॥ म: १ ॥ वदी सु वजगि नानका सचा वेखै सोइ ॥ सभनी छाला मारीआ करता करे 
सु होइ॥ अगै जाति न जोरु है अगै जीउ नवे ॥ जिन की लेखै पति पवै चंगे सेई केइ ॥ ३ ॥ पउड़ी॥ .. 
धुरि करमु जिना कउ तुधु पाइआ ता तिनी खसमु घधिआइआ ॥ एना जंता कै वसि किछु नाही तुधु वेकी 
| जगतु उपाइआ ॥ इकना नो तूं मेलि लैहि इकि आपहु तुधु खुआइआ॥ गुर किरपा ते जाणिआ 
४ जिथैतुधु आपु बुझाइआ ॥ सहजे ही सचि समाइआ | ११ ॥सलोकु म: १ ॥ दुखु दारू सुखु रोगु भइआ | 
# जासुखुतामि न होई॥ तूं करता करणा मै नाही जा हउ करी न होई ॥ १ ॥ बलिहारी कुदरति वसिआ॥ +*; 
। तेरा अंतु न जाई लखिआ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाति महि जोति जोति महि जाता अकल कला भरपूरि . 
। रहिआ ॥ तूं सचा साहिबु सिफति सुआल्हिउ जिनि कीती सो पारि पइआ ॥ कहु नानक करते कीआ 5 
४. बाता जो किछु करणा सु करि रहिआ॥ २ ॥ म: २ ॥ जोग सबदं गिआन सबदं बेद सबदं ब्राहमणह ॥ . 

" खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं परा क्रितह | सरब सबदं एक सबदं जे को जाणै भेउ | नानकु ता का | 
। दासु है सोई निरंजन देउ॥ ३॥ मः २॥ एक क्रिसन सरब देवा देव देवा त आतमा ॥ आतमा : 
। बासुदेवस्यि जे को जाणै भेउ ॥ नानकु ता का दासु है सोई निरंजन देउ ॥ ४ ॥ म: १ ॥ कुंभे बधा जलु रहै . 
। जल बिनु कुंभु न होइ॥ गिआन का बधा मनु रहै 
| होवै गुनहगारु लता ओमी साधु न मारीऐ॥ जेहा घाले 
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गुर बिनु गिआनु न होइ॥ ५॥ पउड़ी॥ पड़िआ | 
ले घालणा तेवेहो नाउ पचारीऐ ॥ ऐसी कला न : 
हारीऐ॥ पड़िआ अतै ओमीआ वीचारु अगै वीचारीऐ॥ मुहि चले सु | 
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अगै कहकर ॥ १२ ॥ सलोकु म: १॥ नानक मेरु सरीर का इकु रथु इकु रथवाहु॥ जुगु जुपु फेरि 
वटाईअहि गिआनी बुझहि ताहि ॥ सतजुगि रथु संतोख का धरमु अगै रथवाहु ॥ त्रेते रथु जतै का जोरु 
अगै रथवाहु ॥ दुआपुरि रथु तपै का सतु अगै रथवाहु॥ कलजुगि रथु अगनि का कूड़ अगै रथवाहु 
॥ १ ॥ म: १ ॥ साम कहै सेतंबरु सुआमी सच महि आछै साचि रहे ॥ सभु को सचि समावै | रिगु कहै 
रहिआ भरपूरि ॥ राम नामु देवा महि सूरु ॥ नाइ लइऐ पराछत जाहि॥ नानक तउ मोखंतरु पाहि ॥| 
जुज महि जोरि छली चंद्रावलि कान्ह क्रिसनु जादमु भइआ ॥ पारजातु गोपी लै आइआ बिंद्राबन महि 
रंगु कीआ ॥ कलि महि बेदु अथरबणु हूआ नाउ खुदाई अलहु भइआ ॥ नील बसत्र ले कपड़े पहिरे 
तुरक पठाणी अमलु कीआ ॥ चारे वेद होए सचिआर ॥ पड़हि गुणहि तिन्‍्ह चार वीचार ॥ भाउ भगति 
करि नीचु सदाए॥ तउ नानक मोखंतरु पाए॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिगुर विटहु वारिआ जितु मिलिऐ 
खसमु समालिआ | जिनि करि उपदेसु गिआन अंजनु दीआ इन्ही नेत्री जगतु निहालिआ ॥ खसमु 
छोडि दूजै लगे डुबे से वणजारिआ ॥ सतिगुरु है बोहिथा विरलै किनै वीचारिआ ॥ करि किरपा पारि 
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कीए मनि भावदे राहि भीड़े अगै जावणा॥ नंगा दोजकि चालिआ ता दिस खरा डरावणा ॥ करि [& 
अउगण पछोतावणा ॥ १४ ॥ सलोकु म: १ | दइआ कपाह संतोखु सूतु जतु गंढी सतु वटु ॥ एहु जनेऊ ' 
जीअ का हई त पाडे घतु ॥ ना एहु तुटै न मलु लगै ना एहु जलै न जाइ ॥ धंनु सु माणस नानका जो 
गलि चले पाइ॥ चउकड़ि मुलि अणाइआ बहि चउकै पाइआ॥ सिखा कनि चड़ाईआ गुरु 
ब्राहमणु थिआ ॥ ओहु मुआ ओहु झड़ि पइआ वेतगा गइआ | १ ॥ म: १ | लख चोरीआ लख जारीआ 
लख कूड़ीआ लख गालि॥ लख ठगीआ पहिनामीआ राति दिनसु जीअ नालि॥ तगु कपाहहु कतीऐ 
बाम्हणु वटे आइ॥ कुहि बकरा रिंन्हि खाइआ सभु को आख॑ै पाइ॥ होइ पुराणा सुटीऐ भी फिरि 
पाईऐ होरु | नानक तगु न तुटई जे तगि होवै जोरु | २ ॥ म: १ ॥ नाइ मंनिऐ पति ऊपजै सालाही 
सचु सूतु | दरगह अंदरि पाईऐ तगु न तूटसि पूत॥ ३ ॥ म: १॥ तगु न इंद्री तगु न नारी॥ भलके | क्‍ 
थुक पवै नित दाड़ी ॥ तगु न पैरी तगु न हथी॥ तगु न जिहवा तगु न अखी ॥ वेतगा आपे वतै ॥ वटि |» 
धागे अवरा घतै॥ लै भाड़ि करे वीआहु॥ कढि कागलु दसे राहु॥ सुणि वेखहु लोका एहु विडाणु॥ [£ 
मनि अंधा नाउ सुजाणु ॥ ४ ॥ पउड़ी ॥ साहिबु होइ दइआलु किरपा करे ता साई कार कराइसी ॥ सो # 
। सेवकु सेवा करे जिस नो हुकमु मनाइसी ॥ हुकमि मंनिऐ होवै परवाणु ता खसमै का महलु पाइसी॥ |! 
खसमी भाव सो करे मनहु चिंदिआ सो फलु पाइसी ॥ ता दरगह पैधा जाइसी | १५ ॥ सलोक म: १ ॥ ५ 
गऊ बिराहमण कउ करु लावहु गोबरि तरणु न जाई ॥ धोती टिका तै जपमाली धानु मलेछां खाई॥ * 
अंतरि पूजा पड़हि कतेबा संजमु तुरका भाई ॥ छोडीले पाखंडा | नामि लइऐ जाहि तरंदा॥ १॥ [$£ 
| म: १॥ माणस खाणे करहि निवाज॥ छुरी वगाइनि तिन गलि ताग॥ तिन घरि ब्रहमण पूरहि *$ 
नाद ॥ उन्‍्हा भि आवहि ओई साद ॥ कूड़ी रासि कूड़ा वापारु ॥ कूडू बोलि करहि आहारु | सरम धरम 
4] का डेरा दूरि॥ नानक कूड़ू रहिआ भरपूरि॥ मथै टिका तेड़ि धोती कखाई॥ हथि छुरी जगत | ! 
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मुखि नामु न ऊचरहि बिनु नावै रस खाहि ॥ नानक एव जाणीऐ तितु मुखि थुका पाहि | १ | म: १॥ 


। न कोइ ॥ नानक भंडै बाहरा एको सचा सोइ ॥ जितु मुखि सदा सालाहीऐ भागा रती चारि ॥ नानक ते 
मुख ऊजले तितु सचै दरबारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभु को आखै आपणा जिसु नाही सो चुणि कढीऐ॥ 
| कीता आपो आपणा आपे ही लेखा संढीऐ ॥ जा रहणा नाही ऐतु जगि ता काइतु गारबि हंढीऐ॥ “ 
| मंदा किसै न आखीऐ पड़ि अखरु एहो बुझीऐ॥ मूरखै नालि न लुझीऐ॥ १९ ॥ सलोकु म: १॥ 
। नानक फिकै बोलिऐ तनु मनु फिका होइ॥ फिको फिका सदीऐ फिके फिकी सोइ॥ फिका दरगह 
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होइ सुचै बैठा आइ ॥ सुचे अगै रखिओनु कोइ न भिटिओ जाइ ॥ सुचा होइ कै जेविआ लगा पड़णि 
सलोकु॥ कुहथी जाई सटिआ किसु एहु लगा दोखु॥ अंनु देवता पाणी देवता बैसंतरु देवता लूणु 
पंजवा पाइआ घिरतु॥ ता होआ पाकु पवितु॥ पापी सिउ तनु गडिआ थुका पईआ तितु॥ जितु 


मारि कढीआ बुरिआईआ ॥ सहि तुठै नउ निधि पाईआ ॥ १८ ॥ सलोकु म: १॥ पहिला सुचा आपि | 


न 
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भंडि जंमीऐ भंडि निंमीऐ भंडि मंगणु वीआहु॥ भंडहु होवै दोसती भंडहु चलै राहु॥ भंडु मुआ भंडु « 
भालीएऐ भंडि होवै बंधानु ॥ सो किउ मंदा आखीएऐ जितु जंमहि राजान ॥ भंडहु ही भंडु ऊपजै भंडै बाझु | 
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| तेहो वरतै नम यम को निरजासि ॥ वसतू अंदरि वसतु समावै दूजी होवै पासि ॥ साहिब सेती हुकमु न चलै 
| कही बणै अरदासि ॥ कूड़ि कमाणै कूड़ो होवे नानक सिफति विगासि ॥ ३ ॥ महला २ ॥ नालि इआणे 
। दोसती वडारू सिउ नेहु ॥ पाणी अंदरि लीक जिउ तिस दा थाउ न थेहु ॥ ४ ॥ महला २ ॥ होइ इआणा 
| करे कमु आणि न सके रासि॥ जे इक अध चंगी करे दूजी भी वेरासि॥ ५ ॥ पउड़ी | चाकरु लगै | 


| फिरि गैरति अंदरि पाइ ॥ वजहु गवाए अगला मुहे मुहि पाणा खाइ॥ जिस दा दिता खावणा तिसु | 
| कहीऐ साबासि ॥ नानक हुकमु न चलई 
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सारीऐ॥ जो आइआ सो चलसी सभु कोई आई वारीऐ॥ जिस कक जीअ पराण हहि किउ साहिबु है 


सवारीऐ रे रे एह न » 
| मनहु विसारीए॥ आपण हथी आपणा आपे ही काजु सवारीऐ॥ २०॥ सलोकु महला २॥ एह 


जाइ ॥ नानक आसकु कांढीऐ चंगै चंगा करि मंने ४ 
किनेही आसकी दूजै लगै जाइ ॥ नानक आसकु कांढीऐ सद ही रहै समाइ ॥ च ९७:३० कर ! 
मंदै मंदा होइ ॥ आसकु एहु न आखीएऐ जि लेखै वरतै सोइ ॥ १ ॥ महला २ ॥ सलामु जबाबु दोवै करे है 


5 
|| मुंढहु घुथा जाइ॥ नानक दोवै कूड़ीआ थाइ न काई पाइ॥ २ ॥ पउड़ी॥ जितु सेविऐ सुखु पाईऐ ह 
| सो साहिबु सदा सम्हालीऐ ॥ जितु कीता पाईऐ आपणा सा घाल बुरी किउ घालीऐ ॥ मंदा मूलि न 


कीचई दे लगी नदरि निहालीऐ ॥ जिउ साहिब नालि न हारीऐ तेवेहा पासा ढालीऐ॥ किछ लाहे 2 
उपरि घालीऐ ॥ २१ ॥ सलोकु महला २ ॥ चाकरु लगै चाकरी नाले गारबु वादु ॥| गला करे घणेरीआ * 
खसम न पाए सादु॥ आपु गवाइ सेवा करे ता किछु पाए मानु॥ नानक जिस नो लगा तिसु मिलै 
लगा सो परवानु॥ १॥ महला २॥ जो जीइ होइ सु उगवै मुह का कहिआ वाउ ॥ बीजे बिखु मंगै 
अंग्रितु वेखहु एहु निआउ ॥ २ ॥ महला २ ॥ नालि इआणे दोसती कदे न आवै रासि ॥ जेहा जाणै रे 


चाकरी जे चलै खसमै भाइ ॥ हुरमति तिस नो अगली ओहु वजहु मि दूणा खाइ | खसमै करे बराबरी 


नालि खसम चलै अरदासि ॥ २२ ॥ सलोकु महला २ ॥ एह 


कक 0 जी ए पक बह | 
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५ किनेही दाति आपस ते जो पाईऐ ॥ नानक सा करमाति वन तुठै जो मिलै॥ १॥ 

५ किनेही चाकरी जितु भउ खसम न जाइ ॥ नानक सेवकु काढीऐ जि सेती खसम समाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
नानक 3३४ कण न जापनही हरि ता के पारावार | आपि कराए साखती फिरि आपि कराए मार | इकन्हा 
के गली जंजीरीआ इकि तुरी चड़हि बिसीआर ॥ आपि कराए करे आपि हउ कै सिउ करी पुकार ॥ नानक £ 
| करणा जिनि कीआ फिरि तिस ही करणी सार ॥ २३ ॥ सलोकु म: १ ॥ आपे भांडे साजिअनु आपे पूरणु 


क देइ ॥ इकन्ही दुधु समाईऐ इकि चुल्है रहन्हि चड़े | इकि निहाली पै सवन्हि इकि उपरि रहनि खड़े॥ 2 


सं तिन्हा सवारे नानका जिन्ह कउ नदरि करे ॥ १ ॥ महला २ ॥ आपे साजे करे आपि जाई भि रखे आपि ॥ 

हि तिसु विचि जंत उपाइ कै देखे थापि उथापि | किस नो कहीऐ नानका सभु किछ आपे आपि॥ २ ॥ पउड़ी # 
४ ॥ वडे कीआ वडिआईआ किछ कहणा कहणु न जाइ ॥ सो करता कादर करीमु दे जीआ रिजकु संबाहि॥ | 
५ साई कार कमावणी धुरि छोडी तिंने पाइ ॥ नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाइ ॥ सो करे जि तिसे * 
मन 

ऑसति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैमं गुर प्रसादि ॥ 


बिंब कउ मिली है उदकु कुंभु बिगराना॥ कहु कबीर ऐसा गुण श्रमु भागा तउ मनु सुंनि समाना. | 


दा 
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। निबग॥ ओइ हरि के संत न आखीअहि बानारसि के ठग ॥ १ ॥ ऐसे संत न मो कउ भावहि ॥ २ ०कन है! 
| पेडा गटकावहि ॥ १ ॥रहाउ ॥ बासन मांजि चरावहि ऊपरि काठी धोइ जलावहि ॥ बसुधा खोदि कर 8 


। सदा सदा फिरहि अभिमानी सगल कुटंब डुबावहि ॥ ३ ॥ जितु को लाइआ तित ही लागा तैसे करम | 
४. कमावै॥ कहु कबीर जिसु सतिगुरु भेटै पुनरपि जनमि न आवै ॥ ४ ॥ २ ॥ आसा ॥ बापि दिलासा मेरो 
। कीन्हा ॥ सेज सुखाली मुखि अंग्रितु दीन्हा ॥ तिसु बाप कउ किउ मनहु विसारी ॥ आगै गइआ न बाजी रे 
५ हारी ॥ १ ॥ मुई मेरी माई हउ खरा सुखाला ॥ पहिरउ नही दगली लगै न पाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बलि » 
| तिसु बापै जिनि हउ जाइआ ॥ पंचा ते मेरा संगु चुकाइआ ॥ पंच मारि पावा तलि दीने ॥ हरि सिमरनि 
। मेरा मनु तनु भीने ॥ २ ॥ पिता हमारो वड गोसाई ॥ तिसु पिता पहि हउ किउ करि जाई ॥ सतिगुर मिले है 
५ त मारगु दिखाइआ ॥ जगत पिता मेरै मनि भाइआ ॥ ३ ॥ हउ पूतु तेरा तूं बापु मेरा ॥ एके ठाहर दुहा 


भरि उरकट कुरकट इकतु पतरि भरि पानी ॥ आसि पासि पंच जोगीआ बैठे बीचि नकट दे रानी॥ 
2 


50५25; 


.. १ ॥ ता ते सेवीअले रामना ॥ रसना राम नाम हितु जा कै कहा करै जमना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आगम निरगम 


है +. पु बट 
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॥ ४ ॥ १॥ आसा ॥ गज साढे तै तै धोतीआ तिहरे पाइनि तग ॥ गली जिन्हा जपमालीआ लोटे हथि 2 


दुइ चूल्हे सारे माणस खावहि॥ २॥ ओइ पापी सदा फिरहि अपराधी मुखहु अपरस कहावहि॥ » 


बसेरा ॥ कहु कबीर जनि एको बूझिआ ॥ गुर प्रसादि मै सभु किछ सूझिआ ॥ ४ ॥ ३ ॥ आसा ॥ इकतु पतरि ०» 


१ ॥ नकटी को ठनगनु बाडा डूं॥ किनहि बिबेकी काटी तूं॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल माहि नकटी का वासा | 
सगल मारि अउहेरी | सगलिआ की हउ बहिन भानजी जिनहि बरी तिसु चेरी ॥ २ ॥ हमरो भरता + 
बडो बिबेकी आपे संतु कहावै ॥ ओहु हमारै माथै काइमु अउरु हमरै निकटि न आवै ॥ ३ ॥ नाकहु काटी 
कानहु काटी काटि कूटि कै डारी ॥ कहु कबीर संतन की बैरनि तीनि लोक की पिआरी ॥ ४ ॥ ४॥ * 
आसा ॥ जोगी जती तपी संनिआसी बहु तीरथ भ्रमना ॥ लुंजित मुंजित मोनि जटाधर अंति तऊ मरना॥ [2 
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जोतिक जानहि बहु बहु बिआकरना ॥ तंत मंत्र सम अउठखध जानहि अंति तऊ मरना ॥ २ ॥ राज भोग 
अरु छत्र सिंघासन बहु सुंदरि रमना ॥ पान कपूर सुबासक 


>३०७० सक चंदन अंति तऊ मरना ॥ ३ ॥ बेद पुरान 
सिंग्रिति सम खोजे कहू न ऊबरना ॥ कहु कबीर इउ रामहि जंपउ मेटि जनम मरना ॥ ४ ॥ ५ ॥ आसा ॥ 


फीलु रबाबी बलदु पखावज कऊआ ताल बजावै ॥ पहिरि चोलना गदहा नाचै भैसा भगति करावै ॥ १ ॥ 
राजा राम ककरीआ बरे पकाए ॥ किनै बूझनहारै खाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बैठि सिंघु घरि पान लगावै 
घीस गलउरे लिआवै॥ घरि घरि मुसरी मंगलु गावहि कछूआ सखु बजावै॥ २॥ बंस को पूतु 
बीआहन चलिआ सुइने मंडप छाए ॥ रूप कंनिआ सुंदरि बेधी ससे सिंघ गुन गाए॥ ३ ॥ कहत कबीर 
सुनहु रे संतहु कीटी परबतु खाइआ ॥ कछूआ कहै अंगार भि लोरउ लूकी सबदु सुनाइआ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
आसा ॥ बटूआ एकु बहतरि आधारी एको जिसहि दुआरा ॥ नवै खंड की प्रिथमी मागै सो जोगी जगि 
##| सारा॥ १ ॥ ऐसा जोगी नउ निधि पावै ॥ तल का ब्रहमु ले गगनि चरावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खिंथा गिआन 
म जा करि सूई सबदु तागा मथि घालै॥ पंच ततु की करि मिरगाणी गुर कै मारगि चालै॥ २ ॥ 
#| दइआ फाहुरी काइआ करि धूई द्विसटि की अगनि जलावै॥ तिस का भाउ लए रिद अंतरि चहु जुग 
४ ताड़ी लावै॥ ३ ॥ सभ जोगतण राम नामु है जिस का पिंडु पराना ॥ कहु कबीर जे किरपा धारै देइ 
रे सचा नीसाना ॥ ४ ॥ ७ ॥ आसा॥ हिंदू तुरक कहा ते आए किनि एह राह चलाई ॥ दिल महि सोचि 
बिचारि कवादे भिसत दोजक किनि पाई ॥ १ ॥ काजी तै कवन कतेब बखानी ॥ पढ़त गुनत ऐसे सभ 
४ मारे किनहूं खबरि न जानी॥ १ ॥ रहाउ॥ सकति सनेहु करि सुंनति करीऐ मै न बदउगा भाई॥ 
#| जउरे खुदाइ मोहि तुरकु करैगा आपन ही कटि जाई ॥ २ ॥ सुंनति कीए तुरकु जे होइगा अउरत का 
£| किआ करीऐ॥ अरध सरीरी नारि न छोडै ता ते हिंदू ही रहीऐ॥ ३ ॥ छाडि कतेब रामु भजु बउरे 


रा 
हि 
हे 


 ज् 


तेलु दीवे मुखि बाती तब सूझे सभु कोई॥ तेल जले बाती लत सूंना मंदरु होई॥ १॥ रे | ! 
। बउरे तुहि घरी न राखै कोई ॥ तूं राम नामु जपि सोई ॥ १ ॥ रहाउ॥ का की मात पिता कहु का को * 
| कवन पुरख की जोई॥ घट फूटे कोऊ बात न पूछे काढहु काढहु होई॥ २ ॥ देहुरी बैठी माता रोवै . | 
। खटीआ ले गए भाई॥ लट छिटकाए तिरीआ रोवै हंसु इकेला जाई॥ ३ ॥ कहत कबीर सुनहु रे *$ 
| संतहु भै सागर कै ताई ॥ इसु बंदे सिरि जुलमु होत है जमु नही हटै गुसाई ॥ ४ ॥ ९ ॥ दुतुके 


! ४२९२८२०५९ ४९९ (; ४१८९ ४४०५३ ७७ कर +; ४७ कोर ५; +; )९४५ ४४२९३ ८ ९८ + +; ४७ १३४८७ कर ५८ (, ४६ कर ५८ ८ ८ ५८ $; ५८ ९८ ५८ ९८ ९८ 
जन दम हि सकल नमक मच ५७८ ) 425252५2५९९2९९३९९३९५९?५९५९६५ कक कक आर 
2 


१ जल प्रसादि ॥ आसा स्री कबीर जीउ के चउपदे इकतुके ॥ सनक सनंद अंतु नही पाइआ ॥ + 
....... पड़े पड़ि ब्रहमे जनमु गवाइआ ॥ १ ॥ हरि का बिलोवना बिलोवहु मेरे भाई॥ सहजि बिलोवहु 
जैसे ततु न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तनु करि मटुकी मन माहि बिलोई ॥ इसु मटुकी महि सबदु संजोई ' 
॥ २ ॥ हरि का बिलोवना मन का बीचारा॥ गुर प्रसादि पावै अंम्रित धारा॥ ३ ॥ कहु कबीर नदरि 
करे जे मरा ॥ राम नाम लगि उतरे तीरा ॥ ४ ॥ १ ॥ १० ॥ आसा ॥ बाती सूकी तेलु निखूटा ॥ मंदलु न 
बाजै नटु पै सूता॥ १ ॥ बुझि गई अगनि न निकसिओ धूंआ॥ रवि रहिआ एकु अवरु नही दूआ 
॥ १ ॥ रहाउ | टूटी तंतु न बजै रबाबु॥ भूलि बिगारिओ अपना काजु॥ २ ॥ कथनी बदनी कहनु 
| कहावनु ॥ समझि परी तउ बिसरिओ गावनु ॥ ३ ॥ कहत कबीर पंच जो चूरे ॥ तिन ते नाहि परम पदु 
" दूरे ॥४॥ २ ॥ ११ ॥ आसा ॥ सुतु अपराध करत है जेते ॥ जननी चीति न राखसि तेते ॥ १ ॥ रामईआ 
| हउ बारिकु तेरा ॥ काहे न खंडसि अवगनु मेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे अति क्रोप करे करि धाइआ ॥ ता 
भी चीति न राखसि माइआ ॥ २ ॥ चिंत भवनि मनु परिओ हमारा ॥ नाम बिना कैसे उतरसि पारा 


3 देहि बिमल मति सदा सरीरा | सहजि सहजि गुन रवै कबीरा | ४ ॥ ३॥ १२ ॥ आसा ॥ हज 
.... - व्यू पिक अल मिलन पाप 
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मेरे मनि भावता है॥ १॥ रहाउ ॥ नारद सारद करहि खवासी ॥ पासि बैठी बीबी कवला दासी 


| हिड २॥ कंठे माला जिहवा रामु ॥ सहंस नामु लै लै करउ सलामु ॥ ३ ॥ कहत कबीर राम गुन गावउ ॥ 
#| हिंदू तुरक दोऊ समझावउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ 


है 


हु 
पर 
| आसा स्री कबीर जीउ के पंचपदे ९ दुतुके ५ १ ऑसतिशर प्रसादि ॥ 

## पाती तोरै मालिनी पाती पाती जीउ ॥ जिसु पाहन कउ पाती तोरै सो पाहन निरजीउ ॥ १ ॥ भूली मालनी 
£| है एउ॥ सतिगुरु जागता है देउ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ब्रहमु पाती बिसनु डारी फूल संकरदेउ ॥ तीनि देव 
अं प्रतखि तोरहि करहि किस की सेउ ॥ २ ॥ पाखान गढि कै मूरति कीन्ही दे कै छाती पाउ ॥ जे एह मूरति 
#&।| साची है तउ गढ़णहारे खाउ ॥ ३ ॥ भातु पहिति अरु लापसी करकरा कासारु ॥ भोगनहारे भोगिआ इसु 
है| मूरति के मुख छारु ॥ ४ ॥ मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि ॥ कहु कबीर हम राम राखे क्रिपा 
#| करि हरि राइ॥ ५ ॥ १ ॥ १४ ॥ आसा ॥ बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कछ तपु न कीओ ॥ तीस 
है| बरस कछ देव न पूजा फिरि पछुताना बिरधि भइओ ॥ १ ॥ मेरी मेरी करते जनमु गइओ ॥ साइरु सोखि 
& भुजं बलइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सूके सरवरि पालि बंधावै लूणै खेति हथ वारि करै | आइओ चोरु तुरंतह 
; ले गइओ मेरी राखत मुगधु फिरै ॥ २ ॥ चरन सीसु कर कंपन लागे नैनी नीरु असार बहै॥ जिहवा 
&| बचनु सुधु नही निकसै तब रे धरम की आस करै ॥ ३ ॥ हरि जीउ क्रिपा करै लिव लावै लाहा हरि हरि 
्ड नामु लीओ ॥ गुर परसादी हरि धनु पाइओ अंते चलदिआ नालि चलिओ॥ ४ ॥ कहत कबीर सुनहु रे 


$३॥ 


९८ ८ ५, २३४९ %४ # १४९७ १ ४३९५ ४2% ४४३८२ ४२८९ ४३८५ , ४9९९ ४3६३ ४9९९८३९९ ४७% ४०४९५ ८ ४१९५ 3 4४% 4४७ १४८ हि 
2५2५८ (९५७ ४८० 25252585७९६९६९६९९९६९०३०९९०९९५०५:०५९९९५ 3८९५८१५८ के, 


बक्खलखूखलखूखलरखखूलाललघ 2९. ४८०. 285825825 [05242 । 
#।| राखन कउ दीआ मुगधु कहै धनु मेरा ॥ जम का डंडु मूंड महि लागै खिन महि करै निबेरा ॥ ३ ॥ #! 
। हरि जनु ऊतमु भगतु सदावै आगिआ मनि सुखु पाई ॥ जो तिसु भावै सति करि मानै भाणा म॑नि वसाई है 
| ॥ ४ ॥ कहै कबीरु सुनहु रे संतहु मेरी मेरी झूठी ॥ चिरगट फारि चटारा लै गइओ तरी तागरी छूटी . 
'* ॥५॥ ३ ॥१६ ॥ आसा ॥ हम मसकीन खुदाई बंदे तुम राजसु मनि भावै॥ अलह अवलि दीन को साहिबु 
। जोरु नही फुरमावै ॥ १ ॥ काजी बोलिआ बनि नही आवै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोजा धरै निवाज गुजारै कलमा +, 


भिसति न होई ॥ सतरि काबा घट ही भीतरि जे करि जानै कोई ॥ २ ॥ निवाज सोई जो निआउ बिचारै ॥! 

। कलमा अकलहि जानै | पाचहु मुसि मुसला बिछावै तब तउ दीनु पछानै ॥ ३ ॥ खसमु पछानि तरस ४. 
* करि जीअ महि मारि मणी करि फीकी ॥ आपु जनाइ अवर कउ जाने तब रे भिसत सरीकी ॥ ४॥ 
४; माटी एक भेख धरि नाना ता महि ब्रहमु पछाना ॥ कहै कबीरा भिसत छोडि करि दोजक सिउ मनु माना 
॥ ५ ॥ ४ ॥ १७ ॥ आसा ॥ गगन नगरि इक बूंद न बरखै नादु कहा जु समाना ॥ पारब्रहम परमेसुर माधो 2 
परम हंसु ले सिधाना ॥ १ ॥ बाबा बोलते ते कहा गए देही के संगि रहते ॥ सुरति माहि जो निरते करते 
कथा बारता कहते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बजावनहारो कहा गइओ जिनि इहु मंदरु कीन्हा | साखी सबदु 
सुरति नही उपजै खिंचि तेजु सभु लीन्हा ॥ २ ॥ स्रवनन बिकल भए संगि तेरे इंद्री का बलु थाका ॥ चरन 

रहे कर ढरकि परे है मुखहु न निकसै बाता ॥ ३ ॥ थाके पंच दूत सभ तसकर आप आपणै भ्रमते ॥ थाका |! 

मनु कुंचर उरु थाका तेजु सूतु धरि रमते॥ ४ ॥ मिरतक भए दसै बंद छूटे मित्र भाई सभ छोरे ॥ कहत ४' 
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स्स््न्न् ४८१ रा 
&| ॥ ३॥ इह स्रपनी ता की कीती होई॥ बलु अबलु किआ इस ते होई॥ ४ ॥ इह बसती ता बसत 
सरीरा ॥ गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा | ५ ॥ ६ ॥ १९ ॥ आसा ॥ कहा सुआन कउ सित्रिति सुनाए ॥ 
कहा साकत पहि हरि गुन गाए ॥ १ ॥ राम राम राम रमे रमि रहीऐ | साकत सिउ भूलि नही कहीऐ 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ कऊआ कहा कपूर चराए ॥ कह बिसीअर कउ दूधु पीआए ॥ २ ॥सतसंगति मिलि बिबेक 
बुधि होई ॥ पारसु परसि लोहा कंचनु सोई ॥ ३ ॥ साकतु सुआनु सभु करे कराइआ ॥ जो धुरि लिखिआसु 
करम कमाइआ ॥ ४ ॥ अंग्रितु लै लै नीमु सिंचाई ॥ कहत कबीर उआ को सहजु नजाई ॥ ५ ॥ ७५ ॥ २० ॥ 
आसा ॥ लंका सा कोटु समुंद सी खाई ॥ तिह रावन घर खबरि न पाई॥ १ ॥ किआ मागउ किछु 
थिरु न रहाई॥ देखत नैन चलिओ जगु जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इकु लखु पूत सवा लखु नाती ॥ तिह 
रावन घर दीआ न बाती ॥ २ ॥ चंदु सूरजु जा के तपत रसोई ॥ बैसंतरु जा के कपरे धोई ॥ ३ ॥ गुरमति 
रामै नामि बसाई॥ असथिरु रहै न कतहूं जाई ॥ ४ ॥ कहत कबीर सुनहु रे लोई ॥ राम नाम बिनु 
मुकति न होई॥ ५ ॥ ८ ॥ २१ ॥ आसा ॥ पहिला पूतु पिछैरी माई ॥ गुरु लागो चेले की पाई ॥ १॥ एकु 
अचंभउ सुनहु तुम्ह भाई ॥ देखत सिंघु चरावत गाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जल की मछुली तरवरि बिआई ॥ 
देखत कुतरा लै गई बिलाई ॥ २ ॥ तलै रे बैसा ऊपरि सूला ॥ तिस कै पेडि लगे फल फूला॥ ३ ॥ » 
घोरै चरि भैस चरावन जाई ॥ बाहरि बैलु गोनि घरि आई॥ ४ ॥ कहत कबीर जु इस पद बूझे ॥ राम ल्‍ 
रमत तिसु सभु किछ सूझै ॥ ५ ॥ ९ ॥ २२ ॥ बाईस चउपदे तथा पंचपदे 

आसा स्री कबीर जीउ के तिपदे ८ दुतुके ७ इकतुका १ १ ऑसचिपर प्रसादि ॥ 
बिंदु ते जिनि पिंडु कीआ अगनि कुंड रहाइआ ॥ दस मास माता उदरि राखिआ बहुरि लागी माइआ 
॥ १ ॥ प्रानी काहे कउ | 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ बारिक ते बिरधि 
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पाइओ अस बडभाग हमारा ॥ २ ॥ सुरि नर मुनि जन कउतक आए कोटि तेतीस उजानां ॥ कहि कबीर &# 
| मोहि बिआहि चले है पुरख एक भगवाना ॥ ३ ॥ २॥ २४ ॥ आसा ॥ सासु की दुखी ससुर की पिआरी जेठ |; 
के नामि डरउ रे | सखी सहेली ननद गहेली देवर कै बिरहि जरउ रे ॥ १ ॥ मेरी मति बउरी मै रामु | 
बिसारिओ किन बिघधि रहनि रहउ रे ॥ सेजे रमतु नैन नही पेखउ इहु दुखु का सउ कहउ रे ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
बापु सावका करै लराई माइआ सद मतवारी ॥ बडे भाई कै जब संगि होती तब हउ नाह पिआरी £ 
॥ २ ॥ कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जनमु गवाइआ ॥ झूठी माइआ सभु जगु बाधिआ मै राम # 
हे मल सुखु पाइआ ॥ ३ ॥ ३ ॥ २५ ॥ आसा ॥ हम घरि सूतु तनहि नित ताना कंठि जनेऊ तुमारे ॥ तुम्ह तउ | 
बेद पड़हु गाइत्री गोबिंदु रिदे हमारे | १ ॥ मेरी जिहबा बिसनु नैन नाराइन हिरदै बसहि गोबिंदा ॥ 
| जम दुआर जब पूछसि बवरे तब किआ कहसि मुकंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम गोरू तुम गुआर गुसाई |, 
| जनम जनम रखवारे ॥ कबहूं न पारि उतारि चराइहु कैसे खसम हमारे ॥ २ ॥ तूं बाम्हनु मै कासीक 
जुलहा बूझहु मोर गिआना ॥ तुम्ह तउ जाचे भूपति राजे हरि सठ मोर घिआना ॥ ३ ॥ ४ ॥ २६ ॥ आसा ॥ 

| जगि जीवनु ऐसा सुपने जैसा जीवनु सुपन समानं ॥ साचु करि हम गाठि दीनी छोडि परम निधान | 
॥ १ ॥ बाबा माइआ मोह हितु कीन्ह ॥ जिनि गिआनु रतनु हिरि लीन्ह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नैन देखि पतंगु | 
| उरझै पसु न देखे आगि | काल फास न मुगधु चेतै कनिक कामिनि लागि ॥ २ ॥ करि बिचारु बिकार [* 
५ "हरि तरन तारन सोइ ॥ कहि कबीर जगजीवनु ऐसा दुतीअ नाही कोइ॥ ३ ॥ ५ ॥ २७॥ आसा ॥ 
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या 52 ४८३ सा 
जउ मै रूप कीए बहुतेरे अब फुनि रूपु न होई ॥ तागा तंतु साजु सभु थाका राम नाम बसि होई॥१॥ [# 
अब मोहि नाचनो न आवै॥ मेरा मनु मंदरीआ न बजावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामु क्रोधु माइआ लै जारी है 
# त्रिसना गागरि फूटी ॥ काम चोलना भइआ है पुराना गइआ भरमु सभु छूटी ॥ २ ॥ सरब भूत एकै & 
; | करि जानिआ चूके बाद बिबादा ॥ कहि कबीर मै पूरा पाइआ भए राम परसादा॥ ३॥ ६॥ २८॥ 
आसा ॥ रोजा धरै मनावै अलहु सुआदति जीअ संघारै | आपा देखि अवर नही देखै काहे कउ झख मारै # 
॥ १ ॥ काजी साहिबु एक तोही महि तेरा सोचि बिचारि न देखै | खबरि न करहि दीन के बउरे ता ते [9 
जनमु अलेखै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचु कतेब बखानै अलहु नारि पुरखु नही कोई ॥ पढे गुने नाही कछु बउरे # 
औ&+ 
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जउ दिल महि खबरि न होई ॥ २ ॥ अलहु गैबु सगल घट भीतरि हिरदै लेहु बिचारी | हिंदू तुरक 
दुहूं महि एके कहै कबीर पुकारी ॥ ३ ॥ ७ ॥ २९ ॥ आसा ॥ तिपदा ॥ इकतुका ॥ कीओ सिंगारु मिलन के 
ताई ॥ हरि न मिले जगजीवन गुसाई ॥ १ ॥ हरि मेरो पिरु हउ हरि की बहुरीआ ॥ राम बडे मै तनक 
लहुरीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धन पिर एकै संगि बसेरा ॥ सेज एक पै मिलनु दुहेरा ॥ २ ॥ धंनि सुहागनि जो 
पीअ भावै ॥ कहि कबीर फिरि जनमि न आवै॥ ३ ॥ ८ ॥ ३०॥ 

आसा स्री कबीर जीउ के दुपदे १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ हे 
हीरै हीरा बेधि पवन मनु सहजे रहिआ समाई ॥ सगल जोति इनि हीरै बेधी सतिगुर बचनी मै पाई ४ 
: ॥ १ ॥ हरि की कथा अनाहद बानी ॥ हंसु हुई हीरा लेइ पछानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहि कबीर हीरा अस | 
£| देखिओ जग मह रहा समाई॥ गुपता हीरा प्रगट भइओ जब गुर गम दीआ दिखाई ॥ २॥ १॥ ३१॥ &# 
ः आसा ॥ पहिली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरै पेईऐ बुरी ॥ अब की सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे 
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ढ् 2 कं हा 5 3 कं त् ५3 हा 94 जले शखिआओ जा हु जा 
क्‍ ॥ २॥ २॥ ३२ ॥ आसा ॥ मेरी बहुरीआ को धनीआ नाउ ॥ ले राखिओ राम जनीआ नाउ ॥ १ ॥ इन्ह ः 


मुंडीअन मेरा घरु धुंधरावा | बिटवहि राम रमऊआ लावा ॥ १॥ रहाउ॥ कहतु कबीर सुनहु मेरी 
| माई॥ इन्ह मुंडीअन मेरी जाति गवाई॥ २॥ ३ ॥ ३३ ॥ आसा ॥ रहु रहु री बहुरीआ घूघदु जिनि 
| काढै॥ अंत की बार लहैगी न आढै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घूंघटु काढि गई तेरी आगै॥ उन की गैलि तोहि ४ 
. जिनि लागै ॥ १ ॥ घूंघट काढे की इहै बडाई ॥ दिन दस पांच बहू भले आई ॥ २ ॥ घूंघटु तेरो तउ परि * 
४ साचै॥ हरि गुन गाइ कूदहि अरु नाचै॥ ३ ॥ कहत कबीर बहू तब जीतै॥ हरि गुन गावत जनमु है 
बितीतै॥ ४ ॥ १॥ ३४ ॥ आसा ॥ करवतु भला न करवट तेरी ॥ लागु गले सुनु बिनती मेरी ॥ १॥ हउ *$% 
वारी मुखु फेरि पिआरे ॥ करवटु दे मो कउ काहे कउ मारे | १ ॥ रहाउ ॥ जउ तनु चीरहि अंगु न मोरउ ॥ ५ 
पिंडु परै तउ प्रीति न तोरउ॥ २ ॥ हम तुम बीचु भइओ नही कोई ॥ तुमहि सु कंत नारि हम सोई ॥ ; 

३ ॥ कहतु कबीरु सुनहु रे लोई॥ अब तुमरी परतीति न होई॥ ४ ॥ २ ॥ ३५ ॥ आसा ॥ कोरी को काहू 
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१ ऑसिगुर प्रसादि | आसा बाणी स्री नामदेउ जी की 
.. एक अनेक बिआपक पूरक जत देखउ तत सोई ॥ माइआ चित्र बचित्र बिमोहित बिरला बूझै कोई ॥ १ ॥ 
सभु गोबिंदु है सभु गोबिंदु है गोबिंद बिनु नही कोई ॥ सूतु एकु मणि सत सहंस जैसे ओति पोति प्रभु सोई 
॥ १ ॥ रहाउ॥ जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जल ते भिंन न होई ॥ इहु परपंचु पारब्रहम की लीला 
बिचरत आन न होई ॥ २ ॥ मिथिआ भरमु अरु सुपन मनोरथ सति पदारथु जानिआ | सुक्रित मनसा 
गुर उपदेसी जागत ही मनु मानिआ॥ ३ ॥ कहत नामदेउ हरि की रचना देखहु रिदै बीचारी ॥ घट 
घट अंतरि सरब निरंतरि केवल एक मुरारी ॥ ४ ॥ १॥ आसा ॥ आनीले कुंभ भराईले ऊदक ठाकुर 
कउ इसनानु करउ ॥ बइआलीस लख जी जल महि होते बीठलु भैला काइं करउ ॥ १ ॥ जत्र जाउ 
तत बीठलु भैला ॥ महा अनंद करे सद केला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आनीले फूल परोईले माला ठाकुर की हउ + " 
पूज करउ | पहिले बासु लई है भवरह बीठल भैला काइ करउ ॥ २॥ आनीले दूधु रीधाईले खीर , 
/। ठाकुर कउ नैवेदु करउ ॥ पहिले दूधु बिटारिओ बछरै बीठलु भैला काइ करउ ॥ ३ ॥ ईभै बीठलु ऊभे | 
£ बीठलु बीठल बिनु संसारु नही ॥ थान थनंतरि नामा प्रणवै पूरि रहिओ तूं सरब मही ॥ ४ ॥ २ ॥ आसा ॥ , 
#| मनु मेरो गजु जिहबा मेरी काती ॥ मपि मपि काटउ जम की फासी ॥ १ ॥ कहा करउ जाती कह करउ 
. पाती ॥ राम को नामु जपउ दिन राती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रांगनि रांगउ सीवनि सीवउ ॥ राम नाम बिनु 
; घरीअ न जीवउ ॥ २॥ भगति करउ हरि के गुन गावउ॥ आठ पहर अपना खसमु घिआवउ ॥ ३ ॥ 
| सइने की सूई रुपे का धागा ॥ नामे का चितु हरि सउ लागा॥ ४॥ ३ ॥ आसा ॥ सापु कुंच छोड बिखु 
। | नही छाडै ॥ उदक माहि जैसे बगु घिआनु माडै ॥ १ ॥ काहे कउ कीजै घिआनु जपंना ॥ जब ते सुधु 
नाही मनु अपना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिंघच भोजनु जो नरु जानै॥ ऐसे ही ठगदेउ बखानै ॥ २ ॥ नामे 4४४४ मम का 
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सुआमी लाहि ले झगरा ॥ राम रसाइन पीओ रे दगरा ॥ ३ ॥ ४ ॥ आसा ॥ पारब्रहमु जि चीन्हसी आसा 
ते न भावसी ॥ रामा भगतह चेतीअले अचिंत मनु राखसी ॥ १ ॥ कैसे मन तरहिगा रे ससारु सागरु 
बिखै को बना ॥ झूठी माइआ देखि कै भूला रे मना॥ १ ॥ रहाउ॥ छीपे के घरि जनमु दैला गुर 
#| उपदेसु भैला॥ संतह कै परसादि नामा हरि भेटुला ॥ २॥ ५ ॥ 
।क्‍ आसा बाणी स्री रविदास जीउ की १ की शितिमेह प्रसादि ॥ 
प्रिग मीन भ्लिंग पतंग कुंचर एक दोख बिनास ॥ पंच दोख असाध जा महि ता की केतक आस ॥ १॥ 
माधो अबिदिआ हित कीन ॥ बिबेक दीप मलीन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रिगद जोनि अचेत संभव पुन पाप 
असोच ॥ मानुखा अवतार दुलभ तिही संगति पोच ॥ २ ॥ जीअ जंत जहा जहा लगु करम के बसि जाइ ॥ 
काल फास अबध लागे कछु न चलै उपाइ॥ ३ ॥ रविदास दास उदास तजु भ्रमु तपन तपु गुर 
गिआन ॥ भगत जन भै हरन परमानंद करहु निदान ॥ ४ ॥ १॥ आसा ॥ संत तुझी तनु संगति प्रान ॥ 
सतिगुर गिआन जानै संत देवा देव | १ ॥ संत ची संगति संत कथा रसु ॥ संत प्रेम माझै दीजै देवा देव 
॥ हि १ ॥ रहाउ ॥ संत आचरण संत चो मारगु संत च ओल्हग ओल्हगणी ॥ २ ॥ अउर इक मागउ भगति 
चिंतामणि ॥ जणी लखावहु असंत पापी सणि ॥ ३ ॥रविदासु भणै जो जाणै सो जाणु ॥ संत अनंतहि अंतरु 
नाही॥ ४ ॥ २ ॥ आसा ॥ तुम चंदन हम इरंड बापुरे संगि तुमारे बासा | नीच रूख ते ऊच भए है गंध 
सुगंध निवासा | १॥ माधउ सतसंगति सरनि तुम्हारी ॥ हउ अउगन तुम्ह उपकारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
तुम मखतूल सुपेद सपीअल हम बपुरे जस कीरा ॥ सतसंगति मिलि रहीऐ माधउ जैसे मधुप मखीरा 
॥ २ ॥ जाती ओछा पाती ओछा ओछा जनमु हमारा ॥ राजा राम की सेव न कीन्ही कहि रविदास चमारा 
॥ २ ॥ ३ | आसा ॥ कहा भइओ जउ तनु भइओ छिनु छिनु ॥ प्रेमु जाइ त्उ डरपै तेरो जनु ॥ १ ॥ तुझहि 
करत पाइओ पाइओ रामईआ धनु॥ १॥ रहाउ ॥ संपति बिपति 
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अं ॥। 


निसतरि तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के नाम कबीर 5 ॥ जनम जनम के काटे कागर ॥ १ ॥ निमत ४ 
नामदेउ दूधु पीआइआ ॥ तउ जग जनम संकट नही आइआ ॥ २ ॥ जन रविदास राम रंगि राता ॥ ५ 
इउ गुर परसादि नरक नही जाता ॥ ३ ॥ ५ ॥ माटी को पुतरा कैसे नचतु है ॥ देखै देखै सुनै बोले दउरिओ + 
फिरतु है॥ १॥ रहाउ॥ जब कछु पावै तब गरबु करतु है ॥ माइआ गई तब रोवनु लगतु है॥ १॥ है 
मन बच क्रम रस कसहि लुभाना॥ बिनसि गइआ जाइ कहूं समाना॥ २॥ कहि रविदास बाजी # 
जगु भाई ॥ बाजीगर सउ मोहि प्रीति बनि आई ॥ ३ ॥ ६ ॥ #. 
आसा बाणी भगत धंने जी की १ ऑलतिगुर प्रसादि ॥ * 
अभ्रमत फिरत बहु जनम बिलाने तनु मनु धनु नही धीरे ॥ लालच बिखु काम लुबध राता मनि बिसरे है 
प्रभ हीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिखु फल मीठ लगे मन बउरे चार बिचार न जानिआ॥ गुर ते प्रीति बढी | 
अन भांती जनम मरन फिरि तानिआ॥ १ ॥ जुगति जानि नही रिदै निवासी जलत जाल जम फंध 
परे ॥ बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ॥ २ ॥ गिआन प्रवेसु गुरहि धनु दीआ 
| घिआनुमानु मन एक मए ॥ प्रेम भगति मानी सुखु जानिआ त्रिपति अघाने मुकति भए ॥ ३ ॥ जोति समाइ 
। समानी जा कै अछली प्रभु पहिचानिआ ॥ धंने धनु पाइआ धरणीधरु मिलि जन संत समानिआ॥ 
४॥ १ ॥ महला ५ ॥ गोबिंद गोबिंद गोबिंद संगि नामदेउ मनु लीणा ॥ आढ दाम को छीपरो होइओ 
| लाखीणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बुनना तनना तिआगि कै प्रीति चरन कबीरा॥ नीच कुला जोलाहरा भइओ 
| गुनीय गहीरा ॥ १ ॥ रविदासु ढुवंता ढोर नीति तिनि तिआगी माइआ॥ परगटु होआ साधसंगि हरि 
दरसनु पाइआ ॥ २ ॥ सैनु नाई बुतकारीआ ओहु घरि घरि सुनिआ ॥ हिरदे वसिआ पारब्रहमु भगता * 
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महि गनिआ ॥| ३ ॥ इह बिधि सुनि कै जाटरो उठि भगती लागा ॥ मिले प्रतखि गुसाईआ धंना वडभागा 

&| ॥४॥२॥ रे चित चेतसि की न दयाल दमोदर बिबहि न जानसि कोई ॥ जे धावहि ब्रहमंड खंड कउ 

करता करै सु होई॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननी केरे उदर उदक महि पिंडु कीआ दस दुआरा॥ देइ अहारु 

| अगनि महि राखै ऐसा खसमु हमारा ॥ १ ॥ कुंमी जल माहि तन तिसु बाहरि पंख खीरु तिन नाही ॥ 

ही पा गीआरसालद मनोहर समझि देखु मन माही ॥ २ ॥ पाखणि कीटु गुपतु होइ रहता ता चो मारगु 
नाही ॥ कहै धंना पूरन ताहू को मत रे जीअ डरांही ॥ ३ ॥ ३ ॥ 


हे आसा सेख फरीद जीउ की बाणी १ अर धागे प्रसादि ॥ 


हे दिलहु मुहबति जिंन्ह सेई सचिआ ॥ जिन्ह मनि होरु मुखि होरु सि कांढे कचिआ ॥ १॥ रते इसक खुदाइ 
£| रंगि दीदार के | विसरिआ जिन्ह नामु ते भुइ भारु थीए॥ १॥ रहाउ॥ आपि लीए लड़ि लाइ दरि 
#| दरवेस से॥ तिन धंनु जणेदी माउ आए सफलु से ॥ २॥ परवदगार अपार अगम बेअंत तू ॥ जिना 
पछाता सचु चुंमा पैर मूं ॥ ३ ॥ तेरी पनह खुदाइ तू बखसंदगी ॥ सेख फरीदै खैरु दीजे बंदगी ॥ ४ ॥ १ ॥ 
आसा ॥ बोले सेख फरीदु पिआरे अलह लगे॥ इहु तनु होसी खाक निमाणी गोर घरे॥ १॥ आजु 
हे मिलावा सेख फरीद टाकिम कूंजड़ीआ मनहु मचिंदड़ीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे जाणा मरि जाईएऐ घुमि 
४| न आईऐ॥ झूठी दुनीआ लगि न आपु वजाईऐ॥ २ ॥ बोलीऐ सचु धरमु झूठु न बोलीऐ॥ जो गुरु 
दसै « "*ह मुरीदा जोलीऐ॥ ३ ॥ छैल लंघंदे पारि गोरी मनु धीरिआ॥ कंचन वंने पासे कलवति 
| चीरिआ॥ ४ ४ हैयाती जगि न कोई थिरु रहिआ॥ जिसु आसणि हम बैठे केते बैसि गइआ 
* लक जे बदल ट अकलीओ ॥ 7 सोहंदीआ पिर गलि बाहड़ीआं ॥ ६ ॥ चले 
।क्‍ 2: गढंदिआ छिअ माह तुड़दिआ हिकु असमान 
#*| फरीदा खेवट किंनि गए ॥ जालण गोरां नालि उलामे जीअ सहे ॥ रे ने । पर 
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40 ऑति निरभउ 

९ १ ऑ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु 

प हम सेभ 

अकाल मूरति अजूनी सैभ गुर प्रसादि॥ 

भ्त्ः 

कि रागु गूजरी महला १ चउपदे घरु १॥ | 
४/| तेरा नामु करी चनणाठीआ जे मनु उरसा होइ ॥ करणी कुंगू जे रलै घट अंतरि पूजा होइ॥ १॥ ॥९| 
है पूजा कीचै नामु घिआईएऐ बिनु नावै पूज न होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाहरि देव पखालीअहि जे मनु धोवै » 
कर कोइ॥ जूठि लहै जीउ माजीऐ मोख पइआणा होइ॥ २॥ पसू मिलहि चंगिआईआ खड़ खावहि । 
अंग्रितु ५23 देहि॥ नाम विहृूणे आदमी प्रिगु जीवण करम करेहि॥ ३ ॥ नेड़ा है दूरि न जाणिअहु नित # 
हि सारे संम्हाले ॥ जो देवे सो खावणा कहु नानक साचा हे ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी महला १॥ नाभि कमल ते 2 
ब्रहमा उपजे बेद पड़हि मुखि कंठि सवारि ॥ ता को अंतु न जाई लखणा आवत जात रहै गुबारि ॥ १॥ 5 
हा प्रीतम किउ बिसरहि मेरे प्राण अधार | जा की भगति करहि जन पूरे मुनि जन सेवहि गुर वीचारि # 
४| ॥ १॥ रहाउ॥ रवि ससि दीपक जा के त्रिभवणि एका जोति मुरारि ॥ गुरमुखि होइ सु अहिनिसि [ह 
## निरमलु मनमुखि रैणि अंधारि॥ २ ॥ सिध समाधि करहि नित झगरा दुहु लोचन किआ हेरै॥ अंतरि * 
८४; जोति सबदु धुनि जागै सतिगुरु झगरु निबेरै॥ ३ ॥ सुरि नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महलि ३ 
हा अपारा ॥ नानक सहजि मिले जगजीवन नदरि करहु निसतारा ॥ ४ ॥ २ ॥ 


+ * 
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रह हो ८ 5. उऊे, अं अं अर 65 24% 5 ऑक 3६ 256 226 अं अ 5 गूजरी री 
हो रागु गूजरी महला ३ घरु १ 
५१ हि प्रसादि ॥ प्रिगु इवेहा जीवणा जितु हरि प्रीति न पाइ॥ जितु सु हरि वीसरै दूजे 
| लगै जाइ॥ १ ॥ ऐसा सतिगुरु सेवीऐ मना जितु सेविऐ गोविद प्रीति ऊपजै अवर विसरि सभ जाइ ॥ 
हरि सेती चितु गहि रहै जरा का भउ न होवई जीवन पदवी पाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोबिंद प्रीति सिउ 
| इकु सहजु उपजिआ वेखु जैसी भगति बनी ॥ आप सेती आपु खाइआ ता मनु निरमलु होआ जोती जोति 
| समई ॥ २ ॥ बिनु भागा ऐसा सतिगुरु न पाईऐ जे लोचै सभु कोइ ॥ कूड़ै की पालि विचहु निकले ता 
सदा सुखु होइ॥ ३ ॥ नानक ऐसे सतिगुर की किआ ओहु सेवकु सेवा करे गुर आगै जीउ धरेइ ॥ 
| सतिगुर का भाणा चिति करे सतिगुरु आपे क्रिपा करेइ | ४ ॥ १॥ ३ ॥ गूजरी महला ३ ॥ हरि की तुम 
| सेवा करहु दूजी सेवा करहु न कोइ जी ॥ हरि की सेवा ते मनहु चिंदिआ फलु पाईऐ दूजी सेवा जनमु 
/ बिरथा जाइ जी ॥ १ ॥ हरि मेरी प्रीति रीति है हरि मेरी हरि मेरी कथा कहानी जी ॥ गुर प्रसादि मेरा 
मनु भीजै एहा सेव बनी जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि मेरा सिम्रिति हरि मेरा सासत्र हरि मेरा बंधपु हरि | 
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.. (४९१) न 
रजाइ | इहु कारणु करता करे जोती जोति समाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५ ॥ गूजरी महला ३ ॥ राम राम सभु को [| 
कहै कहिएऐ रामु न होइ॥ गुर परसादी रामु मनि वसै ता फलु पावै कोइ ॥ १॥ अंतरि गोविंद जिसु * 
| लागै प्रीति ॥ हरि तिसु कदे न वीसरै हरि हरि करहि सदा मनि चीति॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदै जिन्ह के ५ 
| कपटु वसै बाहरहु संत कहाहि॥ त्रिसना मूलि न चुकई अंति गए पछुताहि॥ २ ॥ अनेक तीरथ जे | 
जतन करै ता अंतर की हउमै कदे न जाइ॥ जिसु नर की दुबिधा न जाइ धरम राइ तिसु देइ 
, सजाइ ॥ ३ ॥ करमु होवै सोई जनु पाए गुरमुखि बूझै कोई ॥ नानक विचहु हउमै मारे तां हरि भेटै सोई 
॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ गूजरी महला ३ ॥तिसु जन सांति सदा मति निहचल जिस का अभिमानु गवाए ॥ सो जनु ४! 
निरमलु जि गुरमुखि बूझे हरि चरणी चितु लाए ॥ १ ॥ हरि चेति अचेत मना जो इछहि सो फलु होई॥ 


| गुर परसादी हरि रसु पावहि पीवत रहहि सदा सुखु होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु भेटे ता पारसु होवै १ 


(2 
हे 


शाह 
०! होवहि नासु॥ पंच भू आतमा वसि करहि ता तीरथ करहि निवासु॥ २ ॥ मनमुखि इहु मनु मुगधु है + 
के का नामु न बुझई अंति गइआ पछुताइ॥ ३ ॥ इहु मनु कासी सभि तीरथ हे 
बुझाइ॥ अठसठि तीरथ तिसु संगि रहहि जिन हरि हिरदै रहिआ समाइ 


.. ४९२ 
० समाइ॥ ५ ॥ ६ ॥ ८ ॥ गूजरी महला ३ तीजा ॥ एको नामु निधानु पंडित सुणि हज हज “जी! " 
भाइ जेता पड़हि पड़त गुणत सदा दुखु होई ॥ १ ॥ हरि चरणी तू लागि रहु गुर ३६६६ ६ १३:3९ 
हरि रसु रसना चाखु तूं तां मनु निरमलु होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर मिलिऐ मनु 3.8:%64: ५ ै 
त्रिसना भूख न होइ॥ नामु निधानु पाइआ पर घरि जाइ न कोइ॥ २॥ कथनी ब “डे 
मनमुखि बूझ न होइ ॥ गुरमती घटि चानणा हरि नामु पावै सोइ॥ ३ ॥ सुणि सासत्र तू न बुझ 22-2236:॥ 
फिरहि बारो बार ॥ सो मूरखु जो आपु न पछाणई सचि न धरे पिआरु ॥ ४ ॥ सचै जगतु डहकाइआ 
कहणा कछू न जाइ ॥ नानक जो तिसु भावै सो करे जिउ तिस की रजाइ॥ ५ ॥ ७॥ ९ ॥ 


है 
शा 


१ बज र प्रसादि | रागु गूजरी महला ४ चउपदे घरु १ ॥ हरि के जन सतिगुर सत पुरखा हउ ५ 
बिनउ करउ गुर पासि ॥ हम कीरे किरम सतिगुर सरणाई करि दइआ नामु परगासि ॥ १ ॥ मेरे मीत हे 
गुरदेव मो कउ राम नामु परगासि॥ गुरमति नामु मेरा प्रान सखाई हरि कीरति हमरी रहरासि 2 
द ॥१॥ रहाउ ॥ हरि जन के वडभाग वडेरे जिन हरि हरि सरधा हरि पिआस ॥ हरि हरि नामु मिले है 
## त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥ २ ॥ जिन्ह हरि हरि हरि रसु नामु न पाइआ ते भागहीण # 

| जम पासि ॥ जो सतिगुर सरणि संगति नही आए प्रिगु जीवे प्रिगु जीवासि ॥ ३ ॥ जिन हरि जन सतिगुर 
संगति पाई तिन धुरि मसतकि लिखिआ लिखासि ॥ धंनु धंनु सतसंगति जितु हरि रसु पाइआ मिलि 
५ नानक नामु परगासि ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी महला ४ ॥ गोविंदु गोविंदु प्रीतमु मनि प्रीतमु मिलि सतसंगति | 
४ सबदि मनु मोहै ॥ जपि गोविंदु गोविंदु धिआईऐ सभ कउ दानु देइ प्रभु ओहै ॥ १ ॥ मेरे भाई जना मो कउ |: 
# गोविंदु गोविंदु गोविंदु मनु मोहै ॥ गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिलि गुर साधसंगति जनु सोहै 
॥ १ ॥ रहाउ॥ सुख सागर हरि भगति है गुरमति कउला रिघधि सिधि लागै पगि ओहै | जन कउ 


अं 
हु 3. 
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क्‍ ..... /%7५7५%४ 
&| राम नामु आधारा हरि नामु जपत हरि नामे सोहै ॥ २ ॥ दुरमति भागहीन मति फीके नामु सुनत आवै 
# मनि रोहै॥ कऊआ काग कउ अंग्रित रसु पाईऐ त्रिपतै विसटा खाइ मुखि गोहै ॥ ३ ॥ अंग्रित सरु 
सतिगुरु सतिवादी जितु नातै कऊआ हंसु होहै | नानक धनु धंनु वडे वडभागी जिन्ह गुरमति नामु 
रिदे मलु धोहै ॥ ४ ॥ २ ॥ गूजरी महला ४ ॥ हरि जन ऊतम ऊतम बाणी मुखि बोलहि परउपकारे ॥ जो जनु 
सुणै सरधा भगति सेती करि किरपा हरि निसतारे ॥ १ ॥ राम मो कउ हरि जन मेलि पिआरे ॥ मेरे प्रीतम 
प्रान सतिगुरु गुरु पूरा हम पापी गुरि निसतारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि वडभागी वडभागे जिन हरि 
हरि नामु अधारे॥ हरि हरि अंग्रितु हरि रसु पावहि गुरमति भगति भंडारे॥ २॥ जिन दरसनु 
सतिगुर सत पुरख न पाइआ ते भागहीण जमि मारे ॥ से कूकर सूकर गरधभ पवहि गरभ जोनी दयि 
मारे महा हतिआरे ॥ ३ ॥ दीन दइआल होहु जन ऊपरि करि किरपा लेहु उबारे | नानक जन हरि की 
सरणाई हरि भावै हरि निसतारे | ४॥ ३ ॥ गूजरी महला ४ ॥ होहु दइआल मेरा मनु लावहु हउ 
अनदिनु राम नामु नित घिआई ॥ सभि सुख सभि गुण सभि निधान हरि जितु जपिऐ दुख भुख सभ 
लहि जाई ॥ १ ॥ मन मेरे मेरा राम नामु सखा हरि भाई ॥ गुरमति राम नामु जसु गावा अंति बेली 
दरगह लए छडाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तूं आपे दाता प्रभु अंतरजामी करि किरपा लोच मेरै मनि लाई॥ 
मै मनि तनि लोच लगी हरि सेती प्रभि लोच पूरी सतिगुर सरणाई ॥ २ ॥ माणस जनमु पुनि करि 
पाइआ बिनु नावै प्रिगु प्रिगु बिरथा जाई ॥ नाम बिना रस कस दुखु खावै मुखु फीका थुक थूक मुखि 
पाई॥ ३ ॥ जो जन हरि प्रभ हरि हरि सरणा तिन दरगह हरि हरि दे वडिआई ॥ धंनु धंनु साबासि 
। कहै प्रभु जन कउ जन नानक मेलि लए गलि लाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ गूजरी महला ४ ॥ गुरमुखि सखी सहेली 
£# मेरी मो कउ देवहु दानु हरि प्रान जीवाइआ ॥ हम होवह लाले गोले गुरसिखा के जिन्हा अनदिनु हरि 
गुरसिख पग लाइआ॥ मेरे प्रान सखा गुर के 
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ः | ४ ॥ ५ ॥ गूजरी महला ४ ॥ जिन सतिगुरु पुरखु जिनि हरि प्रभु पाइआ मो कउ करि उपदेसु हरि 
। मीठ लगावै॥ मनु तनु सीतलु सभ हरिआ होआ वडभागी हरि नामु घिआवै ॥ १ ॥ भाई रे मो कउ कोई रे 
। न मिलै हरि नामु द्रिड़ावै॥ मेरे प्रीतम प्रान मनु तनु सभु देवा मेरे हरि प्रभ की हरि कथा सुनावै 
॥ १॥ रहाउ॥ धीरजु धरमु गुरमति हरि पाइआ नित हरि नामै हरि सिउ चितु लावै॥ अंग्रित 
| बचन सतिगुर की बाणी जो बोलै सो मुखि अंग्रितु पावै ॥ २ ॥ निरमलु नामु जितु मैलु न लागै गुरमति 
| नामु जपै लिव लावै॥ नामु पदारथु जिन नर नही पाइआ से भागहीण मुए मरि जावै॥ ३ ॥ आनद [ 
#| मूलु जगजीवन दाता सभ जन कउ अनदु करहु हरि घिआवै॥ तूं दाता जीअ सभि तेरे जन नानक | 


/# गुरमुखि बखसि मिलावै॥ ४॥ ६ ॥ 
के १ आऑ हलिंगर प्रसादि ॥ 


हु गूजरी महला ४ घरु ३ ॥ माई बाप पुत्र सभि हरि के कीए ॥ सभना कउ सनबंधु हरि करि दीए॥ १॥ 
$#| हमरा जोरु सभु रहिओ मेरे बीर ॥ हरि का तनु मनु सभु हरि कै वसि है सरीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगत जना | 
&ै। कउ सरधा आपि हरि लाई॥ विचे ग्रिसत उदास रहाई ॥ २ ॥ जब अंतरि प्रीति हरि सिउ बनि आई 
क्‍ ॥ तब जो किछु करे सु मेरे हरि प्रभ भाई ॥ ३ ॥ जितु कारै कमि हम हरि लाए ॥ सो हम करह जु आपि 
6. कराए ॥ ४ ॥ जिन की भगति मेरे प्रभ भाई ॥ ते जन नानक राम नाम लिव लाई॥५॥१॥ ७॥ १६॥ | 
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- महला ५ चउपदे घरु १ _> आसलिगश प्रसादि ॥ 
काहे रे मन चितवहि उदमु जा आहरि हरि जीउ परिआ ॥ सैल पथर महि जंत उपाए ता का रिजकु 
आगै करि धरिआ ॥ १ ॥ मेरे माधउ जी सतसंगति मिले सि तरिआ ॥ गुर परसादि परम पदु पाइआ 
#| सके कासट हरिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननि पिता लोक सुत बनिता कोइ न किस की धरिआ ॥ सिरि सिरि 
क्‍ रिजकु संबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिआ ॥ २ ॥ ऊडै ऊडि आवै सै कोसा तिसु पाछै बचरे छरिआ ॥ 
| उन कवनु खलावै कवनु चुगावै मन महि सिमरनु करिआ ॥ ३ ॥ सभ निधान दस असट सिधान ठाकुर 


कर तल धरिआ॥ जन नानक बलि बलि सद बलि जाईएऐ तेरा अंतु न पारावरिआ॥ ४॥ १॥ 


का गूजरी महला ५ चउपदे घरु २ १ ऑसिशिगुर प्रसादि ॥ 

£| किरिआचार करहि खटु करमा इतु राते संसारी॥ अंतरि मैलु न उतरै हउमै बिनु गुर बाजी हारी 
&#| ॥१॥ मेरे ठाकुर रखि लेवहु किरपा धारी ॥ कोटि मधे को विरला सेवकु होरि सगले बिउहारी ॥ १॥ 
; रहाउ || सासत बेद सिम्रिति सभि सोधे सभ एका बात पुकारी ॥ बिनु गुर मुकति न कोऊ पावै मनि वेखहु 
करि बीचारी ॥ २ ॥ अठसठि मजनु करि इसनाना भ्रमि आए धर सारी ॥ अनिक सोच करहि दिन राती 
। बिनु सतिगुर अंधिआरी ॥ ३ ॥ धावत धावत सभु जगु धाइओ अब आए हरि दुआरी ॥ दुरमति मेटि 


£| बुधि परगासी जन नानक गुरमुखि तारी॥ ४ ॥ १॥ २ ॥ गूजरी महला ५ हे ॥ हरि धनु जाप हरि धनु ताप 
#| हरि धनु भोजनु भाइआ॥ निमख न बिसरउ मन ते हरि हरि साधसंगति महि पाइआ॥ १ ॥ माई 
&। खाटि आइओ घरि पूता ॥ हरि धनु चलते हरि धनु बैसे हरि धनु जागत सूता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि धनु 
| है 3 हरि धनु गिआनु हरि संगि लाइ धिआना॥ हरि धनु तुलहा हरि धनु बेड़ी हरि हरि तारि 
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धोखा ॥ हरि धन ते मै नव निधि पाई है 
हलत पलत कै संगे ॥ लादि खजाना गुरि है! 
| रा कउ दीआ इहु मनु हरि रंगि रंगे॥ ४॥ २॥ ३॥ गूजरी महला ५॥ जिसु सिमरत सभि है 
(| किलविख नासहि पितरी होइ उधारो ॥ सो हरि हरि तुम्ह सद ही जापहु जा का अंतु न पारो ॥ १ ॥ पूता | 
है माता की आसीस ॥ निमख न बिसरउ तुम्ह कउ हरि हरि सदा भजहु जगदीस ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु * 
है तुम्ह कउ होइ दइआला संतसंगि तेरी प्रीति॥ कापड़ पति परमेसरु राखी भोजनु कीरतनु नीति 
ह ः. २ ॥ अंग्रितु पीवहु सदा चिरु जीवहु हरि सिमरत अनद अनंता॥ रंग तमासा पूरन आसा कबहि *$ 
हे न बिआपै चिंता ॥ ३ ॥ भवरु तुम्हारा इहु मनु होवउ हरि चरणा होहु कउला ॥ नानक दासु उन संगि . 
: 'लपटाइओ जिउ बूंदहि चात्रिकु मउला॥ ४॥ ३ ॥ ४ ॥ गूजरी महला ५॥ मता करै पछम कै ताई [ 
| पूरब ही लै जात॥ खिन महि थापि उथापनहारा आपन हाथि मतात॥ १ ॥ सिआनप काहू कामि 
| न आत॥ जो अनरूपिओ ठाकुरि मेरै होइ रही उह बात॥ १ ॥ रहाउ ॥ देसु कमावन धन जोरन की .. 
6 मनसा बीचे निकसे सास ॥ लसकर नेब खवास सभ तिआगे जम पुरि ऊठि सिधास ॥ २ ॥ होइ अनंनि | 
है मनहठ की द्विड़ता आपस कउ जानात ॥ जो अनिंदु निंदु करि छोडिओ सोई फिरि फिरि खात ॥ ३ ॥ 
४. सहज सुभाइ भए किरपाला तिसु जन की काटी फास ॥ कहु नानक गुरु पूरा भेटिआ परवाणु गिरसत 
है| उदास॥ ४॥ ४॥ ५ ॥ गूजरी महला ५ ॥ नामु निधानु जिनि जनि जपिओ तिन के बंधन काटे ॥ काम क्रोध 
क्‍ माइआ बिखु ममता इह बिआधि ते हाटे ॥ १॥ हरि जसु साधसंगि मिलि गाइओ॥ गुर परसादि [ 
5 भइओ मनु निरमलु सरब सुखा सुख पाइअउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो किछ कीओ सोई भल माने ऐसी भगति | 
कमानी ॥ मित्र सत्रु सभ एक समाने जोग हा नीसानी ॥ २ ॥ पूरन पूरि रहिओ स्रब थाई आन न 
5 कतहू जाता॥ घट घट अतरि सरब निरंतरि रंगि रविओ रंगि राता॥ ३ ॥ भए क्रिपाल दइआल 
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गुपाला ता निरभे कै घरि आइआ॥ कलि कलेस मिटे खिन भीतरि नानक सहजि समाइआ 
है| ॥४॥५॥ ६॥ गूजरी महला ५ ॥ जिसु मानुख पहि करउ बेनती सो अपनै दुखि भरिआ ॥ पारब्रहमु 
# | जिनि रिदे अराधिआ तिनि भउ सागरु तरिआ ॥ १ ॥ गुर हरि बिनु को न ब्रिथा दुखु काटै ॥ प्रभु तजि 
| अवर सेवकु जे होई है तितु मानु महतु जसु घाटै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइआ के सनबंध सैन साक कित ही 
हे कामि न आइआ ॥ हरि का दासु नीच कुलु ऊचा तिसु संगि मन बांछत फल पाइआ ॥ २ ॥ लाख कोटि 


बिखिआ के बिंजन ता महि त्रिसन न बूझी ॥ सिमरत नामु कोटि उजीआरा बसतु अगोचर सूझी ॥ ३ ॥ 


हि 

अं फिरत फिरत तुम्हरै दुआरि आइआ भै भंजन हरि राइआ ॥ साध के चरन धूरि जनु बाछै सुखु नानक 
& इहुपाइआ॥ ४॥ ६॥ ७॥ 4४२५ 

गूजरी महला ५ पंचपदा घरु २ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 


प्रथमे गरभ माता कै वासा ऊहा छोडि धरनि महि आइआ ॥ चित्र साल सुंदर बाग मंदर संगि न कछहू 


5 जाइआ॥ १॥ अवर सभ मिथिआ लोभ लबी॥ गुरि पूरै दीओ हरि नामा जीअ कउ एहा वसतु फबी 
के 


॥ १ ॥ रहाउ॥ इसट मीत बंधप सुत भाई संगि बनिता रचि हसिआ॥ जब अंती अउसरु आइ 
'् बनिओ है उन्‍्ह पेखत ही कालि ग्रसिआ ॥ २ ॥ करि करि अनरथ बिहाझी संपै सुइना रूपा दामा ॥ भाड़ी 
म कउ ओहु भाड़ा मिलिआ होरु सगल भइओ बिराना ॥ ३ ॥ हैवर गैवर रथ संबाहे गहु करि कीने मेरे ॥ 
४ जब ते होई लांमी धाई चलहि नाही इक पैरे ॥ नर ०४८ धनु नामु सुख राजा नामु कुटंब सहाई॥ 
6 नामु संपति गुरि नानक कउ दीई ओह मरै न आवै जाई ॥ ५ ॥ १॥ ८ क 

के बे गूजरी महला ५ तिपदे घरु २ १ ऑससतिगुर प्रसादि ॥ बैक 
६. दुख बिनसे सुख कीआ निवासा त्रिसना जलनि बुझाई॥ नामु निधानु सतिगुरू आवक 5 सं 
| आवै जाई ॥ १ ॥ हरि जपि माइआ बधन तूटे॥ भए क्रिपाल दइआल प्रभ मेरे साधसंग ढ़ 
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॥ १ ॥ रहाउ ॥ आठ पहर हरि के गुन गावै भगति प्रेम रसि माता ॥ हरख सोग दुहु माहि अप 
| करणैहारु पछाता ॥ २ ॥ जिस का सा तिन ही रखि लीआ सगल जुगति बणि आई ॥ कहु नानक प्र 


पुरख दइआला कीमति कहणु न जाई॥ ३ ॥ १॥ ९॥ 

करारी गूजरी महला ५ दुपदे घरु २ १ आकार प्रसादि ॥ 

ल्‍ । पतित पवित्र लीए करि अपुने सगल करत नमसकारो ॥ बरनु जाति कोऊ पूछे नाही बाछहि चरन 
&| रवारो ॥ १ ॥ ठाकुर ऐसो नामु तुम्हारो | सगल स्रिसटि को धणी कहीजै जन को अंगु निरारो | कप ॥ रहाउ ॥ 
साधसंगि नानक बुधि पाई हरि कीरतनु आधारो ॥ नामदेउ त्रिलोचनु कबीर दासरो मुकति भइओ 
चंमिआरो ॥ २ ॥ १॥ १० ॥ गूजरी महला ५ ॥ है नाही कोऊ बूझनहारो जानै कवनु भता ॥ सिव बिरंचि 
अरु सगल मोनि जन गहि न सकाहि गता ॥ १ ॥| प्रभकी अगम अगाधि कथा ॥ सुनीऐ अवर अवर बिधि 
बुझीऐ बकन कथन रहता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे भगता आपि सुआमी आपन संगि रता ॥ नानक को प्रभु 
पूरि रहिओ है पेखिओ जत्र कता ॥ २ ॥ २ ॥ ११ ॥ गूजरी महला ५ ॥ मता मसूरति अवर सिआनप जन 
कउ कछू न आइओ ॥ जह जह अउसरु आइ बनिओ है तहा तहा हरि धिआइओ ॥ १ ॥ प्रभ को भगति 
$# वछलु बिरदाइओ ॥ करे प्रतिपाल बारिक की निआई जन कउ लाड लडाइओ॥ १ ॥ रहाउ | जप 
; | तप संजम करम धरम हरि कीरतनु जनि गाइओ ॥ सरनि परिओ नानक ठाकुर की अभे दानु सुखु 
| पाइओ॥ २॥ ३ ॥ १२ ॥ गूजरी महला ५ ॥ दिनु राती आराधहु पिआरो निमख न कीजै ढीला ॥ संत 
&| सेवा करि भावनी लाईऐ तिआगि मानु हाठीला॥ १॥ मोहनु प्रान मान रागीला॥ बासि रहिओ 
# हीअरे कै संगे पेरिख मोहिओ मनु लीला॥ १ ॥ रहाउ॥ जिसु सिमरत मनि होत अनंदा उतरै मनहु 
६ , जंगीला॥ मिलबे की महिमा बरनि न साकउ नानक परै परीला ॥ २ ॥ ४ ॥ १३ ॥ गूजरी महला ५ ॥ 
| मुनि जोगी सासत्रगि कहावत सभ कीन्हे बसि अपनही ॥ तीनि देव अरु कोड़ि तेतीसा तिन की हैरति 
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ः ४५ 2कफफपक पक कप यु पफफपयपपपद 
कछु न रही ॥ १ ॥ बलवंति बिआपि रही सभ मही ॥ अवरु न जानसि कोऊ मरमा गुर किरपा ते लही क्‍ 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीति जीति जीते सभि थाना सगल भवन लपटही ॥ कहु नानक साध ते भागी होइ चेरी 
चरन गही ॥ २॥ ५ ॥ १४ ॥ गूजरी महला ५ ॥ दुइ कर जोड़ि करी बेनंती ठाकुरु अपना घिआइआ ॥ 
हाथ देइ राखे परमेसरि सगला दुरतु मिटाइआ ॥ १॥ ठाकुर होए आपि दइआल॥ भई कलिआण 
आनद रूप हुई है उबरे बाल गुपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलि वर नारी मंगलु गाइआ ठाकुर का जैकारु ॥ 
कहु नानक तिसु गुर बलिहारी जिनि सम का कीआ उधारु | २ ॥ ६ ॥ १५ ॥ गूजरी महला ५ ॥मात पिता 
भाई सुत बंधप तिन का बलु है थोरा॥ अनिक रंग माइआ के पेखे किछु साथि न चालै भोरा ॥ १॥ 
ठाकुर तुझ बिनु आहि न मोरा ॥ मोहि अनाथ निरगुन गुणु नाही मै आहिओ तुम्हरा धोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
बलि बलि बलि बलि चरण तुम्हारे ईहा ऊहा तुम्हारा जोरा ॥ साधसंगि नानक दरसु पाइओ बिनसिओ 
सगल निहोरा ॥ २॥ ७ ॥ १६ ॥ गूजरी महला ५ ॥ आल जाल भ्रम मोह तजावै प्रभ सेती रंगु लाई ॥ मन 
कउ इह उपदेसु द्विड़ावै सहजि सहजि गुण गाई ॥ १ ॥ साजन ऐसो संतु सहाई॥ जिसु भेटे तूटहि 
माइआ बंध बिसरि न कबहूं जाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ करत करत अनिक बहु भाती नीकी इह ठहराई॥ 
मिलि साधू हरि जसु गावै नानक भवजलु पारि पराई ॥ २ ॥ ८ ॥ १७ ॥ गूजरी महला ५ ॥ खिन महि 
थापि उथापनहारा कीमति जाइ न करी ॥ राजा रंकु करै खिन भीतरि नीचह जोति धरी ॥ १ ॥ घिआईएऐ 
अपनो सदा हरी ॥ सोच अंदेसा ता का कहा करीऐ जा महि एक घरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्हरी टेक पूरे मेरे 
सतिगुर मन सरनि तुम्हारै परी | अचेत इआने बारिक नानक हम तुम राखहु धारि करी ॥ २ ॥ ९ ॥१८ 
॥ गूजरी महला ५ ॥ तूं दाता जीआ सभना का बसहु मेरे मन माही | चरण कमल रिद माहि समाए 
तह भरमु अंधेरा नाही॥ १ ॥ ठाकुर जा सिमरा तू ताही ॥ करि किरपा सरब प्रतिपालक प्रभ कउ ल्‍ 


सदा सलाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासि सासि तेरा नामु समारउ तुम ही कउ प्रभ आही ॥ नानक टेक भई है 
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| करते की होर आस बिडाणी लाही ॥ २॥ १० ॥ १९ ॥ गूजरी महला ५ ॥ करि किरपा अपना दरसु दीजै 
। जसु गावउ निसि अरु भोर ॥ केस संगि दास पग झारउ इहै मनोरथ मोर ॥ १ ॥ ठाकुर तुझ बिनु बीआ $ 
| न होर॥ चिति चितवउ हरि रसन अराधउ निरखउ तुमरी ओर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दइआल पुरख सरब 
| केठाकुर बिनउ करउ कर जोरि ॥ नामु जपै नानकु दासु तुमरो उधरसि आखी फोर | २॥११ ॥ २०॥ 
# गूजरी महला ५॥ ब्रहम लोक अरु रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते धाइ॥ साधसंगति कउ जोहि न साकै : 
| मलि मलि धोवै पाइ॥ १॥ अब मोहि आइ परिओ सरनाइ ॥ गुहज़ पावको बहुतु प्रजारै मो कउ 
" सतिगुरि दीओ है बताइ॥ १ ॥ रहाउ॥ सिध साधिक अरु जख्य किंनर नर रही कंठि उरझाइ ॥ जन 
# नानक अंगु कीआ प्रभि करतै जा कै कोटि ऐसी दासाइ ॥ २ ॥ १२ ॥ २१ ॥ गूजरी महला ५ ॥ अपजसु 
। मिटै होवे जगि कीरति दरगह बैसणु पाईऐ ॥ जम की त्रास नास होइ खिन महि सुख अनद सेती | 
। घरि जाईऐ॥ १॥ जा ते घाल न बिरथी जाईऐ॥ आठ पहर सिमरहु प्रभु अपना मनि तनि सदा 
५, घिआईऐ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि सरनि दीन दुख भंजन तू देहि सोई प्रभ पाईऐ | चरण कमल नानक 
। रंगि राते हरि दासह पैज रखाईऐ॥ २ ॥ १३ ॥ २२ ॥ गूजरी महला ५ ॥ बिस्वंभर जीअन को दाता 
# भगति भरे भंडार | जा की सेवा निफल न होवत खिन महि करे उधार ॥ १॥ मन मेरे चरन कमल 
४; संगि राचु॥ सगल जीअ जा कउ आराधहि ताहू कउ तूं जाचु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नानक सरणि तुम्हारी 
। करते तूं प्रभ प्रान अधार ॥ होइ सहाई जिसु तूं राखहि तिसु कहा करे संसारु॥ २॥ १४ ॥ २३॥ : 
£/ गूजरी महला ५॥ जन की पैज सवारी आप ॥ हरि हरि नामु दीओ गुरि अवखधु उतरि गइओ सभु | 
४; ताप॥ १॥ रहाउ॥ हरिगोबिंदु रखिओ परमेसरि अपुनी किरपा धारि॥ मिटी बिआधि सरब सुख 
/# होए हरि गुण सदा बीचारि॥ १॥ अंगीकारु कीओ मेरै करतै गुर पूरे की वडिआई॥ अबिचल . 
& नीव धरी गुर नानक नित नित चड़े सवाई॥ २॥ १५ ॥ २४॥ गूजरी महला ५ ॥ कबहू हरि सिउ | 
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++5-अ क >.2 अडह जलवा से बिहानी अउधहि गुण निधि नामु न गाइओ ॥ १ ॥ रहाउ॥ कउडी कउडी 3 
+*>>« ह्ह बटर अनिक पथ जगति करि धाइओ हि | 
न रत कह <-न्‍ अकिक्र जुगति करि धाइओ ॥ बिसरत प्रभ शक गनीअहि महा मोहनी खाइओ॥ १॥ 
करहु अनुग्रहु सुआमी मेरे गनहु न मोहि कमाइओ ॥ गोबिंद दइआल क्रिपाल सुख सागर नानक है 


(| रवाल साध्षू नानक हरि निधि लही॥ २॥ १७॥ २६ ॥ 
छु गूजरी महला ५ घरु ४ चउपदे १ ४: प्रसादि ॥ 
४ छाडि सगल सिआणपा साध सरणी आउ॥ पारब्रहम परमेसरो प्रभू के गुण गाउ॥ १॥ रे चित 


५. हरि हरि लहि जाइ मन की चिंद ॥ १ ॥ मेरे मन जापि प्रभ का नाउ ॥ सूख सहज अनंद पावहि मिली 
४ निरमल थाउ॥ १॥ रहाउ ॥ साधसंगि उधारि इहु मनु आठ पहर आराधि॥ कामु क्रोधु अहंकारु 
# बिनसे मिटै सगल उपाधि॥ २॥ अटल अछेद अभेद सुआमी सरणि ता की आउ ॥ चरण कमल 
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हे हरि सरणाइओ ॥ २ ॥ १६ ॥ २५ ॥ गूजरी महला ५ ॥ रसना राम राम रवंत ॥ छोडि आन बिउहार +; 
४ मिथिआ भजु सदा भगवंत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु एकु अधारु भगता ईत आगै टेक ॥ करि क्रिपा गोबिंद 
& दीआ गुर गिआनु बुधि बिबेक | १ ॥ करण कारण संग्रथ स्रीधर सरणि ता की गही ॥ मुकति जुगति | 


हि चरण कमल अराधि॥ सरब सूख कलिआण पावहि मिटै सगल उपाधि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मात पिता 
४, सुत मीत भाई तिसु बिना नही कोइ | ईत ऊत जीअ नालि संगी सरब रविआ सोइ॥ २॥ कोटि | 
#| जतन उपाव मिथिआ कछु न आवै कामि॥ सरणि साधू निरमला गति होइ प्रभ कै नामि॥ ३॥ 
अगम दइआल प्रभू ऊचा सरणि साधू जोगु॥ तिसु परापति नानका जिसु लिखिआ धुरि संजोगु . 
४ ॥४॥१॥२७॥ गूजरी महला ५ ॥ आपना गुरु सेवि सद ही रमहु गुण गोबिंद ॥ सासि सासि अराधि | 


| अराधि हिरदै एक सिउ लिव लाउ॥ ३ ॥ पारब्रहमि प्रभि दइआ धारी बखसि लीन्हे आपि॥ सरब ५ 


हे सुख हरि नामु दीआ नानक सो प्रभु जापि॥ ४॥ २ ॥ २८ ॥ गूजरी महला ५॥ गुर प्रसादी प्रभु 
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है घिआइआ गई संका तूटि॥ दुख अनेरा भै बिनासे पाप गए निखूटि॥ १॥ हरि हरि नाम की मनि 
प्रीति॥ मिलि साध बचन गोबिंद घिआए महा निरमल रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप ताप अनेक करणी 
सफल सिमरत नाम | करि अनुग्रहु आपि राखे भए पूरन काम ॥ २ ॥ सासि सासि न बिसरु कबहू 
ब्रहम प्रभ समरथ ॥ गुण अनिक रसना किआ बखानै अगनत सदा अकथ ॥ ३ ॥ दीन दरद निवारि 
#।| तारण दइआल किरपा करण ॥ अटल पदवी नाम सिमरण द्रिड़ नानक हरि हरि सरण ॥ ४॥ ३ ॥ 
२९ ॥ गूजरी महला ५॥ अहंबुधि बहु सघन माइआ महा दीरघ रोगु॥ हरि नामु अउखधु गुरि 
नामु दीनो करण कारण जोगु॥ १॥ मनि तनि बाछीऐ जन धूरि ॥ कोटि जनम के लहहि पातिक 
गोबिंद लोचा पूरि | १॥ रहाउ॥ आदि अंते मधि आसा कूकरी बिकराल॥ गुर गिआन कीरतन 
गोबिंद रमणं काटीऐ जम जाल ॥ २ ॥ काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवा गवण ॥ प्रभ प्रेम भगति 
गुपाल सिमरण मिटत जोनी भवण ॥ ३ ॥मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीनि ताप जलंत ॥ जपि राम रामा 
&| दुख निवारे मिलै हरि जन संत ॥ ४ ॥ सरब बिधि भ्रमते पुकारहि कतहि नाही छोटि ॥ हरि चरण सरण 
अपार प्रभ के द्विड़ गही नानक ओट॥ ५॥ ४ ॥ ३० ॥ 
गूजरी महला ५ घरु ४ दुपदे १ ८45 प्रसादि ॥ 

आराधि स्रीधर सफल मूरति करण कारण जोगु॥ गुण रमण स्रवण अपार महिमा फिरि न होत 
बिओगु॥ १॥ मन चरणारबिंद उपास | कलि कलेस मिटंत सिमरणि काटि जमदूत फास ॥ १॥ 
रहाउ॥ सत्रु दहन हरि नाम कहन अवर कछु न उपाउ॥ करि अनुग्रहु प्रभू मेरे नानक नाम 
६ पुआउ॥ २॥ १॥ ३१ ॥ गूजरी महला ५॥ तूं समरथु सरनि को दाता दुख भंजनु सुख राइ॥ 
। 4 हा मिटे भै भरमा निरमल गुण प्रभ गाइ॥ १॥ गोविंद तुझ बिनु अवरु न ठाउ॥ 
| करपा पारब्रहम सुआमी जपी तुमारा नाउ॥ रहाउ॥ सतिगुर सेवि लगे हरि चरनी 
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हि 
वड़े भागि लिव लागी॥ कवल प्रगास भए साधसंगे दुरमति बुधि तिआगी॥ २॥ आठ पहर * 
हरि के गुण गावै सिमरै दीन दैआला ॥ आपि तरै संगति सभ उधरै बिनसे सगल जंजाला॥ ३ ॥ 


चरण अधारु तेरा प्रभ सुआमी ओति पोति प्रभु साथि ॥ सरनि परिओ नानक प्रभ तुमरी दे राखिओ 


हरि हाथ॥ ४ ॥ २॥ ३२ ॥ 
गूजरी असटपदीआ महला १ घरु १ १ ऑब्लतिगुँल प्रसादि ॥ 

एक नगरी पंच चोर बसीअले बरजत चोरी धावै | त्रिहदस माल रखै जो नानक मोख मुकति सो पावै 

॥ १ ॥ चेतहु बासुदेउ बनवाली ॥ रामु रिदे जपमाली॥ १ ॥ रहाउ ॥ उरध मूल जिसु साख तलाहा 
चारि बेद जितु लागे॥ सहज भाइ जाइ ते नानक पारब्रहम लिव जागे॥ २ ॥ पारजातु घरि आगनि ५, 
मेरै पुहप पत्र ततु डाला॥ सरब जोति निरंजन संभू छोडहु बहुतु जंजाला॥ ३ ॥ सुणि सिखवंते ; 
नानकु बिनवै छोडहु माइआ जाला ॥ मनि बीचारि एक लिव लागी पुनरपि जनमु न काला॥ ४॥ # 
सो गुरू सो सिखु कथीअले सो वैदु जि जाणै रोगी ॥ तिसु बल कंमु न धंधा नाही धंघे गिरही जोगी॥ |> 
५ ॥ कामु क्रोधु अहंकारु तजीअले लोभु मोहु तिस माइआ ॥ मनि ततु अविगतु घिआइआ गुर परसादी * 
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क्‍ द्रविसटि लोचन अभ अंतरि एका नदरि सु त्रिभवण सार ॥ ३ ॥ पवणु पाणी अगनि तिनि कीआ ब्रहमा 
#| बिसनु महेस अकार ॥ सरबे जाचिक तूं प्रभु दाता दाति करे अपुनै बीचार ॥ ४ ॥ कोटि तेतीस जाचहि 
&| प्रभ नाइक देदे तोटि नाही भंडार ॥ ऊंघै भांडे कछु न समावै सीधै अंग्रितु परै निहार॥ ५ ॥ सिध 
<| समाधी अंतरि जाचहि रिधि सिधि जाचि करहि जैकार ॥ जैसी पिआस होइ मन अंतरि तैसो जलु देवहि 
५ परकार ॥ ६ ॥ बडे भाग गुरु सेवहि अपुना भेदु नाही गुरदेव मुरार | ता कउ कालु नाही जमु जोहै 
। बूझहि अंतरि सबदु बीचार | ७॥ अब तब अवरु न मागउ हरि पहि नामु निरंजन दीजै पिआरि ॥ 
हैं| नानक चात्रिकु अंग्रित जलु मागै हरि जसु दीजै किरपा धारि ॥ ८ ॥ २ ॥ गूजरी महला १ ॥ ऐ जी जनमि 
५ मरै आवै फुनि जावै बिनु गुर गति नही काई ॥ गुरमुखि प्राणी नामे राते नामे गति पति पाई ॥ १॥ 
हैं| भाई रे राम नामि चितु लाई॥ गुर परसादी हरि प्रभ जाचे ऐसी नाम बडाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ ऐ जी 
# बहुते भेख करहि भिखिआ कउ केते उदरु भरन कै ताई ॥ बिनु हरि भगति नाही सुखु प्रानी बिनु गुर 
: गरबु न जाई॥ २॥ ऐ जी कालु सदा सिर ऊपरि ठाढे जनमि जनमि वैराई ॥ साचै सबदि रते से 
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गुर किरपा ते भगति ठाकुर की ॥ सतिगुर वाकि हिरदै हरि निरमलु ना जम काणि न जम की बाकी 
| ॥१॥ रहाउ॥ हरि गुण रसन रवहि प्रभ संगे जो तिसु भावै सहजि हरी ॥ बिनु हरि नाम ब्रिथा जगि ४ 
हि जीवनु हरि बिनु निहफल मेक घरी ॥ २ ॥ ऐ जी खोटे ठउर नाही घरि बाहरि निंदक गति नही काई॥ 
४, रोसु करे प्रभु बखस न मेटै नित नित चड़ै सवाई ॥ ३ ॥ ऐ जी गुर की दाति न मेटै कोई मेरै ठाकुरि | 
/ आपि दिवाई॥ निंदक नर काले मुख निंदा जिन्ह गुर की दाति न भाई ॥ ४॥ ऐ जी सरणि परे प्रभु 
; बखसि मिलावै बिलम न अधूआ राई॥ आनद मूलु नाथु सिरि नाथा सतिगुरु मेलि मिलाई॥ ५॥ 
| हे जी सदा दइआलु दइआ करि रविआ गुरमति भ्रमनि चुकाई॥ पारसु भेटि कंचनु धातु होई है 
सतसंगति की वडिआई ॥ ६ ॥ हरि जलु निरमलु मनु इसनानी मजनु सतिगुरु भाई ॥ पुनरपि जनमु रे 
| नाही जन संगति जोती जोति मिलाई॥ ७॥ तूं वड पुरखु अगम तरोवरु हम पंखी तुझ माही॥ |» 
हि नानक नामु निरंजन दीजै जुगि जुगि सबदि सलाही ॥ ८ ॥ ४ ॥ है 
गूजरी महला १ घरु ४ १ ऑसितियुर प्रसादि ॥ ह 
५ * 


# भगति प्रेम आराधितं सचु पिआस परम हितं॥ बिललाप बिलल बिनंतीआ सुख भाइ चित हित॥ '“ 


कै 
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४. १ ॥ जपि मन नामु हरि सरणी ॥ संसार सागर तारि तारण रम नाम करि करणी ॥ १॥ रहाउ॥ ए 
#/ मन मिरत सुभ चिंतं गुर सबदि हरि रमणं॥ मति ततु गिआन कलिआण निधानं हरि नाम मनि 
 रमणं॥ २॥ चल चित वित भ्रमा भ्रमं जगु मोह मगन हितं॥ थिरु नामु भगति दिड़ मती गुर वाकि +*, 
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है| मनं॥ मनु मारि तुही निरंजना कहु नानका सरन ॥ ८ ॥ १॥ ५॥ 
निरति करी इहु मनु नचाई ॥ गुर परसादी आपु गवाई ॥ चितु थिरु राखै सो मुकति होवै जो इछी $& 
/ सोई फलु पाई॥ १॥ नाचु रे मन गुर कै आगै॥ गुर कै भाणै नाचहि ता सुखु पावहि अंते जम भउ है 
| भागै॥ रहाउ॥ आपि नचाए सो भगतु कहीऐ आपणा पिआरु आपि लाए॥ आपे गावै आपि सुणावै ४ 
| इसु मन अंधे कउ मारगि पाए ॥ २॥ अनदिनु नाचै सकति निवारै सिव घरि नीद न होई ॥ सकती * 
घरि जगतु सूता नाचै टापै अवरो गावै मनमुखि भगति न होई ॥ ३ ॥ सुरि नर विरति पखि करमी * 
नाचे मुनि जन गिआन बीचारी ॥ सिध साधिक लिव लागी नाचे जिन गुरमुखि बुधि वीचारी॥ ४॥ * 
खंड ब्रहमंड त्रै गुण नाचे जिन लागी हरि लिव तुमारी ॥ जीअ जंत सभे ही नाचे नाचहि खाणी चारी # 
॥ ५ ॥ जो तुधु भावहि सेई नाचहि जिन गुरमुखि सबदि लिव लाए ॥ से भगत से ततु गिआनी जिन #! 

| कउ हुकमु मनाए ॥ ६ ॥ एहा भगति सचे सिउ लिव लागै बिनु सेवा भगति न होई ॥ जीवतु मरै ता 
ः अमन बीचारै ता सचु पावै कोई ॥ ७ ॥ माइआ कै अरथि बहुतु लोक नाचे को विरला ततु बीचारी ॥ 
| गुर परसादी सोई जनु पाए जिन कउ क्रिपा तुमारी ॥ ८ ॥ इकु दमु साचा वीसरै सा वेला बिरथा जाइ | 
| ॥साहि साहि सदा समालीऐ आपे बखसे करे रजाइ ॥ ९ ॥ सेई नाचहि जो तुधु भावहि जि गुरमुखि सबदु 
| वीचारी | कहु नानक से सहज सुखु पावहि जिन कउ नदरि तुमारी | १० ॥ १॥ 
गूजरी महला ४ घरु २ 
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हरि नाम हिरदै पवित्रु पावनु इहु सरीरु तउ सरणी ॥ ७ ॥ लब लोभ लहरि निवारण हरि नाम रासि | " 


गूजरी महला ३ घरु १ १ आकिकण प्रसादि ॥ कै 


; 


५०७ 


ट .. प्रहलाद जन आए तिन की पैज सवारी ॥ २ ॥ न्््ज्ब निरंजनु एको वरतै एका जोति मुरारी है 
हि ॥ सभि जाचिक तू एको दाता मागहि हाथ पसारी ॥ ३ ॥ भगत जना की ऊतम बाणी गावहि अकथ ५ 
हा कथा नित निआरी॥ सफल जनमु भइआ तिन केरा आपि तरे कुल तारी॥ ४ ॥ मनमुख दुबिधा [5 
। दुरमति बिआपे जिन अंतरि मोह गुबारी | संत जना की कथा न भावै ओइ डूबे सणु परवारी ॥ ५ ॥ ४ 
४ निंदकु निंदा करि मलु धोवै ओहु मलभखु माइआधारी ॥ संत जना की निंदा विआपे ना उरवारि न +! 
। पारी॥ ६ ॥ एहु परपंचु खेलु कीआ सभु करते हरि करते सभ कल धारी ॥ हरि एको सूतु वरतै जुग * 


अंतरि सूतु खिंचै एकंकारी | ७ ॥ रसनि रसनि रसि गावहि हरि गुण रसना हरि रसु धारी॥ नानक + 
| हरि बिनु अवरु न मागउ हरि रस प्रीति पिआरी ॥ ८ ॥ १॥ कक ॥ * 
हि गूजरी महला ५ घरु २ १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ रे 
<| राजन महि तूं राजा कहीअहि भूमन महि भूमा॥ ठाकुर महि ठकुराई तेरी कोमन सिरि कोमा » 
ही ॥ १ ॥ पिता मेरो बडो धनी अगमा॥ उसतति कवन करीजै करते पेखि (७-० बिसमा ॥ १॥ रहाउ॥ * 
४ सुखीअन महि सुखीआ तूं कहीअहि दातन सिरि दाता॥ तेजन महि तेजवंसी कहीअहि रसीअन 
हम! २ | कहीअहि भोगन महि भोगी॥ ग्रसतन महि तू बडो ग्रिहसती [$ 
#| महि राता॥ २॥ सूरन महि सूरा तूं कहीअहि भोगन म (कै अअफिडिनज के ५ श 


भर 
#| जोगन महि जोगी॥ ३॥ करतन महि तूं करता कहीअहि आचारन महि आचारी॥ साहन महि 
| तूं साचा साहा वापारन महि वापारी॥ ४॥ दरबारन महि तेरो दरबारा सरन पालन टीका॥ ह 
£| लखिमी केतक गनी न जाईऐ गनि न सकउ सीका ॥ ५॥ नामन महि तेरो प्रभ नामा गिआनन है 
£| महि गिआनी॥ जुगतन महि तेरी प्रभ जुगता इसनानन महि इसनानी॥ ६॥ सिधन महि &# 
है ते छ आगिआ तेरी प्रभ आगिआ हुकमन सिरि हुकमा हे 
#। तेरी प्रभ सिधा करमन सिरि करमा॥ आगिआ महि तेरी प्रभ आगिआ हु हुकमा 
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4. 


07020: ५५ ५ ५ ५ ५ + % ५ + % # ४ % 4 कक # & ४ 
के पाक 6 की या टी ला रा आय रच का कुदरति लत के “आम बे है न अब." जरा सनक को नदी ट 
है ॥ ७॥ जिउ बोलावहि तिउ बोलह सुआमी कुदरति कवन हमारी ॥ साधसंगि नानक जसु गाइ 

हि प्रभ की अति पिआरी ॥ ८ ॥ १॥ ८ ॥ ७० 

गूजरी महला ५ घरु ४ १ ऑ सतिगुर प्रसादि ॥ हि 
४ नाथ नरहर दीन बंधव पतित पावन देव॥ भै त्रास नास क्रिपाल गुण निधि सफल सुआमी सेव 
(# ॥ १॥ हरि गोपाल गुर गोबिंद ॥ चरण सरण दइआल केसव तारि जग भव सिंघ॥ १॥ रहाउ॥ &४# 


४ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मुरारि मन मकरंद॥ जनम मरण निवारि धरणीधर पति राखु | 
फ परमानंद ॥ २ ॥ जलत अनिक तरंग माइआ गुर गिआन हरि रिद मंत॥ छेदि अहंबुधि करुणा मै : 
चिंत मेटि पुरख अनंत ॥ ३ ॥ सिमरि समरथ पल महूरत प्रभ घिआनु सहज समाधि ॥ दीन दइआल . 
है 


४ प्रसन पूरन जाचीऐ रज साध॥ ४॥ मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार | रखु धरम भरम 
॥ बिदारि मन ते उधरु हरि निरंकार ॥ ५ ॥ धनाढि आढि भंडार हरि निधि होत जिना न चीर | खल 


हा मुगध मूड़ कटाख्य स्रीधर भए गुण मति धीर ॥ ६ ॥ जीवन मुकत जगदीस जपि मन धारि रिद परतीति £ 
४ ॥जीअ दइआ मइआ सरबत्र रमण परम हंसह रीति ॥ ७ ॥ देत दरसनु स्रवन हरि जसु रसन नाम | ५ 
५ उचार ॥ अग सग भगवान परसन प्रभ नानक पतित उधार | ८ ॥ १॥ २॥ ५ ॥ १॥ १॥ २ ॥ सपा ७॥ 


# गूजरी की वार महला ३ सिकंदर बिराहिम की वार की धुनी गाठणी _ १ ऑलिलिफुर प्रसादि॥ . 
हि सलोकु म: ३॥ इहु जगतु ममता मुआ जीवण की बिधि नाहि॥ गुर के भाणै जो चलै ता [£ 
४" जीवण पदवी पाहि॥ ओइ सदा सदा जन जीवते जो हरि चरणी चितु लाहि॥ नानक नदरी ४ 

। मनि वसै गुरमुखि सहजि समाहि॥ १॥ म: ३॥ अंदरि सहसा दुखु है आपै सिरि धंघै मार॥ 


5! दूजे भाइ सुते कबहि न जागहि माइआ मोह पिआर ॥ नामु न चेतहि सबदु न वीचारहि इहु हि 
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. /2%7%7%757५24252५, 
मनमुख का आचारु ॥ हरि नामु न पाइआ जनमु बिरथा गवाइआ नानक जमु मारि करे खुआर ॥ २ ॥ 
पउड़ी ॥ आपणा आपु उपाइओनु तदहु होरु न कोई ॥ मता मसूरति आपि करे जो करे सु होई ॥ तदहु 
आकासु न पातालु है ना जै लोई ॥ तदहु आपे आपि निरंकारु है ना ओपति होई ॥ जिउ तिसु भावै 
तिवै करे तिसु बिनु अवरु न कोई ॥ १ | सलोकु म: ३ ॥ साहिबु मेरा सदा है दिसै सबदु कमाइ ॥ ओहु 
ल्‍ अउहाणी कदे नाहि ना आवै ना जाइ ॥ सदा सदा सो सेवीऐ जो सभ महि रहै समाइ ॥ अवरु दूजा 
क्‍ किउ सेवीऐ जंमै तै मरि जाइ ॥ निहफलु तिन का जीविआ जि खसमु न जाणहि आपणा अवरी कउ 
| चितु लाइ॥ नानक एव न जापई करता केती देइ सजाइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ सचा नामु घिआईऐ सभो 
|| वरते सचु ॥ नानक हुकमु बुझि परवाणु होइ ता फलु पावै सचु ॥ कथनी बदनी करता फिरै हुकमै मूलि 
&ै। नबुझई अंधा कचु निकचु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ संजोगु विजोगु उपाइओनु स्रिसटी का मूलु रचाइआ ॥ हुकमी 
#| स्रिसटि साजीअनु जोती जोति मिलाइआ ॥ जोती हूं सभु चानणा सतिगुरि सबदु सुणाइआ ॥ ब्रहमा 
|. मा महेसु ज्रै गुण सिरि धंधे लाइआ॥ माइआ का मूलु रचाइओनु तुरीआ सुखु पाइआ॥ २॥ 
#| सलोकु म: ३ ॥ सो जपु सो तपु जि सतिगुर भावै ॥ सतिगुर कै भाणै वडिआई पावै | नानक आपु छोडि 
गुर माहि समावै॥ १॥ म: ३ ॥ गुर की सिख को विरला लेवै॥ नानक जिसु आपि वडिआई देव 
#| ॥ २ ॥ पउड़ी॥ माइआ मोहु अगिआनु है बिखमु अति भारी॥ पथर पाप बहु लदिआ किउ तरीऐ 
रे तारी॥ अनदिनु भगती रतिआ हरि पारि उतारी ॥ गुर सबदी मनु निरमला हउमै छडि विकारी ॥ 
हरि हरि नामु धिआईऐ हरि हरि निसतारी॥ ३॥ सलोकु ॥ कबीर मुकति दुआरा संकुड़ा राई 
दसवै भाइ॥ मनु तउ मैगलु होइ रहा निकसिआ किउ करि जाइ॥ ऐसा सतिगुरु जे मिले तुठा 
४| करे पसाउ॥ मुकति दुआरा मोकला सहजे आवउ जाउ ॥ १॥ म: ३ ॥ नानक मुकति दुआरा अति 
#| नीका नान्‍्हा होइ सु जाइ ॥ हउमै मनु असथूलु है किउ करि विचु दे जाइ ॥ सतिगुर मिलिऐ हउमै 
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..... जि जीअ महि रहिआ समाइ ॥ रंगु तिसे कउ अगला वंनी चड़ै चड़ाइ॥ १॥ मः ३ ॥ ः । 
माइआ होई नागनी जगति रही लपटाइ ॥ इस की सेवा जो करे तिस ही कउ फिरि खाइ ॥ गुरमुखि 


कोई गारडू तिनि मलि दलि लाई पाइ॥ नानक सेई उबरे जि सचि रहे लिव लाइ॥ २॥ द 


दो 


८ न 
ट, | 25 सी हर पुर४ अड फाड़ पक जहर फें?  औछ आए फछ जऋछ जा बा छा जज: 
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है| नालि कि खवालीऐ जि चलदिआ नालि न जाइ॥ काइआ मिटी अंधु है पउणै पुछहु जाइ॥ हउ ता | 


रे माइआ मोहिआ फिरि फिरि आवा जाइ ॥ नानक हुकमु न जातो खसम का जि रहा सचि समाइ ॥ १॥ 
&| म: ३ ॥ एको निहचल नाम धनु होरु धनु आवै जाइ ॥ इसु धन कउ तसकरु जोहि न सकई ना ओचका 
#। ले जाइ॥ इहु हरि धनु जीऐ सेती रवि रहिआ जीऐ नाले जाइ | पूरे गुर ते पाईऐ मनमुखि पलै 
# न पाइ॥ धनु वापारी नानका जिन्हा नाम धनु खटिआ आइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेरा साहिबु अति वडा 
है| सचु गहिर गंभीरा ॥ सभु जगु तिस कै वसि है सभु तिस का चीरा ॥ गुर परसादी पाईऐ निहचलु धनु 
#| घीरा॥ किरपा ते हरि मनि वसे भेटै गुरु सूरा ॥ गुणवंती सालाहिआ सदा थिरु निहचलु हरि पूरा 
| ॥७॥सलोकु मः ३ ॥ प्रिगु तिन्‍्हा दा जीविआ जो हरि सुखु परहरि तिआगदे दुखु हउमै पाप कमाइ ॥ 
[. मनमुख अगिआनी माइआ मोहि विआपे तिन्‍्ह बूझ न काई पाइ॥ हलति पलति ओइ सुखु न 
&। पावहि अंति गए पछ॒ताइ॥ गुर परसादी को नामु घिआए तिसु हउमै विचहु जाइ॥ नानक जिसु 
£*| पूरबि होवे लिखिआ सो गुर चरणी आइ पाइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ मनमुखु ऊधा कउलु है ना तिसु भगति 
%#| ननाउ॥ सकती अंदरि वरतदा कूड़ तिस का है उपाउ ॥ तिस का अंदरु चितु न भिजई मुखि फीका 
हैं| आलाउ॥ ओइ धरमि रलाए ना रलन्हि ओना अंदरि कूड़ू सुआउ॥ नानक करतै बणत बणाई 
ट मनमुख कूड़ बोलि बोलि डुबे गुरमुखि तरे जपि हरि नाउ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ बिनु बूझे वडा फेरु पइआ 
&| फिरि आवै जाई॥ सतिगुर की सेवा न कीतीआ अंति गइआ पछुताई॥ आपणी किरपा करे गुरु 
ः पाईऐ विचहु आपु गवाई | त्रिसना भुख विचहु उतरै सुखु वसे मनि आई॥ सदा सदा सालाहीऐ 
&| हिरदै लिव लाई ॥ ८ ॥सलोकु मः ३ ॥जि सतिगुरु सेवे आपणा तिस नो पूजे सभु कोइ ॥ सभना उपावा 
#| सिरि उपाउ है हरि नामु परापति होइ॥ अंतरि सीतल साति वसै जपि हिरदै सदा सुखु होइ॥ 
अंग्रितु खाणा अंम्रितु पैनणा नानक नामु वडाई होइ॥ १॥ म: ३ ॥ ए मन बुर की सिख सुणि हरि 
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४ पावहि गुणी निधानु॥ हरि सुखदाता हउमै जाइ नानक नदरी पाईएऐ 
पावहि गुणी निधानु॥ हरि सुखदाता मनि वसेै हउमै जाइ गुमानु॥ नानक नदर्श पाइ३ ता ॥ 
हट १ 


। अनदिनु लागै धिआनु॥ २ ॥ पउड़ी ॥सतु संतोखु सभु सचु है गुरमुखि पविता ॥ अंदरहु कपदु विकारु *$ 
| गइआ मनु सहजे जिता ॥ तह जोति प्रगासु अनंद रसु अगिआनु गविता ॥ अनदिनु हरि के गुण रवै | 


भाइ जाइ जगु परबोधे बिखु माइआ मोह सुआइ ॥ इतु कमाणै सदा दुखु पावै ज॑मै मरै फिरि आवै रु 
## जाइ॥ सहसा मूलि न चुकई विचि विसटा पचै पचाइ ॥ जिस नो क्रिपा करे मेरा सुआमी तिसु गुर की # 
४ सिख सुणाइ ॥ हरि नामु घिआवै हरि नामो गावै हरि नामो अंति छडाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिना हुकमु 
| मनाइओनु ते पूरे संसारि ॥ साहिबु सेवन्हि आपणा पूरै सबदि वीचारि ॥ हरि की सेवा चाकरी सचै 
+ सबदि पिआरि |॥ हरि का महलु तिन्‍्ही पाइआ जिन्ह हउमै विचहु मारि | नानक गुरमुखि मिलि रहे 
४ जपि हरि नामा उर धारि॥ १० ॥ सलोकु म: ३ ॥ गुरमुखि धिआन सहज धुनि उपजे सचि नामि चितु 
* लाइआ॥ गुरमुखि अनदिनु रहै रंगि राता हरि का नामु मनि भाइआ॥ गुरमुखि हरि वेखहि 
. गुरमुखि हरि बोलहि गुरमुखि हरि सहजि रंगु लाइआ ॥ नानक गुरमुखि गिआनु परापति होवै तिमर 
क्‍ अगिआनु अधेरु चुकाइआ ॥ जिस नो करमु होवै धुरि पूरा तिनि गुरमुखि हरि नामुधिआइआ ॥ १॥ *# 
(# मः ३ ॥ सतिगुरु जिना न सेविओ सबदि न लगो पिआरु ॥ सहजे नामु न घिआइआ कितु आइआ 
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$#| नानक गुरमुखि उबरे जि आपि मेले करतारि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भगत सचै दरि सोहदे सचै सबदि 


सतिगुरु सोई पाए जिसु धुरि मसतकि हरि लिखि पाइआ ॥ जन नानक बलिहारी गुर आपणे विटहु 
जिनि भ्रमि भुला मारगि पाइआ ॥ १ ॥ मः ३ ॥ ज्रै गुण माइआ वेखि भुले जिउ देखि दीपकि पतंग [2 
पचाइआ ॥ पंडित भुलि भुलि माइआ वेखहि दिखा किनै किहु आणि चड़ाइआ ॥ दूजै भाइ पड़हि ५ 
नित बिखिआ नावहु दयि खुआइआ ॥ जोगी जंगम संनिआसी भुले ओन्‍हा अहंकारु बहु गरबु # 
वधाइआ ॥ छादनु भोजनु न लैही सत भिखिआ मनहठि जनमु गवाइआ॥ एतड़िआ विचहु सो जनु [5 
समधा जिनि गुरमुखि नामु धिआइआ | जन नानक किस नो आखि सुणाईऐ जा करदे सभि कराइआ है 
॥ २ ॥ पउड़ी ॥ माइआ मोह परेतु है कामु क्रोधु अहंकारा ॥ एह जम की सिरकार है एन्हा उपरि जम का |» 
डंडु करारा | मनमुख जम मगि पाईअन्हि जिन्ह दूजा भाउ पिआरा ॥ जम पुरि बधे मारीअनि को सुणै कर 
न पूकारा ॥ जिस नो क्रिपा करे तिसु गुरु मिलै गुरमुखि निसतारा ॥ १२ ॥ सलोकु म: ३ ॥ हउमै ममता # 
मोहणी मनमुखा नो गई खाइ ॥ जो मोहि दूजै चितु लाइदे तिना विआपि रही लपटाइ ॥ गुर कै सबदि | 
परजालीऐ ता एह विचहु जाइ॥ तनु मनु होवै उजला नामु वरी मनि आइ॥ नानक माइआ का [5 
मारणु हरि नामु है गुरमुखि पाइआ जाइ॥ १॥ मः ३ ॥ इहु मनु केतड़िआ जुग भरमिआ थिरु कै 


रहै न आवै जाइ॥ हरि भाणा ता भरमाइअनु करि परपंचु खेलु उपाइ॥ जा हरि. बखसे ता गुर | 
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हैं| मिलै असथिरु रहै समाइ॥ नानक मन ही ते मनु मानिआ 
५ काइआ कोट अपारु है मिलणा संजोगी ॥ काइआ अंदरि आपि वसि रहिआ आपे रस भोगी ॥ आपि 
अतीतु अलिपतु है निरजोगु हरि जोगी ॥ जो तिसु भावै सो करे हरि करे सु होगी ॥ हरि गुरमुखि नामु 
9 थिआईएऐ लहि जाहि विजोगी ॥ १३ ॥ सलोकु म: ३ ॥ वाहु वाहु आपि अखाइदा गुर सबदी सचु सोइ 
#| ॥वाहु वाहु सिफति सलाह है गुरमुखि बूझे कोइ ॥ वाहु वाहु बाणी सचु है सचि मिलावा होइ | नानक 
# वाहु वाहु करतिआ प्रभु पाइआ करमि परापति होइ॥ १॥ म: ३ ॥ वाहु वाहु करती रसना सबदि 
| सुहाई॥ पूरै सबदि प्रभु मिलिआ आई॥ वडभागीआ वाहु वाहु मुहहु कढाई॥ वाहु वाहु करहि 
# सेई जन सोहणे तिन्ह कउ परजा पूजण आई॥ वाहु वाहु करमि परापति होवै नानक दरि सचै 
/ सोभा पाई॥ २॥ पउड़ी॥ बजर कपाट काइआ गढ़ भीतरि कूड़ कुसतु अभिमानी॥ भरमि भूले 
नदरि न आवनी मनमुख अंध अगिआनी॥ उपाइ कितै न लभनी करि भेख थके भेखवानी॥ 
गुर सबदी खोलाईअन्हि हरि नामु जपानी ॥ हरि जीउ अंग्रित बिरखु है जिन पीआ ते त्रिपतानी ॥ 
#| १४ ॥ सलोकु म: ३ ॥ वाहु वाहु करतिआ रैणि सुखि विहाइ ॥ वाहु वाहु करतिआ सदा अनंदु होवै 
&| मेरी माइ॥ वाहु वाहु करतिआ हरि सिउ लिव लाइ॥ वाहु वाहु करमी बोलै बोलाइ॥ वाहु वाहु 
करतिआ सोभा पाइ ॥ नानक वाहु वाहु सति रजाइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ वाहु वाहु बाणी सचु है गुरमुखि 
लघी भालि ॥ वाहु वाहु सबदे उचरै वाहु वाहु हिरदै नालि॥ वाहु वाहु करतिआ हरि पाइआ सहजे 
गुरमुखि भालि॥ से वडभागी नानका हरि हरि रिदै समालि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ए मना अति लोभीआ 
नित लोभे राता | माइआ मनसा मोहणी दह दिस फिराता ॥ अगै नाउ जाति न जाइसी मनमुखि दुखु 
५ खाता ॥ रसना हरि रसु न चखिओ फीका बोलाता ॥ जिना गुरमुखि अंम्रितु चाखिआ से जन त्रिपताता 
४ ॥१५ ॥ सलोकु मः ३ ॥ वाहु वाहु तिस नो आखीऐ जि सचा गहिर गंभीरु ॥ वाहु वाहु तिस नो आखीएऐ 
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सा बहालीऐ निज घरि सदा वसीजै ॥ हरि का भाणा तिनी मंनिआ जिना गुरू मिलीजै॥ १६ ॥ 
# सलोकु मः ३ ॥ वाहु वाहु से जन सदा करहि जिन्ह कउ आपे देइ बुझाइ ॥ वाहु वाहु करतिआ मनु 
| निरमलु होवै हउमै विचहु जाइ ॥ वाहु वाहु गुरसिखु जो नित करे सो मन चिंदिआ फलु पाइ ॥ वाहु 
#&#| वाहु करहि से जन सोहणे हरि तिनह कै संगि मिलाइ ॥ वाहु वाहु हिरदै उचरा मुखहु भी वाहु वाहु 
| करेउ॥ नानक वाहु वाहु जो करहि हउ तनु मनु तिन्ह कउ देउ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ वाहु वाहु साहिबु सचु 
#' है अंग्रितु जा का नाउ॥ जिनि सेविआ तिनि फलु पाइआ हउ तिन बलिहारै जाउ ॥ वाह वाहु गुणी 
; निधानु है जिस नो देइ सु खाइ॥ वाहु वाहु जलि थलि भरपूरु है गुरमुखि पाइआ जाइ॥ वाहु 
6 वाहु गुरसिख नित सभ करहु गुर पूरे वाहु वाहु भावै॥ नानक वाहु वाहु जो मनि चिति करे तिसु 
। जमकंकरु नेड़ि न आवै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि जीउ सचा सचु है सची गुरबाणी ॥ सतिगुर ते सचु पछाणीऐ 
| सचि सहजि समाणी ॥ अनदिनु जागहि ना सवहि जागत रैणि विहाणी ॥ गुरमती हरि रसु चाखिआ 
# से पुंन पराणी ॥ बिनु गुर किनै न पाइओ पचि मुए अजाणी ॥ १७ ॥ सलोकु म: ३ ॥ वाह वाहु बाणी 
४६ निरकार है तिसु जेवडु अवरु न कोइ ॥ वाहु वाहु अगम अथाहु है वाहु वाहु सचा सोइ॥ वाहु वाह 
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._ 5 भावैसा भली जिस नो आपे बखसे करतारु | १ ॥ म: ३ ॥ सदा सदा सालाहीऐ सचे कउ बलि जाउ 
|. ॥ नानक एकु छोडि दूजै लगै सा जिहवा जलि जाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ अंसा अउतारु उपाइओनु भाउ 
| दूजा कीआ | जिउ राजे राजु कमावदे दुख सुख भिड़ीआ ॥ ईसरु ब्रहमा सेवदे अंतु तिन्ही न लहीआ ॥ 
/ निरभउ निरंकारु अलखु है गुरमुखि प्रगटीआ ॥ तिथै सोगु विजोगु न विआपई असथिरु जगि थीआ [| 


| कुंडा जह खिंचे तह जाइ ॥ नानक हसती कुंडे बाहरा फिरि फिरि उझड़ि पाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ तिसु आगै | 


सलोकु म: ३ ॥ गूजरी जाति गवारि जा सहु पाए आपणा ॥ गुर कै सबदि वीचारि न हरि जपु 
जापणा ॥ जिसु सतिगुरु मिलै तिसु भउ पवै सा कुलवंती नारि ॥ सा हुकमु पछाणै कंत का जिस नो क्रिपा | 
कीती करतारि | ओह कुचजी कुलखणी परहरि छोडी भतारि ॥ भै पइऐ मलु कटीऐ निरमल होवै सरीरु ': 
॥ अंतरि परगासु मति ऊतम होवै हरि जपि गुणी गहीरु ॥ भै विचि बैसै भै रहै भै विचि कमावै कार ॥ 
ऐथे सुखु वडिआईआ दरगह मोख दुआर ॥ भै ते निरभउ पाईऐ मिलि जोती जोति अपार ॥ नानक | 


॥१९ ॥सलोकु म: ३ ॥ एहु सभु किछु आवण जाणु है जेता है आकारु ॥ जिनि एहु लेखा लिखिआ सो होआ 
परवाणु ॥ नानक जे को आपु गणाइदा सो 
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सलोक म: ३॥ खेति मिआला उचीआ घरु उचा निरणउ॥ महल भगती घरि सरै सजण ४ 
पाहुणिअउ ॥ बरसना त बरसु घना बहुड़ि बरसहि काहि ॥ नानक तिन्‍ह बलिहारणै जिन्ह गुरमुखि ५ 
पाइआ मन माहि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ मिठा सो जो भावदा सजणु सो जि रासि ॥ नानक गुरमुखि जाणीऐ # 
जा कउ आपि करे परगासु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ प्रभ पासि जन की अरदासि तू सचा सांई॥ तू रखवाला [* 
सदा सदा हउ तुधु घिआई ॥ जीअ जंत सभि तेरिआ तू रहिआ समाई ॥ जो दास तेरे की निंदा करे *! 
तिसु मारि पचाई ॥ चिंता छडि अचिंतु रहु नानक लगि पाई | २१ ॥ सलोक मः ३ ॥ आसा करता 


2 
जगु मुआ आसा मरै न जाइ॥ नानक आसा पूरीआ सचे सिउ चितु लाइ॥ १॥ म: ३ ॥ आसा 


मनसा मरि जाइसी जिनि कीती सो लै जाइ॥ नानक निहचलु को नही बाझहु हरि कै नाइ॥ २॥ # 
पउड़ी॥ आपे जगतु उपाइओनु करि पूरा थाटु॥ आपे साहु आपे वणजारा आपे ही हरि हादु॥ ँ 
आपे सागरु आपे बोहिथा आपे ही खेवाटु ॥ आपे गुरु चेला है आपे आपे दसे घाटु॥ जन नानक * 
| नामु घिआइ तू सभि किलविख काटु ॥ २२ ॥ १ ॥ सुधु # 
रागु गूजरी वार महला ५ १ ऑकतिहस प्रसादि ॥ | ! 
| सलोकु म: ५ ॥ अंतरि गुरु आराधणा जिहवा जपि गुर नाउ॥ नेत्री सतिगुरु पेखणा स्रवणी सुनणा क्‍ 
| गुर नाउ॥ सतिगुर सेती रतिआ दरगह पाईऐ ठाउ ॥ कहु नानक किरपा करे जिस नो एह वथु देइ 
॥ जग महि उतम काढीअहि विरले केई केइ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ रखे रखणहारि आपि उबारिअनु॥ गुर की 
| चैरी पाइ काज सवारिअनु॥ होआ आपि दइआलु मनहु न विसारिअनु॥ साध जना कै संगि भवजलु ै 
हर तारिअनु ॥ साकत निंदक दुसट खिन माहि बिदारिअनु॥ तिसु साहिब की टेक नानक मनै माहि ॥ 


हर 
>> कक कय 0. 


लक 7 आय आल आल ::फ "श ड टू उ हु हंहछऊऊ २८ 38८ 8 जो 3 3 अद 3च 3 25 26 26७2७ २४ 2७टे5टे5टेडट 
टन अन- पु जाए पक आक़ खाक पाक पहुए पाक नह नह ८ जप ट5टॉट2525टटं528ट5ट5टडट5252७८2३2७3८७८७८३८३८>टज<ज><ढज3७> 
<5२६८६८घट्ट 2६2४८ टी5ट5४252828282828<28८323<3<3८3<3<3<3८3<3<3<3८3<३८३८ 

+ + 


नह 2 
| 


"<5<8८02820282028285<5८9८३८३८५३८३८३८३८३८३८३८०८२०८२०?०ट?कः? 5 


# 
$ 


। | मथारीऐ ॥ तेरी गति मिति लखी न जाइ हउ तुधु बलिहारीऐ॥ १ ॥ सलोकु मः ५॥ जा तू तुसहि + 
( ल्‍ 


मिहरवान अचिंतु वसहि मन माहि ॥ जा तूं तुसहि मिहरवान नउ निधि घर महि पाहि ॥ जा तूं तुसहि 


#| इंद्रासणा॥ संकर बिसन अवतार हरि जसु मुखि भणा ॥ पीर पिकाबर सेख मसाइक अउलीए ॥ ओति [* 
#। पोति निरंकार घटि घटि मउलीए ॥ कूड॒हु करे विणासु धरमे तगीऐ॥ जितु जितु लाइहि आपि तितु 


४ तितुलगीऐ॥ २ ॥सलोकु म: ५ ॥ चंगिआई आलकु करे बुरिआईं होइ सेरु | नानक अजु कलि आवसी [£ 


सचा मितु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हउ मागउ तुझे दइआल करि दासा गोलिआ ॥ नउ निधि पाई राजु जीवा * 
भर 


£| बोलिआ॥ अंप्रित नामु निधानु दासा घरि घणा॥ तिन कै संगि निहालु स्रवणी जसु सुणा ॥ कमावा 
( ; तिन की कार सरीरु पवितु होइ ॥ पखा पाणी पीसि बिगसा पैर धोइ ॥ आपहु कछू न होइ प्रभ नदरि 
£| निहालीऐ ॥ मोहि निरगुण दिचै थाउ संत धरम सालीऐ ॥ ३ ॥ सलोक म: ५ ॥ साजन तेरे चरन की होइ 
# रहा सद धूरि | नानक सरणि तुहारीआ पेखउ सदा हजूरि ॥ १ ॥ म: ५ ॥ पतित पुनीत असंख होहि ये 
# हरि चरणी मनु लाग॥ अठसठि तीरथ नामु प्रभ जिसु नानक मसतकि भाग ॥ २ ॥ पउडी॥ नित [| 
#। जपीऐ सासि गिरासि नाउ परवदिगार दा ॥ जिस नो करे रहंम तिसु न विसारदा | आपि उपावणहार 
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५ 
आपे ही मारदा ॥ सभु किछु जाणै जाणु बुझि वीचारदा | अनिक रूप खिन माहि कुदरति धारदा॥ [£ 
जिस नो लाइ सचि तिसहि उधारदा ॥ जिस दै होवै वलि सु कदे न हारदा ॥ सदा अभगु दीबाणु है हउ # 
तिसु नमसकारदा ॥ ४ ॥ सलोक म: ५ ॥ कामु क्रोधु लोभु छोडीऐ दीजै अगनि जलाइ ॥ जीवदिआ नित ः 
जापीऐ नानक साचा नाउ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ सिमरत सिमरत प्रभु आपणा सभ फल पाए आहि॥ नानक 
नामु अराधिआ गुर पूरै दीआ मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो मुकता संसारि जि गुरि उपदेसिआ ॥ तिस की 

गई बलाइ मिटे अंदेसिआ ॥ तिस का दरसनु देखि जगतु निहालु होइ॥ जन कै संगि निहालु पापा 8 
मैलु धोइ ॥ अंम्रितु साचा नाउ ओथै जापीऐ ॥ मन कउ होइ संतोखु भुखा ध्रापीऐ ॥ जिसु घटि वसिआ * 
नाउ तिसु बंधन काटीऐ ॥ गुर परसादि किन विरलै हरि धनु खाटीऐ॥ ५ ॥ सलोक म: ५॥ मन & 


<< 
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हरि हरि हरि नामु जीवा सुणि सुणे ॥ ७ ॥ सलोक म: ५ ॥ प्रेम पटोला तै सहि दिता ढकण कू पति मेरी ॥ 
&। दाना बीना साई मैडा नानक सार न जाणा तेरी ॥ १ ॥ म: ५ ॥ तैडे सिमरणि हभु किछु लधमु बिखमु 
| नडिठमु कोई॥ जिसु पति रखै सचा साहिबु नानक मेटि न सकै कोई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥होवै सुखु घणा दयि 
#| घिआइऐ॥ वंजै रोगा घाणि हरि गुण गाइऐ॥ अंदरि वरतै ठाढि प्रभि चिति आइएऐ ॥ पूरन होवै 
आस नाइ मंनि वसाइऐ॥ कोइ न लगै बिघनु आपु गवाइऐ॥ गिआन पदारथु मति गुर ते 
पाइऐ ॥ तिनि पाए सभे थोक जिसु आपि दिवाइऐ॥ तू सभना का खसमु सभ तेरी छाइऐ॥ ८ ॥ 
सलोक म: ५ ॥ नदी तरंदड़ी मैडा खोजु न खुंमै मंझि मुहबति तेरी ॥ तउ सह चरणी मैडा हीअड़ा सीतमु 
&| हरि नानक तुलहा बेड़ी ॥ १॥ म: ५ ॥ जिन्हा दिसंदड़िआ दुरमति वंजै मित्र असाडड़े सेई ॥ हउ ढूढेदी 
£| जगु सबाइआ जन नानक विरले केई॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आवै साहिबु चिति तेरिआ भगता डिठिआ॥ 
है| मन की कटीऐ मैलु साधसंगि वुठिआ ॥ जनम मरण भउ कटीऐ जन का सबदु जपि ॥ बंधन खोलन्हि 
&,| संत दूत सभि जाहि छपि ॥ तिसु सिउ लाइन्हि रंगु जिस दी सभ धारीआ ॥ ऊची हूं ऊचा थानु अगम 
अपारीआ ॥ रैणि दिनसु कर जोड़ि सासि सासि घिआईऐ॥ जा आपे होइ दइआलु तां भगत संगु * 
पाईऐ ॥ ९ ॥ सलोक म: ५ ॥ बारि विडानड़ैै हुंमस धुंमस कूका पईआ राही ॥ तउ सह सेती लगड़ी + 
डोरी नानक अनद सेती बनु गाही ॥ १ ॥ म: ५ ॥ सची बैसक तिन्‍्हा संगि जिन संगि जपीऐ नाउ ॥ तिन््हि 
संगि संगु न कीचई नानक जिना आपणा सुआउ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला परवाणु जितु सतिगुरु 
भेटिआ ॥ होआ साधू संगु फिरि दूख न तेटिआ॥ पाइआ निहचलु थानु फिरि गरभि न लेटिआ॥ 
नदरी आइआ इकु सगल ब्रहमेटिआ ॥ ततु गिआनु लाइ घिआनु द्विसटि समेटिआ ॥ सभो जपीऐ जाप 
5 जि मुखहु बोलेटिआ ॥ हुकमे बुझि निहालु सुखि सुखेटिआ ॥ परखि खजानै पाए से बहुड़ि न खोटिआ ॥ 
५! १० ॥सलोकुमः ५ ॥विछोहे जंबूर खवे न वंजनि गाखड़े॥ जे सो धणी मिलंनि नानक सुख संबूह सचु ॥ १ ॥ 
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मुख दिसन्हि नानक रते प्रेम रसि | १ ॥ म: ५ ॥ खोजी लधमु खोजु छडीआ उजाड़ि ॥ तै सहि दिती वाड़ि 
नानक खेतु न छिजई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आराधिहु सचा सोइ सभु किछ जिसु पासि ॥ दुह्ा सिरिआ खसमु 
आपि खिन महि करे रासि ॥ तिआगहु सगल उपाव तिस की ओट गहु॥ पउ सरणाई भजि सुखी हूं सुख .. 
लहु॥ करम धरम ततु गिआनु संता संगु होइ॥ जपीऐ अंम्रित नामु बिघनु न लगै कोइ॥ जिस नो [ 
। आपि दइआलु तिसु मनि वुठिआ ॥ पाईअन्हि सभि निधान साहिबि तुठिआ | १२ ॥ सलोक म: ५ ॥ 
| लघधमु लभणहारु करमु करंदो मा पिरी | इको सिरजणहारु नानक बिआ न पसीऐ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ 
| पापड़िआ पछाड़ि बाणु सचावा संन्हि कै ॥ गुर मंत्रड़ा चितारि नानक दुखु न थीवई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
 वाहु वाहु सिरजणहार पाईअनु ठाढि आपि ॥ जीअ जंत मिहरवानु तिस नो सदा जापि | दइआ धारी 
| समरथि चुके बिल बिलाप॥ नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रतापि॥ कीतीअनु आपणी रख गरीब 
 निवाजि थापि॥ आपे लइअनु छडाइ बंधन सगल कापि ॥ तिसन बुझी आस पुंनी मन संतोखि ध्रापि॥ 
| वडी हूं वडा अपार खसमु जिसु लेपु न पुंनि पापि॥ १३ ॥ सलोक म: ५ ॥ जा कउ भए क्रिपाल प्रभ . 
। हरि हरि सेई जपात॥ नानक प्रीति लगी तिन राम सिउ भेटत साध सगात॥ १॥ म: ५॥ रासु | 
| रमहु बडभागीहो जलि थलि महीअलि सोइ॥ नानक नामि अराधिऐ बिघनु न लागै कोइ॥ २॥ : 
| पउडी ॥ भगता का बोलिआ परवाणु है दरगह पवै थाइ ॥ भगता तेरी टेक 
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रते सचि नाइ॥ जिस नो 
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पक्का पक क कक कफ कप पक 9 +नञं ८ ८ 3 के के 4 4 के कं 4 4 4 ४. 0 2 अं अंक 
£ होइ क्रिपालु तिस का दूखु जाइ॥ भगत तेरे दइआल ओन्‍हा मिहर पाइ ॥ दूखु दरदु वड रोगु न पोहे 
# तिसु माइ॥ भगता एहु अधारु गुण गोविंद गाइ॥ सदा सदा दिनु रैणि इको इकु घिआइ ॥ पीवति 
(| अंग्रित नामु जन नामे रहे अघाइ॥ १४ ॥ सलोक म: ५ ॥ कोटि बिघन तिसु लागते जिस नो विसरै 
नाउ॥ नानक अनदिनु बिलपते जिउ सुंजै घरि काउ॥ १॥ मः ५॥ पिरी मिलावा जा थीऐ साई 
/ सुहावी रुति॥ घड़ी मुहतु नह वीसरै नानक रवीऐ नित॥ २॥ पउड़ी ॥ सूरबीर वरीआम किने न 
#| होड़ीऐ॥ फउज सताणी हाठ पंचा जोड़ीऐ ॥ दस नारी अउधूत देनि चमोड़ीऐ ॥ जिणि जिणि लैन्हि 
# रलाइ एहो एना लोडीऐ | त्रै गुण इन कै वसि किनै न मोड़ीऐ॥ भरमु कोटु माइआ खाई कहु कितु 
& बिघि तोड़ीऐ॥ गुरु पूरा आराधि बिखम दलु फोड़ीऐ॥ हउ तिसु अगै दिनु राति रहा कर जोड़ीऐ 
॥ १५ ॥ सलोक म: ५ ॥ किलविख सभे उतरनि नीत नीत गुण गाउ ॥ कोटि कलेसा ऊपजहि नानक 
बिसरै नाउ॥ १॥ म: ५॥ नानक सतिगुरि भेटिऐ पूरी होवै जुगति॥ हसंदिआ खेलंदिआ पैनंदिआ 
खावंदिआ विचे होवै मुकति | २ ॥ पउड़ी ॥सो सतिगुरु धनु धंनु जिनि भरम गड़ तोड़िआ ॥ सो सतिगुरु 
वाहु वाहु जिनि हरि सिउ जोड़िआ ॥ नामु निधानु अखुटु गुरु देइ दारूओ ॥ महा रोगु बिकराल तिनै 
बिदारूओ ॥ पाइआ नामु निधानु बहुतु खजानिआ ॥ जिता जनमु अपारु आपु पछानिआ ॥ महिमा 
कही न जाइ गुर समरथ देव ॥ गुर पारब्रहम परमेसुर अपरंपर अलख अभेव ॥ १६ ॥ सलोकु म: ५ ॥ 
उदमु करेदिआ जीउ तूं कमावदिआ सुख भुंचु॥ घिआइदिआ तू प्रभू मिलु नानक उतरी चिंत 
॥ १ ॥ म: ५ ॥ सुभ चिंतन गोबिंद रमण निरमल साधू संग॥ नानक नामु न विसरउ इक घड़ी 
करि किरपा भगवंत॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तेरा कीता होइ त काहे डरपीऐ ॥ जिस मिलि जपीऐ नाउ तिस 
। जीउ अरपीऐ॥ आइएऐ चिति निहालु साहिब बेसुमार ॥ तिस नो पोहे कवणु जिसु वलि निरंकार ॥ 
£( सभु किछु तिस कै वसि न कोई बाहरा ॥ सो भगता मनि वुठा सचि समाहरा ॥ तेरे दास घिआइनि 
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तुधु तू रखण वालिआ ॥ सिरि सभना समरथु नदरि निहालिआ ॥ १७ ॥ सलोक म: ५ ॥ काम क्रोध मद 
लोभ मोह दुसट बासना निवारि॥ राखि लेहु प्रभ आपणे नानक सद बलिहारि॥ १॥ म: ५॥ 
खांदिआ खांदिआ मुहु घठा पैनंदिआ सभु अंगु॥ नानक प्रिगु तिना दा जीविआ जिन सचि न लगो 
रंगु॥ २ ॥पउड़ी ॥जिउ जिउ तेरा हुकमु तिवै तिउ होवणा | जह जह रखहि आपि तह जाइ खड़ोवणा 
#| ॥ नाम तेरै कै रंगि दुरमति धोवणा ॥ जपि जपि तुधु निरंकार भरमु भउ खोवणा ॥ जो तेरै रंगि रते से 
४ जोनिन जोवणा ॥ अंतरि बाहरि इकु नैण अलोवणा ॥ जिन्ही पछाता हुकमु तिन्ह कदे न रोवणा | नाउ 
#| नानक बखसीस मन माहि परोवणा ॥ १८ ॥ सलोक म: ५ ॥ जीवदिआ न चेतिओ मुआ रलंदड़ो खाक ॥ 
&| नानक दुनीआ संगि गुदारिआ साकत मूड़ नपाक ॥ १ ॥ म: ५ ॥ जीवंदिआ हरि चेतिआ मरंदिआ हरि 
# रंगि॥ जनमु पदारथु तारिआ नानक साधू संगि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आदि जुगादी आपि रखण वालिआ 
$& ॥सचु नामु करतारु सचु पसारिआ ॥ ऊणा कही न होइ घटे घटि सारिआ ॥ मिहरवान समरथ आपे 
#| ही घालिआ॥ जिन्‍्ह मनि वुठा आपि से सदा सुखालिआ॥ आपे रचनु रचाइ आपे ही पालिआ॥ 

#| सभु किछ आपे आपि बेअंत अपारिआ ॥ गुर पूरे की टेक नानक संम्हालिआ॥ १९ ॥ सलोक म: ५ ॥ 

# आदि मधि अरु अंति परमेसरि रखिआ॥ सतिगुरि दिता हरि नामु अंम्रितु चखिआ॥ साधा सगु 

#। अपारु अनदिनु हरि गुण रवै ॥ पाए मनोरथ सभि जोनी नह भवै ॥ सभु किछु करते हथि कारणु जो करै 

| ॥ नानकु मंगै दानु संता धूरि तरै॥ १॥ म: ५ ॥ तिस नो मंनि वसाइ जिनि उपाइआ।| ७0००. 

है घिआइआ खसमु तिनि सुखु पाइआ ॥ सफलु जनमु परवानु गुरमुखि आइआ ॥ हुकमै बुझि निहालु 

$#| खसमि फुरमाइआ ॥ जिसु होआ आपि क्रिपालु सु नह भरमाइआ॥ जो जो दिता खसमि सोई सुखु 
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। । - दास रखिअनु नानक हरि सते ॥ २० ॥ सलोक म: ५ ॥ रामु जपहु जद जलि थलि पूरनु 
| सोइ॥ नानक नामि घिआइएऐ बिघनु न लागै कोइ ॥ १ ॥ म: ५ ॥ कोटि बिघनु तिसु लागते जिस नो । 


#| मरि॥ साहिबु सेवकु इकु इकु द्विसटाइआ ॥ गुर प्रसादि नानक सचि समाइआ ॥ २१ ॥ १॥ २ ॥ सुधु 


5 रागु गूजरी भगता की बाणी १ ऑनसिंकर प्रसादि ॥ 

*( स्री कबीर जीउ का चउपदा घरु २ दूजा॥ चारि पाव दुइ सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गईहै ॥ 
$ ऊठत बैठत ठेगा परिहै तब कत मूड लुकईहै॥ १॥ हरि बिनु बैल बिराने हुईहै॥ फाटे नाकन 
टूटे काधन कोदउ को भुसु खईहै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सारो दिनु डोलत बन महीआ अजहु न पेट अघईहै ॥ रे 
| जन भगतन को कहो कम मानो कीओ अपनो पईहै ॥ २ ॥ दुख सुख करत महा भ्रमि बूडो अनिक जोनि 2 


४, भरमईहै॥ रतन जनमु खोइओ प्रभु बिसरिओ इहु अउसरु कत पईहै॥ ३ तेलक ॥) 

3 ३॥ भ्रमत फिरत ते + 
हे कपि जिउ गति बिनु रैनि बिहईहै ॥ कहत कबीर राम नाम बिनु मूंड धुने पछुतईहै ॥ ४॥ १ *! 
; गूजरी घरु ३ ॥ मुसि मुसि रोवेै कबीर की माई ॥ ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई ॥ १ ॥ तनना बुनना है 
£। सभु तजिओ है कबीर ॥ हरि का नामु लिखि लीओ सरीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब लगु तागा बाहउ बेही 


४ ॥ तब लगु बिसरै रामु सनेही ॥ २॥ ओछी मति मेरी जाति जुलाहा ॥ हरि का नामु लहिओ मै लाहा हे 
॥ ३ ॥ कहत कबीर सुनहु मेरी माई ॥ हमरा इन का दाता एकु रघुराई ॥ ४ ॥ २ ॥ श 
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गूजरी स्री नामदेव जी के पदे घरु १ १ ओधिकर डे ॥ 
जौ राजु देहि त कवन बडाई ॥ जौ भीख मंगावहि त किआ घटि जाई ॥ १ ॥ तूं हरि भजु मन मेरे पदु 
निरबानु॥ बहुरि न होइ तेरा आवन जानु॥ १॥ रहाउ॥ सभ तै उपाई भरम भुलाई॥ जिस तू 
देवहि तिसहि बुझाई ॥ २ ॥ सतिगुरु मिलै त सहसा जाई-॥ किसु हउ पूजउ दूजा नदरि न आई 
॥ ३ ॥ एक पाथर कीजे भाउ ॥ दूजे पाथर धरीऐ पाउ ॥ जे ओहु देउ त ओहु भी देवा ॥ कहि नामदेउ 
हम हरि की सेवा ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी घरु १ ॥ मलै न लाछै पार मलो परमलीओ बैठो री आई ॥ आवत 
किने न पेखिओ कवने जाणै री बाई॥ १ ॥ कउणु कहै किणि बूझीऐ रमईआ आकुलु री बाई ॥ १ ॥ 
रहाउ ॥जिउ आकासै पंखीअलो खोजु निरखिओ न जाई | जिउ जल माझै माछलो मारगु पेखणो न जाई 
॥ २ ॥जिउ आकासै घड़अलो ग्रिग त्रिसना भरिआ ॥ नामे चे सुआमी बीठलो जिनि तीनै जरिआ ॥ ३ ॥ २ ॥ 


गूजरी स्री रविदास जी के पदे घरु ३ १ ऑलितियुर प्रसादि ॥ 
दूधु त बछरै थनहु बिटारिओ॥ फूलु भवरि जलु मीनि बिगारिओ ॥ १॥ माई गोबिंद पूजा कहा 
लै चरावउ॥ अवरु न फूलु अनूपु न पावउ॥ १॥ रहाउ॥ मैलागर बेहें है भुइअंगा॥ बिखु 
अंग्रितु बसहि इक संगा॥ २॥ धूप दीप नईबेदहि बासा॥ कैसे पूज करहि तेरी दासा॥ ३॥ 
तनु मनु अरपउ पूज चरावउ ॥ गुर परसादि निरंजनु पावउ॥ ४ ॥ पूजा अरचा आहि न तोरी॥ 
कहि रविदास कवन गति मोरी ॥ ५ ॥ १॥ 


" खूखूबुखुखखखखयल १2२2९. ५२६ रा 
भइआ संनिआसी॥ १॥ भरमे भूली रे जै चदा॥ नही नही चीन्हिआ परमानदा | १॥ रहाउ॥ 
घरि घरि खाइआ पिंडु बधाइआ खिंथा मुंदा माइआ॥ भूमि मसाण की भसम लगाई गुर बिनु 
ततु न पाइआ॥ २॥ काइ जपहु रे काइ तपहु रे काइ बिलोवहु पाणी ॥ लख चउरासीह जिन्हि 
उपाई सो सिमरहु निरबाणी॥ ३ ॥ काइ कमंडलु कापड़ीआ रे अठसठि काइ फिराही ॥ बदति 
त्रिलोचनु सुनु रे प्राणी कण बिनु गाहु कि पाही॥ ४॥ १॥ गूजरी ॥ अंति कालि जो लछमी 
सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै॥ सरप जोनि वलि वलि अउतरै॥ १॥ अरी बाई गोबिद नामु 
मति बीसरै॥ रहाउ॥ अंति कालि जो इसत्री सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै॥ बेसवा जोनि 
वलि वलि अउतरै॥ २॥ अंति कालि जो लड़िके सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै ॥ सूकर जोनि 
वलि वलि अउतरै॥ ३॥ अंति कालि जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै॥ प्रेत जोनि 
वलि वलि अउतरै॥ ४॥ अंति कालि नाराइणु सिमरै ऐसी चिंता महि जे मरै॥ बदति 
तिलोचनु ते नर मुकता पीतंबरु वा के रिदै बसै॥ ५ ॥ २॥ 

गूजरी स्री जैदेव जीउ का पदा घरु ४ १ जा दाह प्रसादि ॥ 
परमादि पुरखमनोपिम॑ सति आदि भाव रतं॥ परमदभुतं परक्रिति परं जदिचिंति सरब गत॑ 
॥ १॥ केवल राम नाम मनोरमं॥ बदि अंम्रित तत मइअं॥ न दनोति जसमरणेन जनम 
जराधि मरण भइअं ॥ १॥ रहाउ॥ इछसि जमादि पराभयं जसु स्वसति सुक्रित क्रितं॥ 
भव भूत भाव समब्यिअं परमं प्रसंनमिदं | २ ॥ लोभादि द्रिसटि पर ग्रिहं जदिबिधि आचरणं ॥ 
तजि सकल दुहक्रित दुरमती भजु चक्रधर सरणं॥ ३॥ हरि भगत निज निहकेवला रिद 
करमणा बचसा॥ जोगेन कि जगेन कि दानेन कि तपसा॥ ४॥ गोबिंद गोबिंदेति जपि नर 
हा सिधि पदं | जैदेव आइउ तस सफुट भव भूत सरब गतं ॥ ५ ॥ १॥ 
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१ आजति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरू. # ः 
अकाल मूरति अजूनी सैभ गुर प्रसादि॥ 
रागु देवगंधारी महला ४ घरु १॥ । 
सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे॥ जो तुमरा जसु कहते गुरमति तिन मुख भाग सभागे॥ १॥ [5 
रहाउ॥ टूटे माइआ के बंधन फाहे हरि राम नाम लिव लागे॥ हमरा मनु मोहिओ गुर मोहनि हम * 
बिसम भई मुखि लागे॥ १ ॥ सगली रैणि सोई अंधिआरी गुर किंचत किरपा जागे॥ जन नानक के [2 
प्रभ सुंदर सुआमी मोहि तुम सरि अवरु न लागे॥ २॥ १॥ देवगंधारी ॥ मेरो सुंदर कहहु मिले 
कितु गली॥ हरि के संत बतावहु मारगु हम पीछे लागि चली॥ १॥ रहाउ॥ प्रिअ के बचन 
सुखाने हीअरै इह चाल बनी है भली॥ लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह सुंदरि हरि ढुलि मिली॥ १॥ | 
एको प्रिउ सखीआ सभ प्रिअ की जो भावै पिर सा भली ॥ नानकु गरीबु किआ करे बिचारा हरि भावै 7 
न्प्ि राहि चली ॥ २॥ २ ॥ देवगंधारी ॥ मेरे मन मुखि हरि हरि हरि बोलीऐ ॥ गुरमुखि रंगि चलूलै 
राती हरि प्रेम भीनी चोलीऐ॥ १॥ रहाउ॥ हउ फिरउ दिवानी आवल बावल तिसु कारणि हरि [5 
ढोलीऐ | कोई मेलै मेरा प्रीतमु पिआरा हम तिस की गुल गोलीऐ॥ १॥ सतिगुरु पुरखु मनावहु #*# 
&#| अपुना हरि अंग्रितु पी झोलीऐ ॥ गुर प्रसादि जन नानक पाइआ हरि लाधा देह टोलीए॥ २॥ ३॥ [४ 
| देवगंधारी॥ अब हम चली ठाकुर पहि हारि ॥ जब हम सरणि प्रभू की आई राखु प्रभू भावै मारि * 
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ः ः तुमारी हरि जीउ राखहु लाज मुरारि॥ २॥ ४॥ देवगंधारी॥ हरि अ् गावै हउ तिसु 


| रहाउ ॥ अंतरि एको बाहरि एको सभ कल एकु समाईऐ ॥ घटि अवघटि रविआ सभ ठाई हरि पूरन | 
। दुख भंजन सुआमी जन नानक सद बलि जाईएऐ ॥ २ ॥ १ ॥ देवगंधारी ॥ माई होनहार सो होईऐ॥ 


। कब हसनो कब रोईऐ | कबहू मैलु भरे अभिमानी कब साधू संगि धोईऐ ॥ १ ॥ कोइ न मेटै प्रभ का [5 
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तनु दीओ है ढारि॥ १ ॥ जो आवत सरणि ठाकुर प्रभु तुमरी तिसु राखहु किरपा धारि | जन नानक | 


बलिहारी ॥ देखि देखि जीवा साध गुर दरसनु जिसु हिरदै नामु मुरारी ॥ १॥ रहाउ ॥ तुम पवित्र 
पावन पुरख प्रभ सुआमी हम किउ करि मिलह जूठारी ॥ हमरै जीइ होरु मुखि होरु होत है हम करमहीण 
कूड़िआरी ॥ १ ॥ हमरी मुद्र नामु हरि सुआमी रिद अंतरि दुसट दुसटारी ॥ जिउ भावै तिउ राखहु 
सुआमी जन नानक सरणि तुम्हारी ॥ २॥ ५ ॥ देवगंधारी ॥ हरि के नाम बिना सुंदरि है नकटी॥ 
जिउ बेसुआ के घरि पूतु जमतु है तिसु नामु परिओ है ध्रकटी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन कै हिरदै नाहि . 
हरि सुआमी ते बिगड़ रूप बेरकटी ॥ जिउ निगुरा बहु बाता जाणै ओहु हरि दरगह है भ्रसटी॥ १॥ | 
जिन कउ दइआलु होआ मेरा सुआमी तिना साध जना पग चकटी ॥ नानक पतित पवित मिलि 
संगति गुर सतिगुर पाछै छुकटी ॥ २ ॥ ६ ॥ छका १ 
देवगंधारी महला ५ घरु २ हि ऑसितिगर प्रसादि ॥ 

माई गुर चरणी चितु लाईऐ॥ प्रभु होइ क्रिपालु कमलु परगासे सदा सदा हरि घिआईऐ॥ १॥ 


ब्रहमु दिखाईऐ॥ १॥ उसतति करहि सेवक मुनि केते तेरा अंतु न कतहू पाईऐ॥ सुखदाते : 
राचि रहिओ रचना प्रभु अपनी कहा लाभु कहा खोईऐ॥ १ ॥ रहाउ॥ कह फूलहि आनंद बिखै सोग | 


कीआ दूसर नाही अलोईऐ॥ कहु नानक तिसु गुर बलिहारी जिह प्रसादि सुखि सोईऐ॥ २॥ २॥ ४ 
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देवगंधारी ॥ माई सुनत सोच भै डरत॥ मेर तेर तजउ अभिमाना सरनि सुआमी की परत ; 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो जो कहै सोई भल मानउ नाहि न का बोल करत ॥ निमख न बिसरउऊ हीए मोरे ते 
बिसरत जाई हउ मरत॥ १॥ सुखदाई पूरन प्रभु करता मेरी बहुतु इआनप जरत॥ निरगुनि / 
करूपि कुलहीण नानक हउ अनद रूप सुआमी भरत ॥ २ ॥ ३ ॥ देवगंधारी ॥ मन हरि कीरति करि ह 
सदहू॥ गावत सुनत जपत उधारै बरन अबरना सभहूं॥ १॥ रहाउ॥ जह ते उपजिओ तही 2 
समाइओ इह बिधि जानी तबहूं॥ जहा जहा इह देही धारी रहनु न पाइओ कबहूं ॥ १॥ सुख क्‍ 
आइओ भै भरम बिनासे क्रिपाल हूए प्रभ जबहू ॥ कहु नानक मेरे पूरे मनोरथ साधसंगि तजि लबहूं 
॥ २॥ ४ ॥ देवगंधारी ॥ मन जिउ अपुने प्रभ भावउ॥ नीचहु नीचु नीचु अति नान्‍्हा होइ गरीबु 
बुलावउ॥ १ ॥ रहाउ॥ अनिक अडंबर माइआ के बिरथे ता सिउ प्रीति घटावउ॥ जिउ अपुनो 
सुआमी सुखु माने ता महि सोभा पावउ ॥ १ ॥ दासन दास रेणु दासन की जन की टहल कमावउ ॥ 
सरब सूख बडिआई नानक जीवउ मुखहु बुलावउ ॥ २ ॥ ५ ॥ देवगंधारी ॥ प्रभ जी तऊ प्रसादि भ्रमु 
डारिओ ॥ तुमरी क्रिपा ते सभु को अपना मन महि इहै बीचारिओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि पराध मिटे 
तेरी सेवा दरसनि दूखु उतारिओ ॥ नामु जपत महा सुखु पाइओ चिंता रोगु बिदारिओ ॥ १ ॥ कामु 
क्रोधु लोभु झूठु निंदा साधू संगि बिसारिओ ॥ माइआ बंध काटे किरपा निधि नानक आपि उधारिओ 
॥ २॥ ६ ॥ देवगंधारी ॥ मन सगल सिआनप रही॥ करन करावनहार सुआमी नानक ओट गही 
॥ १ ॥ रहाउ॥ आपु मेटि पए सरणाई इह मति साधू कही ॥ प्रभ की आगिआ मानि सुखु पाइआ 
भरमु अधेरा लही॥ १॥ जान प्रबीन सुआमी प्रभ मेरे सरणि तुमारी अही॥ खिन महि थापि 
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थ रा है राम नाम रसि माते॥ १ ॥ महा किलबिख कोटि दोख रोगा प्रभ द्विसटि तुहारी हाते ॥ सोवत जागि. 


२॥ ९ ॥ देवगंधारी ५ ॥ हरि राम नामु जपि लाहा ॥ गति पावहि सुख सहज अनंदा काटे जम के 
फाहा ॥ १ | रहाउ | खोजत खोजत खोजि बीचारिओ हरि संत जना पहि आहा ॥ तिन्‍हा परापति एहु 
निधाना जिन्ह कै करमि लिखाहा ॥ १ ॥ से बडभागी से पतिवंते सेई पूरे साहा ॥ सुंदर सुघड़ सरूप ते «४! 
नानक जिन्ह हरि हरि नामु विसाहा॥ २॥ १०॥ देवगंधारी ५॥ मन कह अहंकारि अफारा॥ ल्‍ 


| करि किरपा अपुना दासु ००००४ काटे माइआ फाधिओ॥ भाउ भगति गाइ जम का # 
गा । इ गुण गोबिद जम का ५ 
मारगु साधिओ॥ १॥ भइओ अनुग्रहु मिटिओ मोरचा अमोल पदारथु लाधिओ ॥ बलिहारै नानक 


3 


के 


_ आइओआ जीवन फलु ता को पारब्रहम लिव लावै। १ ॥ रहाउ ॥ सुंदरु सुघड़ सूरु सो बेता जो |* 
5 


पारब्रहमि सुआमी नानक लीओ समाइओ ॥ २॥ १५ ॥ देवगंधारी ५॥ सरब सुखा गुर चरना॥ 
'कलिमल डारन मनहि सधारन इह आसर मोहि तरना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूजा अरचा सेवा बंदन इहै 
टहल मोहि करना॥ बिगसे मनु होवै परगासा बहुरि न गरभै परना॥ १॥ सफल मूरति परसउ 
ः संतन की इहै घिआना धरना ॥ भइओ क्रिपालु ठाकुरु नानक कउ परिओ साध की सरना ॥ २॥ १६॥ | 
| देवगंधारी महला ५॥ अपुने हरि पहि बिनती कहीऐ॥ चारि पदारथ अनद मंगल निधि सूख 
सहज सिधि लहीऐ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मानु तिआगि हरि चरनी लागउ तिसु प्रभ अंचलु गहीऐ॥ आंच है 
न लागै अगनि सागर ते सरनि सुआमी की अहीऐ ॥ १ ॥ कोटि पराध महा अक्रितघन बहुरि बहुरि ४ 
प्रभ सहीऐ ॥ करुणा मै पूरन परमेसुर नानक तिसु सरनहीऐ॥ २॥ १७॥ देवगंधारी ५॥ 
गुर के चरन रिदै परवेसा | रोग सोग सभि दूख बिनासे उतरे सगल कलेसा ॥ १॥ रहाउ॥ जनम 
जनम के किलबिख नासहि कोटि मजन इसनाना ॥ नामु निधानु गावत गुण गोबिंद लागो सहजि 
घिआना ॥ १॥ करि किरपा अपुना दासु कीनो बंधन तोरि निरारे॥ जपि जपि नामु जीवा तेरी 
नानक दास बलिहारे॥ २॥ १८ ॥ छके ३॥ देवगंधारी महला ५॥ माई प्रभ के चरन | 


बाणी नान ४ 
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._ ५३२ रे 
| निहारउ ॥ करहु अनुग्रहु सुआमी मेरे मन ते कबहु न डारउ॥ १॥ रहाउ॥ साधू धूरि लाई मुखि 
मसतकि काम क्रोध बिखु जारउ ॥ सभ ते नीचु आतम करि मानउ मन महि इहु सुखु धारउ॥ ५ ॥ 
गुन गावह ठाकुर अबिनासी कलमल सगले झारउ॥ नाम निधानु नानक दानु पावउ कंठि 
_लाइ उरि धारउ॥ २॥ १९ ॥ देवगंधारी महला ५॥ प्रभ जीउ पेखठ दरसु तुमारा ॥ सुंदर घिआनु 
धारु दिनु रैनी जीअ प्रान ते पिआरा॥ १॥ रहाउ॥ सासत्र बेद पुरान अविलोके सिम्रिति ततु 
बीचारा ॥ दीना नाथ प्रानपति पूरन भवजल उधरनहारा॥ १॥ आदि जुगादि भगत जन सेवक 
ता की बिखे अधारा॥ तिन जन की धूरि बाछै नित नानकु परमेसरु देवनहारा॥ २॥ २०॥ 


४६२५४८२५४ 


कं देवगंधारी महला ५॥ तेरा जनु राम रसाइणि माता ॥ प्रेम रसा निधि जा कउ उपजी छोडि न * 
ई कतहू जाता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बैठत हरि हरि सोवत हरि हरि हरि रसु भोजनु खाता ॥ अठसठि तीरथ * 
५ मजनु कीनो साधू धूरी नाता ॥ १ | सफलु जनमु हरि जन का उपजिआ जिनि कीनो सउतु बिधाता रे 
* ॥ सगल समूह लै उधरे नानक पूरन ब्रहमु पछाता॥ २॥ २१॥ देवगंधारी महला ५॥ माई [| 
है गुर बिनु गिआनु न पाईऐ ॥ अनिक प्रकार फिरत बिललाते मिलत नही गोसाईऐ ॥ १॥ रे 
हैं रहाउ॥ मोह रोग सोग तनु बाधिओ बहु जोनी भरमाईऐ ॥ टिकनु न पावै बिनु सतसंगति अं 
किसु आगै जाइ रूआईऐ ॥ १॥ करै अनुग्रहु सुआमी मेरा साध चरन चितु लाईएऐ॥ ॥' 
है| संकट घोर कटे खिन भीतरि नानक हरि दरसि समाईऐ॥ २॥ २२॥ देवगंधारी महला ५॥ हर 
है ठाकुर होए आपि दइआल॥ भई कलिआण अनंद रूप होई है उबरे बाल गुपाल॥ रहाउ॥ रे 
॥ दुइ कर जोड़ि करी बेनंती पारब्रहमु मनि घिआइआ॥ हाथु देइ राखे परमेसुरि सगला दुरतु * 


| मिटाइआ ॥ १॥ वर नारी मिलि मंगलु गाइआ ठाकुर का जैकारु ॥ कहु नानक जन कउ बलि । 
है, जाईऐ जो सभना करे उधारु | २॥ २३ ॥ 
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९ ५ 


१ आ सहित र कल ॥ $ 

देवगंधारी महला ५॥ अपुने सतिगुर पहि बिनउ कहिआ ॥ भए क्रिपाल दइआल दुख भंजन मेरा * 
सगल अंदेसरा गइआ ॥ रहाउ ॥ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुनु अवगुनु सभु सहिआ॥ करु 
मसतकि धारि साजि निवाजे मुए दुसट जो खइआ ॥ १ ॥ परउपकारी सरब सधारी सफल दरसन ४ 
सहजइआ ॥ कहु नानक निरगुण कउ दाता चरण कमल उर धरिआ ॥ २ ॥ २४ ॥ देवगंधारी महला ५ 5 
॥ अनाथ नाथ प्रभ हमारे | सरनि आइओ राखनहारे ॥ रहाउ ॥ सरब पाख राखु मुरारे ॥ आगै पाछै ः 


+ 
+ 


अंती वारे | १ ॥ जब चितवउ तब तुहारे ॥ उन सम्हारि मेरा मनु सधारे ॥ २ ॥ सुनि गावउ गुन बचनारे 

॥ बलि बलि जाउ साध दरसारे॥ ३ ॥ मन महि राखठ एक असारे ॥ नानक प्रभ मेरे करनैहारे ' ल्‍ 

॥ ४ ॥ २५ ॥ देवगंधारी महला ५ ॥ प्रभ इहै मनोरथु मेरा ॥ क्रिपा निधान दइआल मोहि दीजै करि +: 
संतन का चेरा ॥ रहाउ | प्राततकाल लागउ जन चरनी निस बासुर दरसु पावउ॥ तनु मनु अरपि |» 
करउ जन सेवा रसना हरि गुन गावउ ॥ १ ॥ सासि सासि सिमरउ प्रभु अपुना संतसंगि नित रहीऐ॥ * 
एकु अधारु नामु धनु मोरा अनदु नानक इहु लहीऐ॥ २॥ २६ ॥ 5 बा 

रागु देवगंधारी महला ५ घरु ३ १ गुर प्रसादि ॥ ! 

मीता ऐसे हरि जीउ पाए॥ छोडि न जाई सद ही संगे अनदिनु गुर मिलि गाए॥ १॥ रहाउ॥ + 
मिलिओ मनोहरु सरब सुखैना तिआगि न कतहू जाए॥ अनिक अनिक भाति बहु पेखे प्रिअ रोम न 
समसरि लाए ॥ १ ॥ मंदरि भागु सोभ दुआरै अनहत रुणु झुणु लाए॥ कहु नानक सदा ९५ माणे ग्रिह 
प्रिआ थीते सद थाए॥ २॥ १॥ २७॥ देवगंधारी ५॥ दरसन नाम कउ मनु आछै॥ भ्रमि आइओ 


। 
आराधी जो | 
है सगल थान रे आहि परिओ संत पाछै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किसु हउ सेवी किसु आराधी जो दिसटै सो ॥९ 
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- ५३४ $३:४%३४३४४१%४+ ४ कक किक 
गाछै | साधसंगति की सरनी परीऐ चरण रेनु मनु बाछै ॥ १ ॥ जुगति न जाना गुनु नही कोई महा ल्‍ 
दुतरु माइ आछै॥ आइ पइओ नानक गुर चरनी तउ उतरी सगल दुराछै॥ २॥ २॥ २८॥ 
£| देवगंधारी ५॥ अंग्रिता प्रिआ बचन तुहारे॥ अति सुंदर मनमोहन पिआरे सभहू मधि निरारे 
# ॥१॥ रहाउ॥ राजु न चाहउ मुकति न चाहउ मनि प्रीति चरन कमलारे ॥ ब्रहम महेस सिध मुनि 
# इंद्रा मोहि ठाकुर ही दरसारे ॥ १॥ दीनु दुआरै आइओ ठाकुर सरनि परिओ संत हारे ॥ कहु नानक 


ल्‍ प्रभ मिले मनोहर मनु सीतल बिगसारे॥ २॥ ३ ॥ २९॥ देवगंधारी महला ५॥ हरि जपि सेवकु 


#। पारि उतारिओ॥ दीन दइआल भए प्रभ अपने बहुड़ि जनमि नही मारिओ॥ १॥ रहाउ॥ है 
(| साधसंगमि गुण गावह हरि के रतन जनमु नही हारिओ॥ प्रभ गुन गाइ बिखै बनु तरिआ कुलह 5 
# समूह उधारिओ॥ १॥ चरन कमल बसिआ रिद भीतरि सासि गिरासि उचारिओ॥ नानक “ 

ओट गही जगदीसुर पुनह पुनह बलिहारिओ ॥ २ ॥ ४ ॥ ३० ॥ |] 


रागु देवगंधारी महला ५ घरु ४ १ ऑसितिरर प्रसादि ॥ + 
करत फिरे बन भेख मोहन रहत निरार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन महि धरते हैः 
गार ॥ १॥ अति सुंदर बहु चतुर सिआने बिदिआ रसना चार ॥ २ ॥ मान मोह मेर तेर बिबरजित 
एहु मारगु खंडे धार ॥ ३ ॥ कहु नानक तिनि भवजलु तरीअले प्रभ किरपा संत संगार || ४ ॥ १ ॥ ३१॥ * 
हर 

रागु देवगंधारी महला ५ घरु ५ है ऑलतिएर र प्रसादि ॥ 
मै पेखिओ री ऊचा मोहनु सभ ते ऊचा ॥ आन न समसरि कोऊ लागै ढूढि रहे हम मूचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
बहु बेअंतु अति बडो गाहरो थाह नही अगहूचा॥ तोलि न तुलीऐ मोलि न मुलीऐ कत पाईऐ मन 
है पा ॥ १ ॥ खोज असंखा अनिक तपंथा बिनु गुर नही पहूचा ॥ कहु नानक किरपा करी ठाकुर मिलि 
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. रस भूचा ॥ २ ॥ १॥ ३२ ॥ देवगंधारी महला ५ ॥ मै बहु बिधि पेखिओ दूजा नाही री कोऊ ॥ खंड है 
दीप सभ भीतरि रविआ पूरि रहिओ सभ लोऊ ॥ १ ॥ रहाउ॥ अगम अगंमा कवन महिंमा मनु जीवै * 
सो आसरपम > मुकति जप 5 
सुनि सोऊ॥ चारि आसरम चारि बरंना मुकति भए सेवतोऊ ॥ १ ॥ गुरि सबदु द्विड़ाइआ परम पदु 2 


5 
पाइआ दुतीअ गए सुख होऊ ॥ कहु नानक भव सागरु तरिआ हरि निधि पाई सहजोऊ ॥ २ ॥ २॥ ३३ ॥ * 
2 
है 
क्‍ 


रागु देवगंधारी महला ५ घरु ६ १ जो आम प्रसादि ॥ 

एके रे हरि एकै जान ॥ एकै रे गुरमुखि जान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काहे भ्रमत हउ तुम भ्रमहु न भाई रविआ 
रे रविआ स्रब थान ॥ १ ॥ जिउ बैसंतरु कासट मझारि बिनु संजम नही कारज सारि ॥ बिनु गुर न 
पावैगो हरि जी को दुआर ॥ मिलि संगति तजि अभिमान कहु नानक पाए है परम निधान ॥ २॥ १॥ 
३४ ॥ देवगंधारी ५॥ जानी न जाई ता की गाति॥ १॥ रहाउ॥ कह पेखारउ हउ करि चतुराई 
बिसमन बिसमे कहन कहाति ॥ १ ॥ गण गंधरब सिध अरु साधिक ॥ सुरि नर देव ब्रहम ब्रहमादिक ॥ 
चतुर बेद उचरत दिनु राति ॥ अगम अगम ठाकुरु आगाघि ॥ गुन बेअंत बेअंत भनु नानक कहनु न 
जाई परै पराति ॥ २ ॥ २ ॥ ३५ ॥ देवगंधारी महला ५ ॥ घिआए गाए करनैहार ॥ भउ नाही सुख सहज 
अनंदा अनिक ओही रे एक समार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सफल मूरति गुरु मेरै माथै॥ जत कत पेखउ तत 
तत साथै ॥ चरन कमल मेरे प्रान अधार ॥ १ ॥ समरथ अथाह बडा प्रभु मेरा ॥ घट घट अंतरि साहिबु 
नेरा ॥ ता की सरनि आसर प्रभ नानक जा का अंतु न पारावार | २॥ ३ ॥ ३६ ॥ देवगंधारी महला ५॥ 
| उलटी रे मन उलटी रे | साकत सिउ करि उलटी रे ॥ झूठै की रे झूठु परीति छुटकी रे मन छुटकी 
| रेसाकत संगि न छुटकी रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ काजर भरि मंदरु राखिओ जो पैसे कालूखी रे ॥ दूरहु 
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ही मुखु साकत संगि न जुटसी रे ॥ जन नानक दास दास को करीअहु मेरा मूंडु साध पगा हेठि रुल 
कक 


रे॥२॥ ४॥ ३७॥ 
( रागु देवगंधारी महला ५ घरु ७ हि ऑसितिगुर प्रसादि ॥ 
# सभ दिन के समरथ पंथ बिठुले हउ बलि बलि जाउ॥ गावन भावन संतन तोरै चरन उवा कै पाउ 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ जासन बासन सहज केल करुणा मै एक अनंत अनूपै ठाउ ॥ १ ॥ रिधि सिधि निधि 
कर तल जगजीवन स्रब नाथ अनेके नाउ॥ दइआ मइआ किरपा नानक कउ सुनि सुनि जसु 
जीवाउ ॥ २॥ १॥ ३८ ॥ ६ ॥ ४४ ॥ 
१ ऑ सलिएर प्रसादि ॥ 

रागु देवगंधारी महला ९॥ यह मनु नैक न कहिओ करै॥ सीख सिखाइ रहिओ अपनी सी 
दुरमति ते न टरै| १॥ रहाउ ॥ मदि माइआ कै भइओ बावरों हरि जसु नहि उचरै॥ 
करि परपंचु जगत कउ डहकै अपनो उदरु भरै॥ १॥ सुआन पूछ जिउ होइ न सूधो कहिओ न 
कान धरै ॥ कहु नानक भजु राम नाम नित जा ते काजु सरै ॥ २ ॥ १ ॥ देवगंधारी महला ९ ॥ सभ किछु 
जीवत को बिवहार ॥ मात पिता भाई सुत बंधप अरु फुनि ग्रिह की नारि | १॥ रहाउ॥ तन ते प्रान 
होत जब निआरे टेरत प्रेति पुकारि | आध घरी कोऊ नहि राखै घर ते देत निकारि | १॥ प्रिग 
त्रिसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदै बिचारि | कहु नानक भजु राम नाम नित जा ते होत उधार 
॥ २ ॥ २ ॥ देवगंधारी महला ९ ॥ जगत मै झूठी देखी प्रीति॥ अपने ही सुख सिउ सभ लागे किआ 
दारा किआ मीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरठ मेरठ सभै कहत है हित सिउ बाधिओ चीत ॥ अंति कालि संगी 


नह कोऊ इह अचरज है रीति॥ १ ॥ मन मूरख अजहू नह समझत सिख दै हारिओ नीत ॥ नानक क्‍ 
कक परै जउ गावै प्रभ के गीत॥ २ ॥ ३ ॥ ६ ॥ ३८ ॥ ४७ ॥ 


| 


: 
ट्री 
५ 
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है 
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आई क्‍ 
५ ऑलति नामु निरभउ । 
| मु करता पुरखु हा रभउ निरवेरु 
5 ् मूरति अजूनी सैभ गुर प्रसादि॥ “ 
-अ ११ अली 2 रागु बिहागड़ा चउपदे महला ५ घरु २॥ | 
# दूतन संगरीआ॥ भुइअंगनि बसरीआ॥ अनिक उपरीआ॥ १॥ तउ मै हरि हरि करीआ॥ तऊ |: 
४ सुख सहजरीआ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिथन मोहरीआ॥ अन कउ मेरीआ॥ विचि घूमन घिरीआ॥ २॥ 
# सगल बटरीआ॥ बिरख इक तरीआ॥ बहु बंधहि परीआ॥ ३॥ थिरु साध सफरीआ॥ 
(| जह कीरतनु हरीआ ॥ नानक सरनरीआ॥ ४ ॥ १॥ हे 
१ ऑ सिख प्रसादि ॥ 
(# रागु बिहागड़ा महला ९ ॥ हरि की गति नहि कोऊ जानै॥ जोगी जती तपी पचि हारे अरु बहु लोग है 
४ सिआने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छिन महि राउ रंक कउ करई राउ रंक करि डारे ॥ रीते भरे भरे सखनावै है 
ट यह ता को बिवहारे | १॥ अपनी माइआ आपि पसारी आपहि देखनहारा ॥ नाना रूपु धरे बहु रंगी 
४6; सभ ते रहै निआरा ॥ २॥ अगनत अपारु अलख निरंजन जिह सभ जगु भरमाइओ ॥ सगल भरम 
| तजि नानक प्राणी चरनि ताहि चितु लाइओ॥ ३॥ १॥ २॥ कै; 
३ रागु बिहागड़ा छंत महला ४ घरु १ हे! ऑसिसिएह प्रसादि ॥ 
हरि हरि नामु घिआईए मेरी जिंदुड़ीए गुरमुखि नामु अमोले राम | हरि रसि बीघा हरि मनु पिआरा 
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हि मनु हरि रसि नामि झकोले राम ॥ गुरमति मनु ठहराईऐ मेरी जिंदुड़ीए अनत न व डोले राम ॥ 


/ मन चिंदिअड़ा फलु पाइआ हरि प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम ॥ १ ॥ गुरमति मनि अंम्रितु वुठड़ा 
| मेरी जिंदुड़ीए मुखि अंग्रित बैण अलाए राम ॥ अंग्रित बाणी भगत जना की मेरी जिंदुड़ीए मनि सुणीऐ 
। हरि लिव लाए राम ॥ चिरी विछुना हरि प्रभु पाइआ गलि मिलिआ सहजि सुभाए राम ॥ जन नानक 
| मनि अनदु भइआ है मेरी जिंदुडीए अनहत सबद वजाए राम ॥ २ ॥ सखी सहेली मेरीआ मेरी जिंदुड़ीए 
| कोई हरि प्रभु आणि मिलावै राम ॥ हउ मनु देवउ तिसु आपणा मेरी जिंदुड़ीए हरि प्रभ की हरि कथा 
। सुणावै राम ॥ गुरमुखि सदा अराधि हरि मेरी जिंदुड़ीए मन चिंदिअड़ा फलु पावै राम ॥ नानक भजु * 
/ हरि सरणागती मेरी जिंदुड़ीए वडभागी नामु घिआवै राम॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ आइ मिलु मेरी 
| जिंदुड़ीए गुरमति नामु परगासे राम ॥ हउ हरि बाझु उडीणीआ मेरी जिंदुड़ीए जिउ जल बिनु कमल 
उदासे राम॥ गुरि पूरै मेलाइआ मेरी जिंदुड़ीए हरि सजणु हरि प्रभु पासे राम॥ धनु धनु गुरू हरि : 
दसिआ मेरी जिंदुड़ीए जन नानक नामि बिगासे राम ॥ ४॥ १ ॥ रागु बिहागड़ा महला ४॥ अंग्रितु |. 
| हरि हरि नामु है मेरी जिंदुड़ीए अंग्रितु गुरमति पाए राम॥ हउमै माइआ बिखु है मेरी जिंदुड़ीए 
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बिताले राम॥ जन त्राहि त्राहि सरणागती मेरी जिंदुड़ीए गुर नानक हरि रखवाले राम॥ ३॥ 
हरि जन हरि लिव उबरे मेरी जिंदुड़ीए धुरि भाग वडे हरि पाइआ राम ॥ हरि हरि नामु पोतु है मेरी है 
जिंदुड़ीए गुर खेवट सबदि तराइआ राम ॥ हरि हरि पुरखु दइआलु है मेरी जिंदुड़ीए गुर सतिगुर # 
मीठ लगाइआ राम ॥ करि किरपा सुणि बेनती हरि हरि जन नानक नामु धिआइआ राम ॥ ४॥ २॥ $ 


४ हरि हरि नामु पवितु है मेरी जिंदुड़ीए जपि हरि हरि नामु उधारे राम ॥ सभ किलविख पाप दुख 


रे 
कटिआ मेरी जिंदुड़ीए मलु गुरमुखि नामि उतारे राम॥ वड पुंनी हरि धिआइआ जन नानक हम * 
मूरख मुगध निसतारे राम ॥ १ ॥ जो हरि नामु घिआइदे मेरी जिंदुड़ीए तिना पंचे वसगति आए राम॥ # 
५ अंतरि नव निधि नामु है मेरी जिंदुड़ीए गुरुसतिगुरु अलखु लखाए राम॥ गुरि आसा मनसा पूरीआ |$ 


/" मेरी जिंदुड़ीए हरि मिलिआ भुख सभ जाए राम ॥ धुरि मसतकि हरि प्रभि लिखिआ मेरी जिंदुड़ीए जन * 
४ नानक हरि गुण गाए राम॥ २॥ हम पापी बलवंचीआ मेरी जिंदुड़ीए परद्रोही ठग माइआ राम ॥ 
#/ वडभागी गुरु पाइआ मेरी जिंदुड़ीए गुरि पूरै गति मिति पाइआ राम॥ गुरि अंग्रितु हरि मुखि 
हे चोइआ मेरी जिंदुड़ीए फिरि मरदा बहुड़ि जीवाइआ राम॥ जन नानक सतिगुर जो मिले मेरी * 
४ जिंदुड़ीए तिन के सभ दुख गवाइआ राम ॥ ३ ॥ अति ऊतमु हरि नामु है मेरी जिंदुड़ीए जितु जपिऐ है 
&. पाप गवाते राम ॥ पतित पवित्र गुरि हरि कीए मेरी जिंदुड़ीए चहु कुंडी चहु जुगि जाते राम | पा हउमै | 
। मैलु सभ उतरी मेरी जिंदुड़ीए हरि अंग्रिति हरि सरि नाते राम॥ अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदुडीए & 
#| जन नानक खिनु हरि राते राम॥ ४॥ ३॥ बिहागड़ा महला ४॥ हउ बलिहारी तिन्‍्ह कउ मेरी |$ 


है भउजलु तारणहारो राम॥ जिन इक मनि हरि धिआइआ मेरी जिंदुड़ीए तिन संत जना जैकारो 
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न ॥ नानक हरि जपि सुखु पाइआ मेरी जिंदुड़ीए सभि ह निवारणहारो राम ॥ १॥ सा रसना . 
धनु धंनु है मेरी जिंदुड़ीए गुण गावै हरि प्रभ केरे राम ॥ ते सवन भले सोभनीक हहि मेरी जिंदुड़ीए | 
हरि कीरतनु सुणहि हरि तेरे राम ॥ सो सीसु भला पवित्र पावनु है मेरी जिंदुड़ीए जो जाइ लगै गुर : 
| पैरे राम॥ गुर विटहु नानकु वारिआ मेरी जिंदुड़ीए जिनि हरि हरि नामु चितेरे राम॥ २॥ ते नेत्र | 
भले परवाणु हहि मेरी जिंदुड़ीए जो साधू सतिगुरु देखहि राम॥ ते हसत पुनीत पवित्र हहि मेरी 
जिंदुड़ीए जो हरि जसु हरि हरि लेखहि राम ॥ तिसु जन के पग नित पूजीअहि मेरी जिंदुड़ीए जो 
मारगि धरम चलेसहि राम ॥ नानकु तिन विटहु वारिआ मेरी जिंदुड़ीए हरि सुणि हरि नामु मनेसहि 
राम ॥ ३ ॥ धरति पातालु आकासु है मेरी जिंदुड़ीए सभ हरि हरि नामु घिआवै राम ॥ पउणु पाणी 
बैसंतरो मेरी जिंदुड़ीए नित हरि हरि हरि जसु गावै राम ॥ वणु त्रिणु सभु आकारु है मेरी जिंदुड़ीए ' 
मुखि हरि हरि नामु घिआवै राम ॥ नानक ते हरि दरि पैन्हाइआ मेरी जिंदुड़ीए जो गुरमुखि भगति # 
मनु लावै राम॥ ४॥ ४॥ बिहागड़ा महला ४॥ जिन हरि हरि नामु न चेतिओ मेरी जिंदुड़ीए (* 
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। मेरी जिंदुड़ीए मतु कि जापै साहु पमिय किन आवै राम ॥ सा वेला सो मूरतु सा घड़ी सो मुहतु सफलु 
| है मेरी जिंदुड़ीए जितु हरि मेरा चिति आवै राम॥ जन नानक नामु घिआइआ मेरी जिंदुड़ीए 
| जमककर नेड़ि न आवै राम॥ २ ॥ हरि वेखै सुणै नित सभु किछ मेरी जिंदुड़ीए सो डरै जिनि पाप 
| _कमते राम ॥ जिसु अंतरु हिरदा सुधु है मेरी जिंदुड़ीए तिनि जनि सभि डर सुटि घते राम ॥ हरि 


5 अं अर आर जूछुल पल जुछछ 


' (कु चुप चुके चंकुंड चछ2 | 
+४“+४«-:--४०-८-००८८००८००८८००८.०८.७८:३८८ 


व्यय ५४१. )बरखुखलाखुखुखरालखखखरूरवव १2१2५ 
8 निरभउ नामि पतीजिआ मेरी जिंदुड़ीए सभि झख मारनु दुसट कुपते राम ॥ गुरु पूरा नानकिसेविओ । 
मेरी जिंदुड़ीए जिनि पैरी आणि सभि घते राम ॥ ३ ॥ सो ऐसा हरि नित सेवीऐ मेरी जिंदुडीए जो ४ 
सभ दू साहिबु वडा राम | जिन्ही इक मनि इकु अराधिआ मेरी जिंदुड़ीए तिना नाही किसे दी किछ 

चडा राम ॥ गुर सेविऐ हरि महलु पाइआ मेरी जिंदुड़ीए झख मारनु सभि निंदक घंडा राम ॥ जन * 
नानक नामु घिआइआ मेरी जिंदुड़ीए धुरि मसतकि हरि लिखि छडा राम ॥ ४ ॥ ५ ॥ बिहागड़ा महला ४ ह। 
॥ सभि जीअ तेरे तूं वरतदा मेरे हरि प्रभ तूं जाणहि जो जीइ कमाईएऐ राम ॥ हरि अंतरि बाहरि नालि 

है मेरी जिंदुड़ीए सभ वेखै मनि मुकराईऐ राम ॥ मनमुखा नो हरि दूरि है मेरी जिंदुड़ीए सभ बिरथी *# 
घाल गवाईऐ राम॥ जन नानक गुरमुखि घिआइआ मेरी जिंदुड़ीए हरि हाजरु नदरी आईऐ 
क्‍ राम ॥ १ ॥ से भगत से सेवक मेरी जिंदुड़ीए जो प्रभ मेरे मनि भाणे राम | से हरि दरगह पैनाइआ £ 
$&/| मेरी जिंदुड़ीए अहिनिसि साचि समाणे राम ॥ तिन कै संगि मलु उतरै मेरी जिंदुड़ीए रंगि राते नदरि # 
£| नीसाणे राम॥ नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदुड़ीए मिलि साधू संगि अघाणे राम॥ २॥ हे रसना 
# जपि गोबिंदो मेरी जिंदुड़ीए जपि हरि हरि त्रिसना जाए राम॥ जिसु दइआ करे मेरा पारब्रहमु मेरी $, 
| जिंदुड़ीए तिसु मनि नामु वसाए राम ॥ जिसु भेटे पूरा सतिगुरू मेरी जिंदुड़ीए सो हरि धनु निधि पाए &# 
राम ॥ वडभागी संगति मिलै मेरी जिंदुड़ीए नानक हरि गुण गाए राम॥ ३॥ जद थनंतरि रवि ल्‍ 
रहिआ मेरी जिंदुड़ीए पारब्रहमु प्रभु दाता राम॥ ता का अंतु न पाईए मेरी जिंदुड़ीए पूरन पुरखु # 
# बिधाता राम॥ सरब जीआ प्रतिपालदा मेरी जिंदुड़ीए जिउ बालक पित माता राम | सहस सिआणप (४ 
#&| नह मिलै मेरी जिंदुड़ीए जन नानक गुरमुखि जाता राम ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका १॥ के 
धर बिहागड़ा महला ५ छत घरु १ १ ऑसिविगुर प्रसादि ॥ 

#| हरि का एकु अचंभउ देखिआ मेरे लाल जीउ जो करे सु धरम निआए राम ॥ हरि रंगु अखाड़ा पाइओनु 5 
2 कक कक कक कक का हक के का के के के के ये 5 0 22222 (25202 8528८52७८ै४ट5८ै+ट5८७ट८ै७टी+ल 5८5० 
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#/ मेरे लाल जीउ आवणु जाणु सबाए राम॥ आवणु त जाणा तिनहि कीआ जिनि मेदनि सिरजीआ ॥ न्‍ 
। इकना मेलि सतिगुरु महलि बुलाए इकि भरमि भूले फिरदिआ ॥ अतु तेरा तूंहे जाणहि तूं सभ महि | 
) रहिआ समाए ॥ सचु कहै नानकु सुणहु संतहु हरि वरतै धरम निआए ॥ १ ॥ आवहु मिलहु सहेलीहो |»! 
। मेरे लाल जीउ हरि हरि नामु अराधे राम ॥ करि सेवहु पूरा सतिगुरू मेरे लाल जीउ जम का मारगु 
६. साधे राम ॥ मारगु बिखड़ा साधि गुरमुखि हरि दरगह सोभा पाईऐ ॥ जिन कउ बिधातै धुरहु लिखिआ हा 
# तिन्‍हा रैणि दिनु लिव लाईऐ॥ हउमै ममता मोहु छुटा जा संगि मिलिआ साधे॥ जनु कहै नानकु |$ 
 मुकतु होआ हरि हरि नामु अराधे ॥ २ ॥ कर जोड़िहु संत इकत्र होइ मेरे लाल जीउ अबिनासी पुरखु * 
£,| पूजेहा राम ॥ बहु बिधि पूजा खोजीआ मेरे लाल रा इहु मनु तनु सभु अरपेहा राम ॥ मनु तनु धनु . 
#। सभु प्रभू केरा किआ को पूज चड़ावए ॥ जिसु होइ क्रिपालु दइआलु सुआमी सो प्रभ अंकि समावए॥ 
| भागु मसतकि होइ जिस कै तिसु गुर नालि सनेहा ॥ जनु कहै नानकु मिलि साधसंगति हरि हरि नामु 
&। पूजेहा॥ ३ ॥ दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जीउ हरि पाइअड़ा घरि आए राम ॥ हरि मंदरु 
| हरि जीउ साजिआ मेरे लाल जीउ हरि तिसु महि रहिआ समाए राम ॥ सरबे समाणा आपि सुआमी | 
£. गुरमुखि परगटु होइआ ॥ मिटिआ अधेरा दूखु नाठा अमिउ हरि रसु चोइआ ॥ जहा देखा तहा सुआमी 
&| पारब्रहमु सभ ठाए॥ जनु कहे नानकु सतिगुरि मिलाइआ हरि पाइअड़ा घरि आए॥ ४॥ १॥ | 
(#। रागु बिहागड़ा महला ५॥ अति प्रीतम मन मोहना घट सोहना प्रान अधारा राम ॥ सुंदर सोभा लाल 
गोपाल दइआल की अपर अपारा राम ॥ गोपाल दइआल गोबिंद लालन मिलहु कंत निमाणीआ ॥ 
#| नेन तरसन दरस परसन नह नीद रैणि विहाणीआ ॥ गिआन अंजन नाम बिंजन भए सगल सीगारा 
॥ नानकु पइअपै संत जंपै मेलि कंतु हमारा ॥ १ | लाख उलाहने मोहि हरि जब लगु नह मिलै राम 
£! ॥मिलन कउ करउ उपाव किछु हमारा नह चलै राम | चल चित बित अनित प्रिअ बिनु कवन बिधी 
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निधे॥ ग्रिहि लालु आवै महलु पावै मिलि संगि . गाईऐ | नानकु पइअंपै संत सरणी /। 
४ दरसु दिखाईऐ॥ ३ ॥ संतन कै परसादि हरि हरि पाइआ राम॥ इछ पुंनी मनि सांति तपति 
८ बुझाइआ राम॥ सफला सु दिनस रैणे सुहावी अनद मंगल रसु घना ॥ प्रगटे गुपाल गोबिंद लालन 
&| कवन रसना गुण भना ॥ भ्रम लोभ मोह बिकार थाके मिलि सखी मंगलु गाइआ ॥ नानकु पइअंपै संत 
#| जंपै जिनि हरि हरि संजोगि मिलाइआ ॥ ४॥ २ ॥ बिहागड़ा महला ५ ॥ करि किरपा गुर पारब्रहम 
पूरे अनदिनु नामु वखाणा राम ॥ अंम्रित बाणी उचरा हरि जसु मिठा लागै तेरा भाणा राम ॥ करि 
| कक मइआ गोपाल गोबिंद कोइ नाही तुझ बिना ॥ समरथ अगथ अपार पूरन जीउ तनु धनु तुम्ह 
| मना॥ मूरख मुगध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाणा॥ बिनवंति नानक सरणि तेरी रखि लेहु 
; आवण जाणा ॥ १ ॥ साधह सरणी पाईऐ हरि जीउ गुण गावह हरि नीता राम॥ धूरि भगतन की 
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£| मनि तनि लगउ हरि जीउ सभ पतित पुनीता राम ॥ पतिता पुनीता होहि तिन्‍्ह संगि जिन्ह बिधाता 


पाइआ ॥ नाम राते जीअ दाते नित देहि चड़हि सवाइआ ॥ रिघि सिधि नव निधि हरि जपि जिनी 
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न लोभु बिआपै जो जन प्रभ सिउ रातिआ ॥ एकु जानहि एकु मानहि राम कै रंगि मातिआ ॥ लगि संत 5 
# चरणी पड़े सरणी मनि तिना ओमाहा ॥ बिनवंति नानकु जिन नामु पलै सेई सचे साहा | ३ ॥ नानक 
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हर रा. हरि हरि इछ पुंनी हमारी ॥ ४॥ ३ ॥ रे 
हि बिहागड़ा महला ५ घरु २ १ ऑफडि नामु गुर प्रसादि॥ # 
४. वधु सुखु रैनडीए प्रिअ प्रेमु लगा ॥ घटु दुख नीदड़ीए परसउ सदा पगा॥ पग धूरि बाछठ सदा .2 
जाचउ नाम रसि बैरागनी ॥ प्रिअ रंगि राती सहज माती महा दुरमति तिआगनी ॥ गहि भुजा लीन्ही * 
# प्रेम भीनी मिलनु प्रीतम सच मगा॥ बिनवंति नानक धारि रा रहउ चरणह संगि लगा ॥ १॥ # 
के मेरी सखी सहेलड़ीहो प्रभ कै चरणि लगह ॥ मनि प्रिअ प्रेमु घणा हरि की भगति मंगह ॥ हरि भगति 
४ पाईऐ प्रभु धिआईऐ जाइ मिलीऐ हरि जना॥ मानु मोहु बिकारु तजीऐ अरपि तनु धनु इहु न्‍ 
#| मना॥ बड पुरख पूरन गुण संपूरन भ्रम भीति हरि हरि मिलि भगह॥ बिनवंति नानक सुणि | 
#'| मंत्र सखीए हरि नामु नित नित नित जपह॥ २॥ हरि नारि सुहागणे सभि रंग माणे॥ रांड न *! 
बैसई प्रभ पुरख चिराणे॥ नह दूख पावै प्रभ घिआवै धंनि ते बडभागीआ ॥ सुख सहजि सोवहि »! 


न्गे, 


के किलबिख खोवहि नाम रसि रंगि जागीआ ॥ मिलि प्रेम रहणा हरि नामु गहणा प्रिअ बचन मीठे *! 
#/ भाणे॥ बिनवंति नानक मन इछ पाई हरि मिले पुरख चिराणे॥ ३ ॥ तितु ग्रिहि सोहिलड़े कोड * 
ल्‍ अनदा॥ मनि तनि रवि रहिआ प्रभ परमानंदा॥ हरि कंत अनंत दइआल स्रीधर गोबिंद 


४ पतित उधारणो॥ प्रभि क्रिपा धारी हरि मुरारी भै सिंधु सागर तारणो॥ जो सरणि आवै तिसु ह' 
हे कंठि लावै इहु बिरदु सुआमी संदा॥ बिनवंति नानक हरि कंतु मिलिआ सदा केल करंदा 2 
#. | ४॥ १॥ ४ ॥ बिहागड़ा महला ५॥ हरि चरण सरोवर तह करहु निवासु मना॥ /] 
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करि मजनु हरि सरे सभि किलबिख नासु मना ॥ करि सदा मजनु गोबिंद सजनु दुख अंधेरा नासे ॥ 
जनम मरणु न होइ तिस कउ कटै जम के फासे ॥ मिलु साधसंगे नाम रंगे तहा पूरन आसो ॥ बिनवंति 
नानक धारि किरपा हरि चरण कमल निवासो ॥ १ ॥ तह अनद बिनोद सदा अनहद झुणकारो राम 
॥ मिलि गावहि संत जना प्रभ का जैकारो राम॥ मिलि संत गावहि खसम भावहि हरि प्रेम रस 
रंगि भिंनीआ॥ हरि लाभु पाइआ आपु मिटाइआ मिले चिरी विछुनिआ ॥ गहि भुजा लीने दइआ 
कीन्हे प्रभएक अगम अपारो ॥ बिनवंति नानक सदा निरमल सचु सबदु रुण झुणकारो ॥ २ ॥ सुणि 
वडभागीआ हरि अंम्रित बाणी राम ॥ जिन कउ करमि लिखी तिसु रिदैे समाणी राम ॥ अकथ कहाणी 
तिनी जाणी जिसु आपि प्रभु किरपा करे | अमरु थीआ फिरि न मूआ कलि कलेसा दुख हरे सम सरणि 
ल्‍ पाई तजि न जाई प्रभ प्रीति मनि तनि भाणी॥ बिनवंति नानक सदा गाईए पवित्र अंग्रित बाणी 
#| ॥३॥ मन तन गलतु भए किछ कहणु न जाई राम ॥ जिस ते उपजिअड़ा तिनि लीआ समाई राम ॥ 
| मिलि ब्रहम जोती ओति पोती उदकु उदकि समाइआ ॥ जलि थलि महीअलि एकु रविआ नह दूजा 


के द्विसटाइआ ॥ बणि त्रिणि त्रिभवणि पूरि पूरन कीमति कहणु न जाई॥ बिनवंति नानक आपि 
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् ._ मागै जपि जीवा हरि हरि चरणा ॥ २॥ अमिअ सरोवरो पीउ हरि हरि नामा राम ॥ संतह संगि है 

| मिलै जपि पूरन कामा राम॥ सभ काम पूरन दुख बिदीरन हरि निमख मनहु न बीसरै॥ आनद 
। | अनदिनु सदा साचा सरब गुण जगदीसरै॥ अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जा को धामा॥ 
#| बिनवंति नानक मेरी इछ पूरन मिले स्रीर॑ग रामा॥ ३ ॥ कई कोटिक जग फला सुणि गावनहारे 
# राम ॥ हरि हरि नामु जपत कुल सगले तारे राम ॥ हरि नामु जपत सोहंत प्राणी ता की महिमा कित है 
| गना॥ हरि बिसरु नाही प्रान पिआरे चितवंति दरसनु सद मना ॥ सुभ दिवस आए गहि कंठि लाए 
प्रभ ऊच अगम अपारे ॥ बिनवंति नानक सफलु सभु किछु प्रभ मिले अति पिआरे ॥ ४॥ ३॥ ६॥ ५ 
बिहागड़ा महला ५ छंत॥ अन काए रातड़िआ वाट दुहेली राम॥ पाप कमावदिआ तेरा कोइ न + 
बेली राम ॥ कोए न बेली होइ तेरा सदा पछोतावहे ॥ गुन गुपाल न जपहि रसना फिरि कदहु से 
दिह आवहे ॥ तरवर विछुंने नह पात जुड़ते जम मगि गउनु इकेली॥ बिनवंत नानक बिनु नाम # 
&| हरि के सदा फिरत दुहेली ॥ १ ॥ तूं वलवंच लूकि से सभ जाणै जाणी राम ॥ लेखा धरम भइआ 
# तिल पीड़े घाणी राम ॥ किरत कमाणे दुख सहु पराणी अनिक जोनि भ्रमाइआ ॥ महा मोहनी संगि 
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बिनवंत नानक कर देइ राखहु गोबिंद दीन दइआरा॥ ४॥ सो दिनु सफलु गणिआ 
पलक जु हरि प्रभू 
मिलाइआ राम ॥ सभि ४५ 2 दुख दूरि पराइआ राम ॥ सुख सहज अनद बिनोद सद ही 
गुन गुपाल नित गाईऐ॥ भजु साधसंगे मिले रंगे बहुड़ि जोनि न धाईऐ ॥ गहि कंठि लाए सहजि 
सुभाए आदि अंकुरु आइआ ॥ बिनवंत्त नानक आपि मिलिआ बहुड़ि कतहू नजाइआ ॥ ५ ॥ ४ ॥ ७ ॥ 
बिहागड़ा महला ५ छत ॥ सुनहु बेनंतीआ सुआमी मेरे राम ॥ कोटि अप्राध भरे भी तेरे चेरे राम ॥ 
दुख हरन किरपा करन मोहन कलि कलेसह भंजना ॥ सरनि तेरी रखि लेहु मेरी सरब मै निरंजना ॥ 
सुनत पेखत संगि सभ कै प्रभ नेरहू ते नेरे | अरदासि नानक सुनि सुआमी रखि लेहु घर के चेरे ॥ १ ॥ 
तू समरथु सदा हम दीन भेखारी राम ॥ माइआ मोहि मगनु कढि लेहु मुरारी राम ॥ लोभि मोहि बिकारि 
बाधिओ अनिक दोख कमावने॥ अलिपत बंधन रहत करता कीआ अपना पावने॥ करि अनुग्रहु 
पतित पावन बहु जोनि भ्रमते हारी ॥ बिनवंति नानक दासु हरि का प्रभ जीअ प्रान अधारी ॥ २ ॥ तू 
समरथु वडा मेरी मति थोरी राम॥ पालहि अकिरतघना पूरन द्विसटि तेरी राम॥ अगाधि बोधि 
अपार करते मोहि नीचु कछू न जाना॥ रतनु तिआगि संग्रहन कउडी पसू नीचु इआना ॥ तिआगि 
चलती महा चंचलि दोख करि करि जोरी ॥ नानक सरनि समरथ सुआमी पैज राखहु मोरी ॥ ३ ॥ जा ते 
वीछुड़िआ तिनि आपि मिलाइआ राम॥ साधू संगमे हरि गुण गाइआ राम॥ गुण गाइ गोविद 
सदा नीके कलिआण मै परगट भए ॥ सेजा सुहावी संगि प्रभ कै आपणे प्रभ करि लए ॥ छोडि चिंत अचित 
होए बहुड़ि दूखु न पाइआ॥ नानक दरसनु पेखि जीवे गोविंद गुण निधि गाइआ॥ ४॥ ५॥ ८ ॥ 
_त ॥ बोलि सुधरमीड़िआ मोनि कत धारी राम ॥ तू नेत्री देखि चलिआ माइआ 
कछु न चालै बिना गोबिंद नामा॥ देस वेस सुवरन रूपा सगल ऊणे 
सोभा हसत घोरि विकारी ॥ बिनवंत नानक बिनु साधसंगम सभ मिथिआ 


कामा | पुत्र कलत्र न संगि 
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संसारी ॥ १। 

बिललाही राम ॥ बिललाहि केते महा मोहन बिनु नाम हरि 

#| थाके जह भावत तह जाही ॥ आदि अंते मधि पूरन सरबत्र घटि 

#। साधसंगमु से पति सेती घरि जाही॥ २॥ नरपति जाणि ग्रहिओ सेवक सिआणे राम॥ सरपर 
#| वीछड़णा मोहे पछुताणे राम॥ हरिचंदउरी देखि भूला कहा असथिति पाईऐ॥ बिनु नाम हरि के 
आन रचना अहिला जनमु गवाईऐ॥ हउ हउ करत न त्रिसन बूझे नह काम पूरन गिआने॥ 
बिनवंति नानक बिनु नाम हरि के केतिआ पछुताने॥ ३ ॥ धारि अनुग्रहो अपना करि लीना राम ॥ 
भुजा गहि काढि लीओ साधू संगु दीना राम ॥ साधसंगमि हरि अराधे सगल कलमल दुख जले॥ 
महा धरम सुदान किरिआ संगि तेरै से चले ॥ रसना अराधै एकु सुआमी हरि नामि मनु तनु भीना ॥ 


नानक जिस नो हरि मिलाए सो सरब गुण परबीना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ९ ॥ 
बिहागड़े की वार महला ४ १ ओपसतलिगुर प्रसादि ॥ 
सलोक म: ३ ॥ गुर सेवा ते सुखु पाईऐ होर थै सुखु न भालि॥ गुर कै सबदि मनु भेदीऐ सदा वसे 
हरि नालि॥ नानक नामु तिना कउ मिलै जिन हरि वेखै नदरि निहालि॥ १॥ मः ३ ॥ सिफति 
खजाना बखस है जिसु बखसे सो खरचै खाइ ॥ सतिगुर बिनु हथि न आवई सभ थके करम कमाइ ॥ 
नानक मनमुखु जगतु धनहीणु है अगै भुखा कि खाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभ तेरी तू सभस दा सभ तुधु 


क्‍ 
ज 


रे 


सिम मम कक कक के की के कक के औ इक ५४९ 2%7%7974747५2५2०५९०५2०४९०५०३५2३०५०५ 
री 


का हरि अंगीकारु करे कारजु सुहावा होइ॥ मनमुख मूलहु भुलाइअनु विचि लबु लोभु अहंकारु ॥ 
झगड़ा करदिआ अनदिनु गुदरै सबदि न करै वीचारु | सुधि मति करते हिरि लई बोलनि सभु 
विकारु ॥ दितै कितै न संतोखीअनि अंतरि त्रिसना बहुतु अग्यानु अंधारु॥ नानक मनमुखा नालहु 
तुटीआ भली जिना माइआ मोहि पिआरु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ तिन्ह भउ संसा किआ करे जिन सतिगुरु सिरि 
करतारु ॥ धुरि तिन की पैज रखदा आपे रखणहारु ॥ मिलि प्रीतम सुखु पाइआ सचै सबदि वीचारि ॥ 
नानक सुखदाता सेविआ आपे परखणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥जीअ जंत सभि तेरिआ तू सभना रासि॥ [४ 
जिस नो तू देहि तिसु सभु किछु मिलै कोई होरु सरीकु नाही तुधु पासि ॥ तू इको दाता सभस दा हरि (# 
पहि अरदासि ॥ जिस दी तुधु भावै तिस दी तू मंनि लैहि सो जनु साबासि ॥ सभु तेरा चोजु वरतदा दुखु ४ 
सुखु तुधु पासि॥ २ ॥ सलोक म: ३ ॥ गुरमुखि सचै भावदे दरि सचै सचिआर ॥ साजन मनि आनंदु है (£ 
गुर का सबदु वीचार॥ अंतरि सबदु वसाइआ दुखु कटिआ चानणु कीआ करतारि॥ नानक # 
रखणहारा रखसी आपणी किरपा धारि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ गुर की सेवा चाकरी भै रचि कार कमाइ ॥ जेहा 2 
सेवै तेहो होवे जे चलै तिसै रजाइ ॥ नानक सभु किछ आपि है अवरु न दूजी जाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तेरी # 
वडिआई तूहै जाणदा तुधु जेवडु अवरु न कोई ॥ तुधु जेवडु होरु सरीकु होवै ता आखीएऐ तुधु जेवडु + 
तूहै होई ॥ जिनि तू सेविआ तिनि सुखु पाइआ होरु तिस दी रीस करे किआ कोई ॥ तू भनण घड़ण | 
स्् दातारु हहि तुधु अगै मंगण नो हथ जोड़ि खली सभ होई ॥ तुधु जेवडु दातारु मै कोई नदरि न # 
आवई तुधु सभसै नो दानु दिता खंडी वरभंडी पाताली पुरई सभ लोई॥ ३ ॥ सलोक मः ३ ॥ मनि 
परतीति न आईआ सहजि न लगो भाउ ॥ सबदै सादु न पाइओ मनहठि रेप गाइ #8०डे: के 
आइआ सो परवाणु है जि गुरमुखि सचि समाइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ आपणा आपु न पषठा बे मूड़ा अवरा रे 
दुखाए ॥ मुंढे दी खसलति न गईआ अंधे विछुड़ि चोटा खाए॥ सतिगुर के भै भ॑ंनि न घड़िओ रहै 
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द अंकि समाए ॥ अनदिनु सहसा कदे न चूकै बिनु सबदै दुखु पाए ॥ कामु क्रोधु लोभु अंतरि सबला नित 
धंधा करत विहाए ॥ चरण कर देखत सुणि थके दिह मुके नेड़ै आए ॥ सचा नामु न लगो मीठा जितु नामि 
है| नवनिधि पाए ॥ जीवतु मरै मरै फुनि जीवै तां मोखंतरु पाए ॥ धुरि करमु न पाइओ पराणी विणु करमा 
| किआ पाए ॥ गुर का सबदु समालि तू मूड़े गति मति सबदे पाए॥ नानक सतिगुरु तद ही पाए जां 
विचहु आपु गवाए॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस दै चिति वसिआ मेरा सुआमी तिस नो किउ अंदेसा किसै गलै 
दा लोड़ीऐ ॥ हरि सुखदाता सभना गला का तिस नो घिआइदिआ किव निमख घड़ी मुहु मोड़ीऐ ॥ जिनि 
हरि घिआइआ तिस नो सरब कलिआण होए नित संत जना की संगति जाइ बहीएऐ मुहु जोड़ीऐ ॥ सभि 
दुख भुख रोग गए हरि सेवक के सभि जन के बंधन तोड़ीऐ ॥ हरि किरपा ते होआ हरि भगतु हरि 
भगत जना कै मुहि डिठै जगतु तरिआ सभु लोड़ीऐ॥ ४ ॥ सलोक म: ३ ॥ सा रसना जलि जाउ जिनि 
हरि का सुआउ न पाइआ ॥ नानक रसना सबदि रसाइ जिनि हरि हरि मंनि वसाइआ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ 
क्‍ सा रसना जलि जाउ जिनि हरि का नाउ विसारिआ ॥ नानक गुरमुखि रसना हरि जपै हरि कै नाइ 
#| पिआरिआ॥ २॥ पउड़ी ॥ हरि आपे ठाकुरु सेवकु भगतु हरि आपे करे कराए॥ हरि आपे वेखै 
। विगसे आपे जितु भाव तितु लाए॥ हरि इकना मारगि पाए आपे हरि इकना उझड़ि पाए॥ हरि 
सचा साहिबु सचु तपावसु करि वेखै चलत सबाए ॥ गुर परसादि कहै जनु नानकु हरि सचे के गुण गाए 
#| ॥५ ॥सलोक म: ३ ॥ की को जाणसी विरला को दरवेसु ॥ जे घरि घरि हंढै मंगदा घिगु जीवणु 

धिगु वेसु ॥ जे आसा अंदेसा तजि रहै गुरमुखि भिखिआ नाउ ॥ तिस के चरन पखालीअहि नानक हउ 
ं बलिहारै जाउ ॥ १॥ म: ३ ॥ नानक तरवरु एकु फलु दुइ पंखेरू आहि॥ आवत जात न दीसही ना ल्‍ 
हे हा पंखी ताहि ॥ बहु रंगी रस भोगिआ सबदि रहै निरबाणु ॥ हरि रसि फलि राते नानका करमि सचा ३३ 
; व 2 गीसाणु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे धरती आपे है राहक्‌ आपि जंमाइ पीसावै॥ आपि पकावै आपि भांडे 


कु ४२५२४२५९ ; ९८ ; ४9५३ 2७ १४८७ १४८ १४८ ९३ ९१ ै, ९८ ४७ २१४७ ५ ; ८ च्देडे:< 
2000:72072/7 0 0 ५ के के के के आए कक. कक आ आ9 आ9आ 


+2८40८49८:७८३८३०८३८३८७८७८ 3८ 2222222222 22222 कक कक कक कक क कक अटच्दंछ के कर 


४ 20७७५ >-७&> >> छ 3 3 


.._ 


पट +; (; + (; पछ पड) ४२५९ ४७ ७ कोर (; ४७ को ; ४2९९ (; 6२ 2७ १४७ 4 ५; ५; (; 
मा मन के कली कक कऔी के की ५५१ /?५९५८९०५ ९०५९५ 


(| देइ परोसै आपे ही बहि खावै॥ आपे जलु आपे दे छिंगा आपे चुली भरावै॥ आपे संगति सदि 5 
ही बहालै आपे विदा करावै ॥ जिस नो किरपालु होवै हरि आपे तिस नो हुकमु मनावै॥ ६ ॥ सलोक म: ३॥ # 
१! करम धरम सभि बंधना पाप पुन सनबंधु ॥ ममता मोहु सु बंधना पुत्र कलत्र सु धंधु ॥ जह देखा तह ५ 
४ जेवरी माइआ का सनबंधु॥ नानक सचे नाम बिनु वरतणि वरतै अंधु॥ १ ॥ म: ४ ॥ अंधे चानणु ता *$ 
थीऐ जा सतिगुरु मिलै रजाइ ॥ बंधन तोड़ै सचि वसै अगिआनु अधेरा जाइ ॥ सभु किछु देखे तिसै का #! 
४. जिनिकीआ तनु साजि॥ नानक सरणि करतार की करता राखै लाज॥ २ ॥ पउड़ी ॥जदहु आपे थाटु # 
हि कीआ बहि करतै तदहु पुछि न सेवकु बीआ ॥ तदहु किआ को लेवै किआ को देवै जां अवरु न दूजा ६ 
४; कीआ॥ फिरि आपे जगतु उपाइआ करते दानु सभना कउ दीआ॥ आपे सेव बणाईअनु गुरमुखि 


क्‍ 
॥ नानक कामि क्रोधि पाइओ पुछहु गिआनी जाइ॥ १॥ मः ३ ॥ 
#| सा खसमु पाए थाइ॥ नानक कामि क्रोधि किनै न पाइओ पुछहु गिउ ९ हे मकर 


33 ++>न+०-०-77“-7:“ “० “>-*“““““ 3 3. 3. 3, 23 2७ ७ ४५ २ : औ जय 


& + 


37५2%५३2६९०४५४९४१४५ ५५२ 


_ चितु लाइ॥ नामु पदारथु पाईऐ अचिंतु वसै मनि आइ॥ जनम रह दुखु कटीऐ हउमै 
ममता जाइ ॥ उतम पदवी पाईऐ सचे रहै समाइ ॥ नानक पूरबि जिन कउ लिखिआ तिना सतिगुरु 
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क्‍ अंदरि महलि बुलाए जा आपि तेरै मनि सचे भाणे॥ जिना आपे गुरमुखि दे वडिआई से जन सची 
| दरगहि जाणे॥ ११ ॥सलोकु मरदाना १ ॥कलि कलवाली कामु मदु मनूआ पीवणहारु | क्रोध कटोरी # 
मोहि भरी पीलावा अहंकारु ॥ मजलस कूड़े लब की पी पी होइ खुआरु | करणी लाहणि सतु गुड़ सचु 
सरा करि सारु ॥ गुण मंडे करि सीलु घिउ सरमु मासु आहारु ॥ गुरमुखि पाईऐ नानका खाघे जाहि [£ 
बिकार ॥ १ ॥ मरदाना १ ॥ काइआ लाहणि आपु मदु मजलस त्रिसना धातु॥ मनसा कटोरी कूड़ि 
भरी पीलाए जमकालु॥ इतु मदि पीते नानका बहुते खटीअहि बिकार ॥ गिआनु गुड़ सालाह मंडे 
भउ मासु आहारु ॥ नानक इहु भोजनु सचु है सचु नामु आधारु ॥ २ ॥ कांयां लाहणि आपु मदु अग्रित क्‍ 
तिस की धार ॥ सतसंगति सिउ मेलापु होइ लिव कटोरी अंम्रित भरी पी पी कटहि बिकार ॥ ३ ॥ ॥# 
पउड़ी॥ आपे सुरि नर गण गंधरबा आपे खट दरसन की बाणी॥ आपे सिव संकर महेसा आपे [४ 
गुरमुखि अकथ कहाणी ॥ आपे जोगी आपे भोगी आपे संनिआसी फिरै बिबाणी | आपै नालि गोसटि # 
आपि उपदेसै आपे सुघड़ सरूपु सिआणी ॥ आपणा चोजु करि वेखै आपे आपे सभना जीआ का है जाणी 
॥ १२ ॥ सलोकु मः ३ ॥ एहा संधिआ परवाणु है जितु हरि प्रभु मेरा चिति आवै॥ हरि सिउ प्रीति *$ 
ऊपजै माइआ मोहु जलावै ॥ गुर परसादी दुबिधा मरै मनूआ असथिरु संधिआ करे वीचारु ॥ नानक + 
संधिआ करै मनमुखी जीउ न टिकै मरि ज॑मै होइ खुआरु ॥ १॥ मः ३ ॥ प्रिउ प्रिउ करती सभु जगु 
फिरी मेरी पिआस न जाइ ॥ नानक सतिगुरि मिलिऐ मेरी पिआस गई पिरु पाइआ घरि आइ॥ २॥ (# 
पर ॥ आपे तंतु परम तंतु सभु आपे आपे ठाकुरु दासु भइआ॥ आपे दस अठ वरन उपाइअनु 
आपि ब्रहमु आपि राजु लइआ॥ आपे मारे : -न्‍न्‍कीआंल आपे अर खि/ लकी ॥ बाकि ८ 5. 
कब ही सभु सचु तपावसु सचु थिआ॥ आपे जिना बुझाए गुरमुखि तिन अदरहु < गइआ # 
॥ १ का | सलोकु म: ५ ॥ हरि नामु न सिमरहि साधसंगि तै तनि उड़े खेह ॥ जिनि कीती तिसै न जाणई 
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. हरि का नामु अंग्रितु है दारू एहु लाएहु॥ सतिगुर का भाणा चिति रखहु संजमु सचा नेहु॥ नानक 5 
। ऐथै सुखै अंदरि रखसी अगै हरि सिउ केल करेहु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे भार अठारह बणसपति आपे |# 
| ही फल लाए ॥ आपे माली आपि सभु सिंचै आपे ही मुहि पाए॥ आपे करता आपे भुगता आपे देइ [£ 


ह ही यम ामम मम ॥ १ ॥ म: ३ ॥ इहु जगतु जीवतु मरै जा इस नो सोझी होइ ॥ जा तिन्हि सवालिआ तां सवि रहिआ 


| ज़गाए ता सुधि होइ॥ नानक नदरि करे जे आपणी सतिगुरु मेलै सोइ ॥ गुर प्रसादि जीवतु मरै ता |? 
| फिरि मरणु न होइ ॥ २ 
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कै 
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दिवाए॥ आपे साहिबु आपे है राखा आपे रहिआ समाए ॥ जनु नानक वडिआई आखे॑ हरि करते 

| की जिस नो तिलु न तमाए॥ १५ ॥ सलोक म: ३ ॥ माणसु भरिआ आणिआ माणसु भरिआ आइ ॥ है| 
| जितु पीते मति दूरि होइ बरलु पवै विचि आइ॥ आपणा पराइआ न पछाणई खसमहु धके हे 
। खाइ॥ जितु पीते खसमु विसरै दरगह मिलै सजाइ ॥ झूठा मदु मूलि न पीचई जे का पारि वसाइ #) 
॥ नानक नदरी सचु मदु पाईऐ सतिगुरु मिलै जिसु आइ॥ सदा साहिब कै रंगि रहै महली पावै 
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। जीउ तेरा दिता सभु को खावै सभ मुहताजी कढै तेरी ॥ जि तुध नो सालाहे सु सभु किछ पावै जिस नो | 
किरपा निरंजन केरी ॥ सोई साहु सचा वणजारा जिनि वखरु लदिआ हरि नामु धनु तेरी॥ सभि | 
| तिसै नो सालाहिहु संतहु जिनि दूजे भाव की मारि विडारी ढेरी | १६ ॥ सलोक ॥ कबीरा मरता मरता 


जगु मुआ मरि भि न जाने कोइ ॥ ऐसी मरनी जो मरै बहुरि न मरना होइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ किआ जाणा 
किव मरहगे कैसा मरणा होइ ॥ जे करि साहिबु मनहु न वीसरै ता सहिला मरणा होइ ॥ मरणै ते 


| जगतु डरै जीविआ लोड सभु कोइ ॥ गुर परसादी जीवतु मरै हुकमै बूझे सोइ ॥ नानक ऐसी मरनी जो 
| मरै तां सद जीवणु होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जा आपि क्रिपालु होवै हरि सुआमी ता आपणां नाउ हरि आपि 
जपावै॥ आपे सतिगुरु मेलि सुखु देवे आपणां सेवकु आपि हरि भावै॥ आपणिआ सेवका की आपि : 
| पैज रखै आपणिआ भगता की पैरी पावै ॥ धरम राइ है हरि का कीआ हरि जन सेवक नेड़ि न आवै॥ 
| जो हरि का पिआरा सो सभना का पिआरा होर केती झखि झखि आवै जावै | १७ ॥ सलोक म: ३ ॥ रामु 


| ही बाहरि॥ आपणी मिति आपि जाणदा आपे ही गउहरु ॥ १८ ॥ सलोक मः ३ ॥ हउमै विचि जगतु . 
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मल 0: ५५५५ ५ ५ ५ ७ ४2% « + के कक के अं 
मुआ मरदो मरदा जाइ ॥ जिचरु विचि दंमु है तिचरु न चेतई कि करेगु अगै जाइ॥ गिआनी 


/ सु चेत॑नु होइ अगिआनी अंधु कमाइ॥ नानक एथै कमावै सो मिलै अगै पाए जाइ॥ १॥ मः ३॥ 
धुरि खसमै का हुकमु पइआ विणु सतिगुर चेतिआ न जाइ॥ सतिगुरि मिलिऐ अंतरि रवि रहिआ 
सदा रहिआ लिव लाइ॥ दमि दमि सदा सम्हालदा दंमु न बिरथा जाइ॥ जनम मरन का भउ |» 
गइआ जीवन पदवी पाइ॥ नानक इहु मरतबा तिस नो देइ जिस नो किरपा करे रजाइ॥ २॥ (# 
पउड़ी ॥ आपे दानां बीनिआ आपे परधानां॥ आपे रूप दिखालदा आपे लाइ घिआनां॥ आपे 
मोनी वरतदा आपे कथै गिआनां॥ कउड़ा किसे न लगई सभना ही भाना॥ उसतति बरनि न * 
सकीऐ सद सद कुरबाना॥ १९ ॥ सलोक म: १॥ कली अंदरि नानका जिनां दा अउतारु | पुतु के 
जिनूरा धीअ जिंनूरी जोरू जिंना दा सिकदारु ॥ १ ॥ मः १॥ हिंदू मूले भूले अखुटी जांही ॥ नारदि [5 
कहिआ सि पूज करांही ॥ अंधे गुंगे अंध अंधारु ॥ पाथरु ले पूजहि मुगध गवार | ओहि जा आपि (# 
डुबे तुम कहा तरणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभु किहु तेरै वसि है तू सचा साहु॥ भगत रते रंगि एक कै 
पूरा वेसाहु॥ अंग्रितु भोजनु नामु हरि रजि रजि जन खाहु ॥ सभि पदारथ पाईअनि सिमरणु सचु 
लाहु॥ संत पिआरे पारब्रहम नानक हरि अगम अगाहु॥ २० ॥ सलोक म: ३ ॥ सभु किछु हुकमे 
आवदा सभु किछु हुकमे जाइ ॥ जे को मूरखु आपहु जाणै अंधा अंधु कमाइ ॥ जम हुकमु को गुरमुखि 
बुझे जिस नो किर॒पा करे रजाइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ सो जोगी जुगति सो पाए जिस नो गुरमुखि नामु परापति 
होइ ॥ तिसु जोगी की नगरी सभु को वसै भेखी जोगु न होइ ॥ नानक ऐसा विरला को जोगी जिसु घटि 
परगटु होइ | २ ॥ पउड़ी ॥ आपे जंत उपाइअनु आपे आधारु ॥ आपे सूखमु भालीऐ आपे पासारु॥ 


आपि इकाती होइ रहै आपे वड परवारु ॥ नानकु मंगै दानु हरि संता रेनारु॥ होरु दातारु न [2 
सुझई तू देवणहारु | २१ ॥ १ ॥ सुधु ॥ 
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: १ जा मत नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरू. «| 
है अकाल मूरति अजूनी सेभ॑ गुर प्रसादि॥ । 
; रागु वडहंसु महला १ घरु १॥ ; 
अमली अमलु न अंबड़ै मछी नीरु न होइ ॥ जो रते सहि आपणै तिन भावै सभु कोइ ॥ १ ॥ हउ वारी 
#। वंजा खंनीऐ वंजा तउ साहिब के नावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहिबु सफलिओ रुखड़ा अंग्रितु जा का नाउ॥ 
#| जिन पीआ ते त्रिपत भए हउ तिन बलिहारै जाउ॥ २ ॥ मै की नदरि न आवही वसहि हमीआं नालि॥ + 

तिखा तिहाइआ किउ लहै जा सर भीतरि पालि॥ ३ ॥ नानकु तेरा बाणीआ तू साहिबु मै रासि॥ [2 
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रा या जा सहु भइआ विडाणा ॥ १॥ ३ ॥ 

वडहंसु महला ३ घरु १ ५ ऑ सिजुरि प्रसादि ॥ 

& मनि मैलै सभु किछ मैला तनि धोतै मनु हछा न होइ ॥ इह जगतु भरमि भुलाइआ विरला बूझै कोइ 
#| ॥१॥ जपि मन मेरे तू एको नामु ॥ सतगुरि दीआ मो कउ एहु निधानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिधा के आसण 
# जे सिख इंद्री वसि करि कमाइ ॥ मन की मैलु न उतरै हउमै मैलु न जाइ॥ २ ॥ इसु मन कउ होरु | 
5. संजमु को नाही विणु सतिगुर की सरणाइ ॥ सतगुरि मिलिए उलटी भई कहणा किछू न जाइ॥ ३ ॥ . 
#/ भणति नानकु सतिगुर कउ मिलदो मरै गुर कै सबदि फिरि जीवै कोइ ॥ ममता की मलु उतरै इह मनु [| 
| हछा होइ॥ ४॥ १॥ वडहंसु महला ३ ॥ नदरी सतगुरु सेवीऐ नदरी सेवा होइ॥ नदरी इहु मनु 
| वसि आवै नदरी मनु निरमलु होइ ॥ १ ॥ मेरे मन चेति सचा सोइ ॥ एको चेतहि ता सुखु पावहि फिरि [| 
| दूखु न मूले होइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नदरी मरि कै जीवीऐ नदरी सबदु वसै मनि आइ ॥ नदरी हुकमु | 
| बुझीऐ हुकमे रहै समाइ ॥ २ ॥ जिनि जिहवा हरि रसु न चखिओ सा जिहवा जलि जाउ॥ अन रस [ 
£। सादे लगि रही दुखु पाइआ दूजै भाइ॥ ३ ॥ सभना नदरि एक है आपे फरकु करेइ॥ नानक 


जज 
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.... 0 00/,07720002007007/2/ . क्‍ 
क्‍ सतगुरि मिलिऐ फलु पाइआ नामु वडाई देइ॥ ४॥ २॥ तल क गहन ॥ माइआ मोहु गुबारु [£ 
#£| है गुर बिनु गिआनु न होई॥ सबदि लगे तिन बुझिआ दूजै परज विगोई॥ १॥ मन मेरे गरमति 
#| करणी सारु ॥ सदा सदा हरि प्रभु रवहि ता पावहि मोख दुआरु | १ ॥ रहाउ ॥ गुणा का निधानु एकु 
#| है आपे देइ ता को पाए ॥ बिनु नावै सभ विछुड़ी गुर कै सबदि मिलाए ॥ २ ॥ मेरी मेरी करदे घटि 
हैं| गए तिना हथि किहु न आइआ ॥ सतगुरि मिलिऐ सचि मिले सचि नामि समाइआ ॥ ३ ॥ आसा 
मनसा एहु सरीरु है अंतरि जोति जगाए॥ नानक मनमुखि बंधु है गुरमुखि मुकति कराए ॥ ४॥ ३ ॥ 


पता 
#| वडहंसु महला ३ ॥ सोहागणी सदा मुखु उजला गुर कै सहजि सुभाइ ॥ सदा पिरु रावहि आपणा 
&| विचहु आपु गवाइ ॥ १॥ मेरे मन तू हरि हरि नामु घधिआइ॥ सतगुरि मो कउ हरि दीआ बुझाइ 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ दोहागणी खरीआ बिललादीआ तिना महलु न पाइ॥ दूजै भाइ करूपी दूखु पावहि 
आगै जाइ॥ २॥ गुणवंती नित गुण रवै हिरदै नामु वसाइ॥ अउगणवंती कामणी दुखु लागै 
बिललाइ ॥ ३ ॥ सभना का भतारु एकु है सुआमी कहणा किछू न जाइ ॥ नानक आपे वेक कीतिअनु 
#| नामे लदअनु लाइ॥ ४॥ ४ ॥ वडहंसु महला ३॥ अंग्रित नामु सद मीठा लागा गुर सबदी सादु 
; आइआ ॥ सची बाणी सहजि समाणी हरि जीउ मनि वसाइआ ॥ १ ॥ हरि करि किरपा सतगुरू 
&| मिलाइआ॥ पूरै सतगुरि हरि नामु घधिआइआ | १॥ रहाउ॥ ब्रहमै बेद बाणी परगासी माइआ 
। मोह पसारा ॥ महादेउ गिआनी वरतै घरि आपणै तामसु बहुतु अहंकारा ॥ २ ॥ किसनु सदा अवतारी 
रूघा कितु लगि तरै संसारा ॥ गुरमुखि गिआनि रते जुग अंतरि चूके मोह गुबारा ॥ ३ ॥ सतगुर सेवा 
&# ते निसतारा गुरमुखि तरै संसारा ॥ साचै नाइ रते बैरागी पाइनि मोख दुआरा ॥ ४॥ एको सचु वरतै 
&| सभ अंतरि सभना करे प्रतिपाला॥ नानक इकसु बिनु मै अवरु न जाणा सभना दीवानु दइआला 
॥ ५ ॥ ५ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ गुरमुखि सचु सजमु ततु गिआनु॥ गुरमुखि साचे लगै घिआनु ॥ १॥ 
: “के के पट आन कक कक के कक कक के कक 2455: कक कक का के के के के क के के के के के के के को के के के कक 8 30 
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'वडहंसु महला ३ ॥ रसना हरि सादि लगी सहजि सुभाइ॥ मनु त्रिपतिआ हरि नामु घिआइ ॥ १॥ 
सदा सुखु साचै सबदि वीचारी | आपणे सतगुर विटहु सदा बलिहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अखी संतोखीआ 
एक लिव लाइ॥ मनु संतोखिआ दूजा भाउ गवाइ॥ २ ॥ देह सरीरि सुखु होवै सबदि हरि नाइ॥ 
नामु परमलु हिरदै रहिआ समाइ॥ ३ ॥ नानक मसतकि जिसु वडभागु ॥ गुर की बाणी सहज बैरागु 
॥ ४ ॥ ७ ॥ वडहसु महला ३ ॥ पूरे गुर ते नामु पाइआ जाइ ॥ सचै सबदि सचि समाइ ॥ १ ॥ ए मन 
नामु निधानु तू पाइ॥ आपणे गुर की मंनि लै रजाइ॥ १॥ रहाउ॥ गुर कै सबदि विचहु मैलु / 
गवाइ॥ निरमलु नामु वस मनि आइ॥ २ ॥ भरमे भूला फिरै संसारु | मरि जनमै जमु करे खुआरु # 
॥ ३ ॥ नानक से वडभागी जिन हरि नामु घिआइआ॥ गुर परसादी मंनि वसाइआ॥ ४॥ ८॥ 
वडहंसु महला ३ ॥ हउमै नावै नालि विरोधु है दुइ न वसहि इक ठाइ ॥ हउमै विचि सेवा न होवई |] 
ता मनु बिरथा जाइ॥ १ ॥ हरि चेति मन मेरे तू गुर का सबदु कमाइ ॥ हुकमु मंनहि ता हरि मिलै |» 
ता विचहु हउमै जाइ॥ रहाउ ॥ हउमै सभु सरीरु है हउमै ओपति होइ ॥ हउमै वडा गुबारु है हउमै 
विचि बुझि न सकै कोइ ॥ २ ॥ हउमै विचि भगति न होवई हुकमु न बुझिआ जाइ ॥ हउमै विचि जीउ 
बंधु है नामु न वसै मनि आइ ॥ ३ ॥ नानक सतगुरि मिलिऐ हउमै गई ता सचु वसिआ मनि आइ ॥ | 
सचु कमावै सचि रहै सचे सेवि समाइ॥ ४ ॥ ९ ॥ १२ ॥ + 
वडहंसु महला ४ घरु १ १ ऑ सत्रशर प्रसादि ॥ है 
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&| गुरु पूरा मेलावै मेरा प्रीतमु हउ वारि वारि आपणे गुरू कउ जासा॥ १॥ रहाउ॥ मै अवगण 
रे भरपूरि सरीरे | हउ किउ करि मिला अपणे प्रीतम पूरे॥ २ ॥ जिनि गुणवंती मेरा प्रीतमु पाइआ ॥ 
| से मै गुण नाही हउ किउ मिला मेरी माइआ॥ ३ ॥ हउ करि करि थाका उपाव बहुतेरे ॥ नानक 
४| गरीब राखहु हरि मेरे | ४ ॥ १ | वडहंसु महला ४ ॥ मेरा हरि प्रभु सुदरु मै सार न जाणी ॥ हउ हरि 
| प्रभ छोडि दूजे लोभाणी ॥ १ ॥ हउ किउ करि पिर कउ मिलउ इआणी ॥ जो पिर भावै सा सोहागणि 
&| साई पिर कउ मिलै सिआणी ॥ १॥ रहाउ ॥ मै विचि दोस हउ किउ करि पिरु पावा॥ तेरे अनेक 
अं पिआरे हउ पिर चिति न आवा ॥ २ ॥ जिनि पिरु राविआ सा भली सुहागणि ॥ से मै गुण नाही हउ 
$# किआ करी दुहागणि ॥ ३ ॥ नित सुहागणि सदा पिरु रावै | मै करमहीण कब ही गलि लावै॥ ४ ॥ तू 
हैं| पिरु गुणवंता हउ अउगुणिआरा॥ मै निरगुण बखसि नानकु वेचारा॥ ५ ॥ २ ०-5 

रा वडहसु महला ४ घरु २ १ ओऑ सतिगुर प्रसादि ॥ 
£४| मै मनि वडी आस हरे किउ करि हरि दरसनु पावा॥ हउ जाइ पुछा अपने सतगुरै गुर पुछि मनु 
#| मुगधु समझावा ॥ भूला मनु समझ गुर सबदी हरि हरि सदा घिआए ॥ नानक जिसु नदरि करे मेरा 
४ पिआरा सो हरि चरणी चितु लाए॥ १ ॥ हउ सभि वेस करी पिर कारणि जे हरि प्रभ साचे भावा ॥ 
है| सो पिरु पिआरा मै नदरि न देखै हउ किउ करि धीरजु पावा ॥ जिसु कारणि हउ सीगारु सीगारी सो 
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पी कप जन नम धनु धंनु क सतिगुरु माने आस पर "४4 
३ हरि जन की जो हरि हरि कथा सुणाए॥ धनु धंनु गुरू गुर सतियुरु गुर स्िगुरुखाश्हलिरि/गोलंटि 8 
हम क ग डसेलि शक जितु मिलि नल १*<+ लीक के मनु जीवै नामु सुणि तेरा॥ » 
प्र रे सांझी गावां गुण गावा नित नित स हट 
: अंक से > ४ हक हित तह मरि जाइ जीउ मेरा ॥ ५ ॥ हरि वेषण कउ सभु कोई 
रो पिआरा हरि 
हे लोचै सो वेखै जिसु आपि विखाले ॥ जिस नो नदरि करे मेरा पिआरा सो हरि हरि कैट“. ही कह ४ 
४. हरि नामु सदा सदा समाले जिसु सतगुरु पूरा मेरा मिलिआ॥ नानक हरि जन हरि इके होए ह 86 
# जपिहरि सेती रलिआ॥६॥ १॥ ३ ॥ अल ४ 
कि । १ ऑ्टसलियेर प्रसादि ॥ कै 
हर वडहंसु महला ५ घरु १ > 
४ कई हि 
४ अति ऊचा ता का दरबारा ॥ अंतु नाही किछु पारावारा | कोटि कोटि कोटि लख धावै॥ इकु तिलु ! 
# ताकामहलुन पावै॥ १ ॥ सुहावी कउणु सु वेला जितु प्रभ मेला ॥ १ ॥ रहाउ॥ लाख भगत जा कउ है 
हे आराधहि ॥ लाख तपीसर तपु ही साधहि ॥ लाख जोगीसर करते जोगा ॥ लाख भोगीसर भोगहि भोगा ४! 
४ ॥२॥ घटि घटि वसहि जाणहि थोरा ॥ है कोई साजणु परदा तोरा | करउ जतन जे होइ मिहरवाना 
और थे हि 
# ॥ ता कउ देई जीउ कुरबाना॥ ३ ॥ फिरत फिरत संतन पहि आइआ॥ दूख भ्रमु हमारा सगल 2 
९. मिटाइआ॥ महलि बुलाइआ प्रभ अंग्रितु भूंचा॥ कहु नानक प्रभु मेरा ऊचा॥ ४॥ १॥ 
# वडहंसु महला ५॥ धनु सु वेला जितु दरसनु करणा॥ हउ बलिहारी सतिगुर चरणा | १॥ जीअ +* 
| के दाते प्रीतम प्रभ मेरे॥ मनु जीवै प्रभ नामु चितेरे ॥ १॥ रहाउ॥ सचु मंत्र तुमारा अंग्रित बाणी ॥ रे 
* सीतल पुरख द्विसटि सुजाणी॥ २॥ सचु हुकमु तुमारा तखति निवासी॥ आइ न जावै मेरा प्रभु है 
(# अबिनासी॥ ३॥ तुम मिहरवान दास हम दीना॥ नानक साहिबु भरपुरि लीणा ॥ ४॥ २॥ ४ 
४ वडहंसु महला ५ ॥ तू बेअंतु कोविरला जाणै ॥ गुर प्रसादि को सबदि पछाणै ॥ १ ॥ सेवक की अरदासि है 
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पिआरे ॥ जपि जीवा प्रभ चरण तुमारे | १ ॥ रहाउ ॥ रे पुरख मेरे प्रभ दाते | जिसहि जनावहु 
तिनहि तुम जाते॥ २ ॥ सदा सदा जाई बलिहारी ॥ इत उत देखउ ओट तुमारी ॥ ३ ॥ मोहि निरगुण 
गुणु किछू न जाता ॥ नानक साधू देखि मनु राता ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु म: ५ ॥ अंतरजामी सो प्रभु पूरा ॥ 
दानु देइ साधू की धूरा॥ १॥ करि किरपा प्रभ दीन दइआला॥ तेरी ओट पूरन गोपाला॥ १॥ 
रहाउ ॥ जलि थलि महीअलि रहिआ भरपूरे ॥ निकटि वसे नाही प्रभु दूरे॥ २ ॥ जिस नो नदरि करे : 
सो घिआए ॥ आठ पहर हरि के गुण गाए ॥ ३ ॥ जीअ जंत सगले प्रतिपारे॥ सरनि परिओ नानक 
हरि दुआरे ॥ ४ ॥ ४ ॥ वडहंसु महला ५॥ तू वड दाता अंतरजामी ॥ सभ महि रविआ पूरन प्रभ 
..... ॥ १ ॥ मेरे प्रभ प्रीतम नामु अधारा ॥ हउ सुणि सुणि जीवा नामु तुमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरी 
सरणि सतिगुर मेरे पूरे॥ मनु निरमलु होइ संता धूरे॥ २॥ चरन कमल हिरदै उरि धारे॥ तेरे 
दरसन कउ जाई बलिहारे ॥ ३ ॥ करि किरपा तेरे गुण गावा ॥ नानक नामु जपत सुखु पावा ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
वडहंसु महला ५ ॥ साधसंगि हरि अंग्रितु पीजै॥ ना जीउ मरै न कबहू छीजै | १॥ वडभागी गुरु 
पूरा पाईऐ॥ गुर किरपा ते प्रभू घिआईऐ |॥ १॥ रहाउ॥ रतन जवाहर हरि माणक लाला॥ 
सिमरि सिमरि प्रभ भए निहाला॥ २॥ जत कत पेखउ साधू सरणा ॥ हरि गुण गाइ निरमल मनु 
करणा ॥ ३ ॥ घट घट अंतरि मेरा सुआमी वूठा॥ नानक नामु पाइआ प्रभु तूठा॥ ४॥ ६ ॥ वडहंसु [ 
महला ५॥ विसरु नाही प्रभ दीन दइआला॥ तेरी सरणि पूरन किरपाला॥ १॥ रहाउ॥ जह 
चिति आवहि सो थानु सुहावा ॥ जितु वेला विसरहि ता लागै हावा ॥ १ ॥ तेरे जीअ तू सद ही साथी॥ | 
संसार सागर ते कढु दे हाथी ॥ २॥ आवणु जाणा तुम ही कीआ॥ जिसु तू राखहि तिसु दूखु न 
थीआ॥ ३॥ तू एको साहिबु अवरु न होरि॥ बिनउ करै नानकु कर जोरि॥ ४॥ ७॥ : 
वडहंसु म: ५॥ तू जाणाइहि ता कोई जाणै॥ तेरा दीआ नामु वखाणै॥ १॥ तू अचरजु कुदरति & 
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४ मन तन आधारी ॥ नानक दासु बखसीस तुमारी ॥ ३ ॥ ८ ॥ ४: #4॥अ 
वडहंसु महला ५ घरु २ १ ओसतिगुर प्रसादि ॥ 


| मेरै अंतरि लोचा मिलण की पिआरे हउ किउ पाई गुर पूरे ॥ जे सउ खेल खेलाईऐ बालकु रहि 
न सके बिनु खीरे ॥ मेरे अंतरि भुख न उतरै अंमाली जे सउ भोजन मै नीरे॥ मेरै मनि तनि प्रेमु * 
४; पिरंम का बिनु दरसन किउ मनु धीरे ॥ १ ॥ सुणि सजण मेरे प्रीतम भाई मै मेलिहु मित्रु सुखदाता॥ 2 
४ ओहुजीअ की मेरी सभ बेदन जाणै नित सुणावै हरि कीआ बाता ॥ हउ इकु खिनु तिसु बिनु रहि नसका * 

। जिउ चात्रिकु जल कउ बिललाता ॥ हउ किआ गुण तेरे सारि समाली मै निरगुण कउ रखि लेता 
४ ॥२॥ हउ भई उडीणी कंत कउ अंमाली सो पिरु कदि नैणी देखा | सभि रस भोगण विसरे बिनु | 
४ पिर कितै न लेखा ॥ इहु कापड़ तनि न सुखावई करि न सकउ हउ वेसा ॥ जिनी सखी लालु राविआ * 
| पिआरा तिन आगै हम आदेसा॥ ३ ॥ मै सभि सीगार मत अंमाली बिनु पिर कामि न आए॥ 
। जा सहि बात न पुछीआ अंमाली ता बिरथा जोबनु सभु जाए॥ धनु धनु ते सोहागणी अंमाली जिन | 
4 सहु रहिआ 5. ॥ हउ वारिआ तिन सोहागणी अंमाली तिन के धोवा सद पाए ॥ ४ ॥ जिचरु दूजा 
£ भरमु सा अंमाली तिचरु मै जाणिआ प्रभु दूरे॥ जा मिलिआ पूरा सतिगुरू अंमाली ता आसा मनसा [| 
है| सभ पूरे॥ ही सरब सुखा सुख पाइआ अंमाली पिरु सरब रहिआ भरपूरे॥ जन नानक हरि रंगु श 
(. माणिआ अंमाली गुर सतिगुर कै लगि पैरे ॥ ५ ॥ १॥ ९ ॥ । 
रा वडहंसु महला ३ असटपदीआ १ ऑअतिगुर प्रसादि ॥ 
ही सची बाणी सचु धुनि सचु सबदु वीचारा॥ अनदिनु सचु सलाहणा धनु धनु वडभाग हमारा 
 ॥ १॥ मन मेरे साचे नाम विटहु बलि जाउ॥ दासनि दासा होइ रहहि ता पावहि सचा नाउ ३ 
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हा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिहवा सची सचि रती तनु मनु सचा होइ ॥ बिनु साचे होरु सालाहणा जासहि जनमु॒* 
है| सभु खोइ ॥ २ ॥ सचु खेती सचु बीजणा साचा वापारा ॥ अनदिनु लाहा सचु नामु धनु भगति भरे | 
हा भंडारा ॥ ३ ॥ सचु खाणा सचु पैनणा सचु टेक हरि नाउ ॥ जिस नो बखसे तिसु मिलै महली पाए थाउ॥ 2 
'; ४॥ आवहि सचे जावहि सचे फिरि जूनी मूलि न पाहि ॥ गुरमुखि दरि साचै सचिआर हहि साचे माहि / 
# समाहि॥५ ॥ अंतरु सचा मनु सचा सची सिफति सनाइ ॥ सचै थानि सचु सालाहणा सतिगुर बलिहारै #! 


जाउ ॥ ६ ॥ सचु वेला मूरतु सचु जितु सचे नालि पिआरु ॥ सचु वेखणा सचु बोलणा सचा सभु आकारु [$ 
४ ॥७॥ नानक सचै मेले ता मिले आपे लए मिलाइ ॥ जिउ भावै तिउ रखसी आपे करे रजाइ | ८ ॥ १॥ +*, 
| वडहंसु महला ३ ॥ मनूआ दह दिस धावदा ओहु कैसे हरि गुण गावै | इंद्री विआपि रही अधिकाई है 
#| कामु क्रोधु नित संतावै ॥ १ ॥ वाहु वाहु सहजे गुण रवीजै ॥ राम नामु इसु जुग महि दुलभु है गुरमति * 
हरि रसु पीजै॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबदु चीनि मनु निरमलु होवै ता हरि के गुण गावै॥ गुरमती आप आपु # 
पछाणै ता निज घरि वासा पावै॥ २॥ ए मन मेरे सदा रंगि राते सदा हरि के गुण गाउ॥ हरि 
। निरमलु सदा सुखदाता मनि चिंदिआ फलु पाउ॥ ३ ॥ हम नीच से ऊतम भए हरि की सरणाई॥ 
| पाथरु डुबदा काढि लीआ साची वडिआई॥ ४ ॥ बिखु से अंप्रित भए गुरमति बुधि पाई॥ अकहु . 
। परमल भए अंतरि वासना वसाई॥ ५ ॥ माणस जनमु दुलंभु है जग महि खटिआ आइ ॥ पूरै भागि 
। सतिगुरु मिलै हरि नामु धिआइ ॥ ६ ॥ मनमुख भूले बिखु लगे अहिला जनमु गवाइआ ॥ हरि का नामु * 
| सदा सुख सागरु साचा सबदु न भाइआ ॥ ७ ॥ मुखहु हरि हरि सभु को करै विरलै हिरदै वसाइआ॥ .* 


| नानक जिन कै हिरदै वसिआ मोख मुकति तिन्‍्ह पाइआ ॥ ८ ॥ २॥ 
ै १ ऑसलिएइ प्रसादि ॥ 


ः काइआ कूड़ि विगाड़ि काहे नाईऐ॥ नाता सो परवाणु सचु 'कमाईऐ ॥ जब साच अंदरि होइ साचा 


ञ हि $. +. 
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तामि साचा पाईऐ॥ लिखे बाझहु सुरति नाही बोलि बोलि गवाईऐ ॥ जिथै जाइ बहीऐ भला कहीएऐ 
सुरति सबदु लिखाईऐ ॥ काइआ कूड़ि विगाड़ि काहे नाईऐ॥ १॥ ता मै कहिआ कहणु जा तुझे 
कहाइआ ॥ अंग्रितु हरि का नामु मेरे मनि भाइआ ॥ नामु मीठा मनहि लागा दूखि डेरा ढाहिआ॥ 
सूखु मन महि आइ वसिआ जामि तै फुरमाइआ ॥ नदरि तुधु अरदासि मेरी जिनि आपु उपाइआ॥ 
ता मै कहिआ कहणु जा तुझै कहाइआ ॥ २ ॥ वारी खसमु कढाए किरतु कमावणा ॥ मंदा किसै न आखि 
झगड़ा पावणा ॥ नह पाइ झगड़ा सुआमि सेती आपि आपु वजावणा ॥ जिसु नालि संगति करि सरीकी 
जाइ किआ रूआवणा ॥ जो देइ सहणा मनहि कहणा आखि नाही वावणा ॥ वारी खसमु कढाए किरतु 
#| कमावणा॥ ३ ॥ सभ उपाईअनु आपि आपे नदरि करे ॥ कउड़ा कोइ न मागै मीठा सभ मागै॥ सभु 
कोइ मीठा मंगि देखै खसम भावै सो करे ॥ किछ पुंन दान अनेक करणी नाम तुलि न समसरे ॥ 
नानका जिन नामु मिलिआ करमु होआ धुरि कदे ॥ सभ उपाईअनु आपि आपे नदरि करे ॥ ४ ॥ १॥ 
हि वडहंसु महला १ ॥ करहु दइआ तेरा नामु वखाणा | सभ उपाईऐ आपि आपे सरब समाणा ॥ सरबे क्‍ 
४ समाणा आपि तूहै उपाइ धंधे लाईआ ॥ इकि तुझ ही कीए राजे इकना भिख भवाईआ ॥ लोभु मोहु * 


। 


$ 


है तुझु कीआ मीठा एतु भरमि भुलाणा | सदा दइआ करहु अपणी तामि नामु वखाणा ॥ १ ॥ नामु तेरा #! 
हे है साचा सदा मै मनि भाणा॥ दूखु गइआ सुखु आइ समाणा ॥ गावनि सुरि नर सुघड़ सुजाणा॥ 
6 सुरि नर सुघड़ सुजाण गावहि जो तेरै मनि भावहे ॥ माइआ मोहे चेतहि नाही अहिला जनमु गवावहे॥ (# 


् इकि मूड़ मुगध न चेतहि मूले जो आइआ तिसु जाणा॥ नामु तेरा सदा साचा सोइ मै मनि भाणा 
४ ॥२॥ तेरा वखतु सुहावा अग्रितु तेरी बाणी | सेवक सेवहि भाउ करि लागा साउ पराणी | साउ 
; प्राणी तिना लागा जिनी अंग्रितु पाइआ ॥ नामि तेरै जोइ राते नित चड़हि सवाइआ ॥ इकु करमु 
का धरमु न होइ संजमु जामि न एकु पछाणी॥ वखतु सुहावा सदा तेरा अंग्रित तेरी बाणी॥ ३ ॥ हउ 
०७७७० कक कक कक कक कक कक क कक कक 
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हा बलिहारी साचे नावै॥ राजु तेरा कबहु न जावै॥ राजो त तेरा सदा निहचलु एहु कबहु न जावए॥ 6! 
| चाकरु त तेरा सोइ होवै जोइ सहजि समावए ॥ दुसमनु त दूखु न लगै मूले पापु नेड़ि न आवए ॥ हउ ४ 
हि बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावए ॥ ४ ॥ जुगह जुगंतरि भगत तुमारे ॥ कीरति करहि सुआमी तेरै * 
४ दुआरे॥ जपहि त साचा एकु मुरारे ॥ साचा मुरारे तामि जापहि जामि मंनि वसावहे | भरमो भुलावा $ 
(# तुझहि कीआ जामि एहु चुकावहे ॥ गुर परसादी करहु किरपा लेहु जमहु उबारे ॥ जुगह जुगंतरि भगत » 
४. तुमारे॥ ५॥ वडे मेरे साहिबा अलख अपारा ॥ किउ करि करउ बेनंती हउ आखि न जाणा ॥ नदरि #' 
करहि ता साचु पछाणा ॥ साचो पछाणा तामि तेरा जामि आपि बुझावहे ॥ दूख भूख संसारि कीए सहसा £ 
हा एहु चुकावहे ॥ बिनवंति नानकु जाइ सहसा बुझे गुर बीचारा ॥ वडा साहिबु है आपि अलख अपारा॥ .* 
४ ६॥ तेरे बंके लोइण दंत रीसाला ॥ सोहणे नक जिन लंमड़े वाला ॥ कंचन काइआ सुइने की ढाला ॥ # 
# सोवंन ढाला क्रिसन माला जपहु तुसी सहेलीहो ॥ जम दुआरि न होहु खड़ीआ सिख सुणहु महेलीहो॥ < 
हंस हंसा बग बगा लहै मन की जाला ॥ बंके लोइण दंत रीसाला ॥ ७ ॥ तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी » 
# बाणी॥ कुहकनि कोकिला तरल जुआणी ॥ तरला जुआणी आपि भाणी इछ मन की पूरीए ॥ सारंग 2 
ट जिउ पगु धरै ठिमि ठिमि आपि आपु संधूरए ॥ स्रीरंग राती फिरै माती उदकु गंगा वाणी ॥ बिनवंति 2 
४ नानकु दासु हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी॥ ८ ॥ २॥ 26५ हि 
ह वडहंसु महला ३ छंत १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ ं 
४ आपणे पिर कै रंगि रती मुईए सोभावंती नारे ॥ सचै सबदि मिलि रही मुईए पिरु रावे भाइ पिआरे ॥ ै 
# सचै भाइ पिआरी कंति सवारी हरि हरि सिउ नेहु रचाइआ॥ आप गवाइआ ता पिरु पाइआ 5 
४ गुर कै सबदि समाइआ॥ सा धन सबदि सुहाई प्रेम कसाई अंतरि प्रीति पिआरी॥ नानक सा धन & 
मेलि लई पिरि आपे साचै साहि सवारी ॥ १ ॥ निरगुणवंतड़ीए पिरु देखि हदूरे राम ॥ गुरमुखि जिनी हि 
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राविआ मुईए पिरु रवि रहिआ भरपूरे पिरु रवि रहिआ भरपूरे वेखु हजूरे जुगि जुगि एको » 
जाता ॥ धन बाली भोली पिरु सहजि रावै मिलिआ करम बिधाता ॥ जिनि हरि रसु चाखिआ सबदि 
सुभाखिआ हरि सरि रही भरपूरे | नानक कामणि सा पिर भावै सबदे रहै हदूरे ॥ २ ॥ सोहागणी जाइ 
पूछहु मुईए जिनी विचहु आपु गवाइआ ॥ पिर का हुकमु न पाइओ मुईए जिनी विचहु आपु न 
गवाइआ ॥ जिनी आपु गवाइआ तिनी पिरु पाइआ रंग सिउ रलीआ माणै॥ सदा रंगि राती सहजे 
माती अनदिनु नामु वखाणै | कामणि वडभागी अंतरि लिव लागी हरि का प्रेमु सुभाइआ ॥ नानक 
कामणि सहजे राती जिनि सचु सीगारु बणाइआ ॥ ३ ॥ हउमै मारि मुईए तू चलु गुर कै भाए ॥ हरि 
वरु रावहि सदा मुईए निज घरि वासा पाए॥ निज घरि वासा पाए सबदु वजाए सदा सुहागणि 
नारी ॥पिरु रलीआला जोबनु बाला अनदिनु कंति सवारी ॥ हरि वरु सोहागो मसतकि भागो सचै सबदि 
सुहाए॥ नानक कामणि हरि रंगि राती जा चलै सतिगुर भाए ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ गुरमुखि 
सभु वापारु भला जे सहजे कीजै राम ॥ अनदिनु नामु वखाणीऐ लाहा हरि रसु पीजै राम ॥ लाहा हरि 
रसु लीजे हरि रावीजे अनदिनु नामु वखाणै॥ गुण संग्रहि अवगण विकणहि आपै आपु पछाणै॥ 
गुरमति पाई वडी वडिआई सचै सबदि रसु पीजै॥ नानक हरि की भगति निराली गुरमुखि विरलै 
कीजे ॥ १ ॥ गुरमुखि खेती हरि अंतरि बीजीऐ हरि लीजै सरीरि जमाए राम ॥ आपणे घर अंदरि रसु 
भुंचु तू लाहा लै परथाए राम ॥ लाहा परथाए हरि मंनि वसाए धनु खेती वापारा ॥ हरि नामु घिआए 
मंनि वसाए बूझै गुर बीचारा | मनमुख खेती वणजु करि थाके त्रिसना भुख न जाए ॥ नानक नामु बीजि 
मन अंदरि सचै सबदि सुभाए॥ २ ॥ हरि वापारि से जन लागे जिना मसतकि मणी वडभागो राम ॥ 
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 नामु सोहागो॥ नानक सबदि मिलै भउ भंजनु हरि रावै मसतकि भागो ॥ ३ ॥ खेती वणजु सभु हुकमु 


सुखि वसहि पोहि न सके जमकालु जीउ ॥ कालु जालु जमु जोहि न साकै साचै सबदि लिव लाए॥ सदा ..! 


| सखाई॥ मनमुख अंघुले गिआन विहृणे दूजै भाइ खुआई ॥ बिनु नावै को छूटै नाही सभ बाधी जमकालि 
- सचि लगे वापारा ॥ सतिगुरु सेवनि आपणा अंतरि सबदु अपारा॥ अंतरि सबदु अपारा हरि नामु 


| पिआरा नामे नउ निधि पाई ॥ मनमुख माइआ मोह विआपे दूखि संतापे दूजै पति गवाई॥ हउमै + 
* मारि सचि सबदि समाणे सचि रते अधिकाई ॥ नानक माणस जनमु दुलंभु है सतिगुरि बूझ बुझाई 
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है हुकमे मंनि वडिआई राम॥ गुरमती हुकमु बूझीऐ हुकमे मेलि मिलाई राम॥ हुकमि मिलाई *£ 
सहजि समाई गुर का सबदु अपारा ॥ सची वडिआई गुर ते पाई सचु सवारणहारा | भउ भंजनु पाइआ : 
आपु गवाइआ गुरमुखि मेलि मिलाई॥ कहु नानक नामु निरंजनु अगमु अगोचरु हुकमे रहिआ | 
समाई॥ ४॥ २॥ वडहंसु महला ३॥ मन मेरिआ तू सदा सचु समालि जीउ॥ आपणै घरि तू 


सचि रता मनु निरमलु आवणु जाणु रहाए ॥ दूजै भाइ भरमि विगुती मनमुखि मोही जमकालि ॥ कहै | 
नानकु सुणि मन मेरे तू सदा सचु समालि ॥ १ ॥ मन मेरिआ अंतरि तेरै निधानु है बाहरि वसतु न 
भालि ॥ जो भावै सो भुंचि तू गुरमुखि नदरि निहालि ॥ गुरमुखि नदरि निहालि मन मेरे अंतरि हरि नामु 


॥ नानक अंतरि तेरै निधानु है तू बाहरि वसतु न भालि॥ २ ॥ मन मेरिआ जनमु पदारथु पाइ कै इकि 


2 उनकी: । अन्य २७ ३ दर 
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॥ ३ ॥ मन मेरे सतिगुरु सेवनि आपणा से जन वडभागी राम ॥ जो मनु मारहि आपणा से पुरख बैरागी * 


| राम॥ से जन बैरागी सचि लिव लागी आपणा आपु पछाणिआ॥ मति निहचल अति गूड़ी गुरमुखि .* 
। सहजे नामु वबाणिआ ॥ इक कामणि हितकारी माइआ मोहि पिआरी मनमुख सोइ रहे अभागे॥ 
| नानक सहजे सेवहि गुरु अपणा से पूरे वडभागे॥ ४॥ ३॥ वडहसु महला ३॥ रतन वदार्थ 5, 


0 
वणजी --+ अहि दीआ गणी ॥। समाई 
वणजीअहि सतिगुरि दीआ बुझाई राम॥ लाहा लाभु हरि भगति है गुण महि गुणी समाई राम॥ . 

जज कर दर एज उड़ एलर ज्यब ० ऋत कलह ५क चुकाने, | कह चक ४ क्र जज क श्र ३ जौ ० ३ 3४ 3४ 3 ₹ »++८ | ॒ ह र् 
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४. माइआ मोहु सभु दुखु है खोटा इहु वापारा ॥ २ ॥ खोटे खरे सभि परखीअनि तितु सचे कै दरबारा राम ॥ 
हू खोटे दरगह सुटीअनि ऊभे करनि पुकारा राम ॥ ऊभे करनि पुकारा मुगध गवारा मनमुखि जनमु 
५ गवाइआ ॥ बिखिआ माइआ जिनि जगतु भुलाइआ साचा नामु न भाइआ॥ मनमुख संता नालि 
४. वैरु करि दुखु खटे संसारा | खोटे खरे परखीअनि तितु सचै दरवारा राम ॥ ३ ॥ आपि करे किसु आखीऐ 
। होरु करणा किछू न जाई राम ॥ जितु भावै तितु लाइसी जिउ तिस दी वडिआई राम ॥ जिउतिस दी 
. वडिआई आपि कराई वरीआमु न फुसी कोई ॥ जगजीवनु दाता करमि बिधाता आपे बखसे सोई॥ * 
गुर परसादी आपु गवाईऐ नानक नामि पति पाई॥ आपि करे किसु आखीऐ होरु करणा किछू न 
* जाई॥ ४॥ ४ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ सचा सउदा हरि नामु है सचा वापारा राम ॥ गुरमती हरि नामु _ 
.. वणजीऐ अति मोलु अफारा राम ॥ अति मोलु अफारा सच वापारा सचि वापारि लगे वडभागी ॥ अंतरि 
£' बाहरि भगती राते सचि नामि लिव लागी ॥ नदरि करे सोई सचु पाए गुर कै सबदि वीचारा ॥ नानक 
नामि रते तिन ही सुखु पाइआ साचै के वापारा॥ १ ॥ हंउमै माइआ मैल है माइआ मैल भरीजै 
/ राम॥ गुरमती मनु निरमला रसना हरि रसु पीजै राम ॥ रसना हरि रसु पीजै अंतरु भीजै साच सबदि 

बीचारी ॥ अंतरि खूहटा अंग्रिति भरिआ सबदे काढि पीऐ 
. रसना रामु रवीजै॥ नानक नामि रते से निरमल होर हउमै मैलु भरीजै ॥ २ ॥ पंडित जोतकी सभि | 


हि 
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राम ॥ माइआ के वापारा जगति पिआरा आवणि जाणि दुखु पाई ॥ बिखु का कीड़ा बिखु सिउ लागा £ 
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. सुखु पाइआ होरि मूरख कूकि मुए गावारा ॥ ३ ॥ माइआ मोहि मनु रंगिआ मोहि सुधि न काई राम ॥ 
* गुरमुखि इहु मनु रंगीऐ दूजा रंगु जाई राम॥ दूजा रंगु जाई साचि समाई सचि भरे भंडारा॥ 
 गुरमुखि होवै सोई बूझे सचि सवारणहारा ॥ आपे मेले सो हरि मिलै होरु कहणा किछू न जाए ॥ नानक . 
| विणु नावै भरमि भुलाइआ इकि नामि रते रंगु लाए॥ ४॥ ५ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ ए मन मेरिआ 5 
- आवा गउणु संसारु है अंति सचि निबेड़ा राम ॥ आपे सचा बखसि लए फिरि होइ न फेरा राम ॥ फिरि 2 
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| अ जनक जो है 

# सबदि सुभाखिआ॥ घर महि निज घरु पाइआ सतिगुरु देइ वडाई॥ नानक जो नामि रते सेई है 
# महलु पाइनि मति परवाणु सचु साई॥ ४॥ ६ ॥ है 
१ ऑल सतियुरे प्रसादि ॥ मे 


वडहंसु महला ४ छत करन “ 
। मेरै मनि मेरै मनि सतिगुरि प्रीति लगाई राम॥ हरि हरि हरि हरि नामु मेरै मंनि वसाई राम ॥ 
४. हरि हरि नामु मेरै मंनि वसाई सभि दूख विसारणहारा ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइआ धनु धनु 8 
। सतिगुरू हमारा | ऊठत बैठत सतिगुरु सेवह जितु सेविऐ सांति पाई ॥ मेरै मनि मेरे मनि सतिगुर | 
४ प्रीति लगाई॥ १ ॥ हउ जीवा हउ जीवा सतिगुर देखि सरसे राम ॥ हरि नामो हरि नामु द्विड़ाए जपि 
| हरि हरि नामु विगसे राम ॥ जपि हरि हरि नामु कमल परगासे हरि नामु नवं निधि पाई ॥ हउमै है 


| रोगु गइआ दुखु लाथा हरि सहजि समाधि लगाई ॥ हरि नामु वडाई सतिगुर ते पाई सुखु सतिगुर 5 
| देव मनु परसे ॥ हउ जीवा हउ जीवा सतिगुर देखि सरसे ॥ २ ॥ कोई आणि कोई आणि मिलावै मेरा # 
| सतिगुरु पूरा राम ॥ हउ मनु तनु हउ मनु तनु देवा तिसु काटि सरीरा राम ॥ हउ मनु तनु काटि £ 
४ काटि तिसु देई जो सतिगुर बचन सुणाए ॥ मेरै मनि बैरागु भइआ बैरागी मिलि गुर दरसनि सुखु # 
5. पाए॥ हरि हरि क्रिपा करहु सुखदाते देहु सतिगुर चरन हम हम ॥ कोई आणि कोई आणि मिलावै ./ 
४ मेरा सतिगुरु पूरा ॥ ३ ॥ गुर जेवडु गुर जेवडु दाता मै अवरु न कोई राम ॥ हरि दानो हरि दानु देवै | 
४ हरि पुरखु निरंजनु सोई राम ॥ हरि हरि नामु जिनी आराधिआ तिन का दुखु भरमु भउ भागा ॥ सेवक + 
. भाइ मिले वडभागी जिन गुर चरनी मनु लागा॥ कहु नानक हरि आपि मिलाए मिलि सतिगुर पुरख | 
४ सुखु होई॥ गुर जेवडु गुर जेवडु दाता मै अवरु न कोई ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु कै 


रे 


..._ ॥ एक द्विस्टि हरि एको जाता हरि आतम रामु या ॥ हंउ गुर बिनु हंउ गुर बिनु खरी |» 
निमाणी ॥ १ ॥ जिना सतिगुरु जिन सतिगुरु पाइआ तिन हरि प्रभु मेलि मिलाए राम॥ तिन चरण 
तिन चरण सरेवह हम लागह तिन कै पाए राम ॥ हरि हरि चरण सरेवह तिन के जिन सतिगुरु पुरखु 
प्रभु ध्याइआ ॥ तू वडदाता अंतरजामी मेरी सरधा पूरि हरि राइआ | गुरसिख मेलि मेरी सरधा पूरी 
अनदिनु राम गुण गाए॥ जिन सतिगुरु जिन सतिगुरु पाइआ तिन हरि प्रभु मेलि मिलाए॥ २॥ 
हंउ वारी हंउ वारी गुरसिख मीत पिआरे राम ॥ हरि नामो हरि नामु सुणाए मेरा प्रीतमु नामु अधारे | 
राम ॥ हरि हरि नामु मेरा प्रान सखाई तिसु बिनु घड़ी निमख नही जीवां॥ हरि हरि क्रिपा करे 5 
सुखदाता गुरमुखि अंग्रितु पीवां॥ हरि आपे सरधा लाइ मिलाए हरि आपे आपि सवारे ॥ हंउ वारी # 
हंउ वारी गुरसिख मीत पिआरे ॥ ३ ॥ हरि आपे हरि आपे पुरखु निरंजनु सोई राम ॥ हरि आपे हरि £ 
आपे मेलै करै सो होई राम ॥ जो हरि प्रभ भावै सोई होवे अवरु न करणा जाई ॥ बहुतु सिआणप लइआ 
न जाई करि थाके सभि चतुराई ॥ गुर प्रसादि जन नानक देखिआ मै हरि बिनु अवरु न कोई ॥ हरि 
आपे हरि आपे पुरखु निरंजनु सोई॥ ४॥ २ ॥ वडहंसु महला ४ ॥ हरि सतिगुर हरि सतिगुर मेलि 
हरि सतिगुर चरण हम भाइआ राम ॥ तिमर अगिआनु गवाइआ गुर गिआनु अंजनु गुरि पाइआ 
राम ॥ गुर गिआन अंजनु सतिगुरू पाइआ अगिआन अंधेर बिनासे ॥ सतिगुर सेवि परम पदु 
पाइआ हरि जपिआ सास गिरासे ॥ जिन कंउ हरि प्रभि किरपा धारी ते सतिगुर सेवा लाइआ ॥ हरि 
सतिगुर हरि सतिगुर मेलि हरि सतिगुर चरण हम भाइआ ॥ १ ॥ मेरा सतिगुरु मेरा सतिगुरु पिआरा क्‍ 
#| मै गुर बिनु रहणु न जाई राम ॥ हरि नामो हरि नामु देवै मेरा अंति सखाई राम ॥ हरि हरि नामु [४ 
#| मेरा अंति सखाई गुरि सतिगुरि नामु द्विड़ाइआ ॥ जिथै पुतु कलत्रु कोई बेली नाही तिथै हरि हरि # 
#| नामि छडाइआ ॥ धनु धनु सतिगुरु पुरखु निरंजनु जितु मिलि हरि नामु घिआई ॥ मेरा सतिगुरु मेरा ह 
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४ सतिगुरु पिआरा मै गुर बिनु रहणु न जाई॥ २॥ जिनी दरसनु जिनी दरसनु सतिगुर पुरख न 
ब्रिया गवाइआ राम ॥ निहफलु जनमु तिन 
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४ 
वडहंसु महला ४ ॥ हरि किरपा हरि किरपा करि सतिगुरु मेलि सुखदाता राम ॥ हम पूछह हम पूछह | 
| सतिगुर पासि हरि बाता राम॥ सतिगुर पासि हरि बात पूछह जिनि नामु पदारथु पाइआ ॥ पाइ 
लगह नित करह बिनंती गुरि सतिगुरि पंथु बताइआ ॥ सोई भगतु दुखु सुखु समतु करि जाणै हरि 
* हरि नामि हरि राता ॥ हरि किरपा हरि किरपा करि गुरु सतिगुरु मेलि सुखदाता ॥ १ ॥ सुणि गुरमुखि + 
: सुणि गुरमुखि नामि सभि बिनसे हंउमै पापा राम ॥ जपि हरि हरि जपि हरि हरि नामु लथिअड़े जगि . 

| तापा राम ॥ हरि हरि नामु जिनी आराधिआ तिन के दुख पाप निवारे | सतिगुरि गिआन खड़गु हथि 
: दीना जमकंकर मारि बिदारे ॥ हरि प्रभि क्रिपा धारी सुखदाते दुख लाथे पाप प ॥ सुणि गुरमुखि 
. सुणि गुरमुखि नामु सभि बिनसे हंउमै पापा ॥ २ ॥ जपि हरि हरि जपि हरि हरि नामु मेरै मनि भाइआ 
' राम ॥ मुखि गुरमुखि मुखि गुरमुखि जपि सभि रोग गवाइआ राम ॥ गुरमुखि जपि सभि रोग गवाइआ | 
। अरोगत भए सरीरा ॥ अनदिनु सहज समाधि हरि लागी हरि जपिआ गहिर गंभीरा ॥ जाति अजाति | 
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भाइआ॥ ३ ॥ हरि धारहु हरि धारहु किरपा करि किरपा लेहु उबारे राम॥ हम पापी हम पापी 
#| निरगुण दीन तुम्हारे राम ॥ हम पापी निरगुण दीन तुम्हारे हरि दैआल सरणाइआ ॥ तू दुख भंजनु 
सरब सुखदाता हम पाथर तरे तराइआ ॥ सतिगुर भेटि राम रसु पाइआ जन नानक नामि उधारे ॥ 
हरि धारहु हरि धारहु किरपा करि किरपा लेहु उबारे राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
वडहंसु महला ४ घोड़ीआ १ ऑससलिगुर प्रसादि ॥ 

देह तेजणि जी रामि उपाईआ राम ॥ धंनु माणस जनमु पुंनि पाईआ राम | माणस जनमु वड पुंने 
पाइआ देह सु कंचन चंगड़ीआ | गुरमुखि रंगु चलूला पावै हरि हरि हरि नव रंगड़ीआ॥ एह देह 
सु बांकी जितु हरि जापी हरि हरि नामि सुहावीआ ॥ वडभागी पाई नामु सखाई जन नानक रामि 
४ उपाईआ ॥ १॥ देह पावउ जीनु बुझि चंगा राम॥ चड़ि लंघा जी बिखमु भुइअंगा राम॥ बिखमु 
भुइअंगा अनत तरंगा गुरमुखि पारि लंघाए॥ हरि बोहिथि चड़ि वडभागी लंघै गुरु खेवटु सबदि 
& तराए॥ अनदिनु हरि रंगि हरि गुण गावै हरि रंगी हरि रंगा॥ जन नानक निरबाण पदु पाइआ 
| हरि उतमु हरि पदु चंगा॥ २ ॥ कड़ीआलु मुखे गुरि गिआनु द्विड़ाइआ राम ॥ तनि प्रेमु हरि चाबकु 
लाइआ गुरमुखि जीतिआ ॥ अघड़ो घड़ावै सबदु # 
लाइआ राम ॥ तनि प्रेमु हरि हरि लाइ चाबकु मनु जिणै गु आ॥ अघड़ो घड़े दु | 
पावै अपिउ हरि रसु पीतिआ॥ सुणि स्रवण बाणी गुरि वखाणी हरि रंगु तुरी चड़ाइआ ॥ महा * 
मारगु पंथु बिखड़ा जन नानक पारि लंघाइआ॥ ३ ॥ घोड़ी तेजणि देह रामि उपाईआ राम ॥ जितु *# 


हक पाप कप कप पाप पाप कप कप थे ५७६ 24४४३ ७ कक 
27% कु जब शी न कक - चंगी न क् ष्ल्रे जाणीओआ श्र जनमु सफलिउ है 
है| गिआन मंगी हरि कथा चंगी हरि नामु गति मिति जाणीआ ॥ सभु जनमु सफलिउ कीआ करतै हरि हा 


। राम नामि वखाणीआ ॥ हरि राम नामु सलाहि हरि प्रभ हरि भगति हरि जन मंगीआ॥ जनु कहै +, 
६. नानकु सुणहु संतहु हरि भगति गोविंद चंगीआ ॥ १ ॥ देह कंचन जीनु सुविना राम ॥ जड़ि हरि हरि ..! 
6 नामु रतंना राम॥ जड़ि नाम रतनु गोविंद पाइआ हरि मिले हरि गुण सुख घणे ॥ गुर सबदु पाइआ 
(/ हरि नामु घिआइआ वडभागी हरि रंग हरि बणे॥ हरि मिले सुआमी अंतरजामी हरि नवतन हरि &# 
| नव रंगीआ ॥ नानकु वखाणै नामु जाणै हरि नामु हरि प्रभ मंगीआ ॥ २ ॥ कड़ीआलु मुखे गुरि अंकसु 
| पाइआ राम ॥ मनु मैगलु गुर सबदि वसि आइआ राम ॥ मनु वसगति आइआ परम पदु पाइआ क्‍ 
सा धन कंति पिआरी ॥ अंतरि प्रेमु लगा हज सेती घरि सोहै हरि प्रभ नारी ॥ हरि रंगि राती सहजे . 
| माती हरि प्रभु हरि हरि पाइआ॥ नानक जनु हरि दासु कहतु है वडभागी हरि हरि घिआइआ | 
॥ ३ ॥ देह घोड़ी जी जितु हरि पाइआ राम ॥ मिलि सतिगुर जी मंगलु गाइआ राम ॥ हरि गाइ 
| मंगलु राम नामा हरि सेव सेवक सेवकी | प्रभ जाइ पावै रंग महली हरि रंगु माणै रंग की ॥ गुण | 
(| राम गाए मनि सुभाए हरि गुरमती मनि घिआइआ ॥ जन नानक हरि किरपा धारी देह घोडी चड़ि : 


हरि पाइआ॥ ४ ॥ २॥ ६ ॥ 
हा रागु वडहसु महला ५ छंत घरु ४ १ कि दिल प्रसादि ॥ 
/ गुर मिलि लधा जी रामु पिआरा राम ॥ इहु तनु मनु दितड़ा वारो वारा राम ॥ तनु मनु दिता भवजलु : 
/ जिता चूकी कांणि जमाणी ॥ असथिरु थीआ अंग्रितु पीआ रहिआ आवण जाणी ॥ सो घरु लधा सहजि | 
| समधा हरि का नामु अधारा ॥ कहु नानक सुखि माणे रलीआं गुर पूरे कंउ नमसकारा ॥ १ ॥ सुणि 
सजण जी मैडड़े मीता राम ॥ गुरि मंत्रु सबदु सचु दीता राम ॥ सचु सबदु घिआइआ मंगलु गाइआ | 
|] चूके मनहु अदेसा॥ सो प्रभु पाइआ कतहि न जाइआ सदा सदा संगि बैसा ॥ प्रभ जी भाणा सचा 
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35420 254 44% ५ ५७००४ ५५५ ० ०००० ००४ | १४४24 ५ ५ ५ 
माणा प्रभि हरि धनु सहजे दीता ॥ कहु नानक तिसु जन बलिहारी तेरा दानु सभनी है लीता॥ २॥ 
तउ भाणा तां त्रिपति अघाए राम ॥ मनु थीआ ठंढा सभ त्रिसन बुझाए राम ॥ मनु थीआ ठंढा चूकी 
डझा पाइआ बहुतु खजाना ॥ सिख सेवक सभि भुंचण लगे हंउ सतगुर कै कुरबाना | निरभउ भए 
खसम रंगि राते जम की त्रास बुझाए ॥ नानक दासु सदा संगि सेवकु तेरी भगति करंउ लिव लाए॥ ३॥ [* 
पूरी आसा जी मनसा मेरे राम ॥ मोहि निरगुण जीउ सभि गुण तेरे राम ॥ सभि गुण तेरे ठाकुर मेरे ल्‍ 
कितु मुखि तुधु सालाही ॥ गुणु अवगुणु मेरा किछ न बीचारिआ बखसि लीआ खिन माही ॥ नउ निधि 
पाई वजी वाधाई वाजे अनहद तूरे॥ कहु नानक मै वरु घरि पाइआ मेरे लाथे जी सगल विसूरे 

॥ ४ ॥ १ ॥सलोकु ॥किआ सुणेदो कूड़ वंजनि पवण झुलारिआ ॥ नानक सुणीअर ते परवाणु जो सुणेदे # 
सचु धणी ॥ १ ॥ छंतु ॥तिन घोलि घुमाई जिन प्रभु सवणी सुणिआ राम ॥ से सहजि सुहेले जिन हरि [* 
हरि रसना भणिआ राम ॥ से सहजि सुहेले गुणह अमोले जगत उधारण आए ॥ भै बोहिथ सागर प्रभ # 
चरणा केते पारि लघाए | जिन कंउ क्रिपा करी मेरै ठाकुरि तिन का लेखा न गणिआ ॥ कहु नानक | 
तिसु घोलि घुमाई जिनि प्रभु स्वणी सुणिआ ॥ १॥ सलोकु॥ लोइण लोई डिठ पिआस न बुझे मू $ 
घणी ॥ नानक से अखड़ीआं बिअंनि जिनी डिसंदो मा पिरी ॥ १ ॥ छंतु ॥ जिनी हरि प्रभु डिठा तिन * 


कुरबाणे राम॥ से साची दरगह भाणे राम ॥ ठाकुरि माने से परधाने हरि सेती रंगि राते॥ हरि ॥ 
रसहि अघाए सहजि समाए घटि घटि रमईआ जाते ॥ सेई सजण संत से सुखीए ठाकुर अपणे भाणे ॥ 
कहु नानक जिन हरि प्रभु डिठा तिन कै सद कुरबाणे॥ २ ॥ सलोकु॥ देह अंधारी अंध सुंजी नाम |» 
विहणीआ ॥ नानक सफल जनंमु जै घटि वुठा सचु धणी ॥ १ ॥छंतु ॥ तिन खंनीऐ वंजां जिन मेरा हरि * 
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“ थाके पंच ते संगु तूटा ॥ कहु नानक तिन खंनीऐ वंजा जिन घटि मेरा हरि प्रभु वूठा ॥ ३ ॥ सलोकु॥ जो |& 
| लोडीदे राम सेवक सेई कांढिआ ॥ नानक जाणे सति सांई संत न बाहरा ॥ १ ॥ छंतु॥ मिलि जलु॒_* 
| जलहि खटाना राम ॥ संगि जोती जोति मिलाना राम ॥ संमाइ पूरन पुरख करते आपि आपहि जाणीऐ 
। ॥ तह सुंनि सहजि समाधि लागी एकु एकु वखाणीऐ ॥ आपि गुपता आपि मुकता आपि आपु वखाना ॥ 
। नानक भ्रम भै गुण बिनासे मिलि जलु जलहि खटाना ॥ ४ ॥ २ ॥ वडहसु महला ५ ॥ प्रभ करण कारण 
| समरथा राम ॥ रखु जगतु सगल दे हथा राम ॥ समरथ सरणा जोगु सुआमी क्रिपा निधि सुखदाता ॥ 
। हंउ कुरबाणी दास तेरे जिनी एकु पछाता ॥ वरनु चिहनु न जाइ लखिआ कथन ते अकथा ॥ बिनवंति 
| नानक सुणहु बिनती प्रभ करण कारण समरथा ॥ १ ॥ एहि जीअ तेरे तू करता राम | प्रभ दूख दरद . 
| भ्रम हरता राम ॥ भ्रम दूख दरद निवारि खिन महि रखि लेहु दीन दैआला॥ मात पिता सुआमि 
| सजणु सभु जगतु बाल गोपाला ॥ जो सरणि आवै गुण निधान पावै सो बहुड़ि जनमि न मरता ॥ बिनवंति 
| नानक दासु तेरा सभि जीअ तेरे तू करता ॥ २ ॥ आठ पहर कक घिआईएऐ राम ॥ मन इछिअड़ा फलु 
| पाईऐ राम ॥ मन इछ पाईएऐ प्रभु घिआईऐ मिटहि जम के त्रासा॥ गोबिदु गाइआ साध संगाइआ 
: भई पूरन आसा ॥ तजि मानु मोहु विकार सगले प्रभू कै मनि भाईऐ ॥ बिनवंति नानक दिनसु रैणी . 
| सदा हरि हरि घिआईऐ॥ ३ ॥ दरि वाजहि अनहत वाजे राम ॥ घटि घटि हरि गोबिंदु गाजे राम ॥ 
: गोविद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचरु ऊचा ॥ गुण बेअंत किछ कहणु न जाई कोइ न सकै पहूचा ॥ 


| आपि उपाए आपि प्रतिपाले जीअ जंत सभि साजे ॥ बिनवंति नानक भगती दरि वजहि 
| अनहद वाजे ॥ ४॥ ३ ॥ मकर पति तीज बडी कि लंड साल जम मत 


4, ०७, 2, 335. 325. 
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सिम ५७९ कक कक ड क कक कक के 44 पद 
चलाइआ। हा जानी घति चलाइआ लिखिआ आइआ रुने वीर सबाए॥ कांइआ हंस थीआ वेछोड़ा 
जां दिन पुने मेरी माए॥ जेहा लिखिआ तेहा पाइआ जेहा पुरबि कमाइआ॥ धंनु सिरंदा सचा 
पातिसाहु जिनि जगु धंधे लाइआ ॥ १ ॥ साहिबु सिमरहु मेरे भाईहो सभना एहु पइआणा ॥ एथै धंधा 
कूड़ा चारि दिहा आगै सरपर जाणा॥ आगै सरपर जाणा जिउ मिहमाणा काहे गारबु कीजै ॥ जितु 
सेविऐ दरगह सुखु पाईऐ नामु तिसै का लीजै॥ आगै हुकमु न चलै मूले सिरि सिरि किआ विहाणा ॥ 
साहिबु सिमरिहु मेरे भाईहो सभना एहु पइआणा॥ २ ॥ जो तिसु भावै संम्रथ सो थीऐ हीलड़ा एहु 
संसारो ॥ जलि थलि महीअलि रवि रहिआ साचड़ा सिरजणहारो ॥ साचा सिरजणहारो अलख अपारो क्‍ 
ता का अंतु न पाइआ ॥ आइआ तिन का सफलु भइआ है इक मनि जिनी घिआइआ ॥ ढाहे ढाहि # 
उसारे आपे हुकमि सवारणहारो ॥ जो तिसु भावै संम्रथ सो थीऐ हीलड़ा एहु संसारो | ३ ॥ नानक रुना [| 
बाबा जाणीऐ जे रोवै लाइ पिआरो ॥ वालेवे कारणि बाबा रोईऐ रोवणु सगल बिकारो ॥ रोवणु सगल है! 
बिकारो गाफलु संसारो माइआ कारणि रोवै॥ चंगा मंदा किछ सूझे नाही इहु तनु एव खोवै॥ ऐथै 
आइआ सभु को जासी कूड़ि करहु अहंकारो ॥ नानक रुना बाबा जाणीऐ जे रोवै लाइ पिआरो ॥ ४ ॥ १॥ $ 
वडवंसु महला १ ॥ आवहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥ रोवह बिरहा तन का आपणा साहिबु कर 
संम्हालेहां ॥ साहिबु सम्हालिह पंथु निहालिह असा भि ओथै जाणा ॥ जिस का कीआ तिन ही लीआ होआ ; 
तिसे का भाणा॥ जो तिनि करि पाइआ सु आगै आइआ असी कि हुकमु करेहा ॥ आवहु मिलहु ५ 
सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥ १ ॥ मरणु न मंदा लोका आखीएऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ ॥ सेविहु साहिबु के 
सुहेला आगै होइ | पंथि सुहेलै जावहु तां फलु पावहु आगै मिलै वडाई॥ भेटै ४ 
पति लेखै पाई ॥ महली जाइ पावहु खसमै भावहु रंग सिउ रलीआ ## 

मरणु मुणसा सूरिआ हकु है जो होइ मरनि 5 
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। वडहंसु महला १ दखणी ॥सचु सिरंदा सचा जाणीऐ सचड़ा परवदगारो ॥ जिनि आपीन आपु साजिआ ! 
#. सचड़ा अलख अपारो॥ दुइ पुड़ जोड़ि विछोड़िअनु गुर बिनु घोरु अंधारो ॥ सूरजु चंदु सिरजिअनु श 


जीआ आधारो ॥ कुदरति तखतु रचाइआ सचि निबेड़णहारो न | २॥ आवा गवणु सिरजिआ तू थिरु रे 
करणैहारो | जंमणु मरणा आइ गइआ बघिकु जीउ बिकारो ॥ भूडड़ै नामु विसारिआ बूडड़ै किआ 5 
तिसु चारो ॥ गुण छोडि बिखु लदिआ अवगुण का वणजारो ॥ ३ ॥ सदड़े आए तिना जानीआ हुकमि हु 
सचे करतारो॥ नारी पुरख विछुंनिआ विछुड़िआ मेलणहारो ॥ रूपु न जाणै सोहणीऐ हुकमि बधी 5 
सिरि कारो | बालक बिरधि न जाणनी तोड़नि हेतु पिआरो ॥ ४ ॥ नउ दर ठाके हुकमि सचै हसु गइआ है 


:. गैणारे॥ सा धन छुटी मुठी झूठि विधगीआ मिरतकड़ा अंडनड़े बारे ॥ सुरति मुई मरु माईए महल हर 
। रुनी दर बारे ॥ रोवहु कंत महेलीहो सचे के गुण सारे ॥ ५ ॥ जलि मलि जानी नावालिआ कपड़ि पटि कै 


अर र्जँ तक 
+. 
बट हट 5. अर ' अर, पालक फल पक पा ८ आओ आ> जब, औओ७ ५ जी ७ 50% 0७ 30. 33 


- 
हि, 0-२७ २२७६-७६. ३६ ७-9 ४७0 अर जे व ता जकाल 


न] 


है है हो और और "कै: “कट “० ४+० ३४ ४४४०४४०८-०००-००८४००८७०८००८८०७८३७८८०८:७८७८०७०८७०८३७०४७८४७८. 


हर ५४७२८४२५३ ०७ को ४९ को ७७ २७७० कह ४७.१४ ४७ १४७ ४४% १४७ ड़ /2९९:7<२ 0 
8 ० के के के पे के के पे 302 


ट 


९-55 प्र दर पद उठ उतर उ>_४/३ै 7 ० ७ ४ 2 | ह् जो ;) ह & 3६० है और ३ ३४ पर छ 2: 2९: 2९५ "ट ५ ५ 2/ 3 
ह 5७७ 2528525ट528525ट525ट5८5८8<८७८७८४८६७८४८४८६८४ट४2७०७2७४०४८टुँ३टट८5ड3लटट लेट ट5ल डील 23 
:3८८७८८७८८७८८०८:०८०८८०८८०८८-०८८०७८८०८४०-५४०-०४/- 


2525 (९; 4 १४८७ २५ (; ४४2८० ४४२८४ ४८4 (६; 
/ आओ ऑ ऑ अ आ बी ब 4 आटे आर आर की के ३० कक औपर32५97524205242424242424242426. 


| संसारे ॥ हउ मुठड़ी धंधे धावणीआ पिरि छोडिअड़ी विधणकारे | घरि घरि कंतु महेलीआ रूड़ै हेति 


पिआरे॥ मै पिरु सचु सालाहणा हउ रहसिअडी नामि भतारे॥ ७ ॥ गुरि मिलिऐ वेसु पलटिआ #! 
सा धन सचु सीगारो ॥ आवहु मिलहु सहेलीहो सिमरहु सिरजणहारो | बईअरि नामि सोहागणी सचु 2 
सवारणहारो ॥ गावहु गीतु न बिरहड़ा नानक ब्रहम बीचारो ॥ ८ ॥ ३ ॥ वडहसु महला १ ॥ जिनि जगु * 
सिरजि समाइआ सो साहिबु कुदरति जाणोवा ॥ सचड़ा दूरि न भालीऐ घटि घटि सबदु पछाणोवा ॥ े 
सचु सबदु पछाणहु दूरि न जाणहु जिनि एह रचना राची ॥ नामु घिआए ता सुखु पाए बिनु नावै पिड़ - 
काची ॥ जिनि थापी बिधि जाणै सोई किआ को कहै वखाणो ॥ जिनि जगु थापि वताइआ जाल सो साहिबु कै! 


परवाणो ॥ १ ॥ बाबा आइआ है उठि चलणा अध पंघै है संसारोवा | सिरि सिरि सचड़ै लिखिआ दुखु 2 


| सुखु पुरबि वीचारोवा ॥ दुखु सुखु दीआ जेहा कीआ सो निबहै जीअ नाले ॥ जेहे करम कराए करता दूजी * 
| कार न भाले ॥ आपि निरालमु धंधै बाधी करि हुकमु छडावणहारो ॥ अजु कलि करदिआ कालु बिआपै * 
| दूजे भाइ विकारो ॥ २ ॥ जम मारग पंथु न सुझई उड़ अंध गुबारोवा ॥ ना जलु लेफ तुलाईआ ना 


। जाओ . 
भोजन परकारोवा ॥ भोजन भाउ न ठंढा पाणी ना कापड़ सीगारो ॥ गलि संगलु सिरि मारे ऊभौ ना दीसे*% 


| घर बारो ॥ इब के राहे जंमनि नाही पछुताणे सिरि भारो ॥ बिनु साचे को बेली नाही साचा एहु बीचारो ॥ ! 
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भुलाइआ कालु खड़ा रूआए ॥ १ ॥ बाबा आवहु भाईहो गलि मिलह मिलि मिलि देह आसीसा हे॥ 
बाबा सचड़ा मेलु न चुकई प्रीतम कीआ देह असीसा हे ॥ आसीसा देवहो भगति करेवहो मिलिआ का ९ 
किआ मेलो | इकि भूले नावहु थेहहु थावहु गुर सबदी सचु खेलो ॥ जम मारगि नही जाणा सबदि 
समाणा जुगि जुगि साचै वेसे | साजन सैण मिलहु संजोगी गुर मिलि खोले फासे ॥ २ ॥ बाबा नांगड़ा £ 
आइआ जग महि रथ सुखु लेखु लिखाइआ ॥ लिखिअड़ा साहा ना टलै जेहड़ा पुरबि कमाइआ ॥ बहि (# 
साचै लिखिआ अंग्रितु बिखिआ जितु लाइआ तितु लागा | कामणिआरी कामण पाए बहु रंगी गलि 
तागा ॥ होछी मति भइआ मनु होछा गुड़ सा मखी खाइआ ॥ ना मरजादु आइआ कलि भीतरि नांगो [* 
बंधि चलाइआ ॥ ३ ॥ बाबा रोवहु जे किसे रोवणा जानीअड़ा बंधि पठाइआ है॥ लिखिअड़ा लेखु न | 
मेटीऐ दरि हाकारड़ा आइआ है॥ हाकारा आइआ जा तिसु भाइआ रुने रोवणहारे ॥ पुत भाई के 
श 

कै 

श 

के 

कै 

* 

कै 
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भातीजे रोवहि प्रीतम अति पिआरे ॥ भै रोवै गुण सारि समाले को मरै न मुइआ नाले ॥ नानक जुगि 

जुगि जाण सिजाणा रोवहि सचु समाले | ४ ॥ ५ ॥ 
वडहंसु महला ३ महला तीजा है ऑन्यजिकर प्रसादि ॥ 

प्रभु सचड़ा हरि सालाहीऐ कारजु सभु किछु करणै जोगु ॥ सा धन रंड न कबहू बैसई ना कदे होवै सोगु 

॥ ना कदे होवै सोगु अनदिनु रस भोग सा धन महलि समाणी ॥ जिनि प्रिउ जाता करम बिधाता बोले 
अंग्रित बाणी॥ गुणवंतीआ गुण सारहि अपणे कंत समालहि ना कदे लगै विजोगो॥ सचड़ा पिरु 
हल किछु करणै जोगो ॥ १ ॥ सचड़ा साहिबु सबदि पछाणीऐ आपे लए मिलाए ॥ सा धन 
प्रिअ कै रंगि रती विचहु आपु गवाए ॥ विचहु आपु गवाए फिरि कालु न खाए गुरमुखि एको जाता ॥ 
कामणि इछ पुंनी अंतरि भिंनी मिलिआ जगजीवनु दाता ॥ सबद रंगि राती जोबनि माती पिर कै 


मांग पेज सातिक 
तक जहर ॥ सचड़ा साहिबु सबदि पछाणीऐ आपे लए मिलाए॥ २ ॥ जिनी आपणा कंतु पछाणिआ 
७७७७७७७७७०७४०० कक कक कक क कक कक कक कक कक कक कक कफ 
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हउ तिन पूछउ संता जाए ॥ आपु छोडि सेवा करी पिरु सचड़ा मिलै सहजि सुभाए ॥ पिरु सचा मिलै हि! 
आए साचु कमाए साचि सबदि धन राती ॥ कदे न रांड सदा सोहागणि अंतरि सहज समाधी || पिरु * 
# रहिआ भरपूरे वेखु हदूरे रंगु माणे सहजि सुभाए॥ जिनी आपणा कंतु पछाणिआ हउ तिन पूछठ £ 
< संता जाए॥ ३ ॥ पिरहु विछुनीआ भी मिलह जे सतिगुर लागह साचे पाए॥ सतिगुरु सदा दइआलु *$ 
# है अवगुण सबदि जलाए॥ अउगुण सबदि जलाए दूजा भाउ गवाए सचे ही सचि राती ॥ सचै सबदि * 
सदा सुखु पाइआ हउमै गई भराती॥ पिरु निरमाइलु सदा सुखदाता नानक सबदि मिलाए॥ 
पिरहु विछुंनीआ भी मिलह जे सतिगुर लागह साचे पाए ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ सुणिअहु कंत # 
महेलीहो पिरु सेविहु सबदि वीचारि | अवगणवंती पिरु न जाणई मुठी रोवै कंत विसारि ॥ रोवै कंत . 
संमालि सदा गुण सारि ना पिरु मरै न जाए ॥ गुरमुखि जाता सबदि पछाता साचै प्रेमि समाए ॥ जिनि 
अपणा पिरु नही जाता करम बिधाता कूड़ि मुठी कूड़िआरे ॥ सुणिअहु कंत महेलीहो पिरु सेविहु - 
सबदि वीचारे ॥ १ ॥ सभु जगु आपि उपाइओनु आवणु जाणु संसारा | माइआ मोहु खुआइअनु मरि ., 
जंमै वारो वारा॥ मरि जंमै वारो वारा वधहि बिकारा गिआन विहूणी मूठी ॥ बिनु सबदै पिरु न ; 
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हा लूझै लबि लोभि चितु लाए ॥ सो पिरु साचा सद ही साचा ना ओहु मरै नजाए॥ ३ ॥ इकि रोवहि पिरहि. 


0! अंतरि अंतरि >ू 
४ विछनीआ अंधी ना जाणै पिरु नाले ॥ गुर परसादी साचा पिरु मिलै अंतरि सदा समाले ॥ पिरु अंतरि 
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। जाता हदूरे॥ नानक सा धन मिलै मिलाई पिरु अंतरि सदा समाले ॥ इकि रोवहि पिरहि विछुंनीआ 
अंधी न जाणै पिरु है नाले॥ ४ ॥ २ ॥ वडहंसु म: ३ ॥ रोवहि पिरहि विछुंनीआ मै पिरु सचड़ा है सदा 
नाले॥ जिनी चलणु सही जाणिआ सतिगुरु सेवहि नामु समाले ॥ सदा नामु समाले सतिगुरु है नाले # 
6 सतिगुरु सेवि सुखु पाइआ ॥ सबदे कालु मारि सचु उरि धारि फिरि आवण जाणु न होइआ ॥ सचा 
५ साहिबु सची नाई वेखै नदरि निहाले॥ रोवहि पिरहु बिछुंनीआ मै पिरु सचड़ा है सदा नाले॥ १॥ 
प्रभु मेरा साहिबु सभ दू ऊचा है किव मिलां प्रीतम पिआरे ॥ सतिगुरि मेली तां सहजि मिली पिरु 
#| राखिआ उर धारे ॥ सदा उर धारे नेहु नालि पिआरे सतिगुर ते पिरु दिसै॥ माइआ मोह का कचा 
४६ चोला तितु पैथै पगु खिसै ॥ पिर रंगि राता सो सचा चोला तितु पैघै तिखा निवारे | प्रभु मेरा साहिबु 
#| सभ दू ऊचा है किउ मिला प्रीतम पिआरे ॥ २ ॥ मै प्रभु सचु पछाणिआ होर भूली अवगणिआरे ॥ मै 
#| सदा रावे पिरु आपणा सचड़ै सबदि वीचारे ॥ सचै सबदि वीचारे रंगि राती नारे मिलि सतिगुर 
&| प्रीतमु पाइआ ॥ अंतरि रंगि राती सहजे माती गइआ दुसमनु दूखु सबाइआ ॥ अपने गुर कउ तनु 
#| मनु दीजै तां मनु भीजै त्रिसना दूख निवारे | मै पिरु सचु पछाणिआ होर भूली अवगणिआरे ॥ ३ ॥ 
&| सचड़े आपि जगतु उपाइआ गुर बिनु घोर अंधारो॥ आपि मिलाए आपि मिले आपे देइ पिआरो॥ 
; आपे देइ पिआरो सहजि वापारो गुरमुखि जनमु सवारे | धनु जग महि आइआ आपु गवाइआ दरि 
/ साचै सचिआरो॥ गिआनि रतनि घटि चानणु होआ नानक नाम पिआरो॥ सचड़ै आपि जगतु 
| उपाइआ गुर बिनु घोर अंधारो ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ इहु सरीरु जजरी है इस नो जरु पहुचै 
६ आए ॥ गुरि राखे से उबरे होरु मरि ज॑ंमै आवै जाए ॥ होरि मरि जंमहि आवहि जावहि अंति गए 
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| कंचनु तां थीऐ जां सतिगुरु लए मिलाए ॥ भ्रमु माइआ विचहु कटीऐ सचड़ै नामि समाए ॥ सचै नामि 
| समाए हरि गुण गाए मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥ सदा अनंदि रहै दिनु राती विचहु हंउमै जाए॥ जिनी $ 
। पुरखी हरि नामि चितु लाइआ तिन कै हंउ लागउ पाए ॥ कांइआ कचनु तां थीऐ जा सतिगुरु लए (2 
४ मिलाए॥ २ ॥ सो सचा सचु सलाहीऐ जे सतिगुरु देइ बुझए ॥ बिनु सतिगुर भरमि भुलाणीआ किआ | 
पं मुहु देसनि आगै जाए ॥ किआ देनि मुहु जाए अवगुणि पछुताए दुखो दुखु कमाए ॥ नामि रतीआ से ! 

| रंगि चलूला पिर कै अंकि समाए ॥ तिसु जेवड़ु अवरु न सूझई किसु आगै कहीऐ जाए ॥ सो सचा सचु £ 
| सलाहीएऐ जे सतिगुरु देइ बुझाए॥ ३ ॥ जिनी सचड़ा सचु सलाहिआ हंउ तिन लागउ पाए | से जन ् 
| सचे निरमले तिन मिलिआ मलु सभ जाए ॥ तिन मिलिआ मलु सभ जाए सचै सरि नाए सचै सहजि » 
| सुभाए॥ नामु निरंजनु अगमु अगोचरु सतिगुरि दीआ बुझाए॥ अनदिनु भगति करहि रंगि राते हि 


| नानक सचि समाए ॥ जिनी सचड़ा सचु घिआइआ हंउ तिन कै लागउ पाए॥ ४ ॥ ४ ॥ हे 
हि 

।. वडहंस की वार महला ४ ललां बहलीमा की धुनि गावणी १ ऑटयलिएश प्रसादि ॥ के 
४| सलोक मः ३॥ सबदि रते वड हंस है सचु नामु उरि धारि॥ सचु संग्रहहि सद सचि रहहि ४ 
# सचै नामि पिआरि॥ सदा निरमल मैलु न लगई नदरि कीती करतारि॥ नानक हउ तिन कै 
5. बलिहारणै जो अनदिनु जपहि मुरारि॥ १॥ म: ३॥ मै जानिआ वड हंसु है ता मै कीआ संगु॥ 8 
6 जे जाणा बगु बपुड़ा त जनमि न देदी अंगु॥ २ ॥ म: ३ ॥ हंसा वेखि तरंदिआ बगां भि आया चाउ॥ 
डुबि मुए बग बपुड़े सिरु तलि उपरि पाउ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तू आपे ही आपि आपि है आपि कारणु कीआ +$ 

| ॥तू आपे आपि निरंकारु है को अवरु न बीआ॥ तू करण कारण समर थु है तू करहि सु थीआ॥ तू £ 

| अणमंगिआ दानु देवणा सभनाहा जीआ ॥ सभि आखहु सतिगुरु वाहु वाहु जिनि दानु हरि नामु मुखि 
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जे 


। दीआ॥ १॥ सलोकु म: ३ ॥ भै विचि सभु आकारु है निरभउ हरि जीउ सोइ ॥ सतिगुरि सेविऐ हरि मनि _ 


। हरि उपदेसिआ गुर विटडिअहु हंउ सद वारी ॥ २ ॥ सलोकु म: ३ ॥ सतिगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं .. 
| सुख सारु ॥ ऐथे मिलनि वडिआईआ दरगह मोख दुआरु ॥ सची कार कमावणी सचु पैनणु सचु नामु | 
/ अधारु॥ सची संगति सचि मिलै सचै नाइ पिआरु | सचै सबदि हरखु सदा दरि सचै सचिआरु॥ 
| नानक सतिगुर की सेवा सो करै जिस नो नदरि करै करतारु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ होर विडाणी चाकरी [* 
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हि 
* मरण दुखु जाइ॥ चिंता मूलि न होवई अचिंतु वसै मनि आइ॥ अंतरि तीरथु गिआनु है सतिगुरि *£ 
दीआ बुझाइ ॥ मैलु गई मनु निरमलु होआ अंग्रित सरि तीरथि नाइ ॥ सजण मिले सजणा सचै सबदि 
सुभाइ॥ घर ही परचा पाइआ जोती जोति मिलाइ ॥ पाखंडि जमकालु न छोडई लै जासी पति गवाइ 2 
॥ नानक नामि रते से उबरे सचे सिउ लिव लाइ॥ २ ॥ पउड़ी॥ तितु जाइ बहहु सतसंगती जिथै 
हरि का हरि नामु बिलोईऐ ॥ सहजे ही हरि नामु लेहु हरि ततु न खोईऐ ॥ नित जपिअहु हरि हरि $ 
दिनसु राति हरि दरगह ढोईएऐ ॥ सो पाए पूरा सतगुरू जिसु धुरि मसतकि लिलाटि लिखोईऐ ॥ तिसु _ 
| गुर कंउ सभि नमसकारु करहु जिनि हरि की हरि गाल गलोईऐ॥ ४ ॥ सलोक म: ३ ॥ सजण मिले _ 
। सजणा जिन सतगुर नालि पिआरु ॥ मिलि प्रीतम तिनी घिआइआ सचै प्रेमि पिआरु॥ मन ही ते _ 
, मनु मानिआ गुर कै सबदि अपारि ॥ एहि सजण मिले न विछुड़हि जि आपि मेले करतारि | इकना 
| दरसन की परतीति न आईआ सबदि न करहि वीचारु ॥ विछुड़िआ का किआ विछुड़ै जिना दूजे भाइ 
. पिआरु ॥ मनमुख सेती दोसती थोड़ड़िआ दिन चारि | इसु परीती तुटदी विलमु न होवई इतु दोसती «४ 
| चलनि विकार ॥ जिना अंदरि सचे का भउ नाही नामि न करहि पिआरु | नानक तिन सिउ किआ 
कीचै दोसती जि आपि भुलाए करतारि॥ १ ॥ म: ३ ॥ इकि सदा इकतै रंगि रहहि तिन कै हउ सद 

| बलिहारै जाउ ॥ तनु मनु धनु अरपी तिन कउ निवि निवि लागउ पाइ॥ तिन मिलिआ मनु संतोखीऐ 
| त्रिसना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामि रते सुखीए सदा सचे सिउ लिव लाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तिसु गुर 


३-० 
क्र 


| 
रे 
रे 
< 
ता 
५८६ 
_ध 
० 
न 
4 
अर 
3/ 
दर) 
कल 
2 
3 
5 
व 
4“ 
278 
६ 
| 
जी 
हर 
*ः् 
हर 
ठ2 
५-4 
तर्क 
44 
है 
४ज/ 
पट 
० 
५८१ 
५७८ 
| 
-| 
हि: 


3८ 
[ 


४०५ 
& के 


८ 
# 


2०२५६ 
९ 


२४: 
ढ्र 


४०५६ 
&* “9 


है| 
थ्टे 


32५५ 


हक ;्ु ८ 7; “2 दर 
६९ “८ 


शल्य ; ८२५५ 


“मा 
हर 


हे 
क्र 


८" 


५८२५३८२९९३; 


“> ८ जे 


५3४६5 


2 
क्र 


५२५३ 
ही न 


3८ 
। 


हक 
डर 


३८छट>ट-ट2छ52525252525252४5८2७5०2६८० 


मे 
क्र 
कट चुत. "घन पा 
#९ 
५2९. 


५5५ (२५३८२५५ ८२५६८२५५ 


ई 
2६ 


$ 


+ 


न मा आड़ 28%  य क2 ७. 230 ७ ४६ ७ ७ व कु 5 हि $ +. न] $ $ + $ 5 पा है है हे: को 


* * * क 
(७*७.०.७--* ७-७५ ५७ + ४ ४४++ ++ 


५०५०५००५००००५०५०५९०५१९९९०९०५९०५९९९०५९०९९९०५९९३९०५१५९० ५ ५८८ 2५252९५९५९९६५ 3252425252५52९५९५९५०५९५९५०५ ४५९०५ 32५ 30५99 
के 2० न - --++ "२ ०) 
£ हो + 


, / .' “५ 2385 ४ “जे ७४ ८४7५ |: «&% जी 2 २० कि ०: 3258 4025 &7:2: 0... 


। ॥५ ॥ सलोक म: ३ ॥ त्रिसना दाधी जलि मुई जलि जलि करे पुकार ॥ सतिगुर सीतल जे मिलै फिरि 


४. अगनि न बुझई चिंता है मन माहि ॥ वरमी मारी सापु ना मरै तिउ निगुरे करम कमाहि ॥ सतिगुरु 
दाता सेवीऐ सबदु वसै मनि आइ॥ मनु तनु सीतलु सांति होइ त्रिसना अगनि बुझाइ ॥ सुखा सिरि | 
। सदा सुखु होइ जा विचहु आपु गवाइ ॥ गुरमुखि उदासी सो करे जि सचि रहै लिव लाइ | चिंता मूलि .. 
| न होवई हरि नामि रजा आघाइ ॥ नानक नाम बिना नह छूटीऐ हउमै पचहि पचाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 


म कस | नानक नामु घिआइआ सुखदाता दुखु विसरिआ सहजि ्ज्् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥जिनि जगजीवनु | 
ही 5 2 आ तिसु गुर कउ हउ सदा घुमाइआ | तिसु गुर कउ हउ खंनीऐ जिनि मधुसूदनु हरि नामु . 
(... सुणाइआ॥ तिसु गुर कउ हउ वारणै जिनि हउमै बिखु सभु रोगु गवाइआ ॥ तिसु सतिगुर कउ | 
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2 के कं पे 0 कक थे ३३३९९ ५८९. )ध्््खखल्छ््ूखखखल्लललखर पूरब 
वड पुनु है जिनि अवगण कटि गुणी समझाइआ | सो सतिगुरु तिन कउ भेटिआ जिन कै मुखि मसतकि [£ 
भागु लिखि पाइआ ॥ ७ ॥ सलोकु म: ३ ॥ भगति करहि मरजीवड़े गुरमुखि भगति सदा होइ ॥ ओना 
कउ धुरि भगति खजाना बखसिआ मेटि न सकै कोइ ॥ गुण निधानु मनि पाइआ एको सचा सोइ ॥ नानक 
गुरमुखि मिलि रहे फिरि विछोड़ा कदे न होइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ सतिगुर की सेव न कीनीआ किआ ओहु [5 
करे वीचारु | सबदै सार न जाणई बिखु भूला गावारु | अगिआनी अंधु बहु करम कमावै दूजै भाइ 
पिआरु ॥ अणहोदा आपु गणाइदे जमु मारि करे तिन खुआरु | नानक किस नो आखीऐ जा आपे 
बखसणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करता सभु किछु जाणदा सभि जीअ तुमारे ॥ जिसु तू भावै तिसु तू मेलि (% 
लैहि किआ जंत विचारे ॥ तू करण कारण समरथु है सचु सिरजणहारे ॥ जिसु तू मेलहि पिआरिआ सो ॥# 
तुधु मिलै गुरमुखि वीचारे | हउ बलिहारी सतिगुर आपणे जिनि मेरा हरि अलखु लखारे॥ ८॥ 
सलोक म: ३ ॥ रतना पारखु जो होवै सु रतना करे वीचारु ॥ रतना सार न जाणई अगिआनी अंधु # 
अंधारु ॥ रतनु गुरू का सबदु है बूझे बूझरणहारु ॥ मूरख आपु गणाइदे मरि जंमहि होइ खुआरु ॥ 
नानक रतना सो लहै जिसु गुरमुखि लगै पिआरु ॥ सदा सदा नामु उचरै हरि नामो नित बिउहारु॥ [# 
क्रिपा करे जे आपणी ता हरि रखा उर धारि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ सतिगुर की सेव न कीनीआ हरि नामि न ॒#: 
लगो पिआरु ॥ मत तुम जाणहु ओइ जीवदे ओइ आपि मारे करतारि ॥ हउमै वडा रोगु है भाइ दूजे 
करम कमाइ ॥ नानक मनमुखि जीवदिआ मुए हरि विसरिआ दुखु पाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥जिसु अतरु # 
हिरदा सुधु है तिसु जज कउ सभि नमसकारी ॥ जिसु अंदरि नामु निधानु है तिसु जन कउ हउ बलिहारी |» 

॥ जिसु अंदरि बुधि बिबेकु है हरि नामु मुरारी ॥ सो सतिगुरु सभना का मितु है सभ तिसहि पिआरी॥ # 
सभु आतम रामु पसारिआ गुर बुधि बीचारी ॥ ९ ॥ सलोक म: ३ ॥ बिनु सतिगुर सेवे जीअ के बंधना +! 
विचि हउमै करम कमाहि॥ बिनु सतिगुर सेवे ठठर न पावही मरि जंमहि आवहि जाहि॥ बिनु 
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/' सतिगुर सेवे फिका बोलणा नामु न वसै मन माहि ॥ नानक बिनु सतिगुर सेवे जम पुरि बधे मारीअनि 
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जिचरु गुरमुखि सबदि न लागै॥ सतिगुरि सेविऐ नामु मनि वसै विचहु भ्रमु भउ भागै ॥ जेहा सतिगुर 
नो जाणै तेहो होवै ता सचि नामि लिव लागै॥ नानक नामि मिलै वडिआई हरि दरि सोहनि आगै . 
॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरसिखां मनि हरि प्रीति है गुरुपूजण आवहि ॥ हरि नामु वणंजहि रंग सिउ लाहा | 

। हरि नामु लै जावहि ॥ गुरसिखा के मुख उजले हरि दरगह भावहि ॥ गुरु सतिगुरु बोहलु हरि नाम का 
वडभागी सिख गुण सांझ करावहि ॥ तिना गुरसिखा कंउ हउ वारिआ जो बहदिआ उठदिआ हरि नामु | 

* घिआवहि॥ ११ ॥ सलोक म: ३ ॥ नानक नामु निधानु है गुरमुखि पाइआ जाइ ॥ मनमुख घरि होदी 
| वजन जाणनी अंधे भउकि मुए बिललाइ॥ १॥ म: ३ ॥ कंचन काइआ निरमली जो सचि नामि 
सचि लागी॥ निरमल जोति निरंजनु पाइआ गुरमुखि भ्रमु भउ भागी ॥ नानक गुरमुखि सदा सुखु : 

| पावहि अनदिनु हरि बैरागी॥ २ ॥ पउड़ी ॥ से गुरसिख धनु धंनु है जिनी गुर उपदेसु सुणिआ हरि .. 
| कंनी॥ गुरि सतिगुरि नामु द्विड़ाइआ तिनि हंउमै दुबिधा भंनी॥ बिनु हरि नावै को मित्रु नाही | 
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| वीचारि डिठा हरि जंनी॥ जिना गुरसिखा कउ हरि संतुसटु है तिनी सतिगुर की | 
गुरमुखि नामु घिआइदे तिनी चड़ी चवगणि वंनी ॥ १२ ॥ सलोक म: ३ ॥ मनमुखु काइरु करूुपु है 
बिनु नावै नकु नाहि॥ अनदिनु धंधे विआपिआ सुपनै भी सुखु नाहि॥ नानक गुरमुखि होवहि ता 
उबरहि नाहि त बघे दुख सहाहि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ गुरमुखि सदा दरि सोहणे गुर का सबदु कमाहि ॥ अंतरि 
सांति सदा सुखु दरि सचै सोभा पाहि | नानक गुरमुखि हरि नामु पाइआ सहजे सचि समाहि ॥ २ ॥ 
पउड़ी ॥ गुरमुखि प्रहिलादि जपि हरि गति पाई ॥ गुरमुखि जनकि हरि नामि लिव लाई ॥ गुरमुखि 
बसिसटि हरि उपदेसु सुणाई॥ बिनु गुर हरि नामु न किने पाइआ मेरे भाई ॥ गुरमुखि हरि भगति 
क्‍ हरि आपि लहाई॥ १३ ॥ सलोकु म: ३ ॥ सतिगुर की परतीति न आईआ सबदि न लागो भाउ॥ 
हैं| ओस नो सुखु न उपजै भावै सउ गेड़ा आवउ जाउ ॥ नानक गुरमुखि सहजि मिलै सचे सिउ लिव लाउ ॥ 
#| १॥ म: ३ ॥ए मन ऐसा सतिगुरु खोजि लहु जितु सेविए जनम मरण दुखु जाइ ॥ सहसा मूलि न होवई 
अं न लक सबदि जलाइ ॥ कूड़ै की पालि विचहु निकलै सचु वसै' मनि आइ ॥ अंतरि सांति मनि सुखु होइ 
#| सच संजमि कार कमाइ ॥ नानक पूरै करमि सतिगुरु मिलै हरि जीउ किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
5 जिस कै घरि दीबानु हरि होवै तिस की मुठी विचि जगतु सभु आइआ ॥ तिस कउ तलकी किसै दी 
के नाही हरि दीबानि सभि आणि पैरी पाइआ ॥ माणसा किअहु दीबाणहु कोई नसि भजि निकलै हरि 
दीबाणहु कोई किथै जाइआ ॥ सो ऐसा हरि दीबानु वसिआ भगता कै हिरदै तिनि रहदे खुहदे आणि 
सभि भगता अगै खलवाइआ ॥ हरि नावै की वडिआई करमि परापति होवै गुरमुखि विरलै किने 
: घिआइआ ॥ १४ ॥ सलोकु मः ३ ॥ बिनु सतिगुर सेवे जगतु मुआ बिरथा जनमु गवाइ॥ दूजे भाइ 
£| अति दुखु लगा मरि जं॑मे आवै जाइ॥ विसटा अंदरि वासु है फिरि फिरि जूनी पाइ॥ नानक बिनु क्‍ 
#| नावै जमु मारसी अंति गइआ पछुताइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ इसु जग महि पुरखु एकु है होर सगली नारि रे 
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है सबाई॥ सभि घट भोगवै अलिपतु रहै अलखु न लखणा जाई ॥ पूरै गुरि वेखालिआ सबदे सोझी पाई | 


संगति अति पिआरी हरि नामु कुलु हरि नामु परवारा | जन नानक कंउ हरि नामु हरि गुरि दीआ * 
: हरिहलति पलति सदा करे निसतारा ॥ १५ ॥ सलोकु म: ३ ॥ जिन कंउ सतिगुरु भेटिआ से हरि कीरति . 
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ः जागंनि से जो रते सचि नामि गुणतासि ॥ मनमुखि अंध न चेतनी जनमि मरि होहि बिनासि | नानक 
् गुरमुखि तिनी नामु धिआइआ जिन कंउ धुरि पूरबि लिखिआसि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि नामु हमारा भोजनु 
ः छतीह परकार जितु खाइऐ हम कउ त्रिपति भई ॥ हरि नामु हमारा पैनणु जितु फिरि नंगे न होवह 
&| होर पैनण की हमारी सरध गई ॥ हरि नामु हमारा वणजु हरि नामु वापारु हरि नामै की हम कंउ 
# सतिगुरि कारकुनी दीई ॥ हरि नामै का हम लेखा लिखिआ सभ जम की अगली काणि गई ॥ हरि का 
। नामु गुरमुखि किनै विरलै घिआइआ जिन कंउ धुरि करमि परापति लिखतु पई ॥ १७ ॥ सलोक म: ३ 
॥ जगतु अगिआनी अंधु है दूजे भाइ करम कमाइ ॥ दूजै भाइ जेते करम करे दुखु लगै तनि धाइ ॥ 
गुर परसादी सुखु ऊपजै जा गुर का सबदु कमाइ ॥ सची बाणी करम करे अनदिनु नामु घिआइ॥ 
के नानक जितु आपे लाए तितु लगे कहणा किछू न जाइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ हम घरि नामु खजाना सदा है 
भगति भरे भंडारा ॥ सतगुरु दाता जीअ का सद जीवै देवणहारा॥ अनदिनु कीरतनु सदा करहि 
गुर कै सबदि अपारा ॥ सबदु गुरू का सद उचरहि जुगु जुगु वरतावणहारा ॥ इहु मनूआ सदा सुखि 
मलिक सहजे करे वापारा ॥ अंतरि गुर गिआनु हरि रतनु है मुकति करावणहारा॥ नानक जिस नो 
नदरि करे सो पाए सो होवै दरि सचिआरा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ध॑नु धंनु सो गुरसिखु कहीऐ जो सतिगुर चरणी 
जाइ पइआ ॥ धंनु धंनु सो गुरसिखु कहीऐ जिनि हरि नामा मुखि रामु कहिआ ॥ धंनु धंनु सो गुरसिखु 
कहीएऐ जिसु हरि नामि सुणिऐ मनि अनदु भइआ ॥ धनु धनु सो गुरसिखु कहीऐ जिनि सतिगुर सेवा 
करि हरि नामु लड्आ॥ तिसु गुरसिख कंउ हंउ सदा नमसकारी जो गुर कै भाणै गुरसिखु चलिआ 
॥ १८ ॥ सलोकु म: ३ ॥ मनहठि किनै न पाइओ सभ थके करम कमाइ ॥ मनहठि भेख करि भरमदे 
दुखु पाइआ दूजै भाइ॥ रिधि सिधि सभु मोहु है नामु न वसै मनि आइ॥ गुर सेवा ते मनु निरमलु 
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: होबै अगिआनु अंधेरा जाइ॥ नामु रतनु घरि परगढ होआ नानक सहजि समाइ॥ १॥ मः ३ ॥ 0) 
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। 
3 अप जम पक न जल फल मनन हे फेक 


* शक 
सबदै सादु न आइओ नामि न लगो पिआरु | रसना फिका बोलणा नित नित होइ खुआरु ॥ नानक 
| किरति पइऐ कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धनु धनु सत पुरखु सतिगुरू हमारा जितु 
| मिलिऐ हम कउ सांति आई॥ धनु धनु सत पुरखु सतिगुरू हमारा जितु मिलिऐ हम हरि भगति पाई 
४ ॥ धनु धनु हरि भगतु सतिगुरू हमारा जिस की सेवा ते हम हरि नामि लिव लाई॥ धनु धनु हरि 
५ | गिआनी सतिगुरू हमारा जिनि वैरी मित्रु हम कउ सभ सम द्रिसटि दिखाई ॥ धनु धनु सतिगुरू मित्रु 
##| हमारा जिनि हरि नाम सिउ हमारी प्रीति बणाई॥ १९ ॥ सलोकु म: १॥ घर ही मुंधि विदेसि पिरु 
हे नित झूरे संम्हाले ॥| मिलदिआ ढिल न होवई जे नीअति रासि करे ॥ १ ॥ म: १ ॥ नानक गाली कूड़ीआ 
| बाझु परीति करेइ॥ तिचरु जाणै भला करि जिचरु लेवै देइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिनि उपाए जीअ तिनि 
£| हरि राखिआ॥ अंप्रितु सचा नाउ भोजनु चाखिआ ॥ तिपति रहे आघाइ मिटी भभाखिआ ॥ सभ अंदरि 
#| इक वरतै किने विरलै लाखिआ ॥ जन नानक भए निहालु प्रभ की पाखिआ॥ २० ॥ सलोकु म: ३ ॥ 
£| सतिगुर नो सभु को वेखदा जेता जगतु संसारु ॥ डिठै मुकति न होवई जिचरु सबदि न करे वीचारु ॥ 
थे हउमै मैलु न चुकई नामि न लगै पिआरु | इकि आपे बखसि मिलाइअनु दुबिधा तजि विकार ॥ 
#| नानक इकि दरसनु देखि मरि मिले सतिगुर हेति पिआरि ॥ १॥ म:ः ३ ॥ सतिगुरू न सेविओ मूरख 
2 अंघ गवारि ॥ दूजे भाइ बहुतु दुखु लागा जलता करे पुकार | जिन कारणि गुरू विसारिआ से न 
रे उपकरे अंती वार ॥ नानक गुरमती सुखु पाइआ बखसे बखसणहार ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू आपे आपि 
आपि सभु करता कोई दूजा होइ सु अवरो कहीऐ ॥ हरि आपे बोलै आपि बुलावै हरि आपे जलि थलि 


हि 
है रवि रहीऐ॥ हरि आपे मारै हरि आपे छोडै मन हरि सरणी पड़ि रहीऐ॥ हरि बिनु कोई मारि 
#| जीवालि न सकै मन होइ निचिंद निसलु होइ रहीऐ॥ उठदिआ बहदिआ सुतिआ सदा सदा हरि 
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१ ऑल नामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि॥ 


| सोरठि महला १ घरु १ चउपदे ॥ 
& सभना मरणा आइआ वेछोड़ा सभनाह ॥ पुछहु जाइ सिआणिआ आगै मिलणु किनाह ॥ जिन मेरा 
£| साहिबु वीसरै वडड़ी वेदन तिनाह ॥ १॥ भी सालाहिहु साचा सोइ॥ जा की नदरि सदा सुखु होइ॥ 
&#/ रहाउ॥ वडा करि सालाहणा है भी होसी सोइ ॥ सभना दाता एकु तू माणस दाति न होइ ॥ जो तिसु 
#। भावै सो थीऐ रंन कि रुनै होइ॥ २ ॥ धरती उपरि कोट गड़ केती गई वजाइ ॥ जो असमानि न मावनी 
##| तिन नकि नथा पाइ॥ जे मन जाणहि सूलीआ काहे मिठा खाहि॥ ३ ॥ नानक अउगुण जेलड़े तेते 
गली जंजीर | जे गुण होनि त कटीअनि से भाई से वीर॥ अगै गए न मंनीअनि मारि कढहु वेपीर 
॥ ४ ॥ १ ॥ सोरठि महला १ घरु १ ॥ मनु हाली किरसाणी करणी सरमु पाणी तनु खेतु ॥ नामु बीजु 
संतोखु सुहागा रखु गरीबी वेसु ॥ भाउ करम करि जंमसी से घर भागठ देखु ॥ १ ॥ बाबा माइआ साथि 


है. 


है. 
और 
है 
है 
है 
हे 
हट 


सः 


वथु ॥ सुरति सोच करि भांडसाल तिसु विचि तिस नो रखु ॥ वणजारिआ सिउ वणजु करि लै लाहा मन 
ं हसु ॥ २ ॥ सुणि सासत सउदागरी सतु घोड़े लै चलु ॥ खरचु बंनु चंगिआईआ मतु मन जाणहि कलु ॥ 


तू 
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| | बंनु बदीआ करि धावणी ता को आखेै धंनु॥ नानक वेखै नदरि करि चड़ै चवगण वंनु॥ ४॥ २॥ ५» 
| सोरठि म: १ चउतुके ॥ माइ बाप को बेटा नीका ससुरै चतुरु जवाई ॥ बाल कंनिआ कौ बापु पिआरा है 
है| भाई कौ अति भाई॥ हुकमु भइआ बाहरु घरु छोडिआ खिन महि भई पराई ॥ नामु दानु इसनानु # 
#| न मनमुखि तितु तनि धूड़ि धुमाई॥ १॥ मनु मानिआ नामु सखाई॥ पाइ परउ गुर कै बलिहारै ल्‍ 
| जिनि साची बूझ बुझाई ॥ रहाउ ॥ जग सिउ झूठ प्रीति मनु बेधिआ जन सिउ वादु रचाई॥ माइआ $ 
४! मगनु अहिनिसि मगु जोहै नामु न लेवै मरै बिखु खाई ॥ गंधण वैणि रता हितकारी सबदै सुरति न 
| आई॥ रंगि न राता रसि नही बेघिआ मनमुखि पति गवाई ॥ २ ॥ साध सभा महि सहजु न चाखिआ 
जिहबा रसु नही राई॥ मनु तनु धनु अपुना करि जानिआ दर की खबरि न पाई॥ अखी मीटि है 
; | चलिआ अंधिआरा घरु दरु दिसै न भाई॥ जम दरि बाधा ठउर न पावै अपुना कीआ कमाई॥ ३॥ 
| नदरि करे ता अखी वेखा कहणा कथनु न जाई ॥ कनी सुणि सुणि सबदि सलाही अंग्रितु रिदे वसाई (#: 
&। ॥ निरभउ निरंकारु निरवैरु पूरन जोति समाई॥ नानक गुर विणु भरमु न भागै सचि नामि 
| वडिआई॥ ४ ॥ ३ ॥ सोरठि महला १ दुतुके ॥ पुड़ धरती पुड़ पाणी आसणु चारि कुंट चउबारा॥ * 
&. सगल भवण की मूरति एका मुखि तेरे टकसाला ॥ १ ॥ मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा ॥ जलि थलि 2 
# महीअलि भरिपुरि लीणा आपे सरब समाणा ॥ रहाउ ॥ जह जह देखा तह जोति तुमारी तेरा रूपु किनेहा | 
४ ॥इकतु रूपि फिरहि परछंना कोइ न किस ही जेहा ॥ २ ॥ अंडज जेरज उतभुज सेतज तेरे कीते जंता ॥ मै 
: एकु पुरबु मै तेरा देखिआ तू सभना माहि रवंता ॥ ३ ॥ तेरे गुण बहुते मै एक न जाणिआ मै मूरख £ 
किछु दीजै ॥ प्रणवति नानक सुणि मेरे का आप पटक चर बगल डुबदा पथरु लीजै॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरठि महला १ ॥ हउ * 
। पापी पतितु परम पाखंडी तू निरमलु निरंकारी ॥ अंग्रितु चाखि परम रसि राते ठाकुर सरणि तुमारी 
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के हम ऊरे होछे तू गउरा हम हउरे ॥ तुझ ही मन राते अहिनिसि परभाते हरि रसना जपि मन रे ॥ २ ॥ है 
४ तुम साचे हम तुम ही राचे सबदि भेदि फुनि साचे ॥ अहिनिसि नामि रते से सूचे मरि जनमे से काचे । 
हे ॥ ३ ॥ अवरु न दीसै किसु सालाही तिसहि सरीकु न कोई | प्रणवति नानकु दासनि दासा गुरमति + 
४ जानिआ सोई॥ ४॥ ५ ॥ सोरठि महला १॥ अलख अपार अगंम अगोचर ना तिसु कालु न करमा॥ 
#। जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा ॥ १ ॥ साचे सचिआर विटहु कुरबाणु ॥ ना तिसु रूप # 
के वरनु नही रेखिआ साचै सबदि नीसाणु ॥ रहाउ ॥ ना तिसु मात पिता सुत बंधप ना तिसु कामु न #' 
५ नारी ॥ अकुल निरंजन अपर परंपरु सगली जोति तुमारी॥ २॥ घट घट अंतरि ब्रहमु लुकाइआ कर 


घटि घटि जोति सबाई ॥ बजर कपाट मुकते गुरमती निरभे ताड़ी लाई ॥ ३ ॥ जंत उपाइ कालु सिरि श 
ह जंता वसगति जुगति सबाई ॥ सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि छूटहि सबदु कमाई ॥ ४ ॥ सूचै भाडे क्‍ 

जले कं श ल्‍ 
#| साचु समावै विरले सूचाचारी ॥ तंते कउ परम तंतु मिलाइआ नानक सरणि तुमारी॥ ५॥ ६॥ है 
| सोरठि महला १॥ जिउ मीना बिनु पाणीऐ तिउ साकतु मरै पिआस ॥ तिउ हरि बिनु मरीऐ रे मना 


# जो बिरथा जावै सासु ॥ १॥ मन रे राम नाम जसु लेइ ॥ बिनु गुर इहु रसु किउ लहउ गुरु मेलै हरि $ 
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देखु मुरारी जीउ॥ २॥ जनम मरन कउ इहु जगु बपुड़ो इनि दूजे भगति विसारी जीउ ॥ सतिगुरु 
मिले त गुरमति पाईऐ साकत बाजी हारी जीउ॥ ३ ॥ सतिगुर बंधन तोड़ि निरारे बहुड़ि न गरभ 
मझारी जीउ॥ नानक गिआन रतनु परगासिआ हरि मनि वसिआ निरंकारी जीउ॥ ४॥ ८॥ 
सोरठि महला १ ॥ जिसु जल निधि कारणि तुम जगि आए सो अंग्रितु गुर पाही जीउ ॥ छोडहु वेसु भेख 
चतुराई दुबिधा इहु फलु नाही जीउ॥ १॥ मन रे थिरु रहु मतु कत जाही जीउ॥ बाहरि दूढत 
बहुतु दुखु पावहि घरि अंग्रितु घट माही जीउ॥ रहाउ॥ अवगुण छोडि गुणा कउ धावहु करि » 
अवगुण पछुताही जीउ ॥ सर अपसर की सार न जाणहि फिरि फिरि कीच बुडाही जीउ ॥ २ ॥ अंतरि # 
मैलु लोभ बहु झूठे बाहरि नावहु काही जीउ ॥ निरमल नामु जपहु सद गुरमुखि अंतर की गति ताही # 
जीउ ॥ ३ ॥ परहरि लोभु निंदा कूड्‌ू तिआगहु सचु गुर बचनी फलु पाही जीउ ॥ जिउ भावै तिउ राखहु 5 
हरि जीउ जन नानक सबदि सलाही जीउ ॥ ४ ॥ ९ ॥ सोरठि महला १ पंचपदे ॥ अपना घरु मूसत *£ 
राखि न साकहि की पर घरु जोहन लागा ॥ घरु दरु राखहि जे रसु चाखहि जो गुरमुखि सेवकु लागा ॥ 
॥ १ ॥ मन रे समझु कवन मति लागा॥ नामु विसारि अन रस लोभाने फिरि पछुताहि अभागा॥ [* 
रहाउ ॥ आवत कउ हरख जात कउ रोवहि इहु दुखु सुखु नाले लागा ॥ आपे दुख सुख भोगि भोगावै | 
गुरमुखि सो अनरागा ॥ २ ॥ हरि रस ऊपरि अवरु किआ कहीएऐ जिनि पीआ सो त्रिपतागा ॥ माइआ 
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मोहित जिनि इहु रसु खोइआ जा साकत दुरमति लागा॥ ३ ॥ मन का जीउ पवनपति देही देही 
महि देउ समागा ॥ जे तू देहि त हरि रसु गाई मनु त्रिपतै हरि लिव लागा॥ ४ ॥ साधसंगति महि 
हरि रसु पाईऐ गुरि मिलिए जम भउ भागा ॥ नानक राम नामु जपि गुरमुखि हरि पाए मसतकि 


भागा ॥ ५ ॥ १० ॥ सोरठि महला १ ॥ सरब जीआ सिरि लेखु धुराहू बिनु लेखै नही कोई जीउ 
तक कुदरति करि देखे हुकमि चलाए अत 44 


सोई जीउ ॥ १ ॥ मन रे राम जपहु सुखु होई ॥ अहिनिसि 
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गुर के चरन सरेवहु हरि दाता भुगता सोई | रहाउ ॥ जौ अंतरि सो बाहरि देख अवड़ ना कोई | 
# जीउ॥ गुरमुखि एक द्रिसटि करि देखहु घटि घटि जोति समोई जीउ ॥ २ ॥ चलतौ ठाकि रखहु घरि ॥# 
अपने गुर मिलिऐ इह मति होई जीउ ॥ देखि अद्विसटु रहउ बिसमादी दुखु बिसरै सुखु होई जीउ 
॥ ३ ॥ पीवहु अपिउ परम सुखु पाईऐ निज घरि वासा होई जीउ ॥ जनम मरण भव भंजनु गाईऐ % 
पुनरपि जनमु न होई जीउ॥ ४॥ ततु निरंजनु जोति सबाई सोहं भेदु न कोई जीउ॥ अपरंपर 
पारब्रहमु परमेसरु नानक गुरु मिलिआ सोई जीउ॥ ५ ॥ ११॥ ; 
सोरठि महला १ घरु ३ १ ऑलतिएर प्रसादि ॥ 
जा तिसु भावा तद ही गावा ॥ ता गावे का फलु पावा ॥ गावे का फलु होई॥ जा आपे देवै सोई॥ १॥ 
मन मेरे गुर बचनी निधि पाई ॥ ता ते सच महि रहिआ समाई ॥ रहाउ ॥ गुर साखी अंतरि जागी॥ 
ता चंचल मति तिआगी ॥ गुर साखी का उजीआरा ॥ ता मिटिआ सगल अध्यारा॥ २ ॥ गुर चरनी 
मनु लागा॥ ता जम का मारगु भागा॥ भे विचि निरभउ पाइआ॥ ता सहजै कै घरि आइआ॥ ३॥ 5 
भणति नानकु बूझै को बीचारी ॥ इसु जग महि करणी सारी ॥ करणी कीरति होई ॥ जा आपे मिलिआ 


"०७०७० 52 


सोई ॥ ४॥ १॥ १२ ॥ 

सोरठि महला ३ घरु १ १ ऑलतिगर प्रसादि ॥ 
ड्स्दि सेव करहि सभि तेरी जिन सबदै सादु आइआ ॥ गुर किरपा ते निरमलु होआ जिनि विचहु [# 
आपु गवाइआ ॥ अनदिनु गुण गावहि नित साचे गुर कै सबदि सुहाइआ ॥ १॥ मेरे ठाकुर हम |» 
बारिक सरणि तुमारी ॥ एको सचा सचु तू केवलु आपि मुरारी ॥ रहाउ ॥ जागत रहे तिनी प्रभु पाइआ | 
सबदे हउमै मारी ॥ गिरही महि सदा हरि जन उदासी गिआन तत बीचारी ॥ सतिगुरु सेवि सदा # 
सुखु पाइआ हरि राखिआ उर धारी॥ २॥ इहु मनूआ दह दिसि धावदा दूजै भाइ खुआइआ॥ [$ 
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मनमुख मुगधु हरि नामु न चेतै बिरथा जनमु 

चुकाइआ ॥ ३ ॥ हरि जन साचे साचु कमावहि गुर 
रखिआ उर धारी॥ नानक नावहु गति मति पाई एहा रासि हमारी ॥ ४॥ १॥ सोरठि महला ३ ॥ 
_भगति खजाना भगतन कउ दीआ नाउ हरि धनु सचु सोइ ॥ अखुटु नाम धनु कदे निखुटै नाही किने 
न कीमति होइ॥ नाम धनि मुख उजले होए हरि पाइआ सचु सोइ ॥ १॥ मन मेरे गुर सबदी 22 
पाइआ जाइ॥ बिनु सबदै जगु भुलदा फिरदा दरगह मिले सजाइ॥ रहाउ॥ इसु देही अंदरि 
पंच चोर वसहि कामु क्रोधु लोभु मोहु अहंकारा ॥ अंग्रितु लूटहि मनमुख नही बूझहि कोइ न सुणै पूकारा 
॥ अंधा जगतु अंधु वरतारा बाझु गुरू गुबारा॥ २॥ हउमै मेरा करि करि विगुते किहु चलै न 
चलदिआ नालि॥ गुरमुखि होवै सु नामु धिआवै सदा हरि नामु समालि | सची बाणी हरि गुण गावै 
नदरी नदरि निहालि॥ ३ ॥ सतिगुर गिआनु सदा घटि चानणु अमरु सिरि बादिसाहा॥ अनदिनु 
भगति करहि दिनु राती राम नामु सचु लाहा॥ नानक राम नामि निसतारा सबदि रते हरि पाहा 
॥ ४ ॥ २ ॥ सोरठि म: ३ ॥ दासनि दासु होवै ता हरि पाए विचहु आपु गवाई ॥ भगता का कारजु हरि 
अनंदु है अनदिनु हरि गुण गाई॥ सबदि रते सदा इक रंगी हरि सिउ रहे समाई॥ १॥ हरि 
जीउ साची नदरि तुमारी | आपणिआ दासा नो क्रिपा करि पिआरे राखहु पैज हमारी ॥ रहाउ ॥ 
सबदि सलाही सदा हउ जीवा गुरमती भउ भागा॥ मेरा प्रभु साचा अति सुआलिउ गुरु सेविआ 
चितु लागा ॥ साचा सबदु सची सचु बाणी सो जनु अनदिनु जागा ॥ २ ॥ महा गंभीरु सदा सुखदाता 
तिस का अंतु न पाइआ॥ पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंतु हरि मंनि वसाइआ ॥ मनु तनु निरमलु 
सदा सुखु अंतरि विचहु भरमु चुकाइआ ॥ ३ ॥ हरि का मारगु सदा पंथु विखड़ा को पाए गुर वीचारा ॥ ; ल्‍ 
हरि कै रंगि राता सबदे माता हउमै तजे विकारा ॥ नानक नामि रता इक रंगी सबदि सवारणहारा 
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ही ॥ ४ ॥ ३ ॥ सोरठि महला ३ ॥ हरि जीउ तुधु नो सदा सालाही पिआरे जिचरु घट अंतरि है सासा ॥ इकु [* 
#/ पलु खिनु विसरहि तू सुआमी जाणउ बरस पचासा ॥ हम मूड़ मुगध सदा से भाई गुर कै सबदि ५ 
; । प्रगासा ॥ १ ॥ हरि जीउ तुम आपे देहु बुझाई ॥ हरि जीउ तुधु विटहु वारिआ सद ही तेरे नाम विटहु #! 
४ बलि जाई॥ रहाउ॥ हम सबदि मुए सबदि मारि जीवाले भाई सबदे ही मुकति पाई | सबदे मनु * 
; । तनु निरमलु होआ हरि वसिआ मनि आई॥ सबदु गुर दाता जितु मनु राता हरि सिउ रहिआ & 
6. समाई॥ २ ॥ सबदु न जाणहि से अंने बोले से कितु आए संसारा ॥ हरि रसु न पाइआ बिरथा जनमु है 
। गवाइआ जंमहि वारो वारा॥ बिसटा के कीड़े बिसटा माहि समाणे मनमुख मुगध गुबारा॥ ३॥ * 


आपे करि वेखै मारगि लाए भाई तिसु बिनु अवरु न कोई॥ जो धुरि लिखिआ सु कोइ न मेटै है 
। भाई करता करे सु होई॥ नानक नामु वसिआ मन अंतरि भाई अवरु न दूजा कोई॥ ४॥ ४॥ $ 
। सोरठि महला ३ ॥ गुरमुखि भगति करहि प्रभ भावहि अनदिनु नामु वखाणे | भगता की सार करहि 
। आपि राखहि जो तेरै मनि भाणे॥ तू गुणदाता सबदि पछाता गुण कहि गुणी समाणे ॥ १॥ मन मेरे ५ 
। हरि जीउ सदा समालि ॥ अंत कालि तेरा बेली होवै सदा निबहै तेरे नालि॥ रहाउ ॥ दुसट चउकड़ी * 
* सदा कूडू्‌ कमावहि ना बूझहि वीचारे ॥ निंदा दुसटी ते किनि फलु पाइआ हरणाखस नखहि बिदारे ॥ क्‍ 


रे 


। प्रहिलादु जनु सद हरि गुण गावै हरि जीउ लए उबारे॥ २॥ आपस कउ बहु भला करि जाणहि 


| 8४ दा 5 कै 
मनमुखि मति न काई॥ साधू जन की निंदा विआपे जासनि जनमु गवाई | राम नामु कदे हक * 
नाही अंति गए पछताई॥ ३ ॥ सफलु जनमु भगता का कीता गुर सेवा आपि लाए॥ सबदे राते » 

न नानक दासु कहै बेनंती हउ लागा तिन कै पाए॥ ४॥ ५॥ 


दच्दटंघ्दै 
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8 सुहेले भाई॥ जनम जनम के किलबिख दुख काटे आपे मेलि मिलाई ॥ रहाउ॥ इहु कुटबु सभु 
५ जीअ के बंधन भाई भरमि भुला सैंसारा ॥ बिनु गुर बंधन टूटहि नाही गुरमुखि मोख दुआरा | करम 
करहि गुर सबदु न पछाणहि मरि जनमहि वारो वारा ॥ २ ॥ हउ मेरा जगु पलचि रहिआ भाई कोइ 
न किस ही केरा॥ गुरमुखि महलु पाइनि गुण गावनि निज घरि होइ बसेरा॥ ऐशथै बूझे सु आपु 
पछाणै हरि प्रभु है तिसु केरा॥ ३ ॥ सतिगुरू सदा दइआलु है भाई विणु भागा किआ पाईऐ॥ 
एक नदरि करि वेखै सभ ऊपरि जेहा भाउ तेहा फलु पाईऐ ॥ नानक नामु वसै मन अंतरि विचहु 
आपु गवाईऐ ॥ ४॥ ६ ॥ सोरठि महला ३ चौतुके ॥ सची भगति सतिगुर ते होवै सची हिरदै बाणी॥ 
सतिगुरु सेवे सदा सुखु पाए हउमै सबदि समाणी ॥ बिनु गुर साचे भगति न होवी होर भूली फिरे 
इआणी ॥ मनमुखि फिरहि सदा दुखु पावहि डूबि मुए विणु पाणी ॥ १॥ भाई रे सदा रहहु सरणाई ॥ 
आपणी नदरि करे पति राखै हरि नामो दे वडिआई ॥ रहाउ ॥ पूरे गुर ते आपु पछाता सबदि सचै 
वीचारा ॥ हिरदै जगजीवनु सद वसिआ तजि कामु क्रोधु अहंकारा ॥ सदा हजूरि रविआ सभ ठाई 
हिरदै नामु अपारा ॥ जुगि जुगि बाणी सबदि पछाणी नाउ मीठा मनहि पिआरा ॥ २ ॥ सतिगुरु सेवि 
जिनि नामु पछाता सफल जनमु जगि आइआ ॥ हरि रसु चाखि सदा मनु त्रिपतिआ गुण गावै गुणी 
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बिनु गुर प्रीति न ऊपजै भाई मनमुखि दूजै भाइ ॥ तुह कुटहि मनमुख करम करहि भाई पलै किछू न 2 
पाइ॥ २॥ गुर मिलिऐ नामु मनि रविआ भाई साची प्रीति पिआरि॥ सदा हरि के गुण रवै भाई 
गुर कै हेति अपारि॥ ३॥ आइआ सो परवाणु है भाई जि गुर सेवा चितु लाइ॥ नानक नामु हरि है 
पाईऐ भाई गुर सबदी मेलाइ ॥ ४॥ ८ ॥ सोरठि महला ३ घरु १॥ तिही गुणी त्रिभवणु विआपिआ 5 
भाई गुरमुखि बूझ बुझाइ॥ राम नामि लगि छूटीऐ भाई पूछहु गिआनीआ जाइ॥ १॥ मन रे # 
त्रै गुण छोडि चउथै चितु लाइ ॥ हरि जीउ तेरै मनि वसै भाई सदा हरि के गुण गाइ ॥ रहाउ ॥ नामै १ 
ते सभि ऊपजे भाई नाइ विसरिऐ मरि जाइ॥ अगिआनी जगतु अंधु है भाई सूते गए मुहाइ॥ २॥ | 
गुरमुखि जागे से उबरे भाई भवजलु पारि उतारि | जग महि लाहा हरि नामु है भाई हिरदै रखिआ (# 
उर धारि॥ ३ ॥ गुर सरणाई उबरे भाई राम नामि लिव लाइ॥ नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा ४ 
भाई जितु लगि पारि जन पाइ ॥ ४ ॥ ९ ॥ सोरठि महला ३ घरु १ ॥ सतिगुरु सुख सागरु जग अंतरि + 
होर थै सुखु नाही॥ हउमै जगतु दुखि रोगि विआपिआ मरि जनमै रोवै धाही ॥ १ ॥ प्राणी सतिगुरु & 
सेवि सुखु पाइ॥ सतिगुरु सेवहि ता सुखु पावहि नाहि त जाहिगा जनमु गवाइ॥ रहाउ॥ त्रै गुण '*# 
धातु बहु करम कमावहि हरि रस सादु न आइआ॥ संधिआ तरपणु करहि गाइल्री बिनु बूझे दुखु 
पाइआ ॥ २ ॥ सतिगुरु सेवे सो वडभागी जिस नो आपि मिलाए॥ हरि रसु पी जन सदा त्रिपतासे # 
विचहु आपु गवाए॥ ३ ॥ इहु जगु अंधा सभु अंधु कमावै बिनु गुर मगु न पाए॥ नानक सतिगुरु हे 
मिलै त अखी वेखै घरै अंदरि सचु पाए ॥ ४ ॥ १० ॥ सोरठि महला ३ ॥ बिनु सतिगुर सेवे बहुता दुखु 
लागा जग चारे भरमाई ॥ हम दीन तुम जुगु जुगु दाते सबदे देहि बुझाई॥ १॥ हरि जीउ क्रिपा |# 
करहु तुम पिआरे ॥ सतिगुरु दाता मेलि मिलावहु हरि नामु देवहु आधारे॥ रहाउ॥ मनसा मारि # 
दुबिधा सहजि समाणी पाइआ नामु अपारा ॥ हरि रसु चाखि मनु निरमलु होआ किलबिख काटणहारा 
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है ॥२॥ सबदि मरहु फिरि जीवहु सद ही ता फिरि मरणु न होई॥ अंग्रितु नामु सदा मनि मीठा सबदे | 
| पावै कोई॥ ३ ॥ दातै दाति रखी हथि अपणै जिसु भावै तिसु देई॥ नानक नामि रते सुखु पाइआ * 


: | सबदे हउमै खोई॥ ४ ॥ १२ ॥ है 
ही सोरठि महला ४ घरु १ १ #*#“ +आं प्रसादि ॥ है 
४ आपे आपि वरतदा पिआरा आपे आपि अपाहु॥ वणजारा जगु आपि है पिआरा आपे साचा साहु॥ * 
४ आपे वणजु वापारीआ पिआरा आपे सचु वेसाहु ॥ १॥ जपि मन हरि हरि नामु सलाह ॥ गुर किरपा है 
४. ते पाईऐ पिआरा अंम्रितु अगम अथाह ॥ रहाउ॥ आपे मन सभ वेखदा पिआरा मुखि बोले आपि 5, 
#/ मुहाहु॥ आपे उझड़ि पाइदा पिआरा आपि विखाले राहु॥ आपे ही सभु आपि है पिआरा आपे ! 
#। वेपरवाहु॥ २॥ आपे आपि उपाइदा पिआरा सिरि आपे धंधड़ै लाहु॥ आपि कराए साखती पिआरा ५ 

, आपि मारे मरि जाहु॥ आपे पतणु पातणी पिआरा आपे पारि लंघाहु॥ ३॥ आपे सागरु बोहिथा * 

* पिआरा गुरु खेवटु आपि चलाहु॥ आपे ही चड़ि लंघदा पिआरा करि चोज वेखै पातिसाहु॥ आपे रे 

। आपि दइआलु है पिआरा जन नानक बखसि मिलाहु॥ ४ ॥ १ ॥ सोरठि महला ४ चउथा ॥ आपे अंडज > 


#ै। जेरज सेतज उतभुज आपे खंड आपे सभ लोइ ॥ आपे सूतु आपे बहु मणीआ करि सकती जगतु परोइ ॥ ः 
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आपे ही सूतधारु है पिआरा सूतु खिंचे ढहि ढेरी होइ ॥ १ ॥ मेरे मन मै हरि बिनु अवरु न कोइ॥ [2 
सतिगुर विचि नामु निधानु है पिआरा करि दइआ अंम्रितु मुखि चोइ॥ रहाउ॥ आपे जल थलि 
सभतु है पिआरा प्रभु आपे करे सु होइ ॥ सभना रिजकु समाहदा पिआरा दूजा अवरु न कोइ ॥ आपे # 
खेल खेलाइदा पिआरा आपे करे सु होइ ॥ २॥ आपे ही आपि निरमला पिआरा आपे निरमल सोइ ॥ 
आपे कीमति पाइदा पिआरा आपे करे सु होइ॥ आपे अलखु न लखीऐ पिआरा आपि लखावै सोइ # 
॥ ३ ॥ आपे गहिर गंभीरु है पिआरा तिसु जेवडु अवरु न कोइ ॥ सभि घट आपे भोगवै पिआरा विचि |» 
रु नारी पुरख सभु सोइ ॥ नानक गुपतु वरतदा पिआरा गुरमुखि परगटु होइ ॥ ४ ॥ २ ॥ सोरठि महला ४ ॥ 

| आपे ही सभु आपि है पिआरा आपे थापि उथापै॥ आपे वेखि विगसदा पिआरा करि चोज वेखे प्रभु 
आपै॥ आपे वणि तिणि सभतु है पिआरा आपे गुरमुखि जापै॥ १ ॥ जपि मन हरि हरि नाम रसि 
ध्रापै॥ अंग्रित नामु महा रसु मीठा गुर सबदी चखि जापै॥ रहाउ॥ आपे तीरथु तुलहड़ा पिआरा 
ह#। आपि तरै प्रभु आपै॥ आपे जालु वताइदा पिआरा सभु जगु मछुली हरि आपै॥ आपि अभुलु न 
भुलई पिआरा अवरु न दूजा जापै॥ २॥ आपे सिंडी नादु है पिआरा धुनि आपि वजाए आपै॥ आपे 
जोगी पुरखु है पिआरा आपे ही तपु तापै॥ आपे सतिगुरु आपि है चेला उपदेसु करे प्रभु आपै॥ ३ ॥ 
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धरती साजीअनु पिआरै पिछै टंकु चड़ाइआ ॥ १॥ मेरे मन हरि हरि घिआइ सुखु पाइआ॥ हरि * 

हरि नामु निधानु है पिआरा गुरि पूरै मीठा लाइआ॥ रहाउ॥ आपे धरती आपि जलु पिआरा +! 

आपे करे कराइआ॥ आपे हुकमि वरतदा पिआरा जलु माटी बंधि रखाइआ॥ आपे ही भउ & 
2“ के कक के कक के कक के के के के के के के के के के क ३ 
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नह 
॥ 
: आपि तराजी प्रभि आपे तोलि तोलाइआ॥ आपे साहु आपे व्रणजारा आपे वणजु कराइआ॥ आपे + 
: 
टू 
८5 
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पाइदा पिआरा बंनि बकरी सीहु हढाइआ॥ २॥ आपे कासट आपि हरि पिआरा विधि कासट 
अगनि रखाइआ॥ आपे ही आपि वरतदा पिआरा भै अगनि न सके जलाइआ॥ आपे मारि 
जीवाइदा पिआरा साह लैदे सभि लवाइआ॥ ३॥ आपे ताणु दीबाणु है पिआरा आपे कारै 
लाइआ ॥ जिउ आपि चलाए तिउ चलीऐ पिआरे जिउ हरि प्रभ मेरे भाइआ॥ आपे जंती जंतु है 
पिआरा जन नानक वजहि वजाइआ ॥ ४॥ ४ ॥ सोरठि महला ४॥ आपे स्रिसटि उपाइदा पिआरा 
करि सूरजु चंदु चानाणु॥ आपि निताणिआ ताणु है पिआरा आपि निमाणिआ माणु॥ आपि दइआ 
करि रखदा पिआरा आपे सुघड़ सुजाणु॥ १॥ मेरे मन जपि राम नामु नीसाणु॥ सतसंगति मिलि 
घिआइ तू हरि हरि बहुड़ि न आवण जाणु॥ रहाउ ॥ आपे ही गुण वरतदा पिआरा आपे ही परवाणु ॥ 
आपे बखस कराइदा पिआरा आपे सचु नीसाणु॥ आपे हुकमि वरतदा पिआरा आपे ही फुरमाणु 

॥ २॥ आपे भगति भंडार है पिआरा आपे देवै दाणु॥ आपे सेव कराइदा पिआरा आपि दिवावै 
माणु॥ आपे ताड़ी लाइदा पिआरा आपे गुणी निधानु॥ ३ ॥ आपे वडा आपि है पिआरा आपे ही 
परधाणु॥ आपे कीमति पाइदा पिआरा आपे तुलु परवाणु॥ आपे अतुलु तुलाइदा पिआरा जन 
नानक सद कुरबाणु॥ ४॥ ५ ॥ सोरठि महला ४ ॥ आपे सेवा लाइदा पिआरा आपे भगति उमाहा ॥ 
आपे गुण गावाइदा पिआरा आपे सबदि समाहा ॥ आपे लेखणि आपि लिखारी आपे लेखु लिखाहा ल्‍ 
॥ १ ॥ मेरे मन जपि राम नामु ओमाहा ॥ अनदिनु अनदु होवै वडभागी लै गुरि पूरै हरि लाहा ॥ रहाउ ॥ 
आपे गोपी कानु है पिआरा बनि आपे गऊ चराहा ॥ आपे सावल सुंदरा पिआरा आपे वंसु वजाहा ॥ 
कुवलीआ पीड़ू आपि मराइदा पिआरा करि बालक रूपि पचाहा॥ २॥ आपि अखाड़ा पाइदा 
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आपे जुगति हथाहा ॥ गलि जेवड़ी आपे पाइदा पिआरा जिउ प्रभु खिंचे तिउ जाहा ॥ जो गरबै सो 
पचसी पिआरे जपि नानक भगति समाहा ॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरठि म: ४ दुतुके ॥ अनिक जनम विछुड़े दुखु 
पाइआ मनमुखि करम करै अहंकारी॥ साधू परसत ही प्रभु पाइआ गोबिद सरणि तुमारी | १॥ 
गोबिद प्रीति लगी अति पिआरी ॥ जब सतसंग भए साधू जन हिरदै मिलिआ सांति मुरारी ॥ रहाउ ॥ 
तू हिरदै गुपतु वसहि दिनु राती तेरा भाउ न बुझहि गवारी ॥ सतिगुरु पुरखु मिलिआ प्रभु प्रगटिआ 
गुण गावै गुण वीचारी॥ २॥ गुरमुखि प्रगासु भहआ साति आई दुरमति बुधि निवारी॥ आतम 
ब्रहमु चीनि सुखु पाइआ सतसंगति पुरख तुमारी ॥ ३ ॥ पुरखै पुरखु मिलिआ गुरु पाइआ जिन कउ 
किरपा भई तुमारी॥ नानक अतुलु सहज सुखु पाइआ अनदिनु जागतु रहै बनवारी॥ ४॥ ७ ॥ 
सोरठि महला ४ ॥ हरि सिउ प्रीति अंतरु मनु बेधिआ हरि बिनु रहणु न जाई॥ जिउ मछुली बिनु 
नीरै बिनसे तिउ नामै बिनु मरि जाई॥ १ ॥ मेरे प्रभ किरपा जलु देवहु हरि नाई | हउ अंतरि नामु 
मंगा दिनु राती नामे ही सांति पाई ॥ रहाउ ॥ जिउ चात्रिकु जल बिनु बिललावै बिनु जल पिआस 
न जाई ॥ गुरमुखि जलु पावै सुख सहजे हरिआ भाइ सुभाई ॥ २ ॥ मनमुख भूखे दह दिस डोलहि 
बिनु नावै दुखु पाई॥ जनमि मरै फिरि जोनी आवै दरगहि मिलै सजाई | ३ ॥ क्रिपा करहि ता हरि 
गुण गावह हरि रसु अंतरि पाई॥ नानक दीन दइआल भए है त्रिसना सबदि बुझाई॥ ४॥ ८ ॥ 
सोरठि महला ४ पंचपदा॥ अचरु चरै ता सिधि होई सिधी ते बुधि पाई॥ प्रेम के सर लागे तन # 
भीतरि ता भ्रमु काटिआ जाई॥ १॥ मेरे गोबिद अपुने जन कउ देहि वडिआई ॥ गुरमति राम नामु |» 
परगासहु सदा रहहु सरणाई॥ रहाउ ॥ इहु ससारु सभु आवण जाणा मन बृष्स चेति अजाणा॥ 
हरि जीउ क्रिपा करहु गुरु मेलहु ता हरि नामि समाणा ॥ २ ॥ जिस की वथु सोई प्रभु जाणै जिस नो देइ 
सु पाए॥ वसतु अनूप अति अगम अगोचर गुरु पूरा अलखु लखाए॥ २ | जिनि इह चाखी सोई जाणै 


| - _7---__#->>ऊफऊजऊकजऊफऊ ऊऊऊ ऊ ऊऊ ऊ|ऊऋरऊऋजऊ रू छर8र52७टटी5ट5टी5टीपटी5ट5टीट5टी५टौ5टी+टी5टी5 


+ $ 


(7५८९०४%८२: ह ४४४८९८२५९६ ४७ ; ४७. १४८ १ (५ 
बुखूखूलएबुअएखला2ाखाूखूखलााला2ा2 4242९. ६५०८... 29828247575 


प्रा 
छ तू सभना का प्रभु सोई ॥ जिस नो दाति करहि सो पाए जन नानक अवरु न कोई ॥ ५ ॥ ९ ॥ 


सोरठि महला ५ घरु १ तितुके ५ 45८ प्रसादि ॥ 


। बाल गुपाला ॥ राखि लेहु नानकु जनु तुमरा जिउ पिता पूत किरपाला ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरठि महला ५ 
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| किसु हउ जाची किसु आराधी जा सभु को कीता होसी ॥ जो जो दीसै वडा वडेरा सो सो खाकू रलसी ॥ 
| निरभउ निरंकारु भव खंडनु सभि सुख नव निधि देसी ॥ १ ॥ हरि जीउ तेरी दाती राजा ॥ माणसु बपुड़ा .. 
। किआ सालाही किआ तिस का मुहताजा ॥ रहाउ ॥ जिनि हरि घिआइआ सभु किछु तिस का तिस की 
! भूख गवाई ॥ ऐसा धनु दीआ सुखदातै निखुटि न कब ही जाई॥ अनदु भइआ सुख सहजि समाणे . 
सतिगुरि मेलि मिलाई | २॥ मन नामु जपि नामु आराधि अनदिनु नामु वखाणी॥ उपदेसु सुणि 
| साध संतन का सभ चूकी काणि जमाणी | जिन कउ क्रिपालु होआ प्रभु मेरा से लागे गुर की बाणी ॥ ३ ॥ 
| कीमति कउणु करे प्रभ तेरी तू सरब जीआ दइआला॥ सभु किछु कीता तेरा वरतै किआ हम 


्> 


हा गूंगे की मिठिआई॥ रतनु लुकाइआ लूके नाही जे को रखे लुकाई॥ ४॥ सभु किछु तेरा तू ह 
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नर काहे पपोरहु देही ॥ ऊडि जाइगो धूमु बादरो इकु भाजहु रामु सनेही ॥ रहाउ ॥ तीनि संडिआ करि 
देही कीनी जल कूकर भसमेही ॥ होइ आमरो ग्रिह महि बैठा करण कारण बिसरोही ॥ २ ॥ अनिक भाति 
करि मणीए साजे काचै तागि परोही ॥ तूटि जाइगो सूतु बापुरे फिरि पाछै पछुतोही ॥ ३ ॥ जिनि तुम 
सिरजे सिरजि सवारे तिसु घिआवहु दिनु रैनेही॥ जन नानक प्रभ किरपा धारी मै सतिगुर ओट 
&. गहेही॥ ४॥ ४ ॥ सोरठि महला ५॥ गुरु पूरा भेटिओ वडभागी मनहि भइआ परगासा॥ कोइ न 
म्सि पहुचनहारा दूजा अपुने साहिब का भरवासा ॥ १ ॥ अपुने सतिगुर कै बलिहारै | आगै सुखु पाछै सुख 
# सहजा घरि आनंदु हमारै॥ रहाउ॥ अंतरजामी करणैहारा सोई खसमु हमारा॥ निरभउ भए 
गुर चरणी लागे इक राम नाम आधारा॥ २॥ सफल दरसनु अकाल मूरति प्रभु है भी होवनहारा॥ 
कंठि लगाइ अपुने जन राखे अपुनी प्रीति पिआरा ॥ ३ ॥ वडी वडिआई अचरज सोभा कारजु आइआ 
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४ जिनि अपुना भरमु गवाता॥ तिस कै भाणै कोइ न भूला जिनि सगलो ब्रहमु पछाता | रहाउ॥ संत 


४ बिललाती॥ २ ॥गिआन अंजनु जा की नेत्री पड़िआ ता कउ सरब प्रगासा ॥ अगिआनि अंधेरै सूझसि 
४, नाही बहुड़ि बहुड़ि भरमाता ॥ ३ ॥ सुणि बेनंती सुआमी अपुने नानकु इहु सुखु मागै॥ जह कीरतनु 

क्‍ तेरा साधू गावहि तह मेरा मनु लागै॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ तनु संतन का धनु सतन का मनु 
| संतन का कीआ ॥ संत प्रसादि हरि नामु धिआइआ सरब कुसल तब थीआ॥ १॥ संतन बिनु अवरु 
» न दाता बीआ ॥ जो जो सरणि परै साधू की सो पारगरामी कीआ ॥ रहाउ ॥ कोटि पराध मिटहि जन 
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 रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कहीऐ ॥ अगम अगोचर सद अबिनासी सरणि 
// संतन की लहीऐ ॥ ३ ॥ निरगुन नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही ॥ बूडत मोह ग्रिह अंध कूप 
*. महि नानक लेहु निबाही ॥ ४ ॥ ७ ॥ सोरठि महला ५ घरु १॥ जा कै हिरदै वसिआ तू करते ता की तैं 
४ आस पुजाई॥ दास अपुने कउ तू विसरहि नाही चरण धूरि मनि भाई ॥ १ ॥ तेरी अकथ कथा कथनु 
# नजाई॥ गुण निधान सुखदाते सुआमी सभ ते ऊच बडाई ॥ रहाउ ॥ सो सो करम करत है प्राणी जैसी 
४... तुम लिखि पाई ॥ सेवक कउ तुम सेवा दीनी दरसनु देखि अघाई ॥ २ ॥ सरब निरंतरि तुमहि समाने 
४ जा कउ तुधु आपि बुझाई ॥ गुर परसादि मिटिओ अगिआना प्रगट भए सभ ठाई॥ ३ ॥ सोई गिआनी 


 सोई घिआनी सोई पुरखु सुभाई ॥ कहु नानक जिसु भए दइआला ता कउ मन ते बिसरि न जाई 
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४ संगिजा का मनु सीतलु ओहु जाणै सगली ठांढी ॥ हउमै रोगि जा का मनु बिआपित ओह जनमि मरै _ 


सेवा हरि कीरतनु रसि गाईऐ ॥ ईहा सुखु आगै मुख ऊजल जन का संगु वडभागी पाईऐ॥ २॥ 
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जतना ओड़कि को न पहूचे ॥ १ ॥ मेरे मन साध सरणि छुटकारा ॥ बिनु गुर पूरे जनम मरणु न रहई 
फिरि आवत बारो बारा ॥ रहाउ ॥ ओहु जु भरमु भुलावा कहीअत तिन महि उरझिओ सगल संसारा ॥ 
पूरन भगतु पुरख सुआमी का सरब थोक ते निआरा ॥ २ ॥ निंदउ नाही काहू बातै एहु खसम का 
; कीआ |॥ जा कउ क्रिपा करी प्रभि मेरे मिलि साधसंगति नाउ लीआ॥ ३ ॥ पारब्रहम परमेसुर 
् सतिगुर सभना करत उधारा ॥ कहु नानक गुर बिनु नही तरीऐ इहु पूरन ततु बीचारा॥ ४॥ ९ ॥ 
क्‍ सोरठि महला ५ ॥ खोजत खोजत खोजि बीचारिओ राम नामु ततु सारा | किलबिख काटे निमख 
अराधिआ गुरमुखि पारि उतारा ॥ १ ॥ हरि रसु पीवहु पुरख गिआनी ॥ सुणि सुणि महा त्रिपति मनु 
. साधू अंग्रित बानी ॥ रहाउ ॥ मुकति भुगति जुगति सचु पाईऐ सरब सुखा का दाता॥ अपुने 
दास कउ भगति दानु देवै पूरन पुरखु बिधाता॥ २ ॥ स्रवणी सुणीऐ रसना गाईऐ हिरदै घिआईएऐ 
सोई ॥ करण कारण समरथ सुआमी जा ते ब्रिथा न कोई ॥ ३ ॥ वडै भागि रतन जनमु पाइआ करहु 
क्रिपा किरपाला ॥ साधसंगि नानकु गुण गावै सिमरै सदा गोपाला ॥ ४॥ १० ॥ सोरठि महला ५॥ 
| करि इसनानु सिमरि प्रभु अपना मन तन भए अरोगा॥ कोटि बिघन लाथे प्रभ सरणा प्रगटे भले 
संजोगा ॥ १॥ प्रभ बाणी सबदु सुभाखिआ॥ गावहु सुणहु पड़हु नित भाई गुर पूरै तू राखिआ॥ 
रहाउ ॥ साचा साहिबु अमिति वडाई भगति वछल दइआला॥ संता की पैज रखदा आइआ आदि 
बिरदु प्रतिपाला॥ २॥ हरि अंम्रित नामु भोजनु नित भुचहु सरब वेला मुखि पावहु॥ जरा मरा 
तापु सभु नाठा गुण गोबिंद नित गावहु॥ ३ ॥ सुणी अरदासि सुआमी मेरै सरब कला बणि आई॥ : 
प्रगट भई सगले जुग अंतरि गुर नानक की वडिआई ॥ ४॥ ११ सह. क 
सोरठि महला ५ घरु २ चउपदे १ गुर प्रसादि ॥ 
एकु पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुर हाई ॥ सुणि मीता जीउ हमारा बलि बलि जासी हरि _ 
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|! दरसनु देहु दिखाई॥ १। देहु दिखाई ॥ १॥ सुणि मीता धूरी कउ बलि जाई॥ इहु मनु तेरा भाई॥ रहाउ॥ पाव ./ 


; ब्रहमंड को ठाकुरु सुआमी सरब जीआ का दाता रे ॥ प्रतिपालै नित सारि समालै इकु गुनु नही मूरखि 2 
४ जाता रे॥ १॥ हरि आराधि न जाना रे ॥ हरि हरि गुरु गुरु करता रे ॥ हरि जीउ नामु परिओ रामदासु | 
* ॥रहाउ ॥ दीन दइआल क्रिपाल सुख सागर सरब घटा भरपूरी रे ॥ पेखत सुनत सदा है संगे मै मूरख .. 
| जानिआ दूरी रे॥ २ ॥ हरि बिअंतु हउ मिति करि वरनउ किआ जाना होइ कैसो रे ॥ करउ बेनती 
(| सतिगुर अपुने मै मूरख देहु उपदेसो रे ॥ ३ ॥ मै मूरख की केतक बात है कोटि पराधी तरिआ रे ॥ गुरु 

| नानकु जिन सुणिआ पेखिआ से फिरि गरभासि न परिआ न ॥ ४ ॥ २ ॥ १३ ॥सोरठि महला ५ ॥ जिना | 
४ बात को बहुतु अंदेसरो ते मिटे सभि गइआ ॥ सहज सैन अरु सुखमन नारी ऊध कमल बिगसइआ॥ | 
# १ ॥ देखहु अचरजु भइआ ॥ जिह ठाकुर कउ सुनत अगाधि बोधि सो रिदै गुरि दइआ ॥ रहाउ ॥ जोइ [ 
४; दूत मोहि बहुतु संतावत ते भहआनक भइआ ॥ करहि बेनती राखु ठाकुर ते हम तेरी सरनइआ | 
है| ॥ २ ॥ जह भंडारु गोबिंद का खुलिआ जिह प्रापति तिह लइआ ॥ एकु रतनु मो कउ गुरि दीना मेरा | 
&| मनु तनु सीतलु थिआ॥ ३ ॥ एक बूंद गुरि अंग्रितु दीनो ता अटलु अमरु न मुआ॥ भगति भंडार | 
४ गुरि नानक कउ सउपे फिरि लेखा मूलि न लदआ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १४ ॥ सोरठि महला ५ ॥ चरन कमल 
| सिउजा का मनु लीना से जन त्रिपति अघाई ॥ गुण अमोल जिसु रिदै न वसिआ ते नर त्रिसन त्रिखाई |. 
(;। ॥ १ ॥ हरि आराधे अरोग अनदाई॥ जिस नो विसरै मेरा राम सनेही तिसु लाख बेदन जणु आई ४ 
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॥ रहाउ ॥| जिह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखीए प्रभ सरणे | जिह नर बिसरिआ पुरखु बिधाता ते. 
| दुखीआ महि गनणे॥ २ ॥ जिह गुर मानि प्रभू लिव लाई तिह महा अनंद रसु करिआ॥ जिह प्रभू # 
| बिसारि गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर महि परिआ ॥ ३ ॥ जितु को लाइआ तित ही लागा तैसो ही ४ 
#। वरतारा॥ नानक सह पकरी संतन की रिदे भए मगन चरनारा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १५ ॥ सोरठि महला ५॥ # 
४ राजन महि राजा उरझाइओ मानन महि अभिमानी ॥ लोभन महि लोभी लोभाइओ तिउ हरि रंगि रचे #! 
४ गिआनी॥ १ ॥ हरि जन कउ इही सुहावै ॥ पेखि निकटि करि सेवा सतिगुर हरि कीरतनि ही त्रिपतावै 
+ ॥ रहाउ॥ अमलन सिउ अमली लपटाइओ भूमन भूमि पिआरी ॥ खीर संगि बारिकु है लीना प्रभ *% 
४, संत ऐसे हितकारी ॥ २ ॥ बिदिआ महि बिदुअंसी रचिआ नैन देखि सुखु पावहि॥ जैसे रसना सादि » 

| लुभानी तिउ हरि जन हरि गुण गावहि ॥ ३ ॥ जैसी भूख तैसी का पूरकु सगल घटा का सुआमी ॥ 
५ नानक पिआस लगी दरसन की प्रभु मिलिआ अंतरजामी ॥ ४ ॥ ५ ॥ १६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ हम मैले 
तुम ऊजल करते हम निरगुन तू दाता ॥ हम मूरख तुम चतुर सिआणे तू सरब कला का गिआता ॥ १॥ 
। माधो हम ऐसे तू ऐसा ॥ हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा ॥ रहाउ ॥ तुम सभ साजे साजि 
| निवाजे जीउ पिंडु दे प्राना ॥ निरगुनीआरे गुनु नही कोई तुम दानु देहु मिहरवाना॥ २ ॥ तुम करहु 
। भला हम भलो न जानह तुम सदा सदा दइआला॥ तुम सुखदाई पुरख बिधाते तुम राखहु अपुने 
| बाला॥ ३ ॥ तुम निधान अटल सुलितान जीअ जंत सभि जाचै॥ कहु नानक हम इह्ै हवाला राखु 
। संतन कै पाछै॥ ४ ॥ ६ ॥ १७ ॥ सोरठि महला ५ घरु २ ॥ मात गरभ महि आपन सिमरनु दे तह तुम 


+ राखनहारे ॥ पावक सागर अथाह लहरि महि तारहु तारनहारे ॥ १॥ माधौ तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥ 
कीते कउ मेरै संमानै करणहारु त्रिणु जानै॥ तू दाता मागन कउ 
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£| ईहा ऊहा तुहारो धोरा ॥ रहाउ॥ बह 
। सगली दानु देहि प्रभ भानै॥ २ ॥ खिन महि अवरु खिनै महि अवरा अचरज चलत तुमारे॥ रूड़ो ५ 
कक कक क कक कक का कक के आ आ  आ आ  9022202302 2220 


हू तहत हू हे छे ७2 2 ७ ६ ज_७ | प >> हि 
$६:.5 ६2६८४८2४७८2६४८ ९३८७८७८: 


# /+ 


मल >बपबखाशुखखुखलुखलखूखलस 2११ ( .. ६१४... 2%847%2५ 0 3 % के के के के 4 के क। कक ०. #, आ कह 
| पे गहिर गंभीरो ऊचौ अगम अपारे ॥ ३ ॥ साधसंगि जउ तुमहि मिलाइओ तउ सुनी तुमारी बाणी ॥ 
6 अनदु भइआ पेखत ही नानक प्रताप पुरख निरबाणी ॥ ४ ॥ ७ ॥ १८ ॥ सोरठि महला ५ ॥ हम सतन 
की रेनु पिआरे हम संतन की सरणा ॥ संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहणा ॥ १ ॥ हम सतन 
| सिउ बणि आई॥ पूरबि लिखिआ पाई॥ इहु मनु तेरा भाई॥ रहाउ ॥ संतन सिउ मेरी लेवा देवी 
$# संतनसिउ बिउहारा॥ संतन सिउ हम लाहा खाटिआ हरि भगति भरे भंडारा ॥ २ ॥ संतन मो कउ पूंजी 
सउपी तउ उतरिआ मन का धोखा ॥ धरम राइ अब कहा करैगो जउ फाटिओ सगलो लेखा ॥ ३ ॥ महा 
अनंद भए सुखु पाइआ संतन कै परसादे॥ कहु नानक हरि सिउ मनु मानिआ रंगि रते बिसमादे 
॥ ४ ॥ ८ ॥ १९ ॥ सोरठि म: ५ ॥ जेती समग्री देखहु रे नर तेती ही छडि जानी ॥ राम नाम संगि करि 
| बिउहारा पावहि पदु निरबानी ॥ १ ॥ पिआरे तू मेरो सुखदाता ॥ गुरि पूरै दीआ उपदेसा तुम ही संगि 
पराता ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना ता महि सुखु नही पाईऐ ॥ होहु रेन तू सगल की मेरे 
| मन तउ अनद मंगल सुखु पाईऐ ॥ २ ॥ घाल न भानै अंतर बिधि जानै ता की करि मन सेवा ॥ करि 
| पूजा होमि इहु मनूआ अकाल मूरति गुरदेवा॥ ३ ॥ गोबिद दामोदर दइआल माधवे पारब्रहम 
हर निरंकारा ॥ नामु वरतणि नामो वालेवा नामु नानक प्रान अधारा ॥ ४ ॥ ९ ॥ २० ॥ सोरठि महला ५॥ ३१ 
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| .& के ३ अर 3 “० “205३ परमेसुर मेरे मन सदा घिआईऐ॥ १॥ सिमरहु हरि हरि नामु | 

5 ॥७५ “>> ह अगिआ बे | के ये ॥ प्रिग त्रिसना अरु सुपन मनोरथ ता की कछु न 
॥ राम भजन बिनु कामि न आवसि संगि न काहू जाई॥ २ ॥ हउ हउ करत बिहाइ अवरदा 
४ जीअ को कामु न कीना ॥ धावत धावत नह त्रिपतासिआ राम नामु नही चीना ॥ ३ ॥ साद बिकार बिखै 
रस मातो असंख खते करि फेरे ॥ नानक की प्रभ पाहि बिनंती काटहु अवगुण मेरे | ४ | ११ ॥ २२ ॥ 


+. सोरठि महला ५ ॥ गुण गावहु पूरन अबिनासी काम क्रोध बिखु जारे ॥ महा बिखमु अगनि को सागरु | 
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हु साधू संगि उधारे मेटिओ भरम अंधेरा भगति हरि हरि - 
| साधू संगि उधारे ॥ १ ॥ पूरै गुरि मेटिओ भरमु अंधेरा ॥ भजु प्रेम भगति प्रभु नेरा ॥ रहाउ ॥ हरि ह +! 
| 


रु नामु निधान रसु पीआ मन तन रहे अघाई॥ जत कत पूरि रहिओ परमेसरु कत आवै कत जाई 3 
४; ॥२॥ जप तप संजम गिआन तत बेता जिसु मनि वसै गोपाला ॥ नामु रतनु जिनि गुरमुखि पाइआ है 
# ता की पूरन घाला॥ ३ ॥ कलि कलेस मिटे दुख सगले काटी जम की फासा॥ कहु नानक प्रभि 
&, किरपा धारी मन तन भए बिगासा ॥ ४ ॥ १२ ॥ २३ ॥ सोरठि महला ५ ॥ करण करावणहार प्रभु दाता 
४ पारब्रहम प्रभु सुआमी | सगले जीअ कीए दइआला सो प्रभु अंतरजामी ॥ १ ॥ मेरा गुरु होआ आपि 
सहाई॥ सूख सहज आनंद मंगल रस अचरज भई बडाई॥ रहाउ॥ गुर की सरणि पए भै नासे 
साची दरगह माने ॥ गुण गावत आराधि नामु हरि आए अपुनै थाने ॥ २ ॥ जै जै कारु करै सभ उसतति : 
संगति साध पिआरी ॥ सद बलिहारि जाउ प्रभ अपुने जिनि पूरन पैज सवारी ॥ ३ ॥ गोसटि गिआनु + 
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चिंता सगल बिनासी ॥ करि किरपा अपुनो करि लीना मनि वसिआ अबिनासी॥ २ ॥ ता कउ बिघनु 
न कोऊ लागै जो सतिगुरि अपुनै राखे | चरन कमल बसे रिद अंतरि अंग्रित हरि रसु चाखे ॥ ३ ॥ करि 
; सेवा सेवक प्रभ अपुने जिनि मन की इछ पुजाई॥ नानक दास ता कै बलिहारै जिनि पूरन पैज 
_रखाई॥ ४ ॥ १४ ॥ २५ ॥ सोरठि महला ५ ॥ माइआ मोह मगनु अंधिआरै देवनहारु न जानै ॥ जीउ 
&| पिंडु साजि जिनि रचिआ बलु अपुनो करि मानै | १॥ मन मूड़े देखि रहिओ प्रभ सुआमी ॥ जो किछु 
द करहि सोई सोई जाणै रहै न कछुऐ छानी ॥ रहाउ ॥ जिहवा सुआद लोभ मदि मातो उपजे अनिक 
बिकारा ॥ बहुतु जोनि भरमत दुखु पाइआ हउमै बंधन के भारा॥ २॥ देइ किवाड़ अनिक पड़दे 
महि पर दारा संगि फाकै ॥ चित्र गुपतु जब लेखा मागहि तब कउणु पड़दा तेरा ढाकै ॥ ३ ॥ दीन 
दइआल पूरन दुख भंजन तुम बिनु ओट न काई ॥ काढि लेहु संसार सागर महि नानक प्रभ सरणाई 
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» 

सोरठि महला ५ घरु २ दुपदे १ असम प्रसादि ॥ ! 

। सगल बनसपति महि बैसंतरु सगल दूध महि घीआ ॥ ऊच नीच महि जोति समाणी घटि घटि माधउ 
| जीआ ॥ १॥ संतहु घटि घटि रहिआ समाहिओ ॥ पूरन पूरि रहिओ सरब महि जलि थलि रमईआ 
आहिओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुण निधान नानकु जसु गावै सतिगुरि भरमु चुकाइओ ॥ सरब निवासी सदा ६; 
। अलेपा सभ महि रहिआ समाइओ ॥ २ ॥ १॥ २९ ॥ सोरठि महला ५ ॥ जा कै सिमरणि होइ अनंदा 
४ बिनसे जनम मरण भे दुखी ॥ चारि पदारथ नव निधि पावहि बहुरि न त्रिसना भुखी ॥ १ ॥ जा को नामु ! 
5. लैत तू सुखी ॥ सासि सासि घिआवहु ठाकुर कउ मन तन जीअरे मुखी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सांति पावहि न्‍ 
#' होवहि मन सीतल अगनि न अंतरि धुखी ॥ गुर नानक कउ प्रभू दिखाइआ जलि थलि त्रिभवणि रुखी 
| ॥२॥२॥ ३० ॥ सोरठि महला ५ ॥ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आपि छडावहु ॥ इह भीतर ते + 
न इन कउ डारहु आपन निकटि बुलावहु॥ १॥ अपुनी बिधि आपि जनावहु॥ हरि जन मंगल गावहु हि 
५ ॥ १॥ रहाउ॥ बिसरु नाही कबहू हीए ते इह बिघि मन महि पावहु॥ गुरु पूरा भेटिओ वडभागी : 
४. जन नानक कतहि न धावहु॥ २ ॥ ३ ॥ ३१ ॥ सोरठि महला ५ ॥ जा कै सिमरणि सभु कछु पाईऐ बिरथी १ 
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४; घाल न जाई॥ तिसु प्रभ तिआगि अवर कत राचहु जो सभ महि रहिआ समाई॥ १॥ हरि हरि 
# सिमरहु संत गोपाला | साधसंगि मिलि नामु घिआवहु पूरन होवै घाला॥ १ ॥ रहाउ ॥ सारि समालै *% 
6 निति प्रतिपालै प्रेम सहित गलि लावै॥ कहु नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवनु कैसे पावै + 
॥ २ ॥ ४ ॥ ३२ ॥ सोरठि महला ५ ॥ अबिनासी जीअन को दाता सिमरत सभ मलु खोई ॥ गुण निधान 
४ भगतन कउ बरतनि बिरला पावै कोई ॥ १॥ मेरे मन जपि गुर गोपाल प्रभु सोई॥ जा की सरणि “ 
४ पइआं सुखु पाईऐ बाहुड़ि दूखु न होई॥ १॥ रहाउ॥ वडभागी साधसगु परापति तिन मेटल & 
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हर रहाउ | समरथ पुरख पूरन बिधाते आपे करणैहारा ॥ अपुना दासु हरि आपि उबारिआ नानक नाम 
४ लैहु साहिब प्रभ अपने लाख खते करि फेरो ॥ १ ॥ प्रभ जी तू मेरो ठाकुरु नेरो | हरि चरण सरण मोहि 
हे चेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेसुमार बेअंत सुआमी ऊचो गुनी गहेरो ॥ काटि सिलक कीनो अपुनो दासरो तउ 
रु नानक कहा निहोरो ॥ २ ॥ ७॥ ३५ ॥ सोरठि म: ५ ॥ भए क्रिपाल गुरू गोविंदा सगल मनोरथ पाए ॥ 
४ असथिर भए लागि हरि चरणी गोविंद के गुण गाए॥ १॥ भलो समूरतु पूरा ॥ सांति सहज आनद 
। नामु जपि वाजे अनहद तूरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिले सुआमी प्रीतम अपुने घर मंदर सुखदाई ॥ हरि नामु 


पे निधानु नानक जन पाइआ सगली इछ पुजाई ॥ २॥ ८ ॥ ३६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ गुर के चरन बसे 
्ं 


टच 


 उधारे दरसनु देखणहारे ॥ गुर पूरे की अचरज वडिआई नानक सद बलिहारे | २॥ ९॥ ३७॥ 
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| माणहु खाइ जीवहु सिख परवार ॥ १ ॥ हरि के चरन कमल आधार ॥ संत प्रसादि पाइओ सच बोहिथु 
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# रिद भीतरि सुभ लखण प्रभि कीने ॥ भए क्रिपाल पूरन परमेसर नाम निधान मनि चीने ॥ १ ॥ मेरो _ 
गुरु रखवारो मीत ॥ दूण चऊणी दे वडिआई सोभा नीता नीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीअ जंत प्रभि सगल _ 


* सोरठि महला ५ ॥ संचनि करउ नाम धनु निरमल थाती अगम अपार ॥ बिलछि बिनोद आनंद सुख 
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" नानक गुरु पाइओ वडभागी तिसु जेवडु अवरु न कोई ॥ २ ॥ ११ ॥ ३९ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सूख 


बाहरि फुनि सूखा प्रभ अपुने भर दइआला ॥ नानक बिघनु न लागै कोऊ मेरा प्रभु होआ किरपाला 
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नालि॥ पारब्रहमु जपि सदा निहाल॥ रहाउ॥ अंतरि बाहरि थान थनंतरि जत कत पेखठ सोई॥ 


मंगल कलिआण सहज धुनि प्रभ के चरण निहारिआ ॥ राखनहारै राखिओ बारिकु सतिगुरि तापु 
उतारिआ ॥ १ ॥ उबरे सतिगुर की सरणाई ॥ जा की सेव न बिरथी जाई ॥ रहाउ ॥ घर महि सूख 


॥ २ ॥ १२ ॥ ४० ॥ सोरठि महला ५ ॥ साधू संगि भइआ मनि उदमु नामु रतनु जसु गाई ॥ मिटि गई . 
* चिंता सिमरि अनंता सागरु तरिआ भाई ॥ १ ॥ हिरदै हरि के चरण वसाई ॥ सुखु पाइआ सहज * 
. धुनि उपजी रोगा घाणि मिटाई ॥ रहाउ॥ किआ गुण तेरे आखि वखाणा कीमति कहणु न जाई॥ . 
नानक भगत भए अबिनासी अपुना प्रभु भइआ सहाई ॥ २॥ १३ ॥ ४१ | सोरठि म: ५ ॥ गए कलेस 
रोग सभि नासे प्रभि अपुनै किरपा धारी॥ आठ पहर आराधहु सुआमी पूरन घाल हमारी ॥ १॥ - 
हरि जीउ तू सुख संपति रासि ॥ राखि लैहु भाई मेरे कउ प्रभ आगै अरदासि॥ रहाउ॥ है ७ मागउ . 
| सोई सोई पावउ अपने खसम भरोसा॥ कहु नानक गुरु पूरा भेटिओ मिटिओ सगल अंदेसा॥ “ 
४ २॥१४॥ ४२ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सिमरि सिमरि गुरु सतिगुरु अपना सगला दूखु मिटाइआ ॥ ताप « 
| रोग गए गुर बचनी मन इछे फल पाइआ॥ १॥ मेरा गुरु पूरा सुखदाता॥ करण कारण समरथ 
(| सुआमी पूरन पुरखु बिधाता॥ रहाउ॥ अनंद बिनोद मंगल गुण गावहु गुर नानक भए दइआला ॥ ४ 
| जै जै कार भए जग भीतरि होआ पारब्रहमु रखवाला ॥ २॥ १५ ॥ ४३ ॥ सोरठि महला ५ ॥| हमरी ; 
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* नानक करते की साचु सबदु सति भाखिआ ॥ २ ॥ १८ ॥ ४६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ भए क्रिपाल सुआमी क्‍ 
| मेरे तितु साचै दरबारि॥ सतिगुरि तापु गवाइआ भाई ठांढि पई संसारि॥ अपणे जीअ जंत है! 
/ आपे राखे जमहि कीओ हटतारि॥ १॥ हरि के चरण रिदै उरि धारि॥ सदा सदा प्रभु सिमरीऐ 
, भाई दुख किलबिख काटणहारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिस की सरणी ऊबरै भाई जिनि रचिआ सभु कोइ॥ $ 
| करण कारण समरथु सो भाई सचै सची सोइ॥ नानक प्रभू घिआईऐ भाई मनु तनु सीतलु होइ 


। आश्ब्रहम प्रभ भए दइआला दुखु मिटिआ सभ परवारी॥ १॥ सरब निधान मंगल रस रूपा 
: हरि का नामु अधारो॥ नानक पति राखी परमेसरि उधरिआ सभु ससारो॥ २॥ २०॥ ४८॥ || 
। सोरठि महला ५॥ मेरा सतिगुरु रखवाला होआ ॥ धारि क्रिपा प्रभ हाथ दे राखिआ हरि गोविदु # 


सारे | 
। नवा निरोआ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तापु गइआ प्रभि आपि मिटाइआ जन की लाज रखाई॥ साधसंगति 2 
४ ते सभ फल पाए सतिगुर कै बलि जांई॥ १॥ हलतु 
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मोहि तिस का भरवासा ॥ बखसि लए सभि सचै साहिबि सुणि नानक की अरदासा ॥ २ ॥ १७ ॥ ४५ ॥ |." 
५ सोरठि महला ५॥ बखसिआ पारब्रहम परमेसरि सगले रोग बिदारे॥ गुर पूरे की सरणी उबरे कै 
५ कारज सगल सवारे ॥ १॥ हरि जनि सिमरिआ नाम अधारि ॥ तापु उतारिआ सतिगुरि पूरै अपणी $ 


$ 
। सहज आनद गुण गावहु देह सुखाली॥ रहाउ॥ पतित उधारणु सतिगुरु मेरा ॥! 
| सूख सहज आनद गुण गावहु मनु तनु देह सु हे 
है| 


किरपा धारि॥ रहाउ॥ सदा अनंद करह मेरे पिआरे हरि गोविदु गुरि राखिआ॥ वडी वडिआई 


ब् + 


कि 


नह 

हट 

॥ २॥ १९ ॥ ४७ ॥ सोरठि महला ५ ॥ संतहु हरि हरि नामु घिआई ॥ सुख सागर प्रभु विसरउ नाही हे 

| मन चिंदिअड़ा फलु पाई॥ १॥ रहाउ॥ सतिगुरि पूरै तापु गवाइआ अपणी किरपा धारी॥ है! 
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रे 
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॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनदिनु नानकु नामु घिआए जीअ प्रान का दाता ॥ अपुने दास कउ कंठि लाइ राखै 


; जिउ बारिक पित माता | २॥ २२ ॥ ५० ॥ 
। सोरठि महला ५ घरु ३ चउपदे १ आओ खाक प्रसादि ॥ 


५ 
मिलि पंचहु नही सहसा चुकाइआ ॥ सिकदारहु नह पतीआइआ॥ उमरावहु आगै झेरा ॥ मिलि : 
राजन राम निबेरा ॥ १॥ अब ढूढन कतहु न जाई ॥ गोबिद भेटे गुर गोसाई ॥ रहाउ॥ आइआ /# 

| प्रभ दरबारा ॥ ता सगली मिटी पूकारा | लबधि आपणी पाई॥ ता कत आवै कत जाई॥ २ ॥ तह 
»। साच निआइ निबेरा॥ ऊहा सम ठाकुरु सम चेरा॥ अंतरजामी जानै ॥ बिनु बोलत आपि पछानै ## 
॥ ३ ॥ सरब थान को राजा ॥ तह अनहद सबद अगाजा ॥ तिसु पहि किआ चतुराई ॥ मिलु नानक |» 

*। आपु गवाई॥ ४॥ १॥ ५१ ॥ सोरठि महला ५ ॥ हिरदै नामु वसाइहु॥ घरि बैठे गुरू घिआइहु॥ (# 
रे , गुरि पूरे सचु कहिआ ॥ सो सुखु साचा लहिआ ॥ १ ॥ अपुना होइओ गुरु मिहरवाना | अनद सूख 
5 कलिआण मंगल सिउ घरि आए करि इसनाना॥ रहाउ॥ साची गुर वडिआई॥ ता की कीमति 
्स््लः न जाई ॥ सिरि साहा पातिसाहा ॥ गुर भेटत मनि ओमाहा ॥ २ ॥ सगल पराछत लाथे ॥ मिलि 
साधसंगति कै साथे॥ गुण निधान हरि नामा॥ जपि पूरन होए कामा॥ ३ ॥ गुरि कीनो मुकति 
दुआरा ॥ सभ स्रिसटि करै जैकारा ॥ नानक प्रभु मेरे साथे॥ जनम मरण मै लाथे॥ ४॥ २॥ ५२॥ 
सोरठि महला ५ ॥ गुरि पूरै किरपा धारी॥ प्रभि पूरी लोच हमारी॥ करि इसनानु ग्रिहि आए ॥ 


अनद मंगल सुख पाए॥ १॥ संतहु राम नामि निसतरीऐ॥ ऊठत बैठत हरि हरि घिआईएऐ 
कक के के कक के के के के के के के के के के के के 35 5 5 | 
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कि 5, आह  ह हे मम नेक पीदक-+न्न 


दिन सक्रित करीऐ॥ १॥रहाउ ॥ संत का मारगु धरम की पउड़ी को वडभागी पाए ॥ कोटि जनम के हे 
किलबिख नासे हरि चरणी चितु लाए॥ २ ॥ उसतति करहु सदा प्रभ अपने जिनि पूरी कल राखी॥ * 
* जीअ जंत सभि भए पवित्रा सतिगुर की सचु साखी॥ ३॥ बिघन बिनासन सभि दुख नासन 
सतिगुरि नामु द्विड़ाइआ | खोए पाप भए सभि पावन जन नानक सुखि घरि आइआ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५३ ॥ 
| सोरठि महला ५ ॥ साहिबु गुनी गहेरा | घरु लसकरु सभु तेरा ॥ रखवाले गुर गोपाला | सभि जीअ 
भए दइआला॥ १ ॥ जपि अनदि रहउ गुर चरणा॥ भउ कतहि नही प्रभ सरणा ॥ रहाउ॥ तेरिआ 
दासा रिदै मुरारी || प्रभि अबिचल नीव उसारी ॥ बलु धनु तकीआ तेरा॥ तू भारो ठाकुरु मेरा ॥ २॥ 
जिनि जिनि साधसंगु पाइआ ॥ सो प्रभि आपि तराइआ ॥ करि किरपा नाम रसु दीआ॥ कुसल खेम 
। सभ थीआ ॥ ३ ॥ होए प्रभू सहाई॥ सभ उठि लागी पाई ॥ सासि सासि प्रभु घिआईऐ ॥ हरि मगलु 
। नानक गाईऐ॥ ४ ॥ ४ ॥ ५४ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सूख सहज आनंदा | प्रभु मिलिओ मनि भाव॑दा ॥ 
' पूरै गुरि किरपा धारी॥ ता गति भई हमारी॥ १॥ हरि की प्रेम भगति मनु लीना॥ नित बाजे 
। अनहत बीना ॥ रहाउ॥ हरि चरण की ओट सताणी ॥ सभ चूकी काणि लोकाणी ॥ जगजीवनु दाता 
* पाइआ ॥ हरि रसकि रसकि गुण गाइआ ॥ २ ॥ प्रभ काटिआ जम का फासा ॥ मन ्म होई आसा॥ 
/ जह पेखा तह सोई ॥ हरि प्रभ बिनु अवरु न कोई॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभि राखे | सभि जनम जनम 
* दुख लाथे | निरभउ नामु घिआइआ ॥ अटल सुखु नानक पाइआ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ५५ ॥ सोरठि महला ५ ॥ 
. ठाढि पाई करतारे ॥ तापु छोडि गइआ परवारे ॥ गुरि पूरै है राखी | सरणि सचे की ताकी ॥ १॥ 
* परमेसरु आपि होआ रखवाला ॥ सांति सहज सुख खिन महि उपजे मनु होआ सदा सुखाला ॥ रहाउ ॥ 
| हरि हरि नामु दीओ दारू ॥ तिनि सगला रोगु बिदारू | अपणी किरपा धारी॥ तिनि सगली बात 
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६२३ ः 
भइओ साखी ॥ तिनि सगली लाज राखी ॥ ३ ॥ बोलाइआ बोली तेरा ॥ तू साहिबु गुणी गहेरा ॥ जपि 
नानक नामु सचु साखी ॥ अपुने दास की पैज राखी ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५६ ॥ सोरठि महला ५ ॥ विचि करता 
पुरखु खलोआ॥ वालु न विंगा होआ॥ मजनु गुर आंदा रासे॥ जपि हरि हरि किलविख नासे 
॥ १ ॥ संतहु रामदास सरोवरु नीका ॥ जो नावै सो कुलु तरावै उधारु होआ है जी का ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
जै जै कारु जगु गावै॥ मन चिंदिअड़े फल पावै ॥ सही सलामति नाइ आए ॥ अपणा प्रभू घिआए 
॥ २ ॥ संत सरोवर नावै ॥ सो जनु परम गति पावै ॥ मरै न आवै जाई ॥ हरि हरि नामु घिआई ॥ ३ ॥ 
इहु ब्रहम बिचारु सु जानै॥ जिसु दइआलु होइ भगवानै ॥ बाबा नानक प्रभ सरणाई ॥ सभ चिंता 
गणत मिटाई॥ ४ ॥ ७॥ ५७ ॥ सोरठि महला ५ ॥ पारब्रहमि निबाही पूरी॥ काई बात न रहीआ 
ऊरी॥ गुरि चरन लाइ निसतारे ॥ हरि हरि नामु सम्हारे ॥ १॥ अपने दास का सदा रखवाला॥ 
करि किरपा अपुने करि राखे मात पिता जिउ पाला॥ १॥ रहाउ॥ वडभागी सतिगुरु पाइआ ॥ 
मिस जम का पंथु मिटाइआ ॥ हरि भगति भाइ चितु लागा॥ जपि जीवहि से वडभागा ॥ २ ॥ हरि 
अंग्रित बाणी गावै ॥ साधा की धूरी नावै॥ अपुना नामु आपे दीआ | प्रभ करणहार रखि लीआ॥ ३॥ 
हरि दरसन प्रान अधारा॥ इहु पूरन बिमल बीचारा॥ करि किरपा अंतरजामी॥ दास नानक 
सरणि सुआमी ॥ ४॥ ८॥ ५८ ॥ सोरठि महला ५॥ गुरि पूरै चरनी लाइआ | हरि संगि सहाई 
पाइआ॥ जह जाईएऐ तहा सुहेले ॥ करि किरपा प्रभि मेले॥ १॥ हरि गुण गावहु सदा सुभाई॥ 
मन चिंदे सगले फल पावहु जीअ कै संगि सहाई॥ १॥ रहाउ॥ नाराइण प्राण अधारा॥ हंत 
संत जनां रेनारा॥ पतित पुनीत करि लीने॥ करि किरपा हरि जसु दीने॥ २॥ पारब्रहमु करे 
गाईऐ॥ बहुड़ि न जोनी पाईएऐ 
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४ सरणी पाइआ॥ ४॥ ९॥ ५९ ॥ सोरठि महला ५ ॥ गुरि पूरै कीती पूरी ॥ प्रभु रवि रहिआ भरपूरी ॥ 
। खेम कुसल भइआ इसनाना॥ पारब्रहम विटहु कुरबाना॥ १॥ पुर के चरन कवल रिद धारे॥ 


क्र + # 


पुनीत सभ होए॥ रामदासि सरोवर नाते॥ सभ लाथे पाप कमाते ॥ २॥ गुन गोबिंद नित गाईऐ ॥ 
| साधसंगि मिलि घिआईऐ॥ मन बांछत फल पाए ॥ गुरु पूरा रिदे घिआए॥ ३॥ गुर गोपाल 


£ माणु | निचीजिआ चीज करे मेरा गोविंदु तेरी कुदरति हे कुरबाणु ॥ रहाउ ॥ जैसा बालकु भाइ 
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| बिघनु न लागै तिल का कोई कारज सगल सवारे ॥ १ ॥ रहाउ॥ मिलि साधू दुरमति खोए ॥ पतित 


। आनंदा॥ जपि जपि जीवै परमानंदा॥ जन नानक नामु घिआइआ ॥ प्रभ अपना बिरदु रखाइआ : 
_# ॥४॥१०॥६० ॥रागुसोरठि महला ५ ॥ दह दिस छत्र मेघ घटा घट दामनि चमकि डराइओ ॥ सेज | 
४ इकेली नीद नहु नैनह पिरु परदेसि सिधाइओ ॥ १ ॥ हुणि नही संदेसरो माइओ ॥ एक कोसरो सिधि । 
| करत लालु तब चतुर पातरो आइओ ॥ रहाउ ॥ किउ बिसरै इहु लालु पिआरो सरब गुणा सुखदाइओ 
5 ॥मंदरि चरि कै पंथु निहारउ नैन नीरि भरि आइओ ॥ २ ॥ हउ हउ भीति भइओ है बीचो सुनत देसि : 
४ निकटाइओ ॥ भांभीरी के पात परदो बिनु पेखे दूराइओ ॥ ३ ॥ भइओ किरपालु सरब को ठाकुरु सगरो 
४ दूखु मिटाइओ॥ कहु नानक हउमै भीति गुरि खोई तउ दइआरु बीठलो पाइओ॥ ४ ॥ सभु रहिओ 
४. अंदेसरो माइओ ॥ जो चाहत सो गुरू मिलाइओ ॥ सरब गुना निधि राइओ ॥ रहाउ दूजा | ११ ॥ ६१ ॥ .. 
४ सोरठि महला ५ ॥ गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकारु दुखदारी | करमु न जाणा धरमु न जाणा लोभी | 
४ माइआधारी ॥ नामु परिओ भगतु गोविंद का इह राखहु पैज तुमारी ॥ १॥ हरि जीउ निमाणिआ तू 


४ सुभाई लख अपराध कमावै॥ करि उपदेसु झिड़के बहु भाती बहुड़ि पिता गलि लावै॥ पिछले | 
6 अउगुण बखसि लए प्रभु आगै मारगि पावै॥ २ ॥ हरि अंतरजामी सभ बिधि जाणै ता किसु पहि . 
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| इक तेरी ओट रहाईऐ॥ ३ ॥ होइ दइआलु किरपालु प्रभु ठाकुरु आपे सुणै बेनंती ॥ पूरा सतगुरु 
मेलि मिलावै सभ चूके मन क चिंती ॥ हरि हरि नामु अवखदु मुखि पाइआ जन नानक सुखि वसंती 
॥ ४ ॥ १२ ॥ ६२ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सिमरि सिमरि प्रभ भए अनंदा दुख कलेस सभि नाठे ॥ गुन 
गावत घिआवत प्रभु अपना कारज सगले सांठे॥ १॥ जगजीवन नामु तुमारा॥ गुर पूरे दीओ 
उपदेसा जपि भउजलु पारि उतारा॥ रहाउ॥ तूहै मंत्री सुनहि प्रभ तूहे सभु किछु करणैहारा ॥ 
तू आपे दाता आपे भुगता किआ इहु जंतु विचारा ॥ २॥ किआ गुण तेरे आखि वखाणी कीमति 
कहणु न जाई॥ पेखि पेखि जीवै प्रभु अपना अचरजु तुमहि वडाई॥ ३ ॥ धारि अनुग्रहु आपि 
प्रभ स्वामी पति मति कीनी पूरी | सदा सदा नानक बलिहारी बाछउ संता धूरी॥ ४ ॥ १३ ॥ ६३ ॥ 
सोरठि म: ५ ॥ गुरु पूरा नमसकारे ॥ प्रभि सभे काज सवारे ॥ हरि अपणी किरपा धारी॥ प्रभ पूरन 

पैज सवारी ॥ १॥ अपने दास को भइओ सहाई ॥ सगल मनोरथ कीने करते ऊणी बात न काई + 

॥ रहाउ॥ करतै पुरखि तालु दिवाइआ॥ पिछ लगि चली माइआ॥ तोटि न कतहू आवै॥ 2 

मेरे पूरे सतगुर भाव ॥ २ ॥ सिमरि सिमरि दइआला ॥ सभि जीअ भए किरपाला ॥ जै जै कारु गुसाई॥ # 
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| जिनि पूरी बणत बणाई॥ ३ ॥ तू भारो सुआमी मोरा॥ इहु पुंनु पदारथु तेरा। जन नानक एकु 
#| घिआइआ ॥ सरब फला पुनु पाइआ ॥ ४ ॥ १४ ॥ ६४ ॥ 
( हे १ हर प्रसादि ॥ 
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दाना ॥ १ ॥ सभि कुसल खेम प्रभि धारे ॥ सही सलामति सभि थोक उबारे गुर का सबदु वीचारे ॥ 
#| रहाउ ॥ साधसंगि मलु लाथी ॥ पारब्रहमु भइओ साथी ॥ नानक नामु घिआइआ॥ कक ० प्र्भु 
#| पाइआ॥ २॥ १॥ ६५ ॥ सोरठि महला ५ ॥ जितु पारब्रहमु चिति आइआ ॥| सो घरु दयि वसाइआ ॥ 5 
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सुख सागरु गुरु पाइआ॥ ता सहसा सगल मिटाइआ ॥ १॥ हरि के नाम की वडिआई॥ आठ 
पहर गुण गाई॥ गुर पूरे ते पाई॥ रहाउ॥॥ प्रभ की अकथ कहाणी ॥ जन बोलहि अंम्रित बाणी ॥ 
नानक दास वखाणी ॥ गुर पूरे ते जाणी ॥ २॥ २ ॥ ६६ ॥ सोरठि महला ५॥ आगै सुखु गुरि दीआ ॥ 

पाछै कुसल खेम गुरि कीआ ॥ सरब निधान सुख पाइआ ॥ गुरु अपुना रिदे घिआइआ ॥ १ ॥ अपने 
_ सतिगुर की वडिआई॥ मन इछे फल पाई॥ संतहु दिनु दिनु चड़े सवाई॥ रहाउ॥ जीअ जंत 
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.. सो लेवहि॥ प्रभ अपणिआ संता देवहि ॥ हरि गोविदु प्रभि राखिआ॥ जन नानक साचु सुभाखिआ 
/ ॥२॥ ६॥ ७० ॥ सोरठि महला ५ ॥ सोई कराइ जो तुधु भाव ॥ मोहि सिआणप कछू न आवै ॥ हम 


४... बारिक तउ सरणाई आपे पैज राइआ॥ करि 
/ तउ सरणाई॥ प्रभि आपे पैज रखाई ॥ १॥ मेरा मात पिता हरि राइआ ॥ करि किरपा 
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४ सभि भए दइआला प्रभि अपने करि दीने॥ सहज सुभाइ मिले गोपाला नानक साचि पतीने . 
॥ २ ॥ ३ ॥ ६७ ॥ सोरठि महला ५ ॥ गुर का सबदु रखवारे | चउकी चउगिरद हमारे ॥ राम नामि मनु : 
: लागा॥ जमु लजाइ करि भागा ॥ १॥ प्रभ जी तू मेरो सुखदाता ॥ बंधन काटि करे मनु निरमलु « 
“* पूरन पुरखु बिधाता॥ रहाउ ॥ नानक प्रभु अबिनासी ॥ ता की सेव न बिरथी जासी॥ अनद करहि 
४ तेरे दासा॥ जपि पूरन होई आसा॥ २॥ ४ ॥ ६८ ॥ सोरठि महला ५ ॥ गुर अपुने बलिहारी ॥ जिनि « 
४ पूरन पैज सवारी॥ मन चिंदिआ फलु पाइआ॥ प्रभु अपुना सदा घिआइआ॥ १॥ संतहु तिसु . 
# बिनु अवरु न कोई ॥ करण कारण प्रभु सोई ॥ रहाउ ॥ प्रभि अपने वर दीने | सगल जीअ वसि कीने॥ 
- जन नानक नामु घिआइआ॥ ता सगले दूख मिटाइआ ॥ २॥ ५॥ ६९ ॥ सोरठि महला ५॥ तापु + 
* गवाइआ गुरि पूरे ॥ वाजे अनहद तूरे | सरब कलिआण प्रभि कीने ॥ करि किरपा आपि दीने॥ १॥ | 
४ बेदन सतिगुरि आपि गवाई ॥ सिख संत सभि सरसे होए हरि हरि नामु घिआई | रहाउ ॥ जो मंगहि - 
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स्््््् ६२७ 
जि करावै सो करणा ॥ नानक दास तेरी सरणा ॥ २॥ .. ॥ ७१ ॥ सोरठि महला ५ ॥ हरि नामु रिदै | 


जिक्र 


परोइआ ॥ सभु काजु हमारा होइआ ॥ प्रभ चरणी मनु लागा॥ पूरन जा के भागा॥ १॥ मिलि 
साधसंगि हरि घिआइआ॥ आठ पहर अराधिओ हरि हरि मन चिंदिआ फलु पाइआ ॥ रहाउ ॥ 
परा पूरबला अकुरु जागिआ | राम नामि मनु लागिआ ॥ मनि तनि हरि दरसि समावै | नानक दास 


सचे गुण गावै ॥ २ ॥ ८ ॥ ७२ ॥ सोरठि महला ५ ॥ गुर मिलि प्रभू चितारिआ | कारज सभि सवारिआ॥ 


मंदा को न अलाए ॥ सभ जै जै कारु सुणाए ॥ १ ॥ संतहु साची सरणि सुआमी ॥ जीअ जंत सभि हाथि 
तिसे कै सो प्रभु अंतरजामी ॥ रहाउ ॥ करतब सभि सवारे | प्रभि अपुना बिरदु समारे | पतित पावन 
...._ नामा॥ जन नानक सद कुरबाना ॥ २ ॥ ९ ॥ ७३ ॥ सोरठि महला ५ ॥ पारब्रहमि साजि सवारिआ ॥ 
इहु लहुड़ा गुरू उबारिआ ॥ अनद करहु पित माता ॥ परमेसरु जीअ का दाता ॥ १ ॥ सुभ चितवनि 
दास तुमारे | राखहि पैज दास अपुने की कारज आपि सवारे ॥ रहाउ ॥ मेरा प्रभु परउपकारी ॥ पूरन 
कल जिनि धारी॥ नानक सरणी आइआ ॥ मन चिंदिआ फलु पाइआ ॥ २॥ १०॥ ७४ ॥ सोरठि 


. महला ५ ॥ सदा सदा हरि जापे॥ प्रभ बालक राखे आपे॥ सीतला ठाकि रहाई ॥ बिघन गए हरि 


|| नाई॥ १॥ मेरा प्रभु होआ सदा दइआला॥ अरदासि सुणी भगत अपुने की सभ जीअ भइआ : 
किरपाला ॥ रहाउ ॥ प्रभ करण कारण समराथा ॥ हरि सिमरत सभु दुखु लाथा ॥ अपणे दास की सुणी [ 
बेनंती ॥ सभ नानक सुखि सवंती ॥ २ ॥ ११ ॥ ७५ ॥ सोरठि महला ५ ॥ अपना गुरू घिआए ॥ मिलि 
कुसल सेती घरि आए ॥ नामै की वडिआई ॥ तिसु कीमति कहणु न जाई॥ १ ॥ संतहु हरि हरि हरि | 


ः 
#2 


है न 
#| सोरठि महला ५ ॥ परमेसरि दिता बना ॥ दुख 


आराधहु॥ हरि आराधि सभो किछु पाईऐ कारज सगले साधहु॥ रहाउ॥ प्रेम भगति प्रभ लागी॥ 
सो पाए जिस वडभागी ॥ जन नानक नामु धिआइआ ॥ तिनि सरब सुखा फल पाइआ ॥ २ ॥ १२ ॥ ७६ ॥ 


क् बा 


॥/। 


रोग का डेरा भंना॥ अनद करहि नर नारी॥ हरि [5 
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#। हरि प्रभि किरपा धारी॥ १॥ संतहु सुखु होआ सभ थाई॥ पारब्रहमु पूरन परमेसरु रवि रहिआ 

| सभनी जाई॥ रहाउ॥ धुर की बाणी आई॥ तिनि सगली चिंत मिटाई॥ दइआल पुरख * 
४ मिहरवाना॥हरि नानक साचु वखाना ॥ २॥ १३ ॥ ७७ ॥ सोरठि महला ५ ॥ ऐथै ओथै रखवाला ॥ प्रभ . 
(| सतिगुर दीन दइआला॥ दास अपने आपि राखे॥ घटि घटि सबदु सुभाखे॥ १॥ गुर के चरण 
। ऊपरि बलि जाई॥ दिनसु रैनि सासि सासि समाली पूरनु सभनी थाई॥ रहाउ॥ आपि सहाई &# 
६ होआ॥ सचे दा सचा ढोआ॥ तेरी भगति वडिआई ॥ पाई नानक प्रभ सरणाई॥ २॥ १४॥ ७८ ॥ 2 
४/| सोरठि महला ५ ॥ सतिगुर पूरे भाणा ॥ ता जपिआ नामु रमाणा ॥ गोबिंद किरपा धारी ॥ प्रभि राखी + 

। पैज हमारी ॥ १॥ हरि के चरन सदा सुखदाई ॥ जो इछहि सोई फलु पावहि बिरथी आस न जाई 
| ॥ १॥ रहाउ॥ क्रिपा करे जिसु प्रानपति दाता सोई संतु गुण गावै | प्रेम भगति ता का मनु लीणा 
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| नित अनंद सुख पाइआ॥ थाव सगले सुखी वसाइआ ॥ १ नमक | हरि की भगति फल हट 
। हल । ल दाती॥ गुरि 
। पूरै किरपा करि दीनी विरलै किन ही जाती ॥ रहाउ ॥ गुरबाणी गावह भाई॥ ओह सफल सदा 


252525252525242525252525252475252525247व. 


247५2५2५24242525९९९०९९०९2०५९०६९०५९०९९०५९०५९६९०५०१९५ ४०३९४८०८८2८९:३ २ <३०6१९२८९९०८२९०८०५३७८९४३८०९३८०४३८९ पक पक 3 3 >ह अर कक कक कक लक अर कीट 
। 6९ 367 23६23?:३८९०३८९०३८९९३८२०३८२५३८२५३८२०३८२९३८२३८०५३८२०५३८२०५३८००५३८००८ ६२९ 374५25242424252424242424252१2१०९7०५०१०१०१०९५ 


हा गुरु पूरा आराधे॥ कारज सगले साधे॥ सगल मनोरथ पूरे॥ बाजे अनहद तूरे॥ १ ॥ संतहु रामु है 
| जपत सुखु पाइआ॥ संत असथानि बसे सुख सहजे सगले दूख मिटाइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर पूरे रे 
हर की बाणी ॥ पारब्रहम मनि भाणी ॥ नानक दासि वखाणी | निर्मल अकथ कहाणी ॥ २ ॥ १८ ॥ ८२॥ ! 
हे सोरठि महला ५ ॥ भूखे खावत लाज न आवै॥ तिउ हरि जनु हरि गुण गावै | १ ॥ अपने काज कउ 


#| किउ अलकाईएऐ॥ जितु सिमरनि दरगह मुखु ऊजल सदा सदा सुखु पाईऐ ॥ १॥ रहाउ | जिउ * 
| कामी कामि लुभावै ॥ तिउ हरि दास हरि जसु भावै॥ २ ॥ जिउ माता बालि लपटावै ॥ तिउ गिआनी 
| नामु कमावै ॥ ३ ॥ गुर पूरे ते पावै॥ जन नानक नामु घिआवै | ४ ॥ १९ ॥ ८३ ॥ सोरठि महला ५॥ | 
8, सुख सांदि घरि आइआ॥ निंदक कै मुखि छाइआ ॥ पूरै गुरि पहिराइआ ॥ बिनसे दुख सबाइआ है 
| ॥ १ ॥ संतहु साचे की वडिआई ॥ जिनि अचरज सोभ बणाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बोले साहिब कै भाणै॥ क्‍ 
#। दासु बाणी ब्रहमु वखाणै॥ नानक प्रभ सुखदाई॥ जिनि पूरी बणत बणाई॥ २॥ २०॥ | ८४॥ * 
( सोरठि महला ५॥ प्रभु अपुना रिदे घिआए ॥ घरि सही सलामति आए॥ संतोखु भइआ संसारे॥ 

। गुरि पूरै लै तारे॥ १॥ संतहु प्रभु मेरा सदा दइआला॥ अपने भगत की गणत न गणई राख *% 
४. बाल गुपाला॥ १॥ रहाउ॥ हरि नामु रिदै उरि धारे॥ तिनि सभे थोक सवारे | गुरि पूरै तुसि » 

। दीआ ॥फिरि नानक दूखु न थीआ॥ २ ॥ २१ ॥ ८५ ॥ सोरठि महला ५ ॥ हरि मनि तनि वसिआ सोई॥ क्‍ 
| जै जै कारु करे सभु कोई | गुर पूरे की वडिआई ॥ ता की कीमति कही न जाई॥ १ ॥ हउ कुरबानु $ 
। जाई तेरे नावै॥ जिस नो बखसि लैहि मेरे पिआरे सो जसु तेरा गावै ॥ १ ॥ रहाउ॥ तूं भारो सुआमी 
| मेरा ॥ संतां भरवासा तेरा॥ नानक प्रभ सरणाई॥ मुखि निंदक कै छाई॥ २॥ २२॥ ८६॥ ४, 
| सोरठि महला ५॥ आगै सुखु मेरे मीता ॥ पाछे आनदु प्रभि कीता॥ परमेसुरि बणत बणाई॥ फिरि * 
| डोलत कतहू नाही ॥ १ ॥ साचे साहिब सिउ मनु मानिआ॥ हरि सरब निरंतरि निरंतरि जानिआ॥ १॥ ॥ १ 88 
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के हा के 
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नि ६३० ला आचरज तेरी वडिआई॥ नित नानक 
हैं| सभ जीअ तेरे दइआला॥ अपने भगत करहि प्रतिपाला॥ अचरजु तेरी वडिआई॥ नित नानक 
| नामु घिआई॥ २॥ २३॥ ८७॥ सोरठि महला ५॥ नालि नराइणु मेरै॥ जमदूतु न आवै नेरै॥ 
कंठि लाइ प्रभ राखै॥ सतिगुर की सचु साखै॥ १॥ गुरि पूरै पूरी कीती॥ दुसमन मारि विडारे 
सगले दास कउ सुमति दीती॥ १॥ रहाउ॥ प्रभि सगले थान वसाए ॥ सुखि सांदि फिरि आए ॥ 
नानक प्रभ सरणाए ॥ जिनि सगले रोग मिटाए ॥ २ ॥ २४ ॥ ८८ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सरब सुखा का 
दाता सतिगुरु ता की सरनी पाईऐ॥ दरसनु भेटत होत अनंदा दूखु गइआ हरि गाईऐ॥ १॥ 
+ हरि रसु पीवहु भाई॥ नामु जपहु नामो आराधहु गुर पूरे की सरनाई ॥ रहाउ ॥ तिसहि परापति 
जिसु धुरि लिखिआ सोई पूरनु भाई ॥ नानक की बेनंती प्रभ जी नामि रहा लिवलाई ॥ २॥ २५ ॥ ८९॥ 
सोरठि महला ५ ॥ करन करावन हरि अंतरजामी जन अपुने की राखै ॥ जै जै कारु होतु जग भीतरि 
| सबदु गुरू रसु चाखै ॥ १॥ प्रभ जी तेरी ओट गुसाई॥ तू समरथु सरनि का दाता आठ पहर तुम्ह 
घिआई॥ रहाउ॥ जो जनु भजनु करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही॥ सतिगुर चरन लगे भउ 
मिटिआ हरि गुन गाए मन माही ॥ २॥ सूख सहज आनंद घनेरे सतिगुर दीआ दिलासा॥ जिणि 
घरि आए सोभा सेती पूरन होई आसा॥ ३॥ पूरा गुरु पूरी मति जा की पूरन प्रभ के कामा॥ 
|| गुर चरनी लागि तरिओ भव सागरु जपि नानक हरि हरि नामा ॥ ४ ॥ २६ ॥ ९० ॥ सोरठि महला ५॥ | 
भइओ किरपालु दीन दुख भंजनु आपे सभ बिघि थाटी ॥ खिन महि राखि लीओ जनु अपुना गुर | 
पूरे बेड़ी काटी॥ १॥ मेरे मन गुर गोविंदु सद घिआईऐ ॥ सगल कलेस मिट॒हि इसु तन ते 
मन चिंदिआ फलु पाईऐ ॥ रहाउ ॥ जीअ जंत जा के सभि कीने प्रभु ऊचा अगम अपारा ॥ साधसंगि कै 
४3 नामु धिआइआ मुख ऊजल भए दरबारा॥ २॥ २७ ॥ ९१ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सिमरउ |. 
है साई॥ दिनसु रैनि सद घिआई॥ हाथ देइ जिनि राखे॥ हरि नाम महा रस चाखे ॥ १। 


<. 
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रद हो 
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अपने गुर ऊपरि कुरबानु ॥ भए किरपाल पूरन प्रभ दाते जीअ होए मिहरवान ॥ रहाउ ॥ नानक जन“) 
_-%« <७४०७०+४-५६७-७५५७७४४७०४- लाए जीअ होए मिहरवान ॥ रहाउ | नानक जन हैं 
कार दूख मिटाई ॥ सुखु भुंचहु मेरे भाई॥ २॥ २८॥ ९२॥ 

सोरठि महला ५ ॥ सुनहु बिनंती ठाकुर मेरे जीअ जंत तेरे धारे॥ राखु पैज नाम अपुने की करन ॥! 
हम थारे | रहाउ ॥ सुणी पुकार $ 
सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे 2 
॥२॥ २९ ॥ ९३ ॥सोरठि महला ५ ॥ जीअ जंत सभि वसि करि दीने सेवक सभि दरबारे | अंगीकारु * 
: कीओ प्रभ अपुने भव निधि पारि उतारे ॥ १॥ संतन के कारज सगल सवारे॥ दीन दइआल 
: क्रिपाल क्रिपा निधि पूरन खसम हमारे | रहाउ॥ आउ बैठ आदरु सभ थाई ऊन न कतहूं बाता ॥ ५ 
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भगति सिरपाउ दीओ जन अपुने प्रतापु नानक प्रभ जाता ॥ २॥ ३० ॥ ९४ ॥ 
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सोरठि महला ९ १ ऑमसिलिगर प्रसादि ॥ है 
रे मन राम सिउ करे प्रीति॥ स्रवन गोबिंद गुनु सुनठ अरु गाउ रसना गीति॥ १ ॥ रहाउ॥ करि # 


| साधसंगति सिमरु माधो होहि पतित पुनीत ॥ कालु बिआलु जिउ परिओ डोलै मुखु पसारे मीत ॥ १॥ . 
आजु कालि फुनि तोीहि ग्रसि है समझि राखउ चीति ॥ कहै नानकु रामु भजि लै जातु अउसरु बीत 
॥ २ ॥ १ ॥ सोरठि महला ९ ॥ मन की मन ही माहि रही ॥ ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी कालि गही _ 


॥ १ ॥ रहाउ ॥ दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन सभ मही ॥ अवर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु _*$ 
रामु को सही॥ १॥ फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानस देह लही॥ नानक कहत मिलन की # 
६. बरीआ सिमरत कहा नहीं॥ २॥ २॥ सोरठि महला ९ ॥ मन रे कउनु कुमति तै लीनी॥ पर दारा » 
हि + 
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हु 


(अरलपलयलबपपचप पक पका क पा ६३२. >कन्यल् ५9335: % % 320 % 2 
कउ धाइआ ॥ अंति संग काहू नही दीना बिरथा आपु बंधाइआ ॥ १॥ ना हरि भजिओ न गुर जनु |» 
#| सेविओ नह उपजिओ कछु गिआना ॥ घट ही माहि निरंजनु तेरै तै खोजत उदिआना ॥ २ ॥ बहुतु जनम 
| भरमत तै हारिओ असथिर मति नही पाई॥ मानस देह पाइ पद हरि भजु नानक बात बताई 
#| ॥३ ॥ ३ ॥सोरठि महला ९ ॥ मन रे प्रभ की सरनि बिचारो ॥ जिह सिमरत गनका सी उधरी ता को जसु 
+#| उर धारो॥ १॥ रहाउ॥ अटल भइओ ध्रूअ जा कै सिमरनि अरु निरभे पदु पाइआ ॥ दुख हरता 
क्‍ इह बिधि को सुआमी तै काहे बिसराइआ ॥ १ ॥ जब ही सरनि गही किरपा निधि गज गराह ते छूटा ॥ 
| महमा नाम कहा लउ बरनउ राम कहत बंधन तिह तूटा॥ २ ॥ अजामलु पापी जगु जाने निमख 
हे माहि निसतारा ॥ नानक कहत चेत चिंतामनि ते भी उतरहि पारा ॥ ३ ॥ ४ ॥ सोरठि महला ९॥ 
| प्रानी कउनु उपाउ करै ॥ जा ते भगति राम की पावै जम को त्रासु हरै | १ ॥ रहाउ॥ कउनु करम 
#| बिदिआ कहु कैसी धरमु कउनु फुनि करई ॥ कउनु नामु गुर जा कै सिमरै भव सागर कउ तरई 
£| ॥१॥ कल मै एकु नामु किरपा निधि जाहि जपै गति पावै॥ अउर धरम ता कै सम नाहनि इह बिधि 
/| बेदु बतावै॥ २ ॥ सुखु दुखु रहत सदा निरलेपी जा कउ कहत गुसाई ॥ सो तुम ही महि बसै निरंतरि 
#| गानक दरपनि निआई ॥ ३ ॥ ५ ॥ सोरठि महला ९ ॥ माई मै किहि बिधि लखउ गुसाई ॥ महा मोह 
क्‍ अगिआनि तिमरि मो मनु रहिओ उरझाई ॥ १ ॥ रहाउ॥ सगल जनम भरम ही भरम खोइओ नह 
हे असथिरु मति पाई॥ बिखिआसकत रहिओ निस बासुर नह छूटी अधमाई॥ १॥ साधसंगु कबहू 
#| नहीं कीना नह कीरति प्रभ गाई॥ जन नानक मै नाहि कोऊ गुनु राखि लेहु सरनाई॥ २॥ ६ ॥ 
(| सोरठि महला ९ ॥ माई मनु मेरो बसि नाहि॥ निस बासुर बिखिअन कउ धावत किहि बिधि रोकउ 
हूँ ताहि॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेद पुरान सिम्रिति के मत सुनि निमख न हीए बसावै॥ पर धन पर दारा सिउ 
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तोहि पुकारि ॥ २ ॥ ८ ॥ सोरठि महला ९ ॥ इह जगि मीतु न देखिओ कोई ॥ सगल जगतु अपनै सुखि 

* लागिओ दुख मै संगि न होई॥ १ ॥ रहाउ ॥ दारा मीत पूत सनबंधी सगरे धन सिउ लागे॥ जब ही *% 

. निरधन देखिओ नर कउ संगु छाडि सभ भागे॥ १ ॥ कहंउ कहा यिआ मन बउरे कउ इन सिउ नेहु *! 
+ 


। सोरठि महला ९ ॥ मन रे गहिओ न गुर उपदेसु ॥ कहा भइओ जउ मूडु मुडाइओ भगवउ कीनो भेसु 


| चसु की निआई सोइओ ॥ १ ॥ राम भजन की गति नही जानी माइआ हाथि बिकाना ॥ उरझि रहिओ : 
। बिखिअन संगि बउरा नामु रतनु बिसराना॥ २ ॥ रहिओ अचेतु न चेतिओ गोबिंद बिरथा अउध 
। सिरानी॥ कहु नानक हरि बिरदु पछानउ भूले सदा परानी ॥ ३ ॥ १० ॥ सोरठि महला ९ ॥ जो नरु दुख + 
| मै दुखु नही मानै॥ सुख सनेहु अरु भै नही जा कै कंचन माटी मानै ॥ १ ॥ रहाउ॥ नह निंदिआ नह 


। ॥ २ ॥ गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पछानी ॥ नानक लीन भइओ 


0. 
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हर 

साची जीअ धारि॥ सगल जगतु है जैसे सुपना बिनसत लगत न बार ॥ १॥ रहाउ॥ बारू भीति 
बनाई रचि पचि रहत नही दिन चारि॥ तैसे ही इह सुख माइआ के उरझिओ कहा गवार | १॥ $ 
अजहू समझि कछ बिगरिओ नाहिनि भजि ले नामु मुरारि ॥ कहु नानक निज मतु साधन कउ भाखिओ 


लगाइओ ॥ दीना नाथ सकल भै भंजन जसु ता को बिसराइओ ॥ २॥ सुआन पूछ जिउ भइओ न॒. ः 
सूधउ बहुतु जतनु मै कीनउ॥ नानक लाज बिरद की राखहु नामु तुहारउ लीनउ॥ ३॥ ९॥ # 


॥ १ ॥ रहाउ ॥ साच छाडि कै झूठह लागिओ जनमु अकारथु खोइओ ॥ करि परपंच उदर निज पोखिओ : 
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5 ठ पानी संगि पानी ॥ ३ ॥ ११ ॥ सोरठि महला ९ ॥ प्रीतम जानि लेहु मन माही ॥ अपने सुख सिउ 
* ही जगु फांधिओ को काहू को नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुख मै आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहू दिसि घेरै ॥ $, 
# बिपति परी सभ ही संगु छाडित कोऊ न आवत नेरै॥ १॥ घर की नारि बहुतु हितु जा सिउ 


** सदा रहत संग लागी॥ जब ही हंस तजी इह कांइआ प्रेत प्रेत करि भागी॥ २॥ इह बिधि को 


पी 


के 
+ 


हज, 


कि बिउहारु बनिओ है जा सिउ नेहु लगाइओ॥ अंत बार नानक बिनु हरि जी कोऊ कामि न आइओ # 
& ॥३॥१२॥ १३९॥ है 
हे सोरठि महला १ घरु १ असटपदीआ चउतुकी १ ऑसत्िनुहि प्रसादि ॥ रे 
हि दुबिधा न पड़उ हरि बिनु होरु न पूजउ मड़ै मसाणि न जाई ॥ त्रिसना राचि न पर घरि जावा त्रिसना _ हे 
४ नामि बुझाई॥ घर भीतरि घरु गुरू दिखाइआ सहजि रते मन भाई॥ तू आपे दाना आपे बीना तू न्‍ 
| देवहि मति साई॥ १॥ मनु बैरागि रतउ बैरागी सबदि मनु बेधिआ मेरी माई॥ अंतरि जोति 
रे निरंतरि बाणी साचे साहिब सिउ लिव लाई ॥ रहाउ॥ असंख बैरागी कहहि बैराग सो बैरागी जि 5 
# खसमै भाव ॥ हिरदै सबदि सदा भै रचिआ गुर की कार कमावै ॥ एको चेतै मनूआ न डोलै धावतु वरजि # 
# रहावै॥ सहजे माता सदा रंगि राता साचे के गुण गाव ॥ २ ॥ मनूआ पउणु बिंदु सुखवासी नामि वसै ॥ 
हि भाई ॥| जिहबा नेत्र सोत्र सचि राते जलि बूझी तुझहि बुझाई ॥ आस निरास रहै बैरागी निज घरि 5 
/ ताड़ी लाई॥ भिखिआ नामि रजे संतोखी अंम्रितु सहजि पीआई ॥ ३ ॥ दुबिधा विचि बैरागु न होवी » 
डक, दूजी राई ॥ सभु जगु तेरा तू एको दाता अवरु न दूजा भाई ॥ मनमुखि जंत दुखि सदा है 
४ निवासी गुरमुखि दे वडिआई॥ अपर अपार अगंम अगोचर कहणै कीम न पाई॥ ४ ॥ सुंन समाधि * 
£/ महा परमारथु तीनि भवण पति नामं | मसतकि लेखु जीआ जगि जोनी सिरि सिरि लेखु सहामं ॥ करम # 
#, सुकरम कराए आपे आपे भगति द्विड़ामं॥ मनि मुखि जूठि लहै भै मानं आपे गिआनु अगामं॥ ५॥ * 
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| 
| 
| को करे चतुराई॥ ६ ॥ इकि भरमि भुलाए इकि भगती राते तेरा खेलु अपारा ॥ जितु तुधु लाए तेहा 
हे मिलिऐ किरपा कीनी अंग्रित नामु अधारा॥ ७॥ गगनंतरि वासिआ गुण परगासिआ गुण महि 
£ गिआन घिआनं॥ नामु मनि भाव कहै कहावै ततो ततु वखानं॥ सबदु गुर पीरा गहिर गंभीरा बिनु 
४ सबदै जगु बउरानं॥ पूरा बैरागी सहजि सुभागी सचु नानक मनु मानं ॥ ८ ॥ १ ॥ सोरठि महला १ 
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है 

हा तितुकी ॥ आसा मनसा बंधनी भाई करम धरम बंधकारी ॥ पापि पुंनि जगु जाइआ भाई बिनसे « 
४. नामु विसारी॥ इह माइआ जगि मोहणी भाई करम सभे वेकारी ॥ १ ॥ सुणि पंडित करमा कारी॥ : 
;# जितु करमि सुखु ऊपजै भाई सु आतम ततु बीचारी ॥ रहाउ ॥ सासतु बेदु बकै खड़ो भाई करम करहु - 
संसारी ॥ पाखंडि मैलु न चूकई भाई अंतरि मैलु विकारी ॥ इन बिधि डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर . 
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* फलु पाइआ तू हुकमि चलावणहारा ॥ सेवा करी जे किछु होवे अपणा जीउ पिंडु तुमारा ॥ सतिगुरि 


४ कै भारी॥ २॥ दुरमति घणी विगूती भाई दूजै भाइ खुआई॥ बिनु सतिगुर नामु न पाईऐ भाई : 
४... बिनु नामै भरमु न जाई ॥ सतिगुरु सेवे ता सुखु पाए भाई आवणु जाणु रहाई॥ ३ ॥ साचु सहजु < 


# अंतरि लोभु कि करम कमावै भाई कूड़ू बोलि बिखु खाई॥ ४ ॥ पंडित दही विलोईऐ भाई विचहु < 
ै निकलै तथु॥ जलु मथीऐ जलु देखीऐ भाई इहु जगु एहा वथु॥ गुर बिनु भरमि विगूचीऐ भाई घटि : 


भाई थाके करम कमाइ॥ इहु जगु भरमि भुलाइआ भाई कहणा किछू न जाइ॥ ६॥ गुर + 
४ मिलिऐ भउ मनि वसै भाई भै मरणा सचु लेखु॥ मजनु दानु चंगिआईआ भाई दरगह नामु विसेखु॥ . 
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। वखरु नामु अपारु ॥ इहु वखरु वापारी सो द्विड़ै भाई गुर सबदि करे वीचारु॥ धनु वापारी नानका है! 
॥ भाई मेलि करे वापारु ॥ ८ ॥ २ ॥ सोरठि महला १ ॥ जिन्ही सतिगुरु सेविआ पिआरे तिन्‍्ह के साथ तरे॥ . 

*। तिन्‍्हा ठाक न पाईएऐ पिआरे अंग्रित रसन हरे ॥ बूडे भारे भै बिना पिआरे तारे नदरि करे॥ १॥ 
भी तूहै सालाहणा पिआरे भी तेरी सालाह ॥ विणु बोहिथ भे डुबीऐ पिआरे कंधी पाइ कहाह॥ १॥ # 
। रहाउ ॥ सालाही सालाहणा पिआरे दूजा अवरु न कोइ ॥ मेरे प्रभ सालाहनि से भले पिआरे सबदि 
। रते रंगु होइ॥ तिस की संगति जे मिलै पिआरे रसु लै ततु विलोइ॥ २ ॥ पति परवाना साच का * 
: पिआरे नामु सचा नीसाणु॥ आइआ लिखि लै जावणा पिआरे हुकमी हुकमु पछाणु ॥ गुर बिनु हुकमु 
* न बूझीऐ पिआरे साचे साचा ताणु॥ ३ ॥ हुकमै अंदरि निंमिआ पिआरे हुकमै उदर मझारि ॥ हुकमै 
| अंदरि ज॑ंमिआ पिआरे ऊधउ सिर कै भारि ॥ गुरमुखि दरगह जाणीऐ पिआरे चलै कारज सारि॥ ४॥ +# 
४, हुकमै अंदरि आइआ पिआरे हुकमे जादो जाइ ॥ हुकमे बंन्हि चलाईऐ पिआरे मनमुखि लहै सजाइ॥ $ 
हु हुकमे सबदि पछाणीऐ पिआरे दरगह पैधा जाइ॥ ५॥ हुकमे गणत गणाईएऐ पिआरे हुकमे * 
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९ हि है.200 बस की के के मे आए #॥ //.#+4 / आशा जप पा 5 व हि ३.3 ५ द्विडाइआ के अर रु वसिआ ं चूका हि. भाई ् ) 

& गुरु अंकसु जिनि नामु द्रिड़ाइआ भाई मनि वसिआ चूका भेखु॥ ७ ॥ इहु तनु हादु सराफ को भाई [४ 
)) 


। हउमे दोइ ॥ हुकमे भवै भवाईऐ पिआरे अवगणि मुठी रोइ॥ मर सिजापै साह का पिआरे सचु 


४; मिलै वडिआई होइ॥ ६॥ आखणि अउखा आखीएऐ पिआरे किउ सुणीऐ सचु नाउ॥ जिन्‍्ही सो कर 
४ सालाहिआ पिआरे हउ तिन्‍्ह बलिहारै जाउ॥ नाउ मिलै संतोखीआं पिआरे नदरी मेलि मिलाउ रे 
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का हक फीकी फीकी पक.) फेक सी ८ ५) कक 4 3 ८8) कि 2 0. 


रु 


लयपपपयल पद कक का यपपए(. ६० पक्के पपयदलखा 
विसेखु ॥ रहाउ ॥ बिखु माइआ चितु मोहिआ भाई चतुराई पति खोइ ॥ चित महि ठाकुरु सचि वसै 
भाई जे गुर गिआनु समोइ ॥ २ ॥ रूड़ौ रूड़ो आखीऐ भाई रूड़ौ लाल चलूलु ॥ जे मनु हरि सिउ बैरागीऐ 
भाई दरि घरि साचु अभूलु॥ ३॥ पाताली आकासि तू भाई घरि घरि तू गुण गिआनु॥ गुर 
मिलिऐ सुखु पाइआ भाई चूका मनहु गुमानु॥ ४ ॥ जलि मलि काइआ माजीऐ भाई भी मैला तनु 
होइ॥ गिआनि महा रसि नाईऐ भाई मनु तनु निरमलु होइ॥ ५॥ देवी देवा पूजीए भाई किआ 
क्‍ | मागउ किआ देहि॥ पाहणु नीरि पखालीऐ भाई जल महि बूडहि तेहि॥ ६ ॥ गुर बिनु अलखु न 
#| लखीऐ भाई जगु बूडै पति खोइ॥ मेरे ठाकुर हाथि वडाईआ भाई जै भाव तै देइ॥ ७ ॥ बईअरि * 
बोलै मीठुली भाई साचु कहै पिर भाइ॥ बिरहै बेधी सचि वसी भाई अधिक रही हरि नाइ॥ ८॥ # 
सभु को आखै आपणा भाई गुर ते बुझै सुजानु ॥ जो बीधे से ऊबरे भाई सबदु सचा नीसानु॥ ९॥ 
ईधनु अधिक सकेलीऐ भाई पावकु रंचक पाइ॥ खिनु पलु नामु रिदै वसै भाई नानक मिलणु # 
सुभाइ॥ १० ॥ ४ ॥ हट 
सोरठि महला ३ घरु १ तितुकी १ ऑल प्रसादि ॥ | 
भगता दी सदा तू रखदा हरि जीउ धुरि तू रखदा आइआ॥ प्रहिलाद जन चुधु राखि लए हरि # 
जीउ हरणाखसु मारि पचाइआ ॥ गुरमुखा नो परतीति है हरि जीउ मनमुख भरमि भुलाइआ ॥ १॥ 
ः जी एह तेरी वडिआई ॥ भगता की पैज रखु तू सुआमी भगत तेरी सरणाई ॥ रहाउ॥ भगता नो * 
जमु जोहि न साकै कालु न नेड़ै जाई॥ केवल राम नामु मनि वसिआ नामे ही मुकति पाई ॥ रिघधि ४ 
सहजि सुभाई॥ २ ॥ मनमुखा नो परतीति न आवी अंतरि # 

न लागा भाउ ॥ कूड़ कपट पाजु लहि जासी # 
प्रभ जी भगती हू तू जाता॥ माइआ मोह सभ | 
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। लोक है तेरी तू एको पुरखु बिधाता | हउमै मारि मनसा मनहि समाणी गुर कै सबदि पछाता ॥ ४ ॥ है, 
अचिंत कंम करहि प्रभ तिन के जिन हरि का नामु पिआरा ॥ गुर परसादि सदा मनि वसिआ सभि काज ५ 
, सवारणहारा ॥ ओना की रीस करे सु विगुचै जिन हरि प्रभु है रखवारा ॥ ५ ॥ बिनु सतिगुर सेवे किने ५ 
| न पाइआ मनमुखि भउकि मुए बिललाई॥ आवहि जावहि ठउर न पावहि दुख महि दुखि समाई॥ +$ 
गुरमुखि होवै सु अंम्रितु पीवे सहजे साचि समाई ॥ ६ ॥ बिनु सतिगुर सेवे जनमु न छोडै जे अनेक करम 
, करै अधिकाई ॥ वेद पड़हि तै वाद वखाणहि बिनु हरि पति गवाई ॥ सचा सतिगुरु साची जिसु हा 
*' बाणी भजि छूटहि गुर सरणाई ॥ ७ ॥ जिन हरि मनि वसिआ से दरि साचे दरि साचै सचिआरा॥ 
ओना दी सोभा जुगि जुगि होई कोइ न मेटणहारा | नानक तिन कै सद बलिहारै जिन हरि राखिआ 
उरि धारा ॥ ८ ॥ १ ॥ सोरठि महला ३ दुतुकी ॥ निगुणिआ नो आपे बखसि लए भाई सतिगुर की सेवा 
। लाइ ॥ सतिगुर की सेवा ऊतम है भाई राम नामि चितु लाइ ॥ १ ॥ हरि जीउ आपे बखसि मिलाइ॥ 
. गुणहीण हम अपराधी भाई पूरे सतिगुरि लए रलाइ॥ रहाउ॥ कउठण कउण अपराधी 
 बखसिअनु पिआरे साचै सबदि वीचारि | भउजलु पारि उतारिअनु भाई सतिगुर बेड़ै चाड़ि॥ २॥ 
 मनूरै ते कंचन भए भाई गुरु पारसु मेलि मिलाइ॥ आपु छोडि नाउ मनि वसिआ भाई जोती जोति 
. मिलाइ॥ ३ ॥ हउ वारी हउ वारणै भाई सतिगुर कउ सद बलिहारै जाउ॥ नामु निधानु जिनि 
* दिता भाई गुरमति सहजि समाउ॥ ४॥ गुर बिनु सहजु न ऊपजै भाई पूछहु गिआनीआ जाइ॥ 
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ः ६३९ > 
के कोइ॥ ८ ॥ २ ॥ सोरठि महला ३ ॥ हरि जीउ सबदे जापदा भाई पूरै भागि मिलाइ॥ सदा सुखु 
सोहागणी भाई अनदिनु रतीआ रंगु लाइ॥ १॥ हरि जी तू आपे रंगु चड़ाइ॥ गावहु गावहु रगि * 
रातिहो भाई हरि सेती रंगु लाइ॥ रहाउ॥ गुर की कार कमावणी भाई आपु छोडि चितु लाइ॥ है 
सदा सहजु फिरि दुखु न लगई भाई हरि आपि वसै मनि आइ॥ २ ॥ पिर का हुकमु न जाणई भाई ४ 
& 
मसतकि भागु है भाई भाइ सचै बैरागु॥ अनदिनु राते गुण रवहि भाई निरभउ गुर लिव लागु 
॥ ४ ॥ सभना मारि जीवालदा भाई सो सेवहु दिनु राति॥ सो किउ मनहु विसारीऐ भाई जिस दी * 
वडी है दाति॥ ५ ॥ मनमुखि मैली डुंमणी भाई दरगह नाही थाउ ॥ गुरमुखि होवै त गुण रवै भाई ॥/ 
5 
मुहाइओनु भाई बिखिआ नो लोभाइ ॥ ७ ॥ नामु समालहि सुखि वसहि भाई सदा सुखु सांति सरीर ॥ 
वि नामु समालि तू भाई अपरंपर गुणी गहीर ॥ ८ ॥ ३ ॥ 
सोरठि महला ५ घरु १ असटपदीआ १ अइशलियाए प्रसादि ॥ 
अपणी वथु॥ किनि कहीऐ किउ देखीऐ भाई करता एकु अकथु॥ गुरु गोविंदु सलाहीऐ भाई जिस ते 
जापै तथु॥ १॥ मेरे मन जपीऐ हरि भगवंता॥ नाम दानु देइ जन अपने दूख दरद का हता 
॥ रहाउ ॥ जा कै घरि सभु किछु है भाई नउ निधि भरे भंडार ॥ तिस की कीमति ना पवै भाई ऊचा 


। 


सा कुलखणी कुनारि॥ मनहठि कार कमावणी भाई विणु नावै कूड़िआरि ॥ ३ ॥ से गावहि जिन * 
| 

मिलि प्रीतम साचि समाउ ॥ ६ ॥ एतु जनमि हरि न चेतिओ भाई किआ मुहु देसी जाइ ॥ किड़ी पवंदी 

सभु जगु जिनहि उपाइआ भाई करण कारण समरथु॥ जीउ पिंडु जिनि साजिआ भाई दे करि 
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भाई निहचलु पाइआ थाउ ॥ जिसु परतीति न आवई भाई सो जीअड़ा जलि जाउ॥ ६ ॥ बहु गुण हे 
. मेरे साहिब भाई हउ तिस कै बलि जाउ॥ ओहु निरगुणीआरे पालदा भाई देइ निथावे थाउ॥ 
| रिजकु संबाहे सासि सासि भाई गूड़ा जा का नाउ ॥ जिसु गुरु साचा भेटीऐ भाई पूरा तिसु करमाउ 
। ॥ ७ ॥ तिसु बिनु घड़ी न जीवीऐ भाई सरब कला भरपूरि ॥ सासि गिरासि न विसरै भाई पेखउ सदा # 
४ हजूरि॥ साधू संगि मिलाइआ भाई सरब न भरपूरि॥ जिना प्रीति न लगीआ भाई से नित 
है| नित मरदे झूरि॥ ८॥ अंचलि लाइ तराइआ भाई भउजलु दुखु संसारु॥ करि किरपा नदरि 
+ निहालिआ भाई कीतोनु अंगु अपारु॥ मनु तनु सीतलु होइआ भाई भोजनु नाम अधारु॥ नानक [ 
४. तिसु सरणागती भाई जि किलबिख काटणहारु ॥ ९ ॥ १ ॥ सोरठि महला ५ ॥ मात गरभ दुख सागरो 
# पिआरे तह अपणा नामु जपाइआ॥ बाहरि काढि बिखु पसरीआ पिआरे माइआ मोहु वधाइआ॥ है 
( जिस नो कीतो करमु आपि पिआरे तिसु पूरा गुरू मिलाइआ ॥ सो आराधे सासि सासि पिआरे राम रे 
४| नाम लिव लाइआ॥ १॥ मनि तनि तेरी टेक है पिआरे मनि तनि तेरी टेक॥ तुधु बिनु अवरु न | 
# करनहारु पिआरे अंतरजामी एक ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम भ्रमि आइआ 
( _ साचा साहिबु विसरिआ पिआरे बहुती मिलै सजाइ॥ जिन भेटै पूरा सतिगुरू पिआरे से लागे है 
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साचै नाइ॥ तिना पिछै छुटीऐ पिआरे जो साची सरणाइ ॥ २ ॥ मिठा करि कै खाइआ पिआरे तिनि |£ 
6 तनि कीता रोगु॥ कउड़ा होइ पतिसटिआ पिआरे तिस ते उपजिआ सोगु॥ भोग भुंचाइ भुलाइअनु 
# पिआरे उतरै नही विजोगु॥ जो गुर मेलि उधारिआ पिआरे तिन धुरे पइआ संजोगु॥ ३ ॥ माइआ 
अं लालचि अटिआ पिआरे चिति न आवहि मूलि ॥ जिन तू विसरहि पारब्रहम सुआमी से तन होए धूड़ि ॥ 
#! बिललाट करहि बहुतेरिआ पिआरे उतरै नाही सूलु॥ जो गुर मेलि सवारिआ पिआरे तिन का &# 
रहिआ मूलु॥ ४॥ साकत संगु न कीजई पिआरे जे का पारि वसाइ॥ जिसु मिलिऐ हरि विसरै [| 
#' पिआरे सु मुहि कालै उठि जाइ॥ मनमुखि ढोई नह मिलै पिआरे दरगह मिलै सजाइ॥ जो गुर /# 

। 


पक की की की से की 
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९, मेलि सवारिआ पिआरे तिना पूरी पाइ॥ ५ ॥ संजम सहस सिआणपा पिआरे इक न चली नालि॥ 
5 जो बेमुख गोबिंद ते पिआरे तिन कुलि लागै गालि॥ होदी वसतु न जातीआ पिआरे कूड़ न चली : 


440 ५20 


#| नालि॥ सतिगुरु जिना मिलाइओनु पिआरे साचा नामु समालि॥ ६ ॥ सतु संतोखु गिआनु धिआनु 


7 पिआरे जिस नो नदरि करे॥ अनदिनु कीरतनु गुण रवै पिआरे अंम्रिति पूर भरे॥ दुख सागरु 
# तिन लंघिआ पिआरे भवजलु पारि परे ॥ जिसु भावै तिसु मेलि लैहि पिआरे सेई सदा खरे ॥ ७॥ 


40 ५32 ५30 «४0. 


संम्रथ पुरखु दइआल देउ पिआरे भगता तिस का ताणु॥ तिसु सरणाई ढहि पए पिआरे 
जि अंतरजामी जाणु॥ हलतु पलतु सवारिआ पिआरे मसतकि सचु नीसाणु ॥ सो प्रभु कदे न वीसरै 
<,, पिआरे नानक सद कुरबाणु॥ ८ ॥ २॥ | 
ढ सोरठि महला ५ घरु २ असटपदीआ 


पाठु पड़िओ अरु 
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& करम मणी सभु सचु॥ १॥ म: ४ ॥ सोरठि तामि सुहावणी जा हरि नामु ढंढोले ॥ गुर पुरखु मनावै 
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तट तीरथ सभ धरती भ्रमिओ दुबिधा छुटकै नाही ॥ २ ॥ मन कामना तीरथ जाइ बसिओ सिरि करवत 


- जोग सिध आसण चउरासीह ए भी करि करि रहिआ ॥ वडी आरजा फिरि फिरि जनमै हरि सिउ संगु 
५. ने गहिआ॥ ६ ॥ राज लीला राजन की रचना करिआ हुकमु अफारा ॥ सेज सोहनी चंदनु चोआ 
* नरक घोर का दुआरा ॥ ७ ॥ हरि कीरति साधसंगति है सिरि करमन कै करमा ॥ कहु नानक तिसु 
» भइओ परापति जिसु पुरब लिखे का लहना॥ ८ ॥ तेरो सेवकु इह रंगि माता॥ भइओ क्रिपालु 
* दीन दुख भंजनु हरि हरि कीरतनि इहु मनु राता | रहाउ दूजा ॥१॥ ३॥ 

ऑल प्रसादि ॥ 


 सलोकु म: १ ॥ सोरठि सदा सुहावणी जे सचा मनि होइ ॥ दंदी मैलु न कतु मनि जीमै सचा सोइ ॥ 


है 


४ डोले॥ जनु नानकु हरि का दासु है गुर सतिगुर के गोल गोले ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू आपे सिसटि करता 
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धराए॥ मन की मैलु न उतरै इह बिघि जे लख जतन कराए ॥ ३ ॥ कनिक कामिनी हैवर गैवर 
बहु बिधि दानु दातारा ॥ अंन बसत्र भूमि बहु अरपे नह मिलीऐ हरि दुआरा॥ ४॥ पूजा अरचा 
बंदन डंडउत खटु करमा रतु रहता ॥ हउ हउ करत बंधन महि परिआ नह मिलीऐ इह जुगता ॥ ५ ॥ 


रागु सोरठि वार महले ४ की १ 


ससुरै पेईऐ भे वसी सतिगुरु सेवि निसंग | परहरि कपड़ जे पिर मिलै खुसी रावै पिरु संगि ॥ सदा 
सीमारी नाउ मनि कदे न मैलु पतंगु ॥ देवर जेठ मुए दुखि ससू का डरु किसु ॥ जे पिर भावै नानका 
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आपणा गुरमती हरि हरि बोले ॥ हरि प्रेमि कसाई दिनसु राति हरि रती हरि रंगि चोले ॥ हरि जैसा 
उरखु न लभई सभु देखिआ जगतु मै टोले॥ गुरि सतिगुरि नामु द्रिड़ाइआ मनु अनत न काह 
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लि ६४३ 
के सलोकु म: ३ ॥ हउमै जलते जलि मुए भ्रमि आए दूजै भाइ ॥ पूरे सतिगुरि राखि लीए आपणै पंनै | 
है पाइ॥ इहु जगु जलता नदरी आइआ गुर कै सबदि सुभाइ॥ सबदि रते से सीतल भए नानक | 
& यु कमाइ॥ १॥ म: ३ ॥ सफलिओ सतिगुरु सेविआ धंनु जनमु परवाणु ॥ जिना सतिगुरु जीवदिआ 
मुइआ न विसरै सेई पुरख सुजाण ॥ कुलु उधारे आपणा सो जनु होवै परवाणु ॥ गुरमुखि मुए जीवदे 
परवाणु हहि मनमुख जनमि मराहि॥ नानक मुए न आखीअहि जि गुर कै सबदि समाहि॥ २॥ 
पउड़ी ॥ हरि पुरखु निरंजनु सेवि हरि नामु धिआईऐ ॥ सतसंगति साधू लगि हरि नामि समाईऐ ॥ हरि 
तेरी वडी कार मै मूरख लाईऐ | हउ गोला लाला तुधु मै हुकमु फुरमाईऐ॥ हउ गुरमुखि कार 
हे जि गुरि समझाईऐ ॥ २ ॥ सलोकु म: ३ ॥पूरबि लिखिआ कमावणा जि करते आपि लिखिआसु ॥ 
#| मोह ठगउली पाईअनु विसरिआ गुणतासु॥ मतु जाणहु जगु जीवदा दूजै भाइ मुइआसु॥ जिनी 
गुरमुखि नामु न चेतिओ से बहणि न मिलनी पासि ॥ दुखु लागा बहु अति घणा पुतु कलतु न साथि 
है| कोई जासि ॥ लोका विचि मुहु काला होआ अंदरि उभे सास ॥ मनमुखा नो को न विसही चुकि गइआ 
वेसासु ॥ नानक गुरमुखा नो सुखु अगला जिना अंतरि नाम निवासु॥ १ ॥ म: ३ ॥ से सैण से सजणा 
! जि गुरमुखि मिलहि सुभाइ॥ सतिगुर का भाणा अनदिनु करहि से सचि रहे समाइ॥ दूजे भाइ 
6 लगे सजण न आखीअहि जि अभिमानु करहि वेकार | मनमुख आप सुआरथी कारजु न सकहि सवारि॥ | 
| नानक पूरबि लिखिआ कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तुधु आपे जगतु उपाइ कै आपि 
हे खेलु रचाइआ ॥ त्रै गुण आपि सिरजिआ माइआ मोहु वधाइआ ॥ विचि हउमै लेखा मंगीऐ फिरि 
आबै जाइआ ॥ जिना हरि आपि क्रिपा करे से गुरि समझाइआ ॥ बलिहारी गुर आपणे सदा सदा [5 
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। भोरी डेहि॥ जीउ वंजै चउ खंनीऐ सचे संदड़ै नेहि॥ नानक मेलु न चुकई राती अतै डेह सा १॥ * 
| म: ३ ॥ सजणु मैडा रंगुला रंगु लाए मनु लेइ॥ जिउ माजीठै कपड़े रंगे भी पाहेहि | नानक रंगु न 2 
। उतरै बिआ न लगै केह॥ २॥ पउड़ी॥ हरि आपि वरतै आपि हरि आपि बुलाइदा॥ हरि आपे है! 
। स्रिसटि सवारि सिरि धंधे लाइदा॥ इकना भगती लाइ इकि आपि खुआइदा ॥ इकना मारगि ५ 
| पाइ इकि उझड़ि पाइदा ॥ जनु नानकु नामु घिआए गुरमुखि गुण गाइदा॥ ५ ॥ सलोकु मः: ३॥ |$ 
। सतिगुर की सेवा सफलु है जे को करे चितु लाइ॥ मनि चिंदिआ फलु पावणा हउमै विचहु जाइ॥ /# 
| बंधन तोड़े मुकति होइ सचे रहै समाइ॥ इसु जग महि नामु अलभु है गुरमुखि वसै मनि आइ॥ 
| नानक जो गुरु सेवहि आपणा हउ तिन बलिहारै जाउ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ मनमुख मनु अजितु है दूजै लगै + 
। जाइ॥ तिस नो सुखु सुपनै नही दुखे दुखि विहाइ॥ घरि घरि पड़ि पड़ि पंडित थके सिध समाधि | 
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का ४४५. 247%74%7424757975757424242424747५०९०५०१०१०६० 
हर मन की सार न जाणनी हउमै भरमि भुलाइ॥ गुर परसादी भउ पइआ वडभागि वसिआ मनि 
श्र 


९! सतिगुरि मिलिए नाउ पाइआ नानक सुखि समाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ एह भूपति राणे रंग दिन चारि 2 
४; सुहावणा ॥ एहु माइआ रंगु कसुंभ खिन महि लहि जावणा॥ चलदिआ नालि न चलै सिरि पाप लै * 

* जावणा॥ जां पकड़ि चलाइआ कालि तां खरा डरावणा ॥ ओह वेला हथि न आवै फिरि पछतावणा #& 
 ॥ ६॥ सलोकु मः ३ ॥ सतिगुर ते जो मुह फिरे से बधे दुख सहाहि॥ फिरि फिरि मिलणु न पाइनी # 
जंमहि तै मरि जाहि ॥ सहसा रोगु न छोडई दुख ही महि दुख पाहि | नानक नदरी बखसि लेहि सबदे * 


| अंग्रितु सारु॥ जितु खाधै मनु त्रिपतीऐ पाईऐ मोख दुआरु ॥ इहु भोजनु अलभु है संतहु लभे गुर है| 
हि वीचारि ॥ एह मुदावणी किउ विचहु कढीऐ सदा रखीऐ उरि धारि॥ एह मुदावणी सतिगुरू पाई 5 
गुरसिखा लघधी भालि ॥ नानक जिसु बुझाए सु बुझसी हरि पाइआ गुरमुखि घालि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ जो धुरि 


कउ बलिहारीआ मंनिआ हरि नाउ हउ वारीआ॥ [2 
४;| हरि नामु सलाहिहु नित हरि कउ बलिहारीआ ॥| जिनी सुणि मंनिआ हरि नाउ तिना हउ वा सलोकु | 
#'| गुरमुखीआ हरि मेलु मिलावणहारीआ | हउ बलि जावा दिनु राति गुर देखणहारीआ ॥ ८ ॥ सलोकु है| 
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| म: ३ ॥विणु नावै सभि भरमदे नित जगि तोटा सैसारि ॥ मनमुखि करम कमावणे हउमै अधु ०7७ ॥ 
५ | गरमखि अंम्रित पीवणा नानक सबदु वीचारि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ सहजे जागै सहजे सोवै ॥ गुरमुखि अनदिनु 
० 


४ 
| 
है उसतति होवै | मनमुख भरमै सहसा होवै ॥ अंतरि चिंता नीद न सोवै ॥ गिआनी जागहि सवहि सुभाइ ॥ ' 
हि नानक नामि रतिआ बलि जाउ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ से हरि नामु घिआवहि जो हरि रतिआ ॥ हरि इकु 
६ घिआवहि इकु इको हरि सतिआ॥ हरि इको वरतै इकु घ्बड अंक लि ॥ सदन [४:/ 8२४45 ४ 
6 तिन डरु सटि घतिआ॥ गुरमती देवै आपि गुरमुखि हरि जपिआ॥ ९॥ सलोक मः है 
ः गिआनु न आइओ जितु किछु सोझी पाइ॥ विणु डिठा किआ सालाहीऐ अंधा अंधु कमाइ॥ नानक *! 
3 सबदु पछाणीऐ नामु वसै मनि आइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ इका बाणी इकु गुरु इको सबदु वीचारि ॥ सचा *! 
हि सउदा हटु सचु रतनी भरे भंडार ॥ गुर किरपा ते पाईअनि जे देवै देवणहारु | सचा सउदा लाभु कर 
सदा खटिआ नामु अपारु ॥ विखु विचि अंग्रितु प्रगटिआ करमि पीआवणहारु | नानक सचु सलाहीऐ है 
४ धंनु सवारणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिना अंदरि कूड़ वरतै सचु न भावई ॥ जे को बोलै सचु कूड़ा जलि है 
हि जावई ॥ कूड़िआरी रजै कूड़ि जिउ विसटा कागु खावई ॥ जिसु हरि होइ क्रिपालु सो नामु घिआवई ॥ है 
के हरि गुरमुखि नामु अराधि कूड़ पापु लहि जावई ॥ १० ॥ सलोकु म: ३ ॥ सेखा चउचकिआ चउवाइआ ' 
६ एहु मनु इकतु घरि आणि॥ एहड़ तेहड़ छडि तू गुर का सबदु पछाणु॥ सतिगुर अगै ढहि पउ सभु 
हि किछु जाणै जाणु ॥ आसा मनसा जलाइ तू होइ रहु मिहमाणु ॥ सतिगुर कै भाणै भी चलहि ता दरगह # 
(| पावहि माणु॥ नानक जि नामु न चेतनी तिन धिगु पैनणु घिगु खाणु॥ १ ॥ म: ३ ॥ हरि गुण तोटि न ! 
है आवई कीमति कहणु न जाइ ॥ नानक गुरमुखि हरि गुण रवहि गुण महि रहै समाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
#| हरि चोली देह सवारी कढि पैधी भगति करि ॥ हरि पाटु लगा अधिकाई बहु बहु बिघधि भाति करि ॥ न्‍ 
है कोई बूझै बूझणहारा अंतरि बिबेकु करि ॥ सो बूझै एहु बिबेकु जिसु बुझाए आपि हरि ॥ जनु नानकु कहै [£ 
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आगे राखि कै ऊभी सेव करेइ ॥ इउ गुरमुखि आपु निवारीऐ सभु राजु स्रिसटि का लेइ॥ नानक 
गुरमुखि बुझीऐ जा आपे नदरि करेइ॥ १ ॥ म: ३ ॥ जिन गुरमुखि नामु धिआइआ आए ते परवाणु। क्‍ 
नानक कल उधारहि आपणा दरगह पावहि माणु॥ २॥ पउड़ी॥ गुरमुखि सखीआ सिख गुरू 
मेलाईआ॥ इकि सेवक गुर पासि इकि गुरि कारै लाईआ॥ जिना गुरु पिआरा मनि चिति तिना 
भाउ गुरू देवाईआ ॥ गुर सिखा इको पिआरु गुर मिता पुता भाईआ ॥ गुरु हे पल बोलहु सभि गुरु 
आखि गुरू जीवाईआ ॥ १४ ॥ सलोकु मः ३ ॥ नानक नामु न चेतनी अगिआनी अंधुले अवरे करम 
कमाहि॥ जम दरि बधे मारीअहि फिरि विसटा माहि पचाहि॥ १॥ म: ३ ॥ नानक सतिगुरु सेवहि 
आपणा से जन सचे परवाणु॥ हरि कै नाइ समाइ रहे चूका आवणु जाणु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धनु संपै 
माइआ संचीऐ अंते दुखदाई॥ घर मंदर महल सवारीअहि किछु साथि न जाई॥ हर रंगी तुरे 
नित पालीअहि कितै कामि न आई॥ जन लावहु चितु हरि नाम सिउ अंति होइ सखाई॥ जन 
नानक नामु घिआइआ गुरमुखि सुखु पाई॥ १५ ॥ सलोकु म: ३ ॥ बिनु करमै नाउ न पाईए पूरै 
करमि पाइआ जाइ॥ नानक नदरि करे जे आपणी ता गुरमति मेलि मिलाइ॥ १॥ म: १॥ इक 
दझहि इक दबीअहि इकना कुते खाहि ॥ इकि पाणी विचि उसटीअहि इकि भी फिरि हसणि पाहि ॥ 
नानक एव न जापई किथै जाइ समाहि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तिन का खाधा पैधा माइआ सभु पवितु है 
जो नामि हरि राते॥ तिन के घर मंदर महल सराई सभि पवितु हहि जिनी गुरमुखि सेवक सिख 
अभिआगत जाइ वरसाते ॥ तिन के तुरे जीन खुरगीर सभि पवितु हहि जिनी गुरमुखि सिख साध संत ३ 
चड़ि जाते॥ तिन के करम धरम कारज सभि पवितु हहि जो बोलहि हरि हरि राम नामु हरि साते॥ * 
जिन कै पोतै पुंनु है से गुरमुखि सिख गुरू पहि जाते ॥ १६ ॥ सलोकु म: ३ ॥ नानक नावहु घुथिआ #३ 
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४. बहुती मिलै सजाइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ संता नालि वैरु कमावदे दुसटा नालि मोह पिजारुओ अगैन कट 
५ नहीं मरि जंमहि वारो वार ॥ त्रिसना कदे न बुझई दुबिधा होइ खुआरु | ० / 3 30क०७४०- लत ५ 
सचै दरबारि | नानक नाम विहृूणिआ ना उरवारि न पारि॥ २ ॥ पउडी॥ जो हरि नाम घिआइदे 
हर से हरि हरि नामि रते मन माही ॥ जिना मनि चिति इकु अराधिआ तिना इकस बिन दूजा को नाही ॥ 
# सेई पुरख हरि सेवदे जिन धुरि मसतकि लेखु लिखाही ॥ हरि के गुण नित गावदे हरि गुण गाइ # 
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है आइ॥ हट गणतै सेवकु ना मिलै जिसु बखसे सो पवै थाइ ॥ १ ॥ म: ३ ॥ महलु कुमहलु न जाणनी 
४ मूरख अपणै सुआइ ॥ सबदु चीनहि ता महलु लहहि जोती जोति समाइ ॥ सदा सचे का भउ मनि वसै : 
ता सभा सोझी पाइ॥ सतिगुरु अपणै घरि वरतदा आपे लए मिलाइ॥ नानक सतिगुरि मिलिऐ | 
४ सभ पूरी पई जिस नो किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धंनु धनु भाग तिना भगत जना जो हरि नामा 
* हरि मुखि कहतिआ ॥ धनु धनु भाग तिना संत जना जो हरि जसु स्रवणी सुणतिआ ॥ धनु धनु भाग तिना 
६ साध जना हरि कीरतनु गाइ गुणी जन बणतिआ ॥ धनु धनु भाग तिना गुरमुखा जो गुरसिख लै मनु» 
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टू जिणतिआ ॥ सभ दू वडे भाग गुरसिखा के जो गुर चरणी सिख पड़तिआ ॥ १८ ॥ सलोकु म: ३ ॥ ब्रहमु ) 
& बिंदे तिस दा ब्रहमतु रहै एक सबदि लिव लाइ॥ नव निधी अठारह सिधी पिछै लगीआ फिरहि है 
जो हरि हिरदै सदा वसाइ॥ बिनु सतिगुर नाउ न पाईएऐ बुझहु करि वीचारु ॥ नानक पूरै भागि 
2 सतिगुरु मिलै सुखु पाए जुग चारि ॥ १ ॥ म: ३ ॥ किआ गभरू किआ बिरधि है मनमुख त्रिसना भुख न के 
हर _जाइ॥ गुरमुखि सबदे रतिआ सीतलु होए आपु गवाइ ॥ अंदरु त्रिपति संतोखिआ फिरि भुख न लगै है| 
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हरि जसु मनि लिखा ॥ हरि नामु सलाही रंग सिउ सभि किलविख क्रिखा ॥ धनु धनु सुहावा सो सरीरु . 
: थानु है जिथै मेरा गुरु धरे विखा ॥ १९ ॥ सलोकु म: ३ ॥ गुर बिनु गिआनु न होवई ना सुखु वे मनि 
| आइ ॥ नानक नाम विहूणे मनमुखी जासनि जनमु गवाइ॥ १॥ मः ३ ॥ सिध साधिक नावै नो सभि 


“ वीचारु | धंनु वापारी नानका जिसु गुरमुखि नामु अधारु ॥ १ ॥ म: ३ ॥ विणु मनु मारे कोइ न सिझई 5 


/ हरि हरि संत मिलहु मेरे भाई हरि नामु द्विड़ावहु इक किनका ॥ हरि हरि सीगारु बनावहु हरि जन _ | 
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आइ॥ नानक जि गुरमुखि करहि सो परवाणु है जो नामि रहे लिव लाइ॥ २ ॥ पउड़ी | ।हउ बलिहारी $ 
तिंन कंउ जो गुरमुखि सिखा ॥ जो हरि नामु धिआइदे तिन दरसनु पिखा ॥ सुणि कीरतनु हरि गुण रवा : 
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खोजदे थकि रहे लिव लाइ ॥ बिनु सतिगुर किनै न पाइओ गुरमुखि मिलै मिलाइ ॥ बिनु नावै पैनणु _ 
खाणु सभु बादि है घधिगु सिधी घिगु करमाति ॥ सा सिधि सा करमाति है अचिंतु करे जिसु दाति ॥ नानक + 


दर 


९26, 


' गुरमुखि हरि नामु मनि वसै एहा सिधि एहा करमाति॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हम ढाढी हरि प्रभ खसम के .» 
* नित गावह हरि गुण छंता ॥ हरि कीरतनु करह हरि जसु सुणह तिसु कवला कंता ॥ हरि दाता सभु 5 
- जगतु भिखारीआ मंगत जन जंता॥ हरि देवहु दानु दइआल होइ विचि पाथर क्रिम जंता॥ जन _ 
| नानक नामु घिआइआ गुरमुखि धनवंता॥ २० ॥ सलोकु म: ३ ॥ पड़णा गुड़णा संसार की कार है £ 
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* हरि जपि जिणका॥ २१ ॥सलोकु म: ३ ॥ जनम जनम की इसु मन कउ मलु लागी काला होआ सिआहु॥ 
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५ बदलाहु॥ नानक मैलु न लगई ना फिरि जोनी पाहु॥ १ ॥ म: ३ ॥ चहु जुगी कलि काली कांढी इक 
. उतम पदवी इसु जुग माहि ॥ गुरमुखि हरि कीरति फलु पाईऐ जिन कउ हरि लिखि पाहि॥ नानक 
: गुर परसादी अनदिनु भगति हरि उचरहि हरि भगती माहि समाहि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि मेलि 
5... साध जन संगति मुखि बोली हरि हरि भली बाणि॥ हरि गुण गावा हरि नित चवा गुरमती हरि 
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हे रंगु सदा माणि ॥ हरि जपि जपि अठखध खाधिआ सभि रोग गवाते दुखा घाणि | जिना सासि गिरासि 

| न विसरै से हरि जन पूरे सही जाणि॥ जो गुरमुखि हरि आराधदे तिन चूकी जम की जगत काणि : 
४. ॥२२॥ सलोकु मः ३॥ रे जन उथारै दबिओहु सुतिआ गई विहाइ॥ सतिगुर का सबदु सुणि न 
# जागिओ अंतरि न उपजिओ चाउ ॥ सरीरु जलउ गुण बाहरा जो गुर कार न कमाइ | जगतु जलंदा 
# डिठु मै हउमै दूजै भाइ॥ नानक गुर सरणाई उबरे सचु मनि सबदि घिआइ॥ १॥ मः: ३ ॥ सबदि - 
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# ॥ २३ ॥ सलोक मः ३ ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपजै फिरि दुखु न लगे आइ॥ जमणु मरणा मिटि गइआ 
3 2 आ नानक हउ 

४ कालै का किछ न बसाइ॥ हरि सेती मनु रवि रहिआ सचे रहिआ समाइ॥ नानक हउ बलिहारी 
तिंन कउ जो चलनि सतिगुर भाइ॥ १॥ म: ३ ॥ बिनु सबदै सुधु न होवई जे अनेक करे सीगार॥ | 
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“ रते हउमै गई सोभावंती नारि ॥ पिर कै भाणै सदा चलै ता बनिआ सीगारु ॥ सेज सुहावी सदा पिरु 
४... रावै हरि वरु पाइआ नारि॥ ना हरि मरै न कदे दुखु लागै सदा सुहागणि नारि॥ नानक हरि प्रभ 
- मेलि लई गुर कै हेति पिआरि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिना गुरु गोपिआ आपणा ते नर बुरिआरी॥ हरि |, 
५५. जीउ तिन का दरसनु ना करहु पापिसट हतिआरी ॥ ओहि घरि घरि फिरहि कुसुध मनि जिउ धरकट “४ 
४. नारी ॥ वडभागी संगति मिले गुरमुखि सवारी ॥ हरि मेलहु सतिगुर दइआ करि गुर कउ बलिहारी <« 
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। पिर की सार न जाणई दूजै भाइ पिआरु ॥ सा कुसुध सा कुलखणी नानक ना कुनारि॥ २ है 
कं 


| ॥ हरि हरि अपणी दइआ करि हरि बोली बैणी॥ हरि नामु घिआई हरि उचरा हरि लाहा *% 
| लैणी॥ जो जपदे हरि हरि दिनसु राति तिन हउ कुरबैणी ॥ जिना सतिगुरु मेरा पिआरा अराधिआ 
। तिन जन देखा नैणी ॥ हउ वारिआ अपणे गुरू कउ जिनि मेरा हरि सजणु मेलिआ सैणी॥ २४॥ 
| सलोकु म: ४ ॥ हरि दासन सिउ प्रीति है हरि दासन को मितु ॥ हरि दासन कै वसि है जिउ जंती कै वसि .*# 
| जंतु॥ हरि के दास हरि घिआइदे करि प्रीतम सिउ नेहु॥ किरपा करि कै सुनहु प्रभ सभ जग महि [| 
। वरसै मेहु॥ जो हरि दासन की उसतति है सा हरि की वडिआई ॥ हरि आपणी वडिआई भावदी * 
४, जन का जैकारु कराई ॥ सो हरि जनु नामु धिआइदा हरि हरि जनु इक समानि ॥ जनु नानकु हरि का 
४ दासु है हरि पैज रखहु भगवान ॥ १ ॥ म: ४ ॥ नानक प्रीति लाई तिनि साचै तिसु बिनु रहणु न जाई॥ * 

। सतिगुरु मिलै त पूरा पाईऐ हरि रसि रसन रसाई॥ २॥ पउड़ी॥ रैणि दिनसु परभाति तूहै ही # 
| गावणा ॥ जीअ जंत सरबत नाउ तेरा घिआवणा ॥ तू दाता दातारु तेरा दिता खावणा | भगत जना 
| कै संगि पाप गवावणा | जन नानक सद बलिहारै बलि बलि जावणा | २५ ॥ सलोकु म: ४॥ अंतरि # 
* अगिआनु भई मति मधिम सतिगुर की परतीति नाही ॥ अंदरि नि सभु कपटो करि जाणै कपटे 
४ खपहि खपाही ॥ सतिगुर का भाणा चिति न आवै आपणै सुआइ फिराही ॥ किरपा करे जे आपणी ता | 
४ नानक सबदि समाही ॥ १॥ म: ४ ॥ मनमुख माइआ मोहि विआपे दूजै भाइ मनूआ थिरु नाहि॥ 
£.. अनदिनु जलत रहहि दिनु राती हउमै खपहि खपाहि ॥ अंतरि लोभु महा गुबारा तिन कै निकटि न 
। कोई जाहि॥ ओइ आपि दुखी सुखु कबहू न पावहि जनमि मरहि मरि जाहि ॥ नानक बखसि लए प्रभु 
%# साचा जि गुर चरनी चितु लाहि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ संत भगत परवाणु जो प्रभि भाइआ ॥ सेई बिचखण [| 
५ | जंत जिनी हरि घिआइआ।॥ अंग्रितु नामु निधानु भोजनु खाइआ॥ संत जना की धूरि मसतकि ' 
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लाइआ | नानक भए पुनीत हरि तीरथि नाइआ ॥ २६ ॥ सलोकु म:ः ४ ॥ गुरमुखि अंतरि सांति है 
मनि तनि नामि समाइ | नामो चितवै नामु पड़ै नामि रहै लिव लाइ॥ नामु पदारथु पाइआ चिंता 
गई बिलाइ ॥ सतिगुरि मिलिऐ नामु ऊपजै तिसना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामे रतिआ नामो पलै 
पाइ॥ १ ॥ म: ४ ॥ सतिगुर पुरखि जि मारिआ भ्रमि भ्रमिआ घरु छोडि गइआ ॥ ओसु पिछै वजै फकड़ी * 
मुहु काला आगै भइआ ॥ ओसु अरलु बरलु मुहहु निकलै नित झगू सुटदा मुआ ॥ किआ होवै किसे ही 

दै कीतै जां धुरि किरतु ओस दा एहो जेहा पइआ ॥ जिथै ओहु जाइ तिथै ओह झूठा कूडू बोले किसै न 

भाव ॥ वेखहु भाई वडिआई हरि संतहु सुआमी अपुने की जैसा कोई करै तैसा कोई पावै ॥ एहु ब्रहम 
बीचारु होवै दरि साचै अगो दे जनु नानकु आखि सुणावै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरि सचै बधा थेहु रखवाले ## 
गुरि दिते॥ पूरन होई आस गुर चरणी मन रते॥ गुरि क्रिपालि बेअंति अवगुण सभि हते॥ गुरि (& 
अपणी किरपा धारि अपणे करि लिते॥ नानक सद बलिहार जिसु गुर के गुण इते॥ २७॥ 

सलोक म: १॥ ता की रजाइ लेखिआ पाइ अब किआ कीजै पांडे | हुकमु होआ हासलु तदे होइ & 
निबड़िआ हंढहि जीअ कमांदे ॥ १॥ म: २ ॥ नकि नथ खसम हथ किरतु धके दे ॥ जहा दाणे तहां # 
खाणे नानका सचु हे॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभे गला आपि थाटि बहालीओनु॥ आपे रचनु रचाइ आपे ही 
घालिओनु॥ आपे जंत उपाइ आपि प्रतिपालिओनु॥ दास रखे कंठि लाइ नदरि निहालिओनु | 
न्‍्ि भगता सदा अनंदु भाउ दूजा जालिओनु ॥ २८ ॥ सलोकु म: ३ ॥ ए मन हरि जी घिआइ तू इक * 
मनि इक चिति भाइ॥ हरि कीआ सदा सदा वडिआईआ देइ न पछोताइ॥ हउ हरि कै सद 
बलिहारणै जितु सेविऐ सुखु पाइ॥ नानक गुरमुखि मिलि रहै हउमै सबदि जलाइ॥ १॥ मः ०2४ ॥ 
आपे सेवा लाइअनु आपे बखस करेइ॥ सभना का मा पिउ आपि है आपे सार करेइ॥ नानक कै 
नामु घिआइनि तिन निज घरि वासु है जुगु जुगु सोभा होइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करण कारण समरथु |» 
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( हहि करते मै तुझ बिनु अवरु न कोई ॥ तुधु आपे सिसटि सिरजीआ आपे फुनि गोई ॥ सभु इको सबदु |» 
*. वरतदा जो करे सु होई॥ वडिआई गुरमुखि देइ प्रभु हरि पावै सोई॥ गुरमुखि नानक आराधिआ * 
४ सभि आउह ु धंनु धंनु धंनु गुरुसोई ॥ २९ ॥ १ ॥ सुधु १९ 
..._ रागु सोरठि बाणी भगत कबीर जी की घरु १ है ऑयल प्रसादि ॥ हि 
बुत पूजि पूजि हिंदू मूए तुरक मूए सिरु नाई॥ ओइ ले जारे ओइ ले गाडे तेरी गति दुहू न पाई # 
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॥ १ ॥ मन रे संसारु अंध गहेरा ॥ चहु दिस पसरिओ है जम जेवरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कबित पड़े पड़ि क्‍ ५ 
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» कबिता मूए कपड़ केदारै जाई ॥ जटा धारि धारि जोगी मूए तेरी गति इनहि न पाई॥ २॥ दरबु ट 
... संचि संचि राजे मूए गडि ले कंचन भारी ॥ बेद पड़े पड़ि पंडित मूए रूपु देखि देखि नारी ॥ ३ ॥ राम .2 
* नाम बिनु सभे बिगूते देखहु निरखि सरीरा ॥ हरि के नाम बिनु किनि गति पाई कहि उपदेसु कबीरा _ 2 
ः | ॥ ४ ॥ १॥ जब जरीऐ तब होइ भसम तनु रहै किरम दल खाई ॥ काची गागरि नीरु परतु है इआ / 
४ तन की इहै बडाई॥ १॥ काहे भईआ फिरतौ फूलिआ फूलिआ॥ जब दस मास उरध मुख रहता $ 
सो दिनु कैसे भूलिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ मधु माखी तिउ सठोरि रसु जोरि जोरि धनु कीआ ॥ मरती क्‍ 5 
*- बार लेहु लेहु करीऐ भूतु रहन किउ दीआ ॥ २ ॥ देहुरी लउ बरी नारि संगि भई आगै सजन सुहेला॥ 2 
४ मरघट लउ सभु लोगु कुटंबु भइओ आगै हंसु अकेला ॥ ३ ॥ कहतु कबीर सुनहु रे प्रानी परे काल * 
# ग्रस कूआ॥ झूठी माइआ आपु बंधाइआ जिउ नलनी भ्रमि सूआ॥ ४॥ २ ॥ बेद पुरान सभै मत 
सुनि कै करी करम की आसा ॥ काल ग्रसत सभ लोग सिआने उठि पंडित पै चले निरासा | १॥ मन रे. 
४ सरिओ न एकै काजा | भजिओ न रघुपति राजा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बन खंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मूलु *# 
» चुनि खाइआ॥ नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटै लिखाइआ ॥ २ ॥ भगति नारदी रिदै न आई काछि * 
] कूछि तनु दीना ॥ राग रागनी डिंभ होइ बैठा उनि हरि पहि किआ लीना॥ ३ ॥ परिओ कालु सभै ' 
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हे जग ऊपर माहि लिखे भ्रम गिआनी ॥ कहु कबीर जन भए खालसे प्रेम भगति जिह जानी ॥ ४ ॥ ३ ॥ । 
घरु २॥ दुइ दुइ लोचन पेखा॥ हउ हरि बिनु अउरु न देखा ॥ नैन रहे रंगु लाई॥ अब बे गल * 
हे कहनु न जाई ॥ १ ॥ हमरा भरमु गइआ भउ भागा ॥ जब राम नाम चितु लागा ॥ १ ॥ रहाउ | बाजीगर के 
के डंक बजाई | सभ खलक तमासे आई ॥ बाजीगर स्वांगु सकेला ॥ अपने रंग रवै अकेला ॥ २ ॥ कथनी * 
हे कहि भरमु न जाई | सभ कथि कथि रही लुकाई ॥ जा कउ गुरमुखि आपि बुझाई ॥ ता के हिरदै रहिआ है 
हा समाई ॥ ३ ॥ गुर किंचत किरपा कीनी॥ सभु तनु मनु देह हरि लीनी॥ कहि कबीर. रंगि राता ॥ ; 
दबिलीनिहीरी। दाता ॥ ४ ॥ ४ ॥ जा के निगम दूध के ठाटा ॥ समुंदु बिलोवन कउ माटा॥ ता की 
मा के हु बिलोवनहारी॥ किउ मेटै गो छाछि तुहारी ॥ १ ॥ चेरी तू रामु न करसि भतारा ॥ जगजीवन प्रान है 
४ कक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरे गलहि 3०2 अआ पग बेरी॥ तू घर घर रमईएऐ फेरी ॥ तू अजहु न चेतसि : 
; तू जमि बपुरी है हेरी॥ २॥ प्रभ करन करावनहारी ॥ किआ चेरी हाथ बिचारी॥ सोई सोई #* 


2 नल ॥ जितु लाई तितु लागी ॥ ३ ॥ चेरी तै सुमति कहां ते पाई॥ जा ते भ्रम की लीक मिटाई॥ सु 


+; श्र 


हे रसु कबीरै जानिआ ॥ मेरो गुर प्रसादि मनु मानिआ॥ ४ ॥ ५ ॥ जिह बाझु न जीआ जाई॥ जउ मिले 5 
हा त घाल अघाई॥ सद जीवनु भलो कहांही ॥ मूए बिनु जीवनु नाही ॥ १॥ अब किआ कथीएऐ गिआनु +! 
| बीचारा॥ निज निरखत गत बिउहारा | १॥ रहाउ॥ घसि कुंकम चंदनु गारिआ॥ बिनु नैनहु जगतु॒ 
| निहारिआ ॥ पूति पिता इकु जाइआ ॥ बिनु ठाहर नगरु बसाइआ ॥ २ ॥ जाचक जन दाता पाइआ॥ | | 


#| सो दीआ न जाई खाइआ ॥ छोडिआ जाइ न मूका | अउरन पहि जाना चूका ॥ ३ ॥ जो जीवन मरना 
हे जानै ॥ सो पंच सैल सुख मानै ॥ कबीरै सो धनु पाइआ ॥ हरि भेटत आपु मिटाइआ॥ ४॥ ६ ॥ किआ 
४ पडीऐ किआ गुनीऐ॥ किआ बेद पुरानां सुनीऐ ॥ पड़े सुने किआ होई॥ जउ सहज न मिलिओ सोई 


कक के के के के के के ये ये 20 22222 


2“ कफ कक के ७2528252852525ट5282७८852828528 ७८: 52 828ट5ट28ट८७८७८४८७८७८ 


लड़ा )९९६०४९०६९०६९६2४०५९०६९०६९०5०६०९९०३९०३९४९६९४९४१५०४८ 
>पल्वरलवलएबरखूरूलालाूखलल 2 (९ ६५६. 25282475242९2४४९४९३7%४7%४ ९५ है 


.2कएचएचुएचल्‍च२च०च२०१९०५2०१९९९५०४९००००६२६२९: जज 5० का आाजीक || 
5 5 आल आ बसतु अगोचर दीपकु समाई॥ २॥ कहि कबीर 2 
। इक बसतु अगोचर लहीऐ॥ बसतु अगोचर पाई॥ घटि दीपकु रहिआ स ई ४ 
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5 
२ ॥ कहि कबीर बीचारी ॥ भव सागरु तारि मुरारी ॥ ३ ॥ ८ ॥ के 
॥ २ ॥ कहि सोरठि १ ९4 प्रसादि ॥ ! 


परपंच करि पर धनु लिआवै॥ सुत दारा पहि आनि लुटावै॥ १ ॥ मन मेरे भूले कपटु न कीजै ॥ 
हर अतिनिबेरा तेरे जीअ पहि लीजै ॥ १॥ ॥ छिनु छिनु तनु छीजै जरा जनावै | तब तेरी ओक कोई 
४ पानीओ न पावै ॥ २ ॥ कहतु कबीरु कोई नही तेरा ॥ हिरदै रामु की न जपहि सवेरा ॥ ३ ॥ ९ ॥ संतहु 
५ मन पवनै सुखु बनिआ॥ किछु जोगु परापति गनिआ॥ रहाउ ॥ गुरि दिखलाई मोरी ॥ जितु मिरग 
४ पड़त है चोरी ॥ मूंदि लीए दरवाजे | बाजीअले अनहद बाजे ॥ १ ॥ कुंभ कमलु जलि भरिआ ॥ जलु 
| मेटिआ ऊभा करिआ॥ कहु कबीर जन जानिआ॥ जउ जानिआ तउ मनु मानिआ॥ २॥ १० ॥ 
#| रागु सोरठि॥ भूखे भगति न कीजै॥ यह माला अपनी लीजै॥ हउ मांगउ (2०७ रेना॥ मै नाही .. 
४; किसी का देना॥ १॥ माधो कैसी बनै तुम संगे॥ आपि न देहु त लेवउ मंगे॥ रहाउ॥ दुइ सेर | 
। मांगउ चूना ॥ पाउ घीउ संगि लूना ॥ अध सेरु मांगउ दाले || मो कउ दोनउ वखत जिवाले ॥ २ ॥ 
। खाट मांगउ चउपाई॥ सिरहाना अवर तुलाई॥ ऊपर कउ मांगउ खींधा॥ तेरी भगति करै जनु [ 
| थीधा॥ ३ ॥ मै नाही कीता लबो ॥ इकु नाउ तेरा मै फबो | कहि कबीर मनु मानिआ ॥ मनु मानिआ 
| तउ हरि जानिआ ॥ ४ ॥ ११॥ 


। भर 
के 
४/। रागु सोरठि बाणी भगत नामदे जी की घरु २ १ शॉट्लिलिगुरे प्रसादि | जब देखा तब गावा ॥ तउ 
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दिसंता ॥ तह अनहद सबद बजंता ॥ जोती जोति . ॥ मै गुर परसादी जानी ॥ २ ॥ रतन कमल 
कोठरी ॥ चमकार बीजुल तही ॥ नेरै नाही दूरि ॥ निज आतमै रहिआ भरपूरि ॥ ३ ॥ जह अनहत सूर 
उज्यारा ॥ तह दीपक जलै छछारा ॥ गुर परसादी जानिआ | जनु नामा सहज समानिआ ॥ ४ ॥ १॥ 
घरु ४ सोरठि ॥ पाड़ पड़ोसणि पूछि ले नामा का पहि छानि छवाई हो ॥ तो पहि दुगणी मजूरी दैहउ 
मो कउ बेढी देहु बताई हो ॥ १॥ री बाई बेढी देनु न जाई ॥ देखु बेढी रहिओ समाई ॥ हमारै बेढी 
प्रान अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेढी प्रीति मजूरी मागै जउ कोऊ छानि छवावै हो ॥ लोग कुटंब सभहु ते 
तोरै तउ आपन बेढी आवै हो ॥ २ ॥ ऐसो बेढी बरनि न साकउ सभ अंतर सभ ठांई हो ॥ गूंगै महा 
अंग्रित रसु चाखिआ पूछे कहनु न जाई हो ॥ ३ ॥ बेढी के गुण सुनि री बाई जलघि बांधि ध्रू थापिओ 

हो ॥ नामे के सुआमी सीअ बहोरी लंक भभीखण आपिओ हो ॥ ४॥ २ ॥ सोरठि घरु ३ | अणमड़िआ 
८ उनका तक बाजै ॥ बिनु सावण घनहरु गाजै॥ बादल बिनु बरखा होई॥ जउ ततु बिचारै कोई ॥ १॥ 
मो कउ मिलिओ रामु सनेही ॥ जिह मिलिंऐ देह सुदेही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलि पारस कंचनु होइआ॥ 
मुख मनसा रतनु परोइआ॥ निज भाउ भइआ भ्रमु भागा॥ गुर पूछे मनु पतीआगा॥ २॥ जल 
भीतरि कुंभ समानिआ ॥ सभ रामु एकु करि जानिआ॥ गुर चेले है मनु मानिआ॥ जन नामै ततु 
पछानिआ ॥ ३ ॥ ३ ॥ ऑ लिए 

रागु सोरठि बाणी भगत रविदास जी की १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 

जब हम होते तब तू नाही अब तूही मै नाही॥ अनल अगम जैसे लहरि मह ओदघधि जल केवल 
जल मांही॥ १॥ माधवे किआ कहीएऐ भ्रमु ऐसा॥ जैसा मानीऐ होइ न तैसा॥ १॥ रहाउ॥ 
नरपति एकु सिंघासनि सोइआ सुपने भइआ भिखारी ॥ अछत राज बिछुरत दुखु पाइआ सो गति | 
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१ _ ॥ २ ॥ राज भुइअंग प्रसंग जैसे हहि अब कछु मरमु जनाइआ | अनिक कटक जैसे भूलि है 
परे अब कहते कहनु न आइआ ॥ ३ ॥ सरबे एकु अनेकै सुआमी सभ घट भुगवै सोई ॥ कहि रविदास है! 
हाथ पै नेरे सहजे होइ सु होई॥ ४ ॥ १॥ जउ हम बांधे मोह फास हम प्रेम बधनि तुम बाधे ॥ अपने * 
छुटन को जतनु करहु हम छूटे तुम आराधे ॥ १ ॥ माधवे जानत हहु जैसी तैसी॥ अब कहा करहुगे 5 
ऐसी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मीनु पकरि फांकिओ अरु काटिओ रांधि कीओ बहु बानी ॥ खंड खंड करि भोजनु +, 
कीनो तऊ न बिसरिओ पानी ॥ २ ॥ आपन बापै नाही किसी को भावन को हरि राजा ॥ मोह पटल सभु है 
जगतु बिआपिओ भगत नही संतापा॥ ३ ॥ कहि रविदास भगति इक बाढी अब इह का सिउ + 
कहीऐ।॥ जा कारनि हम तुम आराधे सो दुखु अजहू सहीऐ ॥ ४ ॥ २ ॥ दुलभ जनमु पुंन फल पाइओ 
बिरथा जात अबिबेकै ॥ राजे इंद्र समसरि ग्रिह आसन बिनु हरि भगति कहहु किह लेखै॥ १॥ न [5 
बीचारिओ राजा राम को रसु॥ जिह रस अन रस बीसरि जाही ॥ १॥ रहाउ॥ जानि अजान भए ४ 
हम बावर सोच असोच दिवस जाही ॥ इंद्री सबल निबल बिबेक बुधि जज परवेस नही ॥ २ ॥ 
कहीअत आन अचरीअत अन कछु समझ न परै अपर माइआ ॥ कहि रविदास उदास दास मति 
| परहरि कोपु करहु जीअ दइआ ॥ ३ ॥ ३ ॥ सुख सागरु सुरतर चिंतामनि कामधेनु बसि जा के ॥ चारि 
| पदारथ असट दसा सिघधि नव निधि कर तल ता के ॥ १ ॥ हरि हरि हरि न जपहि रसना ॥ अवर सभ 
 तिआगि बचन रचना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाना खिआन पुरान बेद बिधि चउतीस अखर मांही | बिआस 
/ बिचारि कहिओ परमारथु राम नाम सरि नाही॥ २॥ सहज समाधि उपाधि रहत फुनि बडै भागि 
| लिव लागी॥ कहि रविदास प्रगासु रिदे धरि जनम मरन भै भागी॥ ३ ॥ ४ ॥ जउ तुम गिरिवर 
| तउ हम मोरा | जउ तुम चंद तउ हम भए है चकोरा ॥ १॥ माधवे तुम न तोरहु तउ हम नही 
| तोरहि॥ तुम सिउ तोरि कवन सिउ जोरहि॥ १ ॥ रहाउ॥ जउ तुम दीवरा तउ हम बाती॥ जउ 
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तुम तीरथ तउ हम जाती ॥ २ ॥ साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी ॥ तुम सिउ जोरि अवर आंत तक प क्‍ 
जह जह जाउ तहा तेरी सेवा | तुम सो ठाकुरु अउरु न देवा ॥ ४ ॥ तुमरे भजन कटहि जम फांसा ॥ 
भगति हेत गावै रविदासा ॥ ५ ॥ ५ ॥ जल की भीति पवन का थंभा रकत बुंद का गारा | हाड मास 
नाड़ं को पिंजरु पंखी बसै बिचारा ॥ १ ॥ प्रानी किआ मेरा किआ तेरा ॥ जैसे तरवर पंखि बसेरा ॥ १ ॥ 
रहाउ ॥ राखहु कध उसारहु नीवां ॥ साढे तीनि हाथ तेरी सीवां ॥ २ ॥ बंके बाल पाग सिरि डेरी॥ 
इहु तनु होइगो भसम की ढेरी॥ ३ ॥ ऊचे मंदर सुंदर नारी॥ राम नाम बिनु बाजी हारी॥ ४॥ 
मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओछा जनमु हमारा ॥ तुम सरनागति राजा राम चंद कहि रविदास 
चमारा॥ ५॥ ६ | चमरटा गांठि न जनई॥ लोगु गठावै पनही॥ १॥ रहाउ॥ आर नही जिह 
तोपउ ॥ नही रांबी ठाउ रोपउ॥ १॥ लोगु गंठि गंठि खरा बिगूचा॥ हउ बिनु गांठे जाइ पहूचा 
॥ २ ॥ रविदासु जपै राम नामा | मोहि जम सिउ नाही कामा॥ ३ ॥ ७ ॥ 
रागु सोरठि बाणी भगत भीखन की १ ओ।लितिपुर प्रसादि ॥ 
क्‍ नैनहु नीरु बहै तनु खीना भए केस दुध वानी ॥ रूधा कंठु सबदु नही उचरै अब किआ करहि परानी 
॥ १ ॥ राम राइ होहि बैद बनवारी॥ अपने संतह लेहु उबारी॥ १॥ रहाउ॥ माथे पीर सरीरि 
के जलनि है करक करेजे माही ॥ ऐसी बेदन उपजि खरी भई वा का अउखधु नाही ॥ २ ॥ हरि का नामु 
। अंग्रित जलु निरमलु इहु अठउखधु जगि सारा ॥ गुर परसादि कहै जनु भीखनु पावउ मोख दुआरा 
| ॥ ३॥ १॥ ऐसा नामु रतनु निरमोलकु पुंनि पदारथु पाइआ ॥ अनिक जतन करि हिरदै राखिआ 
#| रतनु न छपै छपाइआ॥ १॥ हरि गुन कहते कहनु न जाई॥ जैसे गूंगे की मिठिआई॥ १॥ क्‍ 
&| रहाउ॥ रसना रमत सुनत सुखु स्रवना चित चेते सुखु होई॥ कहु भीखन दुइ नैन संतोखे है 
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धनासरी महला १ 
घरु १ चउपदे १ 


ऑसति नामु करता पुरखु निरभउ निरवेर 
अकाल मूरति अजूनी सेभ॑ गुर प्रसादि॥ 
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न 

बे 

है 

| जीउ डरतु है आपणा कै सिउ करी पुकार ॥ दूख विसारणु सेविआ सदा सदा दातारु ॥ १ ॥ साहिबु 
ः मेरा नीत नवा सदा सदा दातारु | १ ॥ रहाउ॥ अनदिनु साहिबु सेवीऐ अंति छडाए सोइ॥ सुणि 
#| सुणि मेरी कामणी पारि उतारा होइ॥ २॥ दइआल तेरै नामि तरा॥ सद कुरबाणै जाउ॥ १॥ 

£ रहाउ॥ सरबं साचा एकु है दूजा नाही कोइ॥ ता की सेवा सो करे जा कउ नदरि करे ॥ ३ ॥ तुधु 

5 बाझु पिआरे केव रहा ॥ सा वडिआई देहि जितु नामि तेरे लागि रहां ॥ दूजा नाही कोइ जिसु आगै 
। पिआरे जाइ कहा ॥ १॥ रहाउ ॥ सेवी साहिबु आपणा अवरु न जाचंउ कोइ ॥ नानकु ता का दासु » 
*| है बिंद बिंद चुख चुख होइ॥ ४ ॥ साहिब तेरे नाम विटहु बिंद बिंद चुख चुख होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ है 
#| ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला १ ॥ हम आदमी हां इक दमी मुहलति मुहतु न जाणा ॥ नानकु बिनवै तिसै कै 
४ सरेवहु जा के जीअ पराणा | १॥ अंधे जीवना वीचारि देखि केते के दिना॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासु मासु 
ः सभु जीउ तुमारा तू मै खरा पिआरा | नानकु साइरु एव कहतु है सचे परवदगारा ॥ २ ॥ जे तू किसे * 
#| न देही मेरे साहिबा किआ को कढै गहणा॥ नानकु बिनवै सो किछु पाईऐ पुरबि लिखे का लहणा ? 
#| ॥ ३ ॥ नामु खसम का चिति न कीआ कपटी कपटु कमाणा ॥ जम दुआरि जा पकड़ि चलाइआ * 
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ता चलदा पछुताणा॥ ४ ॥ जब लगु दुनीआ रहीऐ नानक किछु सुणीऐ किछ कहीऐ॥ भालि 
हम रहणु न पाइआ जीवतिआ मरि रहीऐ॥ ५ ॥ २ ॥ 
धनासरी महला १ घरु दूजा १ जो सिलिजुर प्रसादि ॥ #] 
किउ सिमरी सिवरिआ नही जाइ॥ तपै हिआउ जीअड़ा बिललाइ ॥ सिरजि सवारे साचा सोइ॥ 5 
तिसु विसरिऐ चंगा किउ होइ ॥ १ ॥ हिकमति हुकमि न पाइआ जाइ ॥ किउ करि साचि मिलउ मेरी ## 
माइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वखरु नामु देखण कोई जाइ ॥ ना को चाखै ना को खाइ ॥ लोकि पतीणै ना पति [5 
होइ॥ ता पति रहै राखै जा सोइ॥ २ ॥ जह देखा तह रहिआ समाइ ॥ तुधु बिनु दूजी नाही जाइ॥ 
जे को करे कीतै किआ होइ ॥ जिस नो बखसे साचा सोइ ॥ ३ ॥ हुणि उठि चलणा मुहति कि तालि॥ # 
किआ मुहु देसा गुण नही नालि॥ जैसी नदरि करे तैसा होइ॥ विणु नदरी नानक नही कोइ [| 
॥ ४ ॥ १॥ ३ ॥ धनासरी महला १ ॥ नदरि करे ता सिमरिआ जाइ॥ आततमा द्रवै रहै लिव लाइ॥ * 
आतमा परातमा एको करै॥ अंतर की दुबिधा अंतरि मरै॥ १॥ गुर परसादी पाइआ जाइ॥ हरि ५ 
सिउ चितु लागै फिरि कालु न खाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचि सिमरिएऐ होवै परगासु ॥ ता ते बिखिआ महि |# 
रहै उदासु॥ सतिगुर की ऐसी वडिआई ॥ पुत्र कलत्र विचे गति पाई॥ २ ॥ ऐसी सेवकु सेवा करै ॥ कं 
जिस का जीउ तिसु आगै धरै ॥ साहिब भावै सो परवाणु ॥ सो सेवकु दरगह पावै माणु॥ ३ ॥ सतिगुर | 


की मूरति हिरदै वसाए ॥ जो इछे सोई फलु पाए ॥ साचा साहिबु किरपा करै ॥ सो सेवकु जम ते कैसा | 
डरै ॥ ४ ॥ भनति नानकु करे वीचारु ॥ साची बाणी सिउ धरे पिआरु ॥ ता को पावै मोख दुआरु ॥ जपु ४ 
तपु सभु इहु सबदु है सारु॥ ५ ॥ २॥ ४॥ धनासरी महला १ ॥ जीउ तपतु है बारो बार ॥ तपि तपि है 
खपै बहुतु बेकार॥ जै तनि बाणी विसरि जाइ॥ जिउ पका रोगी विललाइ॥ १॥ बहुता बोलणु कै 
झखणु होइ ॥ विणु बोले जाणै सभु सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि कन कीते अखी नाकु ॥ जिनि जिहवा हि 
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| 
दिती बोले तातु ॥ जिनि मनु राखिआ अगनी पाइ ॥ वाजै पवणु आखै सभ जाइ ॥ २ ॥ जेता मोहु परीति 
सुआद ॥ सभा कालख दागा दाग ॥ दाग दोस मुहि चलिआ लाइ॥ दरगह बैसण नाही जाइ॥ ३ ॥ 
'करमि मिलै आखणु तेरा नाउ ॥ जितु लगि तरणा होरु नही थाउ ॥ जे को डूबै फिरि होवै सार ॥ नानक 
साचा सरब दातार ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५ ॥ धनासरी महला १ ॥ चोरु सलाहे चीतु न भीजै ॥ जे बदी करे ता तसू 
नछीजै॥ चोर की हामा भरे न कोइ ॥ चोरु कीआ चंगा किउ होइ ॥ १ ॥ सुणि मन अंधे कुते कूड़िआर ॥ 
बिनु बोले बूझीऐ सचिआर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चोरु सुआलिउ चोरु सिआणा ॥ खोटे का मुलु एकु दुगाणा ॥ 
जे साथि रखीऐ दीजे रलाइ ॥ जा परखीऐ खोटा होइ जाइ ॥ २ ॥ जैसा करे सु तैसा पावै॥ आपि 
बीजि आपे ही खावै॥ जे वडिआईआ आपे खाइ ॥ जेही सुरति तेहै राहि जाइ ॥ ३ ॥ जे सउ कूड़ीआ 
कूड़ू कबाड़॥ भावै सभु आखउ संसारु॥ तुधु भावै अधी परवाणु॥ नानक जाणै जाणु सुजाणु 
॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ धनासरी महला १ ॥ काइआ कागदु मनु परवाणा ॥ सिर के लेख न पड़ै इआणा ॥ 
दरगह घड़ीअहि तीने लेख ॥ खोटां कामि न आवै वेखु ॥ १ ॥ नानक जे विचि रुपा होइ ॥ खरा खरा 
आखे सभु कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कादी कूड़ बोलि मलु खाइ | ब्राहमणु नावै जीआ घाइ ॥ जोगी जुगति 
न जाणै अंधु ॥ तीने ओजाड़े का बंधु ॥ २ ॥ सो जोगी जो जुगति पछाणै | गुर परसादी एको जाणै ॥ काजी 
सो जो उलटी करै॥ गुर परसादी जीवतु मरै ॥ सो ब्राहमणु जो ब्रहमु बीचारै | आपि तरै सगले कुल 
तारै॥ ३ ॥ दानसबंदु सोई दिलि धोवै॥ मुसलमाणु सोई मलु खोवै ॥ पड़िआ बूझै सो परवाणु ॥ जिसु 
सिरि दरगह का नीसाणु ॥ ४ ॥ ५ ॥ ७॥ 
धनासरी महला १ घरु ३ १ ऑलतिगुर प्रसादि ॥ 

कालु नाही जोगु नाही नाही सत का ढबु॥ थानसट जग भरिसट होए डूबता इव जगु ॥ १ ॥ कल महि |, 
राम नामु सारु॥ अखी त मीटहि नाक पकड़हि ठगण कउ संसारु ॥ १ ॥ रहाउ॥ आंट सेती नाकु 
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जप जि जो पत फिररपके कक सूझते तिनि लोअ॥ मगर पाछै कछु न सूझै एहु पदमु अलोअ॥ २ ॥खत्रीआ त धरमु छोडिआ * 
मलेछ भाखिआ गही॥ स्रिसटि सभ इक वरन होई धरम की गति रही ॥ ३ ॥ असट साज साजि * 


कै 


धनासरी महला १ आरती १ ऑल प्रसादि ॥ 
&| गगन मै थालु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ धूपु मलआनलो पवणु चवरो करे 
| सगल बनराइ फूलंत जोती ॥ १ ॥ कैसी आरती होइ भव खंडना तेरी आरती ॥ अनहता सबद वाजंत 
&| भेरी॥ १॥ रहाउ॥ सहस तव नैन नन नैन है तोहि कउ सहस मूरति नना एक तोही ॥ सहस पद 
४ बिमल नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही ॥ २ ॥ सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ 
| तिस कै चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ गुर साखी जोति परगटु होइ ॥ जो तिसु भावै सु आरती होइ + 
| ॥ ३ ॥ हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही पिआसा ॥ क्रिपा जलु देहि नानक # 


के 
क्‍ 


न्बे, ्प 


। सारिंग कउ होइ जा ते तेरै नामि वासा ॥ ४ ॥ १॥ ७ ॥ ९॥ हि बे है 
े चउपदे » 
धनासरी महला ३ घरु २ चउपदे १ ओसतिगुर प्रसादि ॥ हर 


हे इहु धनु अखुटु न निखुटै न जाइ ॥ पूरै सतिगुरि दीआ दिखाइ ॥ अपुने सतिगुर कउ सद बलि जाई | 
| ॥ गुर किरपा ते हरि मंनि वसाई॥ १॥ से धनवंत हरि नामि लिव लाइ॥ गुरि पूरै हरि धनु । 


है न 
४ परगासिआ हरि किरपा ते वसै मनि आइ॥ रहाउ॥ अवगुण काटि गुण रिदै समाइ॥ पूरे गुर कै 
४ ८ 
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रा 
&. सुणाए ॥ प्रभ साचे की साची कार ॥ नानक नामि रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ पनासतरीभहला आज महला ३ ॥ जो हरि 
# सेवहि तिन बलि जाउ॥ तिन हिरदै साचु सचा मुखि नाउ ॥ साचो साचु समालिहु दुखु जाइ ॥ साचै 
सबदि वसे मनि आइ ॥ १ ॥ गुरबाणी सुणि मैलु गवाए॥ सहजे हरि नामु म॑नि वसाए | १ ॥ रहाउ ॥ 
कूडु कुसतु त्रिसना अगनि बुझाए ॥ अंतरि सांति सहजि सुखु पाए ॥ गुर कै भाणै चलै ता आपु जाइ ॥ 
साचु महलु पाए हरि गुण गाइ॥ २॥ न सबदु बूझे न जाणै बाणी | मनमुखि अंधे दुखि विहाणी ॥ 
सतिगुरु भेटे ता सुखु पाए॥ हउमै विचहु ठाकि रहाए॥ ३ ॥ किस नो कहीऐ दाता इकु सोइ॥ 
किरपा करे सबदि मिलावा होइ ॥ मिलि प्रीतम साचे गुण गावा | नानक साचे साचा भावा ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
धनासरी महला ३ ॥ मनु मरै धातु मरि जाइ॥ बिनु मन मूए कैसे हरि पाइ॥ इहु मनु मरै दारू 
जाणै कोइ ॥ मनु सबदि मरै बूझे जनु सोइ ॥ १ ॥ जिस नो बखसे हरि दे वडिआई ॥ गुर परसादि वसै [5 
मनि आई ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि करणी कार कमावै ॥ ता इसु मन की सोझी पावै ॥ मनु मै मतु मैगल /# 
नि म ॥ गुरु अंकसु मारि जीवालणहारा ॥ २ ॥ मनु असाधु साधै जनु कोई ॥ अचरु चरै ता निरमलु 2 
होई ॥ गुरमुखि इहु मनु लइआ सवारि | हउमै विचहु तजै विकार ॥ ३ ॥ जो धुरि रखिअनु मेलि * 
मिलाइ॥ कदे न विछुड़हि सबदि समाइ॥ आपणी कला आपे प्रभु जाणै॥ नानक गुरमुखि नामु # 


3 कक बुल्यूस्यृशयृरय 


5 
पछाणै ॥ ४ ॥ ६ ॥ धनासरी महला ३ ॥ काचा धनु संचहि मूरख गावार | मनमुख भूले अंध गावार ॥ ल्‍ 
बिखिआ कै धनि सदा दुखु होइ॥ ना साथि जाइ न परापति होइ॥ १ ॥ साचा धनु गुरमती पाए॥ # 
काचा धनु फुनि आवै जाए ॥ रहाउ ॥ मनमुखि भूले सभि मरहि गवार ॥ भवजलि डूबे है. उरवारि न 
पारि॥ सतिगुरु भेटे पूरे भागि॥ साचि रते अहिनिसि बैरागि॥ २॥ चहु जुग महि अंग्रितु साची 
बाणी ॥ पूरै भागि हरि नामि समाणी | सिध साधिक तरसहि सभि लोइ॥ पूरै भागि परापति होइ # 
किछ साचा साचा है सोइ ॥ ऊतम ब्रहमु पछाणै कोइ ॥ सचु साचा सचु आपि द्रविड़ाए॥ $ 
डे कक कक कक कक कक कक कक 5 
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| लाए सोई लागै ॥ नानक नामि सदा सुखु आगै॥ ४ ॥ ८ ॥ 
हे ऑससलियुर प्रसादि ॥ 


| हम भीखक भेखारी तेरे तू निज पति है दाता ॥ होहु दैआल नामु देहु मंगत जन कउ सदा रहउ 


| देहु अपुना ऐसी बखस करीजै॥ २॥ भनति नानक भरम पट खूल्हे गुर परसादी जानिआ ॥ साची | 
| लिव लागी है भीतरि सतिगुर सिउ मनु मानिआ॥ ३ ॥ १॥ ९ लक । 
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ब्ब 
बे 


) 
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रागु धनासिरी महला ३ घरु ४ 


रंगि राता ॥ १ ॥ हंउ बलिहारै जाउ साचे तेरे नाम विटहु॥ करण कारण सभना का एको अवरु न & 
दूजा कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहुते फेर पए किरपन कउ अब किछु किरपा कीजै ॥ होहु दइआल दरसनु 


> 

धनासरी महला ४ घरु १ चउपदे १ बप्तलिल प्रसादि ॥ रे 

। जो हरि सेवहि संत भगत तिन के सभि पाप निवारी ॥ हम ऊपरि किरपा करि सुआमी रखु संगति है 
। तुम जु पिआरी ॥ १॥ हरि गुण कहि न सकउ बनवारी ॥ हम पापी पाथर नीरि डुबत करि किरपा | 
पाखण हम तारी॥ रहाउ॥ जनम जनम के लागे बिखु मोरचा लगि संगति साध सवारी ॥ जिउ है 

। कचनु बैसंतरि ताइओ मलु काटी कटित उतारी ॥ २॥ हरि हरि जपनु जपउ दिनु राती जपि 
| हरि हरि हरि उरि धारी॥ हरि हरि हरि अठखधु जगि पूरा जपि हरि हरि हउमै मारी ॥ ३ ॥ *, 
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* ब 


हु 


हम सांगी ॥ जैसी मति देवहु हरि सुआमी हम तैसे बुलग बुलागी ॥ २ ॥ किआ हम किरम नान्ह निक 


है पु हे श< _. ६. ह- 5 शत 3 ६. 9 
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हरि हरि अगम अगाधि बोधि अपरंपर पुरख अपारी | जन कउ क्रिपा करहु जगजीवन जन नानक 

पैज सवारी ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला ४ ॥ हरि के संत जना हरि जपिओ तिन का दूखु भरमु भउ भागी ॥ 
। अपनी सेवा आपि कराई गुरमति अंतरि जागी॥ १ ॥ हरि कै नामि रता बैरागी॥ हरि हरि कथा 


सुणी मनि भाई गुरमति हरि लिव लागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत जना की जाति हरि सुआंमी तुम्ह ठाकुर | 


कीरे तुम्ह वड पुरख वडागी ॥ तुम्हरी गति मिति कहि न सकह प्रभ हम किउ करि मिलह अभागी ॥ ३ ॥ .. 
। हरि प्रभ सुआमी किरपा धारहु हम हरि हरि सेवा लागी | नानक दासनि दासु करहु प्रभ हम हरि 
| कथा कथागी ॥ ४ ॥ २ ॥ धनासरी महला ४ ॥ हरि का संतु सतगुरु सत पुरखा जो बोलै हरि हरि बानी ॥ . 


हरि हरि जपु बेड़ी हरि तुलहा हरि जपिओ तरै तराकी ॥ १ ॥ हरि जी लाज रखहु हरि जन की ॥ 
हरि हरि जपनु जपावहु अपना हम मागी भगति इकाकी ॥ रहाउ ॥ हरि के सेवक से हरि पिआरे 
जिन जपिओ हरि बचनाकी ॥ लेखा चित्र गुपति जो लिखिआ सभ छूटी जम की बाकी ॥ २ ॥ हरि के 
संत जपिओ मनि हरि हरि लगि संगति साध जना की ॥ दिनीअरु सूरु त्रिसना अगनि बुझानी 
सिव चरिओ चंदु चंदाकी॥ ३ ॥ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आपि अपाकी॥ 

जन नानक कउ प्रभ किरपा कीजै करि दासनि दास दसाकी ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

धनासरी महला ४ घरु ५ दुपदे १ सॉसतिमरे प्रसादि ॥ 

उर धारि बीचारि मुरारि रमो रमु मनमोहन नामु जपीने॥ अद्विसटु अगोचरु अपरंपर सुआमी गुरि 

पूरै प्रगट करि दीने | १॥ राम पारस चंदन हम कासट लोसट ॥ हरि संगि हरी सतसंगु भए हरि 

कचनु चंदनु कीने॥ १ ॥ रहाउ ॥ नव छिअ खटु बोलहि मुख आगर मेरा हरि प्रभु इव न पतीने ॥ 


> अ नानक हरि हिरदै सद घिआवहु इउ हरि प्रभु मेरा भीने॥ २॥ १॥ ७॥ धनासरी महला ४॥ 
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ः ६६९ . 
गुन कहु हरि लहु करि सेवा सतिगुर इव हरि हरि नामु धिआई॥ हरि बक़ाह भावहि फिरि अनमि |. 
न आवहि हरि हरि हरि जोति समाई ॥ १ ॥ जपि मन नामु हरी होहि सरब सुखी ॥ हरि जसु ऊच 
सभना ते ऊपरि हरि हरि हरि सेवि छडाई ॥ रहाउ ॥ हरि क्रिपा निधि कीनी गरि भगति हरि दीनी 
तब हरि सिउ प्रीति बनि आई ॥ बहु चिंत विसारी हरि नामु उरि धारी नानक हरि भए है सखाई 
॥ २॥ २॥ ८॥ धनासरी महला ४॥ हरि पड़ हरि लिखु हरि जपि हरि गाउ हरि भउजलु पारि 
उतारी ॥ मनि बचनि रिदै घिआइ हरि होइ संतुसटु इव भणु हरि नामु मुरारी॥ १॥ मनि जपीऐ 
हरि जगदीस ॥ मिलि संगति साधू मीत ॥ सदा अनंदु होवै दिनु राती हरि कीरति करि बनवारी ॥ 
रहाउ ॥ हरि हरि करी द्विसटि तब भइओ मनि उदमु हरि हरि नामु जपिओ गति भई हमारी ॥ जन 
नानक की पति राखु मेरे सुआमी हरि आइ परिओ है सरणि तुमारी ॥ २ ॥ ३ ॥ ९ ॥ धनासरी महला ४॥ 
चउरासीह सिध बुध तेतीस कोटि मुनि जन सभि चाहहि हरि जीउ तेरो नाउ ॥ गुर प्रसादि को विरला 
2 जिन कउ लिलाटि लिखिआ धुरि भाउ ॥ १ ॥ जपि मन रामै नामु हरि जसु ऊतम काम ॥ जो गावहि 
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तिउ रखु तू मेरे पिआरे सचु नानक के पातिसाह ॥ ४ ॥ ७ बल | १३॥ ऑटकिर 
सतिगुर प्रसादि ॥ 


#| भव खंडन दुख भंजन स्वामी भगति वछल निरंकारे ॥ कोटि पराध मिटे खिन भीतरि जां गुरमुखि नामु 
£. समारे॥ १॥ मेरा मनु लागा है राम पिआरे ॥ दीन दइआलि करी प्रभि किरपा वसि कीने पंच दूतारे . 


*| करि किरपा लेहु उबारे ॥ २ ॥ तेरा वरनु न जापै रूपु न लखीऐ तेरी कुदरति कउनु बीचारे | जलि 
। थलि महीअलि रविआ स्रब ठाई अगम रूप गिरधारे ॥ ३ ॥ कीरति करहि सगल जन तेरी तू अबिनासी [| 
४ पुरखु मुरारे | जिउ भावैतिउ राखहु सुआमी जन नानक सरनि दुआरे ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला ५ ॥ | 
| बिनु जल प्रान तजे है मीना जिनि जल सिउ हेतु बढाइओ ॥ कमल हेति बिनसिओ है भवरा उनि 
&| मारगु निकसि न पाइओ॥ १॥ अब मन एकस सिउ मोहु कीना ॥ मरै न जावै सद ही संगे सतिगुर | 


जे 
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- पलति 2 
9" जीअड़े ता सरब सुख पावहि मेरे मना॥ १॥ जपि मन सति नामु सदा सति नामु॥ हलति पलति # 
| मुख ऊजल होई है नित घिआईएऐ हरि पुरखु निरजना ॥ रहाउ॥ जह हरि भिमरनुत्याआततह | 
४| उपाधि गतु कीनी वडभागी हरि जपना॥ जन नानक कउ गुरि इह मति दीनी जपि हरि भवजलु है 
कं तरना॥ २॥ ६॥ १२ ॥ धनासरी महला ४ ॥ मेरे साहा मै हरि दरसन सुखु होइ ॥ हमरी बेदनि तू ँ 
४ जानता साहा अवरु किआ जानै कोइ ॥ रहाउ ॥ साचा साहिबु सचु तू मेरे साहा तेरा कीआ सचु सभु * 


धनासरी महला ५ घरु १ चउपदे १ 


॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरा थानु सुहावा रूपु सुहावा तेरे भगत सोहहि दरबारे | सरब जीआ के दाते सुआमी | 


+. 
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सबदी चीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम हेति कुंचरु लै फांकिओ ओहु पर वसि भइओ बिचारा ॥ नाद हेति क्‍ 
सिरु डारिओ कुरंका उस ही हेत बिदारा ॥ २ ॥ देखि कुटबु लोभि मोहिओ प्रानी माइआ कउ लपटाना ॥ 
अति रचिओ करि लीनो अपुना उनि छोडि सरापर जाना॥ ३ ॥ बिनु गोबिंद अवर संगि नेहा ओहु 
जाणहु सदा दुहेला | कहु नानक गुर इहै बुझाइओ प्रीति प्रभू सद केला॥ ४ ॥ २ ॥ धनासरी मः ५ | 
करि किरपा दीओ मोहि नामा बंधन ते छुटकाए ॥ मन ते बिसरिओ सगलो धंधा गुर की चरणी लाए 
॥ १ ॥ साधसंगि चिंत बिरानी छाडी ॥ अहंबुधि मोह मन बासन दे करि गड॒हा गाडी ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
ना को मेरा दुसमनु रहिआ ना हम किस के बैराई ॥ ब्रहमु पसारु पसारिओ भीतरि सतिगुर ते सोझी 
| पाई॥ २ ॥ सभु को मीतु हम आपन कीना हम सभना के साजन ॥ दूरि पराइओ मन का बिरहा ता 
&| मेलु कीओ मेरै राजन ॥ ३ ॥ बिनसिओ ढीठा अंग्रितु वूठा सबदु लगो गुर मीठा ॥ जलि थलि महीअलि 
| सरब निवासी नानक रमईआ डीठा ॥ ४ ॥ ३ ॥ धनासरी म: ५ ॥ जब ते दरसन भेटे साधू भले दिनस 
5 दि आए ॥ महा अनंदु सदा करि कीरतनु पुरख बिधाता पाए॥ १॥ अब मोहि राम जसो मनि 
#| गाइओ॥ भइओ प्रगासु सदा सुखु मन महि सतिगुरु पूरा पाइओ ॥ १ ॥ रहाउ॥ गुण निधानु रिद 
४ भीतरि वसिआ ता दूखु भरम भउ भागा ॥ भई परापति वसतु अगोचर राम नामि रंगु लागा॥ २॥ 
रे चिंत अचिंता सोच असोचा सोगु लोभु मोहु थाका ॥ हउमै रोग मिटे किरपा ते जम ते भए बिबाका ॥ ३ ॥ ! 
# गुर की टहल गुरू की सेवा गुर की आगिआ भाणी ॥ कहु नानक जिनि जम ते काढे तिसु गुर कै ५ 
९ कुरबाणी ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिस का तनु मनु धनु सभु तिस का सोई सुघड़ सुजानी ॥ व 
# तिन ही सुणिआ दुखु सुखु मेरा तउ बिधि नीकी खटानी ॥ १ ॥ जीअ की एक ही पहि मानी | अवरि * 
जतन करि रहे बहुतेरे तिन तिलु नही कीमति जानी ॥ रहाउ ॥ अंग्रित नामु निरमोलकु हीरा गुरि ४ 
दीनो मंतानी ॥ डिगै न डोलै द्रविड़ करि रहिओ पूरन होइ त्रिपतानी ॥ २ | ओइ जु बीच हम तुम कछु 
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््य्् ६७२ 2 कपलयखववलयकपषकपथरयनवदू 
# होते तिन की बात बिलानी ॥ अलंकार मिलि थैली होई है ता ते कनिक वखानी ॥ ३ ॥ प्रगटिओ जोति 
सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी ॥ कहु नानक निहचल घरु बाघधिओ गुरि कीओ बंधानी ॥ ४ ॥ ५ ॥ है 
धनासरी महला ५ ॥ वडे वडे राजन अरु भूमन ता की त्रिसन न बूझी ॥ लपटि रहे माइआ रंग माते 
लोचन कछू न सूझी ॥ १ ॥ बिखिआ महि किन ही त्रिपति न पाई ॥ जिउ पावकु ईधनि नही प्रापै बिनु , 
+€ 
कै 
के 


५2% 


हरि कहा अघाई ॥ रहाउ ॥ दिनु दिनु करत भोजन बहु बिंजन ता की मिटै न भूखा | उदमु करै 
सुआन की निआई चारे कुंटा घोखा ॥ २ ॥ कामवंत कामी बहु नारी पर ग्रिह जोह न चूके ॥ दिन प्रति (2 
करै करै पछुतापै सोग लोभ महि सूकै ॥ ३ ॥ हरि हरि नामु अपार अमोला अंग्रितु एकु निधाना॥ सूखु # 
सहजु आनदु संतन कै नानक गुर ते जाना ॥ ४॥ ६ ॥ धनासरी म: ५ ॥ लवै न लागन कउ है कछऐ 
जा कउ फिरि इहु धावै॥ जा कउ गुरि दीनो इहु अंग्रितु तिस ही कउ बनि आवै॥ १॥ जा कउ 
आइओ एकु रसा ॥ खान पान आन नही खुधिआ ता कै चिति न बसा | रहाउ ॥ मउलिओ मनु तनु ह। 
होइओ हरिआ एक बूंद जिनि पाई ॥ बरनि न साकउ उसतति ता की कीमति कहणु न जाई॥ २॥ 5 
घाल न मिलिओ सेव न मिलिओ मिलिओ आइ अचिंता॥ जा कउ दइआ करी मेरै ठाकुरि तिनि *# 
गुरहि कमानो मंता॥ ३ ॥ दीन दैआल सदा किरपाला सरब जीआ प्रतिपाला॥ ओति पोति नानक े 
संगि रविआ जिउ माता बाल गोपाला | ४ ॥ ७ ॥ धनासरी महला ५ ॥ बारि जाउ गुर अपुने ऊपरि +) 
जिनि हरि हरि नामु द्विढ़ाया ॥ महा उदिआन अंधकार महि जिनि सीधा मारगु दिखाया ॥ १ ॥ हमरे है 
प्रान गुपाल गोबिंद | ईहा ऊहा सरब थोक की जिसहि हमारी चिंद ॥ १ ॥ रहाउ॥ जा कै सिमरनि 
सरब निधाना मानु महतु पति पूरी ॥ नामु लैत कोटि अघ नासे भगत बाछहि सभि धूरी ॥ २ ॥ सरब + 
"5 जे को चाहै सेवै एकु निधाना ॥ पारब्रहम अपरंपर सुआमी सिमरत पारि पराना ॥ ३ ॥ सीतल [5 
के वा उड़ पाइआ सतसगि रहिओ ओल्हा ॥ हरि धनु संचनु हरि नामु भोजनु इहु नानक कीनो *» 
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ः ... ॥ ४ ॥ ८ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिह करणी - सरमिंदा इहा कमानी रीति ॥ संत की निंदा 
साकत की पूजा ऐसी द्रविढ़ी बिपरीति | १॥ माइआ मोह भूलो अवरै हीत ॥ हरिचंदउरी बन हर 
#| पात रे इहै तुहारो बीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदन लेप होत देह कउ सुखु गरधभ भसम संगीति॥ अंग्रित 
; संगि नाहि रुच आवत बिखै ठगउरी प्रीति ॥ २ ॥ उतम संत भले संजोगी इसु जुग महि पवित पुनीत ॥ 
#| जात अकारथ जनमु पदारथ काच बादरै जीत ॥ ३ ॥ जनम जनम के किलविख दुख भागे गुरि गिआन 
क्‍ अंजनु नेत्र दीत ॥ साधसंगि इन दुख ते निकसिओ नानक एक परीत ॥ ४ ॥ ९ ॥ धनासरी महला ५ ॥ 
3 पानी पखा पीसउ संत आगै गुण गोविंद जसु गाई ॥ सासि सासि मनु नामु सम्हारै इहु बिस्राम निधि 
%| पाई॥ १ ॥ तुम्ह करहु दइआ मेरे साई॥ ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुधु घिआई ॥ १॥ 
/| रहाउ ॥ तुम्हरी क्रिपा ते मोहु मानु छूटे बिनसि जाइ भरमाई ॥ अनद रूपु रविओ सभ मधे जत कत 
#| पेखउ जाई ॥ २ ॥ तुम्ह दइआल किरपाल क्रिपा निधि पतित पावन गोसाई ॥ कोटि सूख आनंद राज 
४ पाए मुख ते निमख बुलाई ॥ ३ ॥ जाप ताप भगति सा पूरी जो प्रभ कै मनि भाई ॥ नामु जपत त्रिसना 
&#| सभ बुझी है नानक त्रिपति अधाई॥ ४ ॥ १० ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिनि कीने वसि अपुनै जै गुण 
है भवण चतुर संसारा ॥ जग इसनान ताप थान खंडे किआ इहु जंतु विचारा ॥ १ ॥ प्रभ की ओट गही 
के तउ छूटो ॥ साध प्रसादि हरि हरि हरि गाए बिखै बिआधि तब हूटो॥ १ ॥ रहाउ॥ नह सुणीऐ नह 
&| मुख ते बकीऐ नह मोह उह डीठी ॥ ऐसी ठगउरी पाइ भुलावै मनि सभ कै लागै मीठी ॥ २॥ ४ 
है| बाप पूत हित भ्राता उनि घरि घरि मेलिओ दूआ॥ किस ही वाधि घाटि किस ही और ल 

: लरि मूआ॥ ३ ॥ हउ बलिहारी सतिगुर अपुने जिनि इहु चलतु दिखाइआ ॥| गूझी भाहि जलै संसारा 
| भगत न बिआपै माइआ॥ ४॥ संत प्रसादि महा सुखु पाइआ सगले बंधन काटे ॥ हरि कै. नामु ! 
#| नानक धनु पाइआ अपुनै घरि ले आइआ खाटे॥ ५ ॥ ११ ॥ धनासरी महला ५॥ तुम दाते ठाकुर |. 
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.. ६७४ कक 
| नाइक खसम हमारे | निमख निमख तुम ही प्रतिपालहु हम बारिक तुमरे धारे॥ १॥ | 
जिहवा एक कवन गुन कहीएऐ ॥ बेसुमार बेअंत सुआमी तेरो अंतु न किन ही लहीऐ॥ १॥ रहाउ॥ * 
कोटि पराध हमारे खंडहु अनिक बिधी समझावहु ॥ हम अगिआन अलप मति थोरी तुम आपन बिरदु श 
रखावहु॥ २ ॥ तुमरी सरणि तुमारी आसा तुम ही सजन सुहेले ॥ राखहु राखनहार दइआला नानक या 
घर के गोले॥ ३ ॥ १२ ॥ धनासरी महला ५ ॥ पूजा वरत तिलक इसनाना पुन दान बहु दैन ॥ कहूं न # 
भीजै संजम सुआमी बोलहि मीठे बैन ॥ १ ॥ प्रभ जी को नामु जपत मन चैन ॥ बहु प्रकार खोजहि सभि #' 
ता कउ बिखमु न जाई लैन॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप ताप भ्रमन बसुधा करि उरध ताप लै गैन॥ इह ४ 
बिधि नह पतीआनो ठाकुर जोग जुगति करि जैन ॥ २ ॥ अंग्रित नामु निरमोलकु हरि जसु तिनि पाइओ .. 
जिसु किरपैन ॥ साधसंगि रंगि प्रभ भेटे नानक सुखि जन रैन॥ ३ ॥ १३ ॥ धनासरी महला ५॥ के 
बंधन ते छुटकावै प्रभू मिलावै हरि हरि नामु सुनावै॥ असथिरु करे निहचलु इहु मनूआ बहुरि न *% 
कतहू धावै॥ १ ॥ है कोऊ ऐसो हमरा मीतु ॥ सगल समग्री जीउ हीउ देउ अरपउ रे चीतु॥ १॥ 
रहाउ॥ पर धन पर तन पर की निंदा इन सिउ प्रीति न लागै॥ संतह संगु संत संभाखनु हरि | 
कीरतनि मनु जागै॥ २ ॥ गुण निधान दइआल पुरख प्रभ सरब सूख दइआला ॥ मागै दानु नामु तेरो 2 
| नानकु जिउ माता बाल गुपाला ॥ ३ ॥ १४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ हरि हरि लीने संत उबारि ॥ हरि के । 
दास 'की चितवै बुरिआई तिस ही कउ फिरि मारि॥ १॥ रहाउ॥ जन का आपि सहाई होआ ' 
निंदक भागे हारि॥ भ्रमत भ्रमत ऊहां ही मूए बाहुड़ि ग्रिहि न मंझरि ॥ १॥ नानक सरणि परिओ * 
ः दुख भजन गुन गावै सदा अपारि ॥ निंदक का मुखु काला होआ दीन दुनीआ कै दरबारि॥ २ ॥ १५॥ | 
| बिदारिआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोसटि भई साध कै 

बाज के के फेक कक कक क ८ एक अं सम 
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धनासिरी महला ५ ॥ अब हरि राखनहारु चितारिआ ॥ पतित पुनीत कीए खिन भीतरि सगला रोगु कै 
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४2४ ४ रु बॉ ससडा: 


9 आय 8 3 3 3 4 4 4» ««» स 
&| नाराइन संगी सगले तारिआ | १॥ अउखध मंत्र मूल मन एक मनि बिस्वासु प्रभ धारिआ॥ चरन 
| रेन बांछै नित नानकु पुनह पुनह बलिहारिआ ॥ २ ॥ १६ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मेरा लागो राम सिउ 
9 हेतु॥ सतिगुरु मेरा सदा सहाई जिनि दुख का काटिआ केतु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हाथ देइ राखिओ अपुना 
&| करि बिरथा सगल मिटाई ॥ निंदक के मुख काले कीने जन का आपि सहाई॥ १ ॥ साचा साहिबु 
#| होआ रखवाला राखि लीए कंठि लाइ॥ निरभउ भए सदा सुख माणे नानक हरि गुण गाइ 
| ॥२॥ १७ ॥ धनासिरी महला ५ ॥ अउखधु तेरो नामु दइआल ॥ मोहि आतुर तेरी गति नही जानी 
27६ " 
# तूं आपि करहि प्रतिपाल॥ १॥ रहाउ ॥ धारि अनुग्रहु सुआमी मेरे दुतीआ भाउ निवारि॥ बंधन 
2 काटि लेहु अपुने करि कबहू न आवह हारि॥ १॥ तेरी सरनि पइआ हउ जीवां तू संम्रथु पुरखु 
| मिहरवानु॥ आठ पहर प्रभ कउ आराधी नानक सद कुरबानु॥ २॥ १८ ॥ 
री 
४ रागु धनासरी महला ५ १ आऑनससिगर प्रसादि ॥ 
&#| हा हा प्रभ राखि लेहु॥ हम ते किछू न होइ मेरे स्वामी करि किरपा अपुना नामु देहु॥ १॥ रहाउ॥ 
0 अगनि कुटंब सागर संसार ॥ भरम मोह अगिआन अंधार ॥ १ ॥ ऊच नीच सूख दूख ॥ ध्रापसि नाही 
#| त्रिसना भूख ॥ २ ॥ मनि बासना रचि बिखै बिआधि | पंच दूत संगि महा असाध ॥ ३ ॥ जीअ जहानु 
( धनासरी महला ५ ॥ दीन दरद निवारि 
।4 ठाकुर राखै जन की आपि सके बिआपि ॥ १ ॥ साधू संगि भजहु गुपाल ॥ 
ठाकर राखै जन की आपि ॥ तरण तारण हरि निधि दूखु नस हर 
| मी रहाउ॥ आदि अंति दइआल पूरन तिसु 
# बिना नही कोइ | जनम मरण निवारि हरि जपि सिमरि सुआमी सोइ ॥ २ ॥ बेद 38३3 बडी 
#| भगत करहि बीचारु ॥ मुकति पाईऐ साधसंगति बिनसि जाइ अंधारु ॥ ३ ॥ चरन क 
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#। कारासि पूंजी एक॥ ताणु माणु दीबाणु साचा नानक की प्रभ टेक ॥ ४ ॥ २ कं २० ॥ धनासरी महला ५ ॥ 
फिरत फिरत भेटे जन साधू पूरै गुरि समझाइआ ॥ आन सगल बिधि कांमि न आवै हरि हरि नामु है! 
धिआइआ ॥ १ ॥ ता ते मोहि धारी ओट गोपाल ॥ सरनि परिओ पूरन परमेसुर बिनसे सगल जजाल रे 
॥ रहाउ ॥ सुरग मिरत पइआल भू मंडल सगल बिआपे माइ॥ जीअ उधारन सभ कुल तारन हरि |» 
हरि नामु घिआइ॥ २ ॥ नानक नामु निरंजनु गाईऐ पाईऐ सरब निधाना॥ करि किरपा जिसु *, 
| देइ सुआमी बिरले काहू जाना ॥ ३ ॥ ३ ॥ २१ ॥ # 
धनासरी महला ५ घरु २ चउपदे १ को चलि पुर प्रसादि ॥ है 
| छोडि जाहि से करहि पराल ॥ कामि न आवहि से जंजाल ॥ संगि न चालहि तिन सिउ हीत ॥ जो बैराई . 
। सेई मीत॥ १॥ ऐसे भरमि भुले संसारा ॥ जनमु पदारथु खोइ गवारा ॥ रहाउ॥ साचु धरमु नही 
। भाव डीठा॥ झूठ धोह सिउ रचिओ मीठा ॥ दाति पिआरी विसरिआ दातारा॥ जाणै नाही मरणु # 
| विचारा ॥ २ ॥ वसतु पराई कउ उठि रोवै || करम धरम सगला से खोवै ॥ हुकमु न बूझै आवण जाणे॥ 
। पाप करै ता पछोताणे ॥ ३ ॥ जो तुधु भावै सो परवाणु ॥ तेरे भाणे नो कुरबाणु ॥ नानकु गरीबु बंदा 
/ जनु तेरा ॥ राखि लेइ साहिबु प्रभु मेरा ॥ ४ ॥ १॥ २२ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मोहि मसकीन प्रभु 
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० ४॥२॥ २३ ॥ धनासरी म: ५ ॥ सो कत डरै जि खसमु सम्हारै | डरि डरि पचे मनमुख वेचारे | १॥ * 
रहाउ॥ सिर ऊपरि मात पिता गुरदेव॥ सफल मूरति जा की निरमल सेव ॥ एकु निरंजनु जा की ५ 
(# रासि ॥ मिलि साधसंगति होवत परगास ॥ १ ॥ जीअन का दाता पूरन सभ ठाइ ॥ कोटि कलेस मिटहि 
४. हरि नाइ॥ जनम मरन सगला दुखु नासै ॥ गुरमुखि जा कै मनि तनि बासै ॥ २ ॥ जिस नो आपि लए 5 
 लड़ि लाइ॥ दरगह मिलै तिसै ही जाइ ॥ सेई भगत जि साचे भाणे॥ जमकाल ते भए निकाणे ॥ ३ ॥ ॥ 
४ साचा साहिबु सचु दरबारु ॥ कीमति कउणु कहै बीचारु ॥ घटि घटि अंतरि सगल अधारु॥ | 
नानकु जाचै संत रेणारु॥ ४ ॥ ३ ॥ २४ ॥ 
हा धनासरी महला ५ १ ऑसतिएुर प्रसादि ॥ ल्‍ 
हे घरि बाहरि तेरा भरवासा तू जन कै है संगि ॥ करि किरपा प्रीतम प्रभ अपुने नामु जपउ हरि रंगि 
॥ १ ॥ जन कउ प्रभ अपने का ताणु ॥ जो तू करहि करावहि सुआमी सा मसलति परवाणु॥ रहाउ॥ + 
४ पति परमेसरु गति नाराइणु धनु गुपाल गुण साखी॥ चरन सरन नानक दास हरि हरि संती इह ॥ 
४ बिधि जाती॥ २॥ १॥ २५ ॥ धनासरी महला ५ ॥ सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठि लाइ गुरि राखे ॥ ॥९ 
थे संसार सागर महि जलनि न दीने किनै न दुतरु भाखे ॥ १ ॥ जिन कै मनि साचा बिस्वासु ॥ पेखि #अनक ॥' 
& सुआमी की सोभा आनदु सदा उलासु॥ रहाउ॥ चरन सरनि पूरन परमेसुर अंतरजामी साखि बह ॥ ५ 
५] जानि बूझि अपना कीओ नानक भगतन का अंकुरु राखिओ ॥ २ ॥ २ ॥ २६ ॥ धनासरी 8२००३ । कस हि 
४ जह पेखउ तह हजूरि दूरि कतहु न जाई॥ रवि रहिआ ० 7२७फ७८ /० सम - गा | 
नही बीछुड़ै सो संगी गनीऐ॥ बिनसि जाइ जो निमख म अलप सुखु ( 
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दइआल प्रभ जितु तुमहि अराधा॥ नानकु मंगै दानु प्रभ रेन पग साधा | ४॥ ३ ॥ २७ ॥ धनासरी 


्ै 
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करनैहारै नानक सचु वडिआई ॥ ४ ॥ ४ ॥ २८ ॥ 
धनासरी महला ५ घरु ६ १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 

सुनहु संत पिआरे बिनउ हमारे जीउ ॥ हरि बिनु मुकति न काहू जीउ | रहाउ | मन निरमल करम 
करि तारन तरन हरि अवरि जंजाल तेरै काहू न काम जीउ ॥ जीवन देवा पारब्रहम सेवा इहु उपदेसु 
मो कउ गुरि दीना जीउ ॥ १ ॥ तिसु सिउ न लाईऐ हीतु जा को किछु नाही बीतु अंत की बार ओहु संगि 
न चालै॥ मनि तनि तू आराध हरि के प्रीतम साध जा कै संगि तेरे बंधन छूटै ॥ २ ॥ गहु पारब्रहम * 
सरन हिरदै कमल चरन अवर आस कछु पटलु न कीजै ॥ सोई भगतु गिआनी घिआनी तपा सोई है 
नानक जा कउ किरपा कीजै॥ ३ ॥ १॥ २९ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो 
हरि मंगना ॥ देखहु पसारि नैन सुनहु साधू के बैन प्रानपति चिति राखु सगल है मरना ॥ रहाउ॥ (# 
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धनासरी महला ५ घरु ७ १ ऑल सतिगुर प्रसादि ॥ 
हरि एकु सिमरि एकु सिमरि एकु सिमरि पिआरे ॥ कलि कलेस लोभ मोह महा भउजलु तारे ॥ रहाउ ॥ क्‍ 
सासि सासि निमख निमख दिनसु रैनि चितारे | साधसंग जपि निसंग मनि निधानु धारे ॥ १ ॥ चरन 
कमल नमसकार गुन गोबिद बीचारे | साध जना की रेन नानक मंगल सूख सधारे | २॥ १॥ ३१॥ 


धनासरी महला ५ घरु ८ दुपदे १ ऑटलतिगुर प्रसादि ॥ 

सिमरउ सिमरि सिमरि सुख पावउ सासि सासि समाले ॥ इह लोकि परलोकि संगि सहाई जत कत 
मोहि रखवाले॥ १ ॥ गुर का बचनु बसै जीअ नाले ॥ जलि नही डूबै तसकरु नही लेवै भाहि न साकै 
जाले॥ १॥ रहाउ ॥ निरधन कउ धनु अंधुले कउ टिक मात दूधु जैसे बाले॥ सागर महि बोहिथु 
पाइओ हरि नानक करी क्रिपा किरपाले॥ २ ॥ १॥ ३२ ॥ धनासरी महला ५ ॥ भए क्रिपाल दइआल [* 
गोबिंदा अंग्रितु रिदे सिंचाई ॥ नव निधि रिघि सिधि हरि लागि रही जन पाई॥ १॥ संतन कउ | 
अनदु सगल ही जाई॥ ग्रिहि बाहरि ठाकुरु भगतन का रवि रहिआ स्रब ठाई॥ १॥ रहाउ॥ 

| ता कउ कोइ न पहुचनहारा जा कै अंगि गुसाई ॥ जम की त्रास मिटै जिसु सिमरत नानक नामु । 
/ घिआई॥ २॥ २॥ ३३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ दरबवंतु दरबु देखि गरबै भूमवंतु अभिमानी ॥ राजा # 
| जाने सगल राजु हमरा तिउ हरि जन टेक सुआमी ॥ १ ॥ जे कोऊ अपुनी ओट समारै ॥ जैसा बितु तैसा (४ 
| होइ वरतै अपुना बलु नही हारै॥ १॥ रहाउ॥ आन तिआगि भए इक आसर सरणि सरणि करि * 
| आए ॥ संत अनुग्रह भए मन निरमल नानक हरि गुन गाए॥ २॥ ३ ॥ ३४॥ धनासरी महला ५॥ 
न जा कउ हरि रंगु लागो इसु जुग महि सो कहीअत है सूरा॥ आतम जिणै सगल वसि ता कै जा कल ल मिल मम ॥ 
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नेरि॥ उत ताक उत ते उत पेखै आवै लोभी फेरि॥ रहाउ॥ जब लगु तुटै नाही मन भरमा 
तब लगु मुकतु न कोई॥ कहु नानक दइआल सुआमी संतु भगतु जनु सोई॥ २॥ ५॥ ३६॥ 
धनासरी महला ५ ॥ नामु गुरि दीओ है अपुनै जा कै मसतकि करमा ॥ नामु द्रिड़ावै नामु जपावै ता का 
जुग महि धरमा | १॥ जन कउ नामु वडाई सोभ ॥ नामो गति नामो पति जन की मानै जो जो होग 
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५ धनि सु थानु धंनि ओइ जा महि संत बसारे | जन नानक की सरधा परह ठाकर ४ व 

मम ४ गवना जा महि सत बसारे॥ जन नानक की सरधा पूरहु ठाकुर भगत > 
कारे॥ २ ०॥ धनासरी छडाइ लीओ हि 

ट् २॥ ९॥ ४०॥ धनासरी महला ५॥ छडाइ महा बली ते अपने चरन £ 
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जाति॥ १॥ सतिगुरि पूरै कीनी दाति॥ हरि 
गाति | रहाउ ॥ अंगीकारु कीओ प्रभि अपुनै भगतन की | 
राखी पाति॥ नानक चरन गहे प्रभ अपने सुखु पाइओ दिन राति॥ २॥ १० ॥ ४१ ॥ धनासरी 
महला ५ ॥ पर हरना लोभु झूठ निंद इव ही करत गुदारी ॥ प्रिग त्रिसना आस मिथिआ मीठी इह > 
टेक मनहि साधारी ॥ १ ॥ साकत की आवरदा जाइ ब्रिथारी ॥ जैसे कागद के भार मूसा टूकि गवावत ः 
कामि नही गावारी॥ रहाउ॥ करि किरपा पारब्रहम सुआमी इह बंधन छुटकारी ॥ बूडत अंध 

नानक प्रभ काढत साध जना संगारी॥ २॥ ११॥ ४२॥ धनासरी महला ५॥ सिमरि सिमरि_ 
सुआमी प्रभु अपना सीतल तनु मनु छाती ॥ रूप रंग सूख धनु जीअ का पारब्रहम मोरै जाती ॥ १॥ 
रसना राम रसाइनि माती॥ रंग रंगी राम अपने कै चरन कमल निधि थाती॥ रहाउ ॥ जिस का 
सा तिन ही रखि लीआ पूरन प्रभ की भाती ॥ मेलि लीओ आपे सुखदातै नानक हरि राखी पाती * 
| ॥२॥ १२॥ ४३ ॥ धनासरी महला ५॥ दूत दुसमन सभि तुझ ते निवरहि प्रगट प्रतापु तुमारा ॥ 
ः जोजो तेरे भगत दुखाए ओहु ततकाल तुम मारा ॥ १ ॥ निरखउ तुमरी ओरि हरि नीत ॥ मुरारि सहाइ 
होहु दास कउ करु गहि उधरहु मीत ॥ रहाउ ॥ सुणी बेनती ठाकुरि मेरे खसमाना करि आपि॥ 
| नानक अनद भए दुख भागे सदा सदा हरि जापि॥ २ ॥ १३ ॥ ४४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ चतुर दिसा 
। कीनो बलु अपना सिर ऊपरि करु धारिओ | क्रिपा कटाख्य अवलोकनु कीनो दास का दूखुबिदारिओ ॥ १ ॥ 
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ः धनासरी महला ५॥ अउखी घड़ी न देखण देई अपना बिरदु समाले॥ हाथ देइ राखै अपने कउ 
| सासि सासि प्रतिपाले॥ १॥ प्रभ सिउ लागि रहिओ मेरा चीतु॥ आदि अंति प्रभु सदा सहाई धंनु 
| हमारा मीतु॥ रहाउ ॥ मनि बिलास भए साहिब के अचरज देखि बडाई ॥ हरि सिमरि सिमरि आनद 
करि नानक प्रभि पूरन पैज रखाई ॥ २ ॥ १५ ॥ ४६ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिस कउ बिसरे प्रानपति * 
दाता सोई गनहु अभागा॥ चरन कमल जा का मनु रागिओ अमिअ सरोवर पागा॥ १॥ तेरा 
£| जनु राम नाम रंगि जागा॥ आलसु छीजि गइआ सभु तन ते प्रीतम सिउ मनु लागा | रहाउ ॥ जह 
जह पेखउ तह नाराइण सगल घटा महि तागा॥ नाम उदकु पीवत जन नानक तिआगे सभि 
अनुरागा ॥ २॥ १६ ॥ ४७ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जन के पूरन होए काम ॥ कली काल महा बिखिआ क्‍ 
महि लजा राखी राम॥ १॥ रहाउ॥ सिमरि सिमरि सुआमी प्रभु अपुना निकटि न आवै जाम॥ |» 
मुकति बैकुंठ साध की संगति जन पाइओ हरि का धाम॥ १॥ चरन कमल हरि जन की थाती #! 
कोटि सूख बिस्राम॥ गोबिंदु दमोदर सिमरउ दिन रैनि नानक सद कुरबान॥ २॥ १७॥ ४८॥ 
धनासरी महला ५ ॥ मांगउ राम ते इकु दानु॥ सगल मनोरथ पूरन होवहि सिमरउ तुमरा नामु * 
॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरन तुम्हारे हिरदै वासहि संतन का मय न पावउ ॥ सोग अगनि महि मनु न विआपै .» 
| आठ पहर गुण गावउ ॥ १॥ स्वसति बिवसथा हरि की सेवा मध्यंत प्रभ जापण ॥ नानक रंगु लगा 
| परमेसर बाहुड़ि जनम न छापण॥ २ ॥ १८ ॥ ४९ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मांगउ राम ते सभि थोक॥ 
। भानुख कउ जाचत स्रमु पाईऐ प्रभ कै सिमरनि मोख ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घोखे मुनि जन सिंग्रिति पुरानां | 
| बेद पुकारहि घोख ॥ क्रिपा सिंधु सेवि सचु पाईएऐ दोवै सुहेले लोक ॥ १ ॥ आन अचार बिउहार है जेते 
' बिनु हरि सिमरन फोक॥ नानक जनम मरण भै काटे मिलि साधू बिनसे सोक॥ २॥ १९ ॥ ५०॥ | । 
| घनासरी महला ५ ॥ त्रिसना बुझै हरि कै नामि॥ महा संतोखु होवै गुर बचनी प्रभ सिउ लागै पूरन *ै 
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! . जपि नाम ॥ जिस लिखिआ ४ 
ञं पक रा | जि ५ कै करमि लिखिआ धुरि करतै ्क्न् जन के पूरन काम | २ ॥ २० ॥ ५१ ॥ * 
हे 50 आह 5 ॥ ५५ कीनी पारब्रहमि सार ॥ निंदक टिकनु न पावनि मूले ऊडि गए बेकार ॥ ५ 
५ 2398 ह जह देखउ तह तह सुआमी कोइ न पहुचनहार ॥ जो जो करै अवगिआ जन की होइ *# 
है इआ ५ कर ॥ १ ॥ करनहारु रखवाला होआ जा का अंतु न पारावार ॥ नानक दास रखे प्रभि | 
है| अपुनै निंदक काढे मारि | २॥ २१॥ ५२ ॥ है 
हे धनासरी महला ५ घरु ९ पड़ताल १ ऑसत्िए प्रसादि ॥ $ 
हे हरि चरन सरन गोबिंद दुख भंजना दास अपुने कउ नामु देवहु॥ द्रविसटि प्रभ धारहु क्रिपा करि # 
6 तारहु भुजा गहि कूप ते काढि लेवहु ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध करि अंध माइआ के बंध अनिक दोखा तनि # 
हि छादि पूरे ॥ प्रभ बिना आन न राखनहारा नामु सिमरावहु सरनि सूरे ॥ १॥ पतित उधारणा जीअ 
#| जंत तारणा बेद उचार नही अंतु पाइओ॥ गुणह सुख सागरा ब्रहम रतनागरा भगति वछलु नानक | 
# गाइओ॥२॥ १ ॥ ५३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ हलति सुखु पलति सुखु नित सुखु सिमरनो नामु गोबिंद ँ 
४| का सदा लीजै ॥ मिट॒हि कमाणे पाप चिराणे साधसंगति मिलि मुआ जीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राज जोबन * 
0 बिसरंत हरि माइआ महा दुखु एहु महांत कहै॥ आस पिआस रमण हरि कीरतन एहु पदारथु 
हि भागवंतु लहै॥ १ ॥ सरणि समरथ अकथ अगोचरा पतित उधारण नामु तेरा ॥ अंतरजामी नानक के £ 
सुआमी सरबत पूरन ठाकुरु मेरा ॥ २॥ २ ॥ ५४ ॥ क्‍ 
हे धनासरी महला ५ घरु १२ १ कॉसिडिएर प्रसादि ॥ रे 
#| बंदना हरि बंदना गुण गावहु गोपाल राइ॥ रहाउ॥ वडै भागि भेटे गुरदेवा॥ कोटि पराध मिटे |£ 
-कड इउउऊऊऊ्स ८ 
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हरि सेवा | १॥ चरन कमल जा का मनु रापै॥ सोग अगनि तिसु जन न बिआपै ॥ २ ॥ सागरु तरिआ 
* साधू संगे॥निरभउ नामु जपहु हरि रंगे॥ ३ ॥ पर धन दोख किछु पाप न फेड़े ॥ जम जंदारु न आवै 
ह। नेड़े॥ ४॥ त्रिसना अगनि प्रभि आपि बुझाई ॥ नानक उधरे प्रभ सरणाई ॥ ५ ॥ १॥ ५५ ॥ धनासरी 
४ महला ५॥ त्रिपति भई सचु भोजनु खाइआ॥ मनि तनि रसना नामु घिआइआ ॥ १ ॥ जीवना हरि 
। जीवना ॥ जीवनु हरि जपि साधसंगि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक प्रकारी बसत्र ओढाए | अनदिनु कीरतनु 
४ हरि गुन गाए॥ २ ॥ हसती रथ असु असवारी ॥ हरि का मारगु रिदै निहारी ॥ ३ ॥ मन तन अंतरि 
# चरन घिआइआ ॥ हरि सुख निधान नानक दासि पाइआ॥ ४॥ २॥ ५६ ॥ धनासरी महला ५॥ 
8. गुर के चरन जीअ का निसतारा ॥ समुंदु सागरु जिनि खिन महि तारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोई होआ क्रम 
४ रतु कोई तीरथ नाइआ॥ दासी हरि का नामु धिआइआ॥ १॥ बंधन काटनहारु सुआमी॥ 
है| जन नानकु सिमरै अंतरजामी ॥ २॥ ३ ॥ ५७ ॥ धनासरी महला ५ ॥ कितै प्रकारि न तूटउ प्रीति॥ 
४, दास तेरे की निरमल रीति॥ १॥ रहाउ॥ जीअ प्रान मन धन ते पिआरा॥ हऊमै बंधु हरि 
४ देवणहारा | १॥ चरन कमल सिउ लागउ नेहु॥ नानक की बेनंती एह॥ २॥ ४ ॥ ५८ ॥ 
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१ आऑ खत पुर प्रसादि ॥ | 
धनासरी महला ९ ॥ काहे रे बन खोजन जाई ॥ सरब निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई॥ १॥ 
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सर ॥ जोबनु धनु प्रभता कै मद मै अहिनिसि *> दिवाना ॥ १ | दीन दइआल सदा 
दुख भंजन ता सिउ मनु न लगाना ॥ जन नानक कोटन मै किनहू गुरमुखि होइ पछाना ॥ २॥ २ ॥ 
धनासरी महला ९ ॥ तिह जोगी कउ जुगति न जानउ ॥ लोभ मोह माइआ ममता फुनि जिह घटि माहि 
पछानउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पर निंदा उसतति नह जा कै कंचन लोह समानो ॥ हरख सोग ते रहै अतीता 
जोगी ताहि बखानो ॥ १ ॥ चंचल मनु दह दिसि कउ धावत अचल जाहि ठहरानो ॥ कहु नानक इह 
बिधि को जो नरु मुकति ताहि तुम मानो ॥ २ ॥ ३ ॥ धनासरी महला ९ ॥ अब मै कउनु उपाउ करउ ॥ 
जिह बिघधि मन को संसा चूके भउ निधि पारि परउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनमु पाइ कछु भलो न कीनो ता ते 
अधिक डरउ॥ मन बच क्रम हरि गुन नही गाए यह जीअ सोच धरउ॥ १॥ गुरमति सुनि कछु 
गिआनु न उपजिओ पसु जिउ उदरु भरउ ॥ कहु नानक प्रभ बिरदु पछानउ तब हउ पतित तरउ ॥ 


२॥४॥९॥ ९॥ १३ ॥ ५८ ॥ ४॥ ९३॥ 
न क महला १ घरु २ असटपदीआ १ ऑससलिुर प्रसादि ॥ 

गुरु सागरु रतनी भरपूरे ॥ अंग्रितु संत चुगहि नही दूरे॥ हरि रसु चोग चुगहि प्रभ भाव ॥ सरवर 

महि हंसु प्रानपति पावै॥ १॥ किआ बगु बपुड़ा छपड़ी नाइ॥ कीचड़ि डूबे मैलु न जाइ॥ १॥ 

रहाउ ॥ रखि रखि चरन धरे वीचारी ॥ दुबिधा छोडि भए निरंकारी ॥ मुकति पदारथु हरि रस चाखे ॥ 

आवण जाण रहे गुरि राखे॥ २॥ सरवर हंसा छोडि न जाइ॥ प्रेम भगति करि सहजि समाइ ॥ 

सरवर महि हंसु हंस महि सागरु | अकथ कथा गुर बचनी आदरु ॥ ३ ॥ सुंन मंडल इकु जोगी बैसे ॥ 


नारि न पुरखु कहहु कोऊ कैसे ॥ त्रिभवण जोति रहे लिव लाई॥ सुरि नर नाथ सचे सरणाई॥ ४ ॥ क्‍ 
भगति वछल भै काटणहारे ॥ हउमै # 


॥ मरणु लिखाइ मंडल महि आए ॥॥ 


2 
कक कक कक कक कक 


की 


22 के कक कक हक कक कक के के के के के व के 0 82 [७८ ६७८४२ 


... 
' 50. 0 235: ने: उनके: 3 अंक अं अं 30 : 


हि जनमु पदारथु दुबिधा खोवै॥ आपु न चीनसि भ्रमि भ्रमि रोवै॥ ६ लक | कहतउ पड़तउ सुणतउ एक ॥ 
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कल धरमु धरणीधर टेक ॥ जतु सतु संजमु रिदे समाए॥ चउथे पद कउ जे मनु पतीआए॥ ७॥ " 
; की लक कला * 24-2९ “हर भउ भागै॥ सूरति मूरति आदि अनूपु॥ नानकु 5 
5 जाचै साचु सरूपु॥ ८ ॥ १ ॥ धनासरी महला १॥ सहजि मिलै मिलिआ परवाणु॥ ना तिसु मरणु न रे 
धर आवणु जाणु॥ ठाकुर महि दासु दास महि सोइ | जह देखा तह अवरु न कोइ ॥ १॥ गुरमुखि भगति * 
५ सहज घरु पाईएऐ ॥ बिनु गुर भेटे मरि आईऐ जाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो गुरु करउ जि साचु द्रिड़ावै ॥ रे 
5 अक्थु कथावै सबदि मिलावै ॥ हरि के लोग अवर नही कारा ॥ साचउ ठाकुरु साचु पिआरा ॥ २॥ है 
&| तन महि मनूआ मन महि साचा ॥ सो साचा मिलि साचे राचा ॥ सेवकु प्रभ कै लागै पाइ ॥ सतिगुरु * 
है पूरा मिलै मिलाइ॥ ३ ॥ आपि दिखावै आपे देखै॥ हठि न पतीजै ना बहु भेखै ॥ घड़ि भाडे जिनि कै 
रे अंग्रितु पाइआ॥ प्रेम भगति प्रभि मनु पतीआइआ ॥ ४॥ पड़ि पड़ि भूलहि चोटा खाहि॥ बहुतु है 
हे सिआणप आवहि जाहि ॥ नामु जपै भउ भोजनु खाइ ॥ गुरमुखि सेवक रहे समाइ ॥ ५ ॥ पूजि सिला रे 
है तीरथ बन वासा | भरमत डोलत भए उदासा॥ मनि मैलै सूचा किउ होइ ॥ साचि मिलै पावै पति ५ 
४; सोइ॥ ६ ॥ आचारा वीचारु सरीरि ॥ आदि जुगादि सहजि मनु धीरि ॥ पल पंकज महि कोटि उधारे ॥ ऊँ 
रे करि किरपा गुरु मेलि पिआरे ॥ ७ ॥ किसु आगै प्रभ तुधु सालाही ॥ तुधु बिनु दूजा मै को नाही ॥ जिउ 
# तुधु भाव तिउ राखु रजाइ ॥ नानक सहजि भाइ गुण गाइ ॥ ८ ॥ २ ॥ हा 
। को धनासरी महला ५ घरु ६ असटपदी ऑकिलिपर प्रसादि ॥ ५ 
१! सेवा गुर लागउ चरन गोविंद जी का मारगु देहु जी बताई॥ १॥ रहाउ॥ अनिक उपाव करउ है 
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चिंत ठाकुर सिउ मेरा रंगु लावै॥ २ ॥ पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद इकु खिनु न धीरहि मेरे 
घर के पंचा ॥ कोई ऐसो रे भगतु जु माइआ ते रहतु इकु अंग्रित नामु मेरै रिदै सिंचा ॥ ३ ॥ जेते रे 
तीरथ नाए अहंबुधि मैलु लाए घर को ठाकुरु इकु तिलु न मानै | कदि पावउ साधसंगु हरि हरि सदा 
आनंदु गिआन अंजनि मेरा मनु इसनानै॥ ४ ॥ सगल अस्रम कीने मनूआ नह पतीने बिबेकहीन 
देही धोए ॥ कोई पाईए रे पुरखु बिधाता पारब्रहम कै रंगि राता मेरे मन की दुरमति मलु खोए ॥ ५ ॥ 


सदा कीरति गुर परसादि कोऊ नेत्रहु पेखै॥ ६ ॥ मनहठि जो कमावै तिलु न लेखै पावै बगुल जिउ 
घिआनु लावै माइआ रे धारी॥ कोई ऐसो रे सुखह दाई प्रभ की कथा सुनाई तिसु भेटे गति होइ 
हमारी ॥ ७॥ सुप्रसंन गोपाल राइ काटै रे बंधन माइ गुर कै सबदि मेरा मनु राता॥ सदा सदा 
आनंदु भेटिओ निरभै गोबिंदु सुख नानक लाधे हरि चरन पराता | ८ | सफल सफल भई सफल 
जात्रा | आवण जाण रहे मिले साधा ॥ १ ॥ रहाउ दूजा ॥ १॥ ३ ॥ 
धनासरी महला १ छत १ ऑ सत्र प्रसादि ॥ 

तीरथि नावण जाउ तीरथु नामु है ॥ तीरथु सबद बीचारु अंतरि गिआनु है॥ गुर गिआनु साचा थानु 
तीरथु दस पुरब सदा दसाहरा ॥ हउ नामु हरि का सदा जाचउ देहु प्रभ धरणीधरा ॥ संसारु रोगी 

नामु दारू मैलु लागै सच बिना ॥ गुर वाकु निरमलु सदा चानणु नित साचु तीरथु मजना॥ १॥ 

साचि न लागै मैलु किआ मलु धोईऐ॥ गुणहि हारु परोइ किस कउ रोईऐ ॥ वीचारि मारै तरै तारे 

उलटि जोनि न आवए ॥ आपि पारसु परम घिआनी साचु साचे भावए ॥ आनंदु अनदिनु हरखु साचा 

दूख किलविख परहरे॥ सचु नामु पाइआ गुरि दिखाइआ मैलु नाही सच मने॥ २॥ संगति 
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धरउ मेरी मेरी करत सद ही विहावै॥ कोई ऐसो रे भेटै संतु मेरी लाहै सगल 
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। मीत मिलापु पूरा नावणो॥ गावै गावणहारु सबदि सुहावणो॥ सालाहि साचे मंनि सतिगुरु पुंन 


दान दइआ मते ॥ पिर संगि भावै सहजि नावै बेणी त संगमु सत सते ॥ आराधि एककारु साचा नित 


देइ चड़े सवाइआ॥ गति संगि मीता संतसंगति करि नदरि मेलि मिलाइआ॥ ३॥ कहणु कहै + 
सभु कोइ केवडु आखीऐ ॥ हउ मूरखु नीचु अजाणु समझा साखीऐ ॥ सचु गुर की साखी अंम्रित भाखी 
तितु मनु मानिआ मेरा ॥ कूचु करहि आवहि बिखु लादे सबदि सचै गुरु मेरा ॥ आखणि तोटि न भगति : 


भंडारी भरिपुरि रहिआ सोई॥ नानक साचु कहै बेनंती मनु मांजे सचु सोई॥ ४॥ १॥ धनासरी 


महला १ ॥ जीवा तेरै नाइ मनि आनंदु है जीउ ॥ साचो साचा नाउ गुण गोविंदु है जीउ | गुर गिआनु 7 
अपारा सिरजणहारा जिनि सिरजी तिनि गोई॥ परवाणा आइआ हुकमि पठाइआ फेरि न सके + 
। कोई॥ आपे करि वेखै सिरि सिरि लेखै आपे सुरति बुझाई॥ नानक साहिबु अगम अगोचरु जीवा | 


सची नाई॥ १॥ तुम सरि अवरु न कोइ आइआ जाइसी जीउ॥ हुकमी होइ निबेड़ू भरमु 


| चुकाइसी जीउ ॥ गुरु भरमु चुकाए अकथु कहाए सच महि साचु समाणा ॥ आपि उपाए आपि समाए 
*| हुकमी हुकमु पछाणा ॥ सची वडिआई गुर ते पाई तू मनि अंति सखाई ॥ नानक साहिबु अवरु न 

दूजा नामि तेरे वडिआई ॥ २ ॥ तू सचा सिरजणहारु अलख सिरंदिआ जीउ ॥ एकु साहिबु दुइ राह .. 
| वाद वधंदिआ जीउ ॥ दुइ राह चलाए हुकमि सबाए जनमि मुआ संसारा ॥ नाम बिना नाही को बेली 
बिखु लादी सिरि भारा॥ हुकमी आइआ हुकमु न बूझे हुकमि सवारणहारा॥ नानक साहिबु | 
:। सबदि सिजापै साचा सिरजणहारा॥ ३॥ भगत सोहहि दरवारि सबदि सुहाइआ जीउ॥ बोलहि 

अंग्रित बाणि रसन रसाइआ जीउ॥ रसन रसाए नामि तिसाए गुर कै सबदि विकाणे॥ पारसि + 
। परसिऐ पारसु होए जा तेरै मनि भाणे ॥ अमरा पदु पाइआ आपु गवाइआ विरला गिआन वीचारी॥ | 
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है सतिगुर पूछउ जाइ नामु घिआइसा जीउ ॥ सचु नामु घिआई साचु चवाई गुरमुखि साचु पछाणा॥ 
दीना नाथु दइआलु निरंजनु अनदिनु नामु वखाणा॥ करणी कार धुरहु फुरमाई आपि मुआ 
मनु मारी॥ नानक नामु महा रसु मीठा त्रिसना नामि निवारी ॥ ५ ॥ २ ॥ धनासरी छत महला १॥ 
पिर संगि मूठड़ीए खबरि न पाईआ जीउ॥ मसतकि लिखिअड़ा लेखु पुरबि कमाइआ जीउ ॥ लेखु 
न मिटई पुरबि कमाइआ किआ जाणा किआ होसी ॥ गुणी अचारि नही रंगि राती अवगुण बहि 
बहि रोसी॥ धनु जोबनु आक की छाइआ बिरधि भए दिन पुंनिआ॥ नानक नाम बिना दोहागणि 
छूटी झूठि विछुनिआ ॥ १ ॥ बूडी घरु घालिओ गुर कै भाइ चलो ॥ साचा नामु घिआइ पावहि सुखि 
महलो ॥ हरि नामु घिआए ता सुखु पाए पेईअड़ै दिन चारे | निज घरि जाइ बहै सचु पाए अनदिनु 
नालि पिआरे ॥ विणु भगती घरि वासु न होवी सुणिअहु लोक सबाए | नानक सरसी ता पिरु पाए 
राती साचै नाए॥ २॥ पिरु धन भावै ता पिर भावै नारी जीउ॥ रंगि प्रीतम राती गुर कै सबदि 
वीचारी जीउ ॥ गुर सबदि वीचारी नाह पिआरी निवि निवि भगति करेई ॥ माइआ मोहु जलाए 
प्रीतमु रस महि रंगु करेई॥ प्रभ साचे सेती रंगि रंगेती लाल भई मनु मारी॥ नानक साचि वसी 
सोहागणि पिर सिउ प्रीति पिआरी ॥ ३ ॥ पिर घरि सोहै नारि जे पिर भावए जीउ॥ झूठे वैण चवे 
कामि न आवए जीउ॥ झूठु अलावै कामि न आवै ना पिरु देखै नैणी॥ अवगुणिआरी कंति विसारी 
छूटी विधण रैणी ॥ गुर सबदु न मानै फाही फाथी सा धन महलु न पाए॥ नानक आपे आपु पछाणै 
गुरमुखि सहजि समाए॥ ४ ॥ धन सोहागणि नारि जिनि पिरु जाणिआ जीउ ॥ नाम बिना कूड़िआरि 
कूड़ू कमाणिआ जीउ ॥ हरि भगति सुहावी साचे भावी भाइ भगति प्रभ राती ॥ पिरु रलीआला जोबनि 
बाला तिसु रावे रंगि राती ॥ गुर सबदि विगासी सहु रावासी फलु पाइआ गुणकारी ॥ नानक साचु 
मिलै वडिआई पिर घरि सोहै नारी ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
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धनासरी छंत महला ४ घरु १ १ ऑचिविग प्रसादि ॥ हा 
| हरि जीउ क्रिपा करे ता नामु घिआईऐ जीउ ॥ सतिगुरु मिलै सुभाइ सहजि गुण गाईऐ जीउ॥ 
गुण गाइ विगसै सदा अनदिनु जा आपि साचे भावए॥ अहंकारु हउमै तजे माइआ सहजि नामि 
समावए॥ आपि करता करे सोई आपि देइ त पाईऐ॥ हरि जीउ क्रिपा करे ता नामु घिआईऐ 
जीउ ॥ १ ॥ अंदरि साचा नेहु पूरे सतिगुरै जीउ ॥ हउ तिसु सेवी दिनु राति मै कदे न वीसरै जीउ ॥ 
कदे न विसारी अनदिनु सम्हारी जा नामु लई ता जीवा ॥ स्रवणी सुणी त इहु मनु त्रिपतै गुरमुखि *# 
अंग्रितु पीवा॥ नदरि करे ता सतिगुरु मेले अनदिनु बिबेक बुधि बिचरै॥ अंदरि साचा नेहु पूरे 
सतिगुरै॥ २॥ सतसंगति मिलै वडभागि ता हरि रसु आवए जीउ॥ अनदिनु रहै लिव लाइ त | 
सहजि समावए जीउ ॥ सहजि समावै ता हरि मनि भावै सदा अतीतु बैरागी ॥ हलति पलति सोभा | 
; जग अंतरि राम नामि लिव लागी ॥ हरख सोग दुहा ते मुकता जो प्रभु करे सु भावए | सतसंगति मिलै 

| वडभागि ता हरि रसु आवए जीउ॥ ३॥ दूजे भाइ दुखु होइ मनमुख जमि जोहिआ जीउ॥ 
# हाइ हाइ करे दिनु राति माइआ दुखि मोहिआ जीउ ॥ माइआ दुखि मोहिआ हउमै रोहिआ [| 
४ मेरी मेरी करत विहावए॥ जो प्रभु देइ तिसु चेतै नाही अंति गइआ पछुतावए॥ बिनु नावै को 
#| साथि न चालै पुत्र कलत्र माइआ धोहिआ।॥ दूजै भाइ दुखु होइ मनमुखि जमि जोहिआ जीउ ॥ ४ ॥ 
&#| करि किरपा लेहु मिलाइ महलु हरि पाइआ जीउ॥ सदा रहै कर जोड़ि प्रभु मनि भाइआ जीउ॥ 
| | प्रभु मनि भाव ता हुकमि समावै हुकमु मंनि सुखु पाइआ॥ अनदिनु जपत रहै दिनु राती 

/ सहजे नामु घिआइआ।॥ नामो नामु मिली वडिआई नानक नामु मनि भावए॥ करि किरपा 
लेहु मिलाइ महलु हरि पावए जीउ ॥ ५ ॥ १॥ 
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#'| पुरानां॥ कमलापति 


धनासरी महला ५ छत १ जोकि प्रसादि ॥ 
सतिगुर दीन दइआल जिसु संगि हरि गावीऐ जीउ॥ अंग्रितु हरि का नामु साधसंगि रावीऐ 
जीउ ॥ भजु संगि साधू इकु अराधू जनम मरन दुख नासए॥ धुरि करमु लिखिआ साचु सिखिआ 
कटी जम की फासए ॥ भै भरम नाठे छुटी गाठे जम पंथि मूलि न आवीऐ | बिनवंति नानक धारि 
किरपा सदा हरि गुण गावीऐ ॥ १ ॥ निधरिआ धर एकु नामु निरंजनो जीउ ॥ तू दाता दातारु सरब 
दुख भंजनो जीउ॥ दुख हरत करता सुखह सुआमी सरणि साधू आइआ ॥ संसारु सागझ महा 
बिखड़ा पल एक माहि तराइआ ॥ पूरि रहिआ सरब थाई गुर गिआनु नेत्री अंजनो | बिनव॑ंति नानक 
सदा सिमरी सरब दुख भै भंजनो ॥ २ ॥ आपि लीए लड़ि लाइ किरपा धारीआ जीउ | मोहि निरगुणु 
नीचु अनाथु प्रभ अगम अपारीआ जीउ॥ दइआल सदा क्रिपाल सुआमी नीच थापणहारिआ॥ 
जीअ जंत सभि वसि तेरै सगल तेरी सारिआ॥ आपि करता आपि भुगता आपि सगल बीचारीआ ॥ 
बिनवंत नानक गुण गाइ जीवा हरि जपु जपउ बनवारीआ॥ ३॥ तेरा दरसु अपारु नामु 
अमोलई जीउ ॥ निति जपहि तेरे दास पुरख अतोलई जीउ ॥ संत रसन बूठा आपि तूठा हरि रसहि 
सेई मातिआ ॥ गुर चरन लागे महा भागे सदा अनदिनु जागिआ ॥ सद सदा सिम्रतब्य सुआमी सासि 


सासि गुण बोलई ॥ बिनवंति नानक धूरि साधू नामु प्रभू अमोलई॥ ४ ॥ १ की: 3 ६०९: 
सतिगर 


रागु धनासरी बाणी भमत कबीर जीकी 3 5 १ 
सनक सनंद महेस समानां ॥ सेखनागि तेरो मरमु न जाना॥ १॥ सत् रामु रिदे बसाई॥ १॥ 
रहाउ ॥ हनूमान सरि गरुड़ समानां ॥ सुरपति नरपति नही गुन जाना ॥ २॥ चारि बेद अरु सिंग्रिति 
| कवला नही जानां॥ ३॥ कहि कबीर सो भरमै नाही॥ पग लगि राम रहै 
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&#| कहहु कवन बिघि कीजै ॥ १ ॥ सो दिनु आवन लागा॥ वन मत पिता भाई सुत बनिता कहहु कोऊ है का का 
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अंकल ५५५४ के के 
सरनांही ॥ ४ ॥ १॥ दिन ते पहर पहर ते घरीआं आव घटै तनु छीजै ॥ कालु अहेरी फिरै बधिक जिउ 
॥ १॥ रहाउ॥ जब लगु जोति काइआ महि बरतै आपा पसू न बूझे ॥ लालच करे जीवन पद कारन 
लोचन कछू न सूझै ॥ २ ॥ कहत कबीर सुनहु रे प्रानी छोडहु मन के भरमा ॥ केवल नामु जपहु रे प्रानी 
परहु एक की सरनां॥ ३ ॥ २॥ जो जनु भाउ भगति कछु जाने ता कउ अचरजु काहो ॥ जिउ जलु जल 
महि पैसि न निकसै तिउ ढुरि मिलिओ जुलाहो ॥ १ ॥ हरि के लोगा मै तउ मति का भोरा ॥ जउ तनु 
कासी तजहि कबीरा रमईऐ कहा निहोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहतु कबीरु सुनहु रे लोई भरमि न भूलहु 
कोई ॥ किआ कासी किआ ऊखरु मगहरु रामु रिदै जउ होई ॥ २ ॥ ३ ॥ इंद्र लोक सिव लोकहि जैबो ॥ 
ओछे तप करि बाहुरि ऐबो॥ १॥ किआ मांगउ किछु थिरु नाही॥ राम नाम रखु मन माही ॥ १॥ 
रहाउ ॥ सोभा राज बिभै बडिआई॥ अंति न काहू संग सहाई॥ २॥ पुत्र कलत्र लछमी माइआ॥ 
इन ते कहु कवनै सुखु पाइआ ॥ ३ ॥ कहत कबीर अवर नही कामा ॥ हमरै मन धन राम को नामा ॥ 
४॥ ४ ॥ राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि भाई॥ राम नाम सिमरन बिनु बूडते अधिकाई ॥ १॥ 
रहाउ ॥ बनिता सुत देह ग्रेह संपति सुखदाई॥ इन्ह मै कछु नाहि तेरो काल अवध आई॥ १॥ 
अजामल गज गनिका पतित करम कीने ॥ तेऊ उतरि पारि परे राम नाम लीने॥ २ ॥ सूकर कूकर 
जोनि भ्रमे तऊ लाज न आई॥ राम नाम छाडि अंग्रित काहे बिखु खाई॥ ३ ॥ तजि भरम करम # 
बिघि निखेध राम नामु लेही ॥ गुर प्रसादि जन कबीर रामु करि सनेही ॥ ४ ॥ ० :# ॥ 
धनासरी बाणी भगत नामदेव जी की १ ऑ सतिगुर प्रसादि॥ 
गहरी करि कै नीव खुदाई ऊपरि मंडप छाए ॥ मारकंडे ते को अधिकाई जिनि त्रिण धरि मूंड बलाए |» 
>/ १ ॥ हमरो करता रामु सनेही ॥ काहे रे नर गरबु करत हहु बिनसि जाइ झूठी देही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हर 


” 3” है | पी नल फछ 
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मेरी मेरी कैरउ करते दुरजोधन से भाई | बारह जोजन छत्रु चलै था देही गिरझन खाई ॥ २ ॥ सरब 5 
सुइन की लंका होती रावन से अधिकाई | कहा भइओ दरि बांधे हाथी खिन महि भई पराई॥ ३॥ ट 
दुरबासा सिउ करत ठगउरी जादव ए फल पाए | क्रिपा करी जन अपुने ऊपरि नामदेउ हरि गुन |£ 
गाए॥ ४ ॥ १.॥ दस बैरागनि मोहि बसि कीन्ही पंचहु का मिट नावउ ॥ सतरि दोइ भरे अंग्रित सरि £ 
बिखु कउ मारि कढावउ | १ ॥ पाछै बहुरि न आवनु पावउ॥ अंग्रित बाणी घट ते उचरठ आतम ट 
कउ समझावउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बजर कुठारु मोहि है छीनां करि मिंनति लगि पावउ॥ संतन के हम 
उलटे सेवक भगतन ते डरपावउ॥ २ ॥ इह संसार ते तब ही छूटठ जउ माइआ नह लपटावउ॥ *# 
माइआ नामु गरम जोनि का तिह तजि दरसनु पावउ ॥ ३ ॥ इतु करि भगति करहि जो जन तिन भउ # 
सगल चुकाईऐ ॥ कहत नामदेउ बाहरि किआ भरमहु इह संजम हरि पाईऐ॥ ४॥ २॥ मारवाड़ि £ 
जैसे नीरु बालहा बेलि बालहा करहला॥ जिउ कुरंक निसि नादु बालहा तिउ मेरै मनि रामईआ :# 
॥ १ ॥ तेरा नामु रूड़ो रूपु रूड़ो अति रंग रूड़ो मेरो रामईआ ॥ १ ॥ रहाउ॥ जिउ घरणी कउ इंद्र (2 
बालहा कुसम बासु जैसे भवरला॥ जिउ कोकिल कउ अंबु बालहा तिउ मेरै मनि रामईआ॥ २॥ # 
चकवी कउ जैसे सूरु बालहा मान सरोवर हंसुला ॥ जिउ तरुणी कउ कंतु बालहा तिउ मेरै मनि < 
रामईआ ॥ ३ ॥बारिक कउ जैसे खीरु बालहा चात्रिक मुख जैसे जलधरा ॥ मछुली कउ जैसे नीरु बालहा 5 
तिउ मेरै मनि रामईआ ॥ ४ ॥ साधिक सिध सगल मुनि चाहहि बिरले काहू डीठुला॥ सगल भवण & 
तेरो नामु बालहा तिउ नामे मनि बीठुला॥ ५ ॥ ३ ॥ पहिल पुरीए पुंडरक वना॥ ता चे हंसा सगले 
जनां॥ क्रिस्ना ते जानऊ हरि हरि नाचंती नाचना ॥ १ ॥ पहिल पुरसाबिरा ॥ अथोन पुरसादमरा॥ 
असगा अस उसगा॥ हरि का बागरा नाचै पिंधी महि सागरा॥ १॥ रहाउ॥ नाचंती गोपी 


5८ 


जंना॥ नईआ ते बैरे कंना॥ तरकु न चा॥ भ्रमीआ चा॥ केसवा बचउनी अईए मईए एक आन ४ 
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है जीउ॥ २॥ पिंधी उभकले संसारा॥ भ्रमि भ्रमि आए तुम चे दुआरा॥ तू कुनु रे॥ मै जी डे नामा॥ 
*| हो जी॥ आला ते निवारणा जम कारणा॥ ३ ॥ ४॥ पतित पावन माधउ बिरदु तेरा ॥ धंनि ते वै | 
| मुनि जन जिन घिआइओ हरे प्रभु मेरा ॥ १ ॥ मेरै माथै लागी ले धूरि गोबिंद चरनन की ॥ सुरि नर * 


#| मुनि जन तिनहू ते दूरि॥ १॥ रहाउ॥ दीन का दइआलु माधौ गरब परहारी | चरन सरन नामा क्‍ 
५ बलि तिहारी॥२॥ ५॥ ०८४९१ 5 
ही धनासरी भगत रविदास जी की १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ के 
#| हम सरि दीनु दइआलु न तुम सरि अब पतीआरु किआ कीजै ॥ बचनी तोर मोर मनु मानै जन कउ [# 
रु पूरनु दीजै॥ १॥ हउ बलि बलि जाउ रमईआ कारने ॥ कारन कवन अबोल ॥ रहाउ ॥ बहुत जनम (# 
#| बिछुरे थे माधउ इहु जनमु तुम्हारे लेखे॥ कहि रविदास आस लगि जीवउ चिर भइओ दरसनु 
#| देखे॥ २ ॥ १ ॥चित सिमरनु करउ नैन अविलोकनो स्रवन बानी सुजसु पूरि राखउ ॥ मनु सु मधुकरु '*; 
#*| करउ चरन हिरदे धरउ रसन अंग्रित राम नाम भाखउ ॥ १ ॥ मेरी प्रीति गोबिंद सिउ जिनि घटै ॥ है 
#। मै तउ मोलि महगी लई जीअ सटै॥ १॥ रहाउ॥ साधसंगति बिना भाउ नही ऊपजै भाव बिनु # 
&#| भगति नही होइ तेरी ॥ कहै रविदासु इक बेनती हरि सिउ पैज राखहु राजा राम मेरी ॥ २॥ २ ॥ नामु # 
£| तेरो आरती मजनु मुरारे ॥ हरि के नाम बिनु झूठे सगल पासारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु तेरो आसनो नामु तेरो 
है| उरसा नामु तेरा केसरो ले छिटकारे ॥ नामु तेरा अंभुला नामु तेरो चंदनो घसि जपे नामु ले तुझहि कउ (# 
&| चारे॥ १॥ नामु तेरा दीवा नामु तेरो बाती नामु तेरो तेलु ले माहि पसारे ॥ नाम तेरे की जोति लगाई 
&| भइओ उजिआरो भवन सगलारे ॥ २ ॥ नामु तेरो तागा नामु फूल माला भार अठारह सगल जूठारे॥ /* 
#| तेरो कीआ तुझहि किआ अरपउ नामु तेरा तुही चवर ढोलारे ॥ ३ ॥ दस अठा अठसठे चारे खाणी ३३ 
£#| इहे वरतणि है सगल संसारे ॥ कहै रविदासु नामु तेरो आरती सति नामु है हरि भोग तुहारे॥ ४ ॥ ३॥ [* 
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ही मकपफफकयपपपयाक पएपफफपथ ६९५. कर 
गि धनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचन ' 
हर ऑ्सिविगुर प्रसादि ॥ नाराइण निंदसि काइ भूली गवारी ॥ दुक्रितु सुक्रितु थारो करमु री॥ १॥ : है] 
रहाउ ॥ संकरा मसतकि बसता सुरसरी इसनान रे ॥ कुल जन मधे मिल्यो सारग पान रे | करम करि 5 
कलंकु मफीटसि री ॥ १ ॥ बिस्व का दीपकु स्वामी ता चे रे सुआरथी पंखी राइ गरुड़ ता चे बाधवा ॥ 
करम करि अरुण पिंगुला री॥ २॥ अनिक पातिक हरता त्रिभवण नाथु री तीरथि तीरथि भ्रमता 
लहै न पारु री॥ करम करि कपालु मफीटसि री ॥ ३ ॥ अंग्रित ससीअ धेन लछिमी कलप तर सिखरि ५ 
सुनागर नदी चे नाथं | करम करि खारु मफीटसि री ॥ ४ ॥ दाधीले लंका गड़ उपाड़ीले रावण बणु # 
सलि बिसलि आणि तोखीले हरी | करम करि कछउटी मफीटसि री ॥ ५ ॥ पूरबलो क्रित करमु न 5 
मिटै री घर गेहणि ता चे मोहि जापीअले राम चे नाम॑ ॥ बदति त्रिलोचन राम जी ॥ ६ ॥ १ ॥ स्री सैणु ॥ 
धूप दीप प्रित साजि आरती॥ वारने जाउ कमला पती॥ १॥ मंगला हरि मंगला॥ नित मंगलु 
राजा राम राइ को ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊतमु दीअरा निरमल बाती ॥ तुहंग निरंजनु कमला पाती॥ २॥ 
रामा भगति रामानंदु जानै ॥ पूरन परमानंदु बखानै॥ ३ ॥ मदन मूरति भै तारि गोबिंदे ॥ सैनु भणै * 
भजु परमानंदे ॥ ४ ॥ २ ॥ पीपा॥ कायउ देवा काइअउ देवल काइअउ जगम जाती ॥ काइअउ धूप 
दीप नईबेदा काइअउ पूजउ पाती॥ १॥ काइआ बहु खंड खोजते ल नव निधि पाई॥ ना कछु 
आइबो ना कछु जाइबो राम की दुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो ब्रहमंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै ॥ पीपा है 
| प्रणवै परम ततु है सतिगुरु होइ लखावै ॥ २ ॥ ३ ॥ धंना ॥ गोपाल तेरा आरता ॥ जो जन  खललक । 
| करंते तिन के काज सवारता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दालि सीधा मागउ घीउ ॥ हमरा खुसी करै नित जी | 
पन्हीआ छादनु नीका ॥ अनाजु मगउ सत सी का ॥ १॥ गऊ भैस मगउ लावेरी ॥ इक ताजनि तुरी . " 
चंगेरी ॥ घर की गीहनि चंगी ॥ जनु धंना लेवै मंगी ॥ २ ॥ ४ ॥ 
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जैलसरी महला ४ कं लिर 
घरु १ चउपदे १ सतिगुर प्रसादि ॥ 


मेरै हीअरै रतनु नामु हरि बसिआ गुरि हाथु धरिओ मेरै माथा ॥ जनम जनम के किलबिख दुख उतरे 
गुरि नामु दीओ रिनु लाथा ॥ १ ॥ मेरे मन भजु राम नामु सभि अरथा ॥ गुरि पूरै हरि नामु द्विड़ाइआ 
रे बिनु नावै जीवनु बिरथा ॥ रहाउ ॥ बिनु गुर मूड़ भए है मनमुख ते मोह माइआ नित फाथा ॥ तिन साधू 
४| चरण न सेवे कबहू तिन सभु जनमु अकाथा ॥ २ ॥ जिन साधू चरण साध पग सेवे तिन सफलिओ जनमु 
सनाथा ॥ मो कउ कीजै दासु दास दासन को हरि दइआ धारि जगंनाथा ॥ ३ ॥ हम अंधुले गिआनहीन 
अगिआनी किउ चालह मारगि पंथा ॥ हम अंधुले कउ गुर अंचलु दीजै जन नानक चलह मिलंथा ३१ 
॥ ४ ॥ १ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ हीरा लालु अमोलकु है भारी बिनु गाहक मीका काखा ॥ रतन गाहकु 
गुरु साधू देखिओ तब रतनु बिकानो लाखा ॥ १ ॥ मेरै मनि गुपत हीरु हरि राखा | दीन दइआलि 
मिलाइओ गुरु साधू गुरि मिलिए हीरु पराखा॥ रहाउ | मनमुख कोठी अगिआनु अंधेरा तिन घरि 
#| रतनु न लाखा॥ ते ऊझड़ि भरमि मुए गावारी माइआ भुअंग बिखु चाखा ॥ २ ॥ हरि हरि साध मेलह 
जन नीके हरि साधू सरणि हम राखा ॥ हरि अंगीकारु करहु प्रभ सुआमी हम परे भागि तुम पाखा 


रा. शल्यूल्यूल्यूल्यूस्यूसय(.. ६९७ . _ ३३% कक 
' पाखाणु डुबत हरि राखा ॥ ४ ॥ २ ॥ जैतसरी म: ४ ॥ हम बारिक कछूअ न जानह गति मिति तेरे मूरख [£ 
मुगध इआना ॥ हरि किरपा धारि दीजै मति ऊतम करि लीजै मुगधु सिआना ॥ १॥ मेरा मनु *# 
आलसीआ उघलाना ॥ हरि हरि आनि मिलाइओ गुरु साधू मिलि साधू कपट खुलाना॥ रहाउ॥ (2 
गुर खिनु खिनु प्रीति लगावहु मेरै हीअरै मेरे प्रीतम नामु पराना ॥ बिनु नावै मरि जाईऐ मेरे ठाकुर * 
जिउ अमली अमलि लुभाना ॥ २॥ जिन मनि प्रीति लगी हरि केरी तिन धुरि भाग पुराना॥ तिन 
हम चरण सरेवह खिनु खिनु जिन हरि मीठ लगाना ॥ ३ ॥ हरि हरि क्रिपा धारी मेरै ठाकुरि जनु 
बिछरिआ चिरी मिलाना॥ धनु धनु सतिगुरु जिनि नामु द्विड़ाइआ जनु नानकु तिसु कुरबाना *# 
॥ ४ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ सतिगुरु साजनु पुरखु वड पाइआ हरि रसकि रसकि फल लागिबा॥ & 
माइआ भुइअंग ग्रसिओ है प्राणी गुर बचनी बिसु हरि काढिबा॥ १॥ मेरा मनु राम नाम रसि [* 
लागिबा ॥ हरि कीए पतित पवित्र मिलि साध गुर हरि नामै हरि रसु चाखिबा ॥ रहाउ॥ धनु धनु # 
मिल मिलिओ गुरु साधू मिलि साधू लिव उनमनि लागिबा॥ त्रिसना अगनि बुझी सांति पाई 
हरि निरमल निरमल गुन गाइबा ॥ २ ॥ तिन के भाग खीन धुरि पाए जिन सतिगुर दरसु न पाइबा॥ * 
ते दूजै भाइ पवहि ग्रभ जोनी सभु बिरथा जनमु तिन जाइबा ॥ ३ ॥ हरि देहु बिमल मति गुर साध 
पग सेवह हम हरि मीठ लगाइबा ॥ जनु नानकु रेण साध पग मागै हरि होइ दइआलु दिवाइबा 
॥ ४ ॥ ४ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ जिन हरि हिरदै नामु न बसिओ तिन मात कीजै हरि बांझा ॥ तिन सुंजी *, 
देह फिरहि बिनु नावै ओइ खपि खपि मुए करांझा ॥ १ ॥ मेरे मन जपि राम नामु हरि माझा ॥ हरि हरि 
क्रिपालि क्रिपा प्रभि धारी गुरि गिआनु दीओ मनु समझा ॥ रहाउ ॥ हरि कीरति कलजुगि पदु ऊतमु | 
४ हरि पाईऐ सतिगुर माझा॥ हउ बलिहारी सतिगुर अपुने जिनि गुपतु नामु परगाझा॥ २॥ 5 
#| दरसनु साध मिलिओ वडभागी सभि किलबिख गए गवाझा | सतिगुरु साहु पाइआ वड दाणा हरि || 
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है कीए बहु गुण साझा ॥ ३ ॥ जिन कउ क्रिपा करी हज हरि उरि धारिओ मन माझा ॥ धरम राइ 
दरि कागद फारे जन नानक लेखा समझा ॥ ४॥ ५॥ जैतसरी महला ४॥ सतसंगति साध पाई 
है वडभागी मनु चलतौ भइओ अरूड़ा॥ अनहत धुनि वाजहि नित वाजे हरि अंग्रित धार रसि लीड़ा 
॥ १ ॥ मेरे मन जपि राम नामु हरि रूड़ा ॥ मेरे मनि तनि प्रीति लगाई सतिगुरि हरि मिलिओ लाइ 
झपीड़ा | रहाउ ॥ साकत बंध भए है माइआ बिखु संचहि लाइ जकीड़ा ॥ हरि कै अरथि खरचि नह 
साकहि जमकालु सहहि सिरि पीड़ा॥ २॥ जिन हरि अरथि सरीरु लगाइआ गुर साधू बहु सरधा 
लाइ मुखि धूड़ा॥ हलति पलति हरि सोभा पावहि हरि रंगु लगा मनि गूड़ा॥ ३ ॥ हरि हरि मेलि 
मेलि जन साधू हम साध जना का कीड़ा ॥ जन नानक प्रीति लगी पग साध गुर मिलि साधू पाखाणु 


हरिओ मनु मूड़ा ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
जैतसरी महला ४ घरु २ १ ऑसलिएृर प्रसादि ॥ 
हरि हरि सिमरहु अगम अपारा ॥ जिसु सिमरत दुखु मिटै हमारा ॥ हरि हरि सतिगुरु पुरखु मिलावहु 


गुरि मिलिऐ सुखु होई राम॥ १॥ हरि गुण गावहु मीत हमारे ॥ हरि हरि नामु रखहु उर धारे॥ 
ः न मल हरि अंग्रित शी सुणावहु गुर मिलिऐ परगटु होई राम॥ २ ॥ मधुसूदन हरि माधो प्राना ॥ 
| मेरे मनि तनि अंम्रित मीठ लगाना ॥ हरि हरि दइआ करहु गुरु मेलहु पुरखु निरंजनु सोई राम 


त् ता क्र क़् 


| गुरमुखि नामु सदा लै लाहा ॥ हरि हरि हरि हरि भगति द्विड़ावहु हरि हरि नामु ठोमाहा राम ॥ १॥ 
| हरि हरि नामु दइआलु घिआहा ॥ हरि कै रंगि सदा गुण गाहा ॥ हरि हरि हरि जसु घूमरि पावहु 


है, मेलि सतसंगि डोमाहा राम॥ २॥ आउ सखी हरि मेलि मिलाहा ॥ सुणि हरि कथा नामु 
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। ॥ ३ ॥ हरि हरि नामु सदा सुखदाता ॥ हरि कै रंगि मेरा मनु राता ॥ हरि हरि महा पुरखु गुरु मेलहु # 
| गुर नानक नामि सुखु होई राम ॥ ४ ॥ १॥ ७ ॥ जैतसरी म: ४ ॥ हरि हरि हरि हरि नामु जपाहा॥ [| 
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£.| हरि हरि क्रिपा धारि गुर मेलहु गुरि मिलिऐ हरि उोमाहा 

' हे हरि उोमाहा राम कीरति जसु अगम अथाहा॥ 
| खिनु खिनु राम नामु गावाहा॥ मो कउ धारि हा राम ॥ ३ ॥ करि कीरति जसु अगम अथाहा॥ |» 
हल वि "केक हा॥ मो कउ धारि क्रिपा मिलीऐ गुर दाते हरि नानक भगति उोमाहा 2) 
| ॥ २ ॥ ८ ॥ जेतसरी म: ४ ॥ रसि रसि रामु रसालु सलाहा ॥ मनु राम नामि भीना लै लाहा ॥ * 
खिनु खिनु भगति करह दिनु राती गुरमति भगति उोमाहा राम ॥ १ ॥ हरि हरि गुण गोविंद जपाहा ॥ है 
है| मनु तनु जीति सबदु लै लाहा ॥ गुरमति पंच दूत वसि आवहि मनि तनि हरि ओमाहा राम ॥ २॥ हट! 
हे नामु रतनु हरि नामु जपाहा ॥ हरि गुण गाइ सदा लै लाहा॥ दीन दइआल क्रिपा करि माधो हरि * 
हरि नामु ठोमाहा राम ॥ ३ ॥ जपि जगदीसु जपउ मन माहा ॥ हरि हरि जगंनाथु जगि लाहा॥ धनु हट 
मा धनु हद प्रभ मेरे जपि नानक भगति ओमाहा राम ॥ ४ ॥ ३ ॥ ९ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ आपे जोगी * 
हि जुगति जुगाहा॥ आपे निरभउ ताड़ी लाहा॥ आपे ही आपि आपि वरतै आपे नामि डोमाहा राम ॥ *! 
है १॥ आपे दीप लोअ दीपाहा॥ आपे सतिगुरु समुंदु मथाहा॥ आपे मथि मथि ततु कढाए जपि * 
४ नामु रतनु ठोमाहा राम ॥ २ ॥ सखी मिलहु मिलि गुण गावाहा ॥ गुरमुखि नामु जपहु हरि लाहा॥ क्‍ 
६५ हरि हरि भगति द्रिडी मनि भाई हरि हरि नाम उोमाहा राम॥ ३॥ आपे ३० * 
पूंजी डी मनि भाई हरि हरि नामु उठोमाहा राम॥ ३ ॥ आपे वड दाणा वड साहा॥ 
हि गुरमुखि पूंजी नामु विसाहा॥ हरि हरि दाति करहु प्रभ भाव गुण नानक नामु उोमाहा राम॥ न्‍ 
हर! ४॥ ४॥ १० ॥ जैतसरी महला ४ ॥ मिलि सतसंगति संगि गुराहा | पूंजी नामु गुरमुखि वेसाहा ॥ ४] 
हरि हरि क्रिपा धारि मधुसूदन मिलि सतसंगि उोमाहा राम ॥ १ ॥ हरि गुण बाणी स्रवणि सुणाहा॥ '# 
हि करि किरपा सतिगुरू मिलाहा॥ गुण गावह गुण बोलह बाणी हरि गुण जपि उठोमाहा राम॥ २॥ है 
#| सभि तीरथ वरत जग पुंन तोलाहा ॥ हरि हरि नाम न पुजहि पुजाहा॥ हरि हरि अतुलु तोलु अति 

| 


का 
£;| भारी गुरमति जपि उोमाहा राम॥ ३॥ सभि करम धरम हरि नामु जपाहा ॥ किलविख मैलु पाप : 
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जैतसरी महला ५ घरु ३ १ बर:25 ४. प्रसादि ॥ 
कोई जानै कवनु ईहा जगि मीतु॥ जिसु होइ क्रिपालु सोई बिधि बूझे ता की निरमल रीति॥ १॥ 
रहाउ ॥ मात पिता बनिता सुत बंधप इसट मीत अरु भाई ॥ पूरब जनम के मिले संजोगी अंतहि को 
४ न सहाई॥ १॥ मुकति माल कनिक लाल हीरा मन रंजन की माइआ ॥ हा हा करत बिहानी अवधहि 
क्‍ ता महि संतोखु न पाइआ ॥ २ ॥ हसति रथ अस्व पवन तेज धणी भूमन चतुरांगा ॥ संगि न चालिओ 
हि 


री 
द्र 
री 
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इन महि कछूऐ ऊठि सिधाइओ नांगा॥ ३ ॥ हरि के संत प्रिअ प्रीतम प्रभ के ता कै हरि हरि गाईएऐ ॥ 
नानक ईहा सुखु आगै मुख ऊजल संगि संतन कै पाईऐ ॥ ४ ॥ १॥ 

* फा जैतसरी महला ५ घरु ३ दुपदे १ ऑन्लजिगुर प्रसादि ॥ 

&| देहु संदेसरो कहीअउ प्रिअ कहीअउ ॥ बिसमु भई मै बहु बिधि सुनते कहहु सुहागनि सहीअउ ॥ १॥ 
| रहाउ॥ को कहतो सभ बाहरि बाहरि को कहतो सभ महीअउ ॥ बरनु न दीसै चिहनु न लखीऐ सुहागनि 
४ साति बुझहीअउ ॥ १ ॥ सरब निवासी घटि घटि वासी लेपु नही अलपहीअउ ॥ नानकु कहत सुनहु रे 
: लोगा संत रसन को बसहीअउ ॥ २ ॥ १॥ २ ॥ जैतसरी म: ५ ॥ धीरउ सुनि धीरउ प्रभ कउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
४ जीअ प्रान मनु तनु सभु अरपउ नीरउ पेखि प्रभ कउ नीरउ ॥ १॥ बेसुमार बेअंतु बड दाता मनहि 
रे गहीरउ पेखि प्रभ कउ॥ २ ॥ जो चाहउ सोई सोई पावउ आसा मनसा पूरउ जपि प्रभ कउ ॥ ३ ॥ 
। गुर प्रसादि नानक मनि वसिआ दूखि न कबहू झूरउ बुझि प्रभ कउ ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ 
#| लोडीदड़ा साजनु मेरा ॥ घरि घरि मंगल गावहु नीके घटि घटि तिसहि बसेरा ॥ १ ॥ रहाउ॥ सूखि 
#| अराधनु दूखि अराधनु बिसरै न काहू बेरा | नामु जपत कोटि सूर उजारा बिनसै भरमु अंधेरा ॥ १ ॥ थानि 
अं द सभनी जाई जो दीसै सो तेरा ॥ संतसंगि पावै जो नानक तिसु बहुरि न होई है फेरा ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


' 'उ्' कट चला डा जाक पक । 
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हक महला ५ घरु ४ दुपदे कील जे ॥ 
अब मै सुखु पाइओ गुर आग्यि | तजी सिआनप चिंत विसारी अहं छोडिओ है तिआग्यि | १ ॥ रहाउ ॥ 
जउ देखउ तउ सगल मोहि मोहीअउ तउ सरनि परिओ गुर भागि | करि किरपा टहल हरि लाइओ 
तऊउ जमि छोडी मोरी लागि ॥ १ ॥ तरिओ सागरु पावक को जउ संत भेटे वड भागि | जन नानक सरब 
सुख पाए मोरो हरि चरनी चितु लागि | २ ॥ १॥ ५ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ मन महि सतिगुर घिआनु 
धरा ॥ द्विढ़िओ गिआनु मंत्रु हरि नामा प्रभ जीउ मइआ करा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काल जाल अरु महा 
जंजाला छुटके जमहि डरा | आइओ दुख हरण सरण करुणापति गहिओ चरण आंसरा ॥ १ ॥ नाव 
रूप भइओ साधसंगु भव निधि पारि परा ॥ अपिउ पीओ गतु थीओ भरमा कहु नानक अजरु जरा 
॥२॥ २ ॥ ६ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ जा कउ भए गोविंद सहाई ॥ सूख सहज आनंद सगल सिउ वा कउ 
मल न काई॥ १॥ रहाउ ॥ दीसहि सभ संगि रहहि अलेपा नह विआपै उन माई॥ एकै रंगि 
तत के बेते सतिगुर ते बुधि पाई॥ १॥ दइआ मइआ किरपा ठाकुर की सेई संत सुभाई॥ तिन 
कै संगि नानक निसतरीऐ जिन रसि रसि हरि गुन गाई॥ २॥ ३॥ ७॥ जैतसरी महला ५॥ 
गोबिंद जीवन प्रान धन रूप॥ अगिआन मोह मगन महा प्रानी अंधिआरे महि दीप॥ १॥ रहाउ ॥ " 
सफल दरसनु तुमरा प्रभ प्रीतम चरन कमल आनूप॥ अनिक बार करउ तिह बंदन मनहि चावउ + 
धूप॥ १॥ हारि परिओ तुम्हरै प्रभ दुआरै द्विढ़ करि गही तुम्हारी लूक॥ काढि लेहु नानक अपुने 
कउ संसार पावक के कूप॥ २ ॥ ४ ॥ ८ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ कोई जनु हरि सिउ देवै जोरि | चरन , 
गहउ बकउ सुभ रसना दीजहि प्रान अकोरि | १॥ रहाउ॥ मनु तजु निरमल करत 3 ०० है! 
सिंचै सुधा संजोरि | इआ रस महि मगनु होत किरपा ते महा बिखिआ ते तोरि ॥ १॥ आइओ सरणि |, 
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हरि प्रेम भगति को नेंह॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक सूख चकवी नही चाहत अनद पूरन पेखि देंह ॥ आन * 
उपाव न जीवत मीना बिनु जल मरना तेंह॥ १॥ हम अनाथ नाथ हरि सरणी अपुनी क्रिपा करेंह॥ | 
चरण कमल नानकु आराघै तिसु बिनु आन न केंह ॥ २॥ ६॥ १० ॥ जैतसरी महला ५॥ मनि 
तनि बसि रहे मेरे प्रान ॥ करि किरपा साधू संगि भेटे पूरन पुरख सुजान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रेम ठगउरी 
| जिन कउ पाई तिन रसु पीअउ भारी ॥ ता की कीमति कहणु न जाई कुदरति कवन हम्हारी ॥ १ ॥ 
हे 5 लए लड़ि दास जन अपुने उधरे उधरनहारे ॥ प्रभु सिमरि सिमरि सिमरि सुखु पाइओ नानक 
सरणि दुआरे | २॥ ७ ॥ ११ ॥ जैतसरी महला ५॥ आए अनिक जनम भ्रमि सरणी ॥ उधरु देह | 
अंध कृप ते लावहु अपुनी चरणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गिआनु घिआनु किछ  करमु न जाना नाहिन निरमल 
करणी ॥ साधसंगति कै अंचलि लावहु बिखम नदी जाइ तरणी ॥ १ ॥ सुख संपति माइआ रस मीठे 
इह नही मन महि धरणी॥ हरि दरसन त्रिपति नानक दास पावत हरि नाम रंग आभरणी॥ २॥ 
८ ॥ १२ ॥ जैतसरी महला ५ ॥ हरि जन सिमरहु हिरदै राम ॥ हरि जन कउ अपदा निकटि न आवै |. 
| पूरन दास के काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि बिघन बिनसहि हरि सेवा निहचलु गोविद धाम ॥ भगवंत | 
| भगत कउ भउ किछु नाही आदरु देवत जाम ॥ १ ॥ तजि गोपाल आन जो करणी सोई सोई बिनसत 
| खाम॥ चरन कमल हिरदै गहु नानक सुख समूह बिसराम | २॥ ९ ॥ १ > ०8 ॥ 
जैतसरी महला ९ १ ओऑससतिगुर प्रसादि ॥ 
| भूलिओ मनु माइआ उरझाइओ ॥ जो जो करम कीओ लालच लगि तिह तिह आपुबधाइओ ॥ १ ॥रहाउ॥ 
समझ न परी बिखै रस रचिओ जसु हरि को बिसराइओ ॥ संगि सुआमी सो जानिओ नाहिन बनु खोजन 
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कउ धाइओ ॥ १ ॥ रतनु रामु घट ही के भीतरि ता को गिआनु न पाइओ ॥ जन नानक भगवंत भजन 

बिनु बिरथा जनमु गवाइओ ॥ २ ॥ १ ॥ जैतसरी महला ९ ॥ हरि जू राखि लेहु पति मेरी ॥ जम को त्रास 
भइओ उर अंतरि सरनि गही किरपा निधि तेरी ॥ १ ॥ रहाउ॥ महा पतित मुगध लोभी फुनि करत 
पाप अब हारा ॥ भे मरबे को बिसरत नाहिन तिह चिंता तनु जारा ॥ १ ॥ कीए उपाव मुकति के कारनि 
दह दिसि कउ उठि धाइआ ॥ घट ही भीतरि बसे निरंजनु ता को मरमु न पाइआ ॥ २ ॥ नाहिन गुनु 
नाहिन कछु जपु तपु कउनु करमु अब कीजै ॥ नानक हारि परिओ सरनागति अभी दानु प्रभ दीजे | 
॥ ३ ॥ २ ॥ जैतसरी महला ९ ॥ मन रे साचा गहो बिचारा ॥ राम नाम बिनु मिथिआ मानो सगरो इहु 
संसारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कउ जोगी खोजत हारे पाइओ नाहि तिह पारा ॥ सो सुआमी तुम निकटि पछानो # 
रूप रेख ते निआरा ॥ १ ॥ पावन नामु जगत मै हरि को कबहू नाहि संभारा | नानक सरनि परिओ 
जग बंदन राखहु बिरदु तुहारा ॥ २॥ ३ ॥ * 
क्‍ जैतसरी महला ५ छत घरु १ १ ऑस्सलियुं प्रसादि ॥ | 
#| सलोक ॥ दरसन पिआसी दिनसु राति चितवउ अनदिनु नीत ॥ खोल्हि कपट गुरि मेलीआ नानक हरि 
संगि मीत ॥ १ ॥ छंत ॥ सुणि यार हमारे सजण इक करउ बेनंतीआ ॥ तिसु मोहन लाल पिआरे हउ 
फिरउ खोजंतीआ ॥ तिसु दसि पिआरे सिरु धरी उतारे इक भोरी दरसनु दीजै॥ नैन हमारे प्रिअ रंग 
इकु तिलु भी ना धीरीजै॥ प्रभ सिउ मनु लीना जिउ जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतीआ। हक 
नानक गुरु पूरा पाइआ सगली तिखा बुझंतीआ ॥ १ ॥ यार वे प्रिआ हभे सखीआ मू कही न जेहीआ ॥ 
#| यार वे हिक डूं हिकि चाड़ै हउ किसु चितेहीआ ॥ हिक दूं हिकि चाड़े अनिक पिआरे नित करदे भोग 
बिलासा ॥ तिना देखि मनि चाउ उठंदा हउ कदि पाई गुणतासा ॥ जिनी मैडा लालु रीझाइआ न 
तिसु आगै मनु डेंहीआ ॥ नानकु कहै सुणि बिनउ सुहागणि मू दसि डिखा पिरु केहीआ ॥ २ ॥ यार ; ' 


शक हज न मच पक आह चर चुत जुर ऋ पक मत चर कर कक के के के के के के के के ये के के 08% 25525 22258 


कै 


है 


री 
री 
ट्री 
रह 
दर 
ट्री 
ट्री 
ट्री 
रह 
ँ 
दी 
ट्री 
रह 


+ 
+ 


233 30 30 20% 
कक के के के के को को कर कर 


)५ ४ ५४ ५2५ ४८,.१४८,१४८.१४८.१४८३ ॥2५/2५52५९५०५९५९ 
७०४. >52525252752९?५४१०३९५९६४४१५४१५ 3५४०५९2९५९९९९४ ४ 
ल्‍ 


अर 29024९५०५९०५०५०९९०५९०३०९९०५९०५९०५९३९५०५०५९०५४१९४ अब 
6 पिरु आपण भाणा किछ नीसी छंदा ॥ यार वे तै राविआ लालनु मू दसि दसंदा ॥ लालनु तै पाइआ » 
आपु गवाइआ जै धन भाग मथाणे | बांह पकड़ि ठाकुरि हउ घिधी गुण अवगण न पछाणे॥ गुण * 


धंनि +; 
हारु तै पाइआ रंगु लालु बणाइआ तिसु हभो किछु सुहंदा ॥ जन नानक धेनि सुहागणि साई जिसु है! 
संगि भतारु वसंदा॥ ३ ॥ यार वे नित सुख सुखेदी सा मै पाई ॥ वरु लोड़ीदा आइआ वजी वाधाई ॥ 
महा मंगलु रहसु थीआ पिरु दइआलु सद नव रंगीआ ॥ वड भागि पाइआ गुरि मिलाइआ साध कै 
सतसंगीआ ॥ आसा मनसा सगल पूरी प्रिअ अंकि अंकु मिलाई ॥ बिनवंति नानकु सुख सुखेदी सा मै गुर 
मिलि पाई॥ ४॥ “०3 ॥ जैतसरी महला ५ घरु २ छत 

१ ओसतिगुर प्रसादि ॥ सलोकु ॥ ऊचा अगम अपार प्रमु कथनु न जाइ अकथु॥ नानक 
प्रभ सरणागती राखन कउ समरथु ॥ १ ॥ छतु ॥ जिउ जानहु तिउ राखु हरि प्रभ तेरिआ ॥ केते गनउ 
असंख अवगण मेरिआ ॥ असंख अवगण खते फेरे नितप्रति सद भूलीऐ | मोह मगन बिकराल माइआ 
तउ प्रसादी घूलीऐ | लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हू ते नेरिआ ॥ बिनवंति नानक दइआ धारहु 
काढि भवजल फेरिआ ॥ १ ॥सलोकु॥ निरति न पवै असंख गुण ऊचा प्रम का नाउ ॥ नानक की बेनंतीआ 
मिले निथावे थाउ॥ २ ॥ छंतु ॥ दूसर नाही ठाउ का पहि जाईऐ ॥ आठ पहर कर जोड़ि सो प्रभु 
घिआईएऐ ॥ घिआइ सो प्रभु सदा अपुना मनहि चिंदिआ पाईऐ ॥ तजि मान मोहु विकारु दूजा एक 
सिउ लिव लाईऐ॥ अरपि मनु तनु प्रभू आगै आपु सगल मिटाईऐ ॥ बिनवंति नानकु धारि किरपा 
साचि नामि समाईऐ ॥ २ ॥ सलोकु ॥ रे मन ता कउ घिआईएऐ सभ बिधि जा कै हाथि ॥ राम नाम धनु 
संचीऐ नानक निबहै साथि ॥ ३ ॥छंतु ॥साथीअड़ा प्रभु एक दूसर नाहि कोइ ॥ थान थनंतरि आपि जलि. 
थलि पूर सोइ॥ जलि थलि महीअलि पूरि रहिआ सरब दाता प्रभु धनी ॥ गोपाल गोबिंद अंतु नाही 
हल गुण ता के किआ गनी ॥ भजु सरणि सुआमी सुखह गामी तिसु बिना अन नाहि कोइ ॥ बिनवंति 
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नानक दइआ धारहु तिसु परापति नामु होइ ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ चिति जि चितविआ सो मै पाइआ ॥ नानक ल्‍ 
४ नामुधघिआइ सुख सबाइआ ॥ ४ ॥ छंतु ॥ अब मनु छूटि गइआ साधू संगि मिले ॥ गुरमुखि नामु लइआ 
जोती जोति रले ॥ हरि नामु सिमरत मिटे किलबिख बुझी तपति अघानिआ ॥ गहि भुजा लीने दइआ 
कीने आपने करि मानिआ॥ लै अंकि लाए हरि मिलाए जनम मरणा दुख जले॥ बिनवंति नानक 
दइआ धारी मेलि लीने इक पले ॥ ४ ॥ २ ॥ जैतसरी छत म: ५ ॥ पाधाणू संसारु गारबि अटिआ ॥ करते 
पाप अनेक माइआ रंग रटिआ ॥ लोभि मोहि अभिमानि बूडे मरणु चीति न आवए ॥ पुत्र मित्र बिउहार 
बनिता एह करत बिहावए ॥ पुजि दिवस आए लिखे माए दुखु धरम दूतह डिठिआ | किरत करम न 
मिटै नानक हरि नाम धनु नही खटिआ ॥ १ ॥ उदम करहि अनेक हरि नामु न गावही | भरमहि जोनि 
असंख मरि जनमहि आवही ॥ पसू पंखी सैल तरवर गणत कछू न आवए ॥ बीजु बोवसि भोग भोगहि 
कीआ अपणा पावए ॥ रतन जनमु हारंत जूऐ प्रभू आपि न भावही ॥ बिनवंति नानक भरमहि भ्रमाए 
खिनु एकु टिकणु न पावही ॥ २ ॥ जोबनु गइआ बितीति जरु मलि बैठीआ ॥ कर कंपहि सिरु डोल नैण 
न डीठिआ ॥ नह नैण दीसै बिनु भजन ईसै छोडि माइआ चालिआ ॥ कहिआ न मानहि सिरि खाकु 
छानहि जिन संगि मनु तनु जालिआ॥ स्रीराम रंग अपार पूरन नह निमख मन महि वूठिआ॥ +* 
बिनवंति नानक कोटि कागर बिनस बार न झूठिआ॥ ३ ॥ चरन कमल सरणाइ नानकु आइआ॥| 
दुतरु भै संसारु प्रभि आपि तराइआ | मिलि साधसंगे भजे स्रीधर करि अगु प्रभ हलक कार हरि 
मानि लीए नाम दीए अवरु कछु न बीचारिआ॥ गुण निधान अपार ठाकुर मनि लोड़ीदा पाइआ ॥ 


। बिनवंति भोजनु खाइआ॥ ४॥ २॥ ३॥ 
#| बिनवंति नानकु सदा त्रिपते हरि नामु भोजनु ऑसिलिगर कह * 


रा जैतसरी महला ५ वार सलोका नालि हर उस १०० । 
आदि पूरन मधि पूरन अंति पूरन परमेसुरह ॥ सिमरंति संत सरबत्र रमणं नानक अघ नासन मम 
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रा ७०६. )कल्इल्वखल्यूशलस रे 
6 जगदीसुरह॥ १॥ पेखन सुनन सुनावनो मन महि द्विड़ीऐ साचु॥ पूरि रहिओ सरबत्र मै नानक 
#| हरि रंगि राचु॥ २॥ पउड़ी॥ हरि एकु निरंजनु गाईऐ सभ अंतरि सोई॥ करण कारण समरथ 
४ प्रभु जो करे सु होई ॥ खिन महि थापि उथापदा तिसु बिनु नही कोई ॥ खंड ब्रहमंड पाताल दीप रविआ 
#। सभ लोई ॥ जिसु आपि बुझाए सो बुझसी निरमल जनु सोई ॥ १ ॥ सलोक ॥ रचंति जीअ रचना मात 
| गरभ असथापनं॥ सासि सासि सिमरंति नानक महा अगनि न बिनासनं॥ १ ॥ मुखु तलै पैर उपरे 
# बसंदो कुहथड़ै थाइ ॥ नानक सो धणी किउ विसारिओ उधरहि जिस दै नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ रकतु बिंदु 
| करि निंमिआ अगनि उदर मझारि | उरध मुखु कुचील बिकलु नरकि घोरि गुबारि | हरि सिमरत 
#&| तू ना जलहि मनि तनि उर धारि | बिखम थानहु जिनि रखिआ तिसु तिलु न विसारि ॥ प्रभ बिसरत 
#*| सुखु कदे नाहि जासहि जनमु हारि ॥ २ ॥सलोक ॥ मन इछा दान करणं सरबत्र आसा पूरनह ॥ खंडण्णं 
#। कलि कलेसह प्रभ सिमरि नानक नह दूरणह॥ १॥ हमि रंग माणहि जिसु संगि तै सिउ लाईऐ 
5 नेहु॥ सो सहु बिंद न विसरउ नानक जिनि सुंदरु रचिआ देहु॥ २ ॥ पउड़ी॥ जीउ प्रान तनु धनु 
दीआ दीने रस भोग ॥ ग्रिह मंदर रथ असु दीए रचि भले संजोग ॥ सुत बनिता साजन सेवक दीए प्रभ 
देवन जोग॥ हरि सिमरत तनु मनु हरिआ लहि जाहि विजोग॥ साधसंगि हरि गुण रमहु बिनसे 
&| सभि रोग॥ ३ ॥ सलोक ॥ कुटंब जतन करणं माइआ अनेक उदमह ॥ हरि भगति भाव हीण नानक 
हैं| प्र् बिसरत ते प्रेततह ॥ १ ॥ तुटड़ीआ सा प्रीति जो लाई बिअंन सिउ ॥ नानक सची रीति सांई सेती 
&| रतिआ॥ २ ॥ पउड़ी | जिसु बिसरत तनु भसम होइ कहते सभि प्रेतु॥ खिनु ग्रिह महि बसन न देवही 
जिन सिउ सोई हेतु ॥ करि अनरथ दरबु संचिआ सो कारजि केतु ॥ जैसा बीजे सो लुणै करम इहु खेतु ॥ 
ः अकिरतघणा हरि विसरिआ जोनी भरमेतु॥ ४॥ सलोक ॥ कोटि दान इसनानं अनिक सोधन 
£| पवित्रतह॥ उचरंति नानक हरि हरि रसना सरब पाप बिमुचते | १॥ ईधणु कीतोमू घणा भोरी 
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भाहि ॥ मनि वसंदड़ो सचु सहु नानक हमे डुखड़े . ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कोटि अघा सभि नास 
होहि सिमरत हरि नाउ ॥ मन चिंदे फल पाईअहि हरि के गुण गाउ ॥ जनम मरण भै कटीअहि निहचल 
सचु थाउ ॥ पूरबि होवेै लिखिआ हरि चरण समाउ | करि किरपा प्रभ राखि लेहु नानक बलि जाउ 
॥ ५ ॥ सलोक ॥ ग्रिह रचना अपारं मनि बिलास सुआदं रसह | कदांच नह सिमरंति नानक ते जंत 
बिसटा क्रिमह ॥ १ ॥ मुचु अडंबरु हभु किहु मंझि मुहबति नेह ॥ सो सांई जैं विसरै नानक सो तनु खेह 
॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ॥ ग्रिह सोइन चंदन सुगंध लाइ मोती हीरे | मन 
इछे सुख माणदा किछु नाहि विसूरे ॥ सो प्रभु चिति न आवई विसटा के कीरे॥ बिनु हरि नाम न 
सांति होइ कितु बिघि मनु धीरे ॥ ६ ॥ सलोक ॥चरन कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह ॥ तिआगंत 
कपट रूप माइआ नानक आनंद रूप साध संगमह ॥ १॥ मनि सांई मुखि उचरा वता हभे लोअ॥ 
नानक हभि अडंबर कूड़िआ सुणि जीवा सची सोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ बसता तूटी झुंपड़ी चीर समि छिना ॥ 
विज नम न पति न आदरो उदिआन भ्रमिंना॥ मित्र न इठ धन रूपहीण किछु साकु न सिना॥ राजा 
सगली स्रिसटि का हरि नामि मनु भिंना ॥ तिस की धूड़ि मनु उधरै प्रभु होइ सुप्रसंना | ७ ॥ सलोक ॥ 
अनिक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तखत आसनं॥ रचंति मूड़ अगिआन अंधह नानक सुपन 
मनोरथ माइआ ॥ १ ॥ सुपनै हमि रंग माणिआ मिठा लगड़ा मोहु॥ नानक नाम विहृणीआ सुंदरि 
माइआ ध्रोहु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सुपने सेती चितु मूरखि लाइआ ॥ बिसरे राज रस भोग जागत भखलाइआ 
॥ आरजा गई विहाइ धंधे धाइआ ॥ पूरन भए न काम मोहिआ माइआ॥ किआ वेचारा जतु जा 
आपि भुलाइआ ॥ ८ ॥ सलोक ॥ बसंति स्वरग लोकह जितते प्रिथवी नव खंडणह ॥ बिसरंत हरि गोपालह 


नानक ते प्राणी उदिआन भरमणह ॥ १ ॥ कउतक कोड तमासिआ चिति न आवसु नाउ॥ नानक कोड़ी 
उदिआन नगर करि मानिआ॥ झूठ |» 
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| समग्री पेखि सचु करि जानिआ ॥ काम क्रोधि अहंकारि के | 
पछुतानिआ ॥ बिनु पूरे गुरदेव फिर सैतानिआ ॥ ९ ॥ सलोक ॥ राज कपट रूप कपट धन कपट कुल & 


द | गरबतह ॥ संचंति बिखिआ छल छिद्रं नानक बिनु हरि संगि न चालते ॥ १ ॥ पेखंदड़ो की भुलु तुमा है 
दिसमु सोहणा ॥ अढु न लहंदड़ो मुलु नानक साथि न जुलई माइआ ॥ २ ॥ पउड़ी | चलदिआ नालि | 


5 नचलै सो किउ संजीऐ ॥ तिस का कहु किआ जतनु जिस ते वंजीऐ ॥ हरि बिसरिऐ किउ त्रिपतावै ना *% 

| मनु रंजीऐ ॥ प्रभू छोडि अन लागै नरकि समंजीएऐ ॥ होहु क्रिपाल दइआल नानक भउ भंजीऐ | १० ॥ है 
सलोक ॥ नच राज सुख मिसटं नच भोग रस मिसटं नच मिसट सुख माइआ ॥ मिसटं साधसंगि हरि * 
नानक दास मिसटं प्रभ दरसनं ॥ १ ॥ लगड़ा सो नेहु मंन मझाहू रतिआ ॥ विधड़ो सच थोकि नानक रे 
मिठड़ा सो धणी॥ २ ॥ पउड़ी॥ हरि बिनु कछू न लागई भगतन कउ मीठा ॥ आन सुआद सभि 
फीकिआ करि निरनउ डीठा ॥ अगिआनु भरमु दुखु कटिआ गुर भए बसीठा ॥ चरन कमल मनु बेघिआ * 
कि न रंगु मजीठा ॥ जीउ प्राण तनु मनु प्रभू बिनसे सभि झूठा ॥ ११ ॥ सलोक ॥तिअकत जलं नह जीव 
# मीन नह तिआगि चात्रिक मेघ मंडलह ॥ बाण बेधंच कुरंक नादं अलि बंधन कुसम बासनह ॥ चरन रे 
#! कमल रचंति संतह नानक आन न रुचते ॥ १ ॥ मुखु डेखाऊ पलक छडि आन न डेऊ चितु॥ जीवण 
£; संगमु तिसु धणी हरि नानक संतां मितु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिउ मछुली बिनु पाणीऐ किउ जीवणु पावै॥ | 
# बूंद विहृणा चात्रिको किउ करे त्रिपतावै ॥ नाद कुरंकहि बेधिआ सनमुख उठि धावै ॥ भवरु लोभी कुसम हर 
/ बासु का मिलि आपु बंधावै ॥ तिउ संत जना हरि प्रीति है देखि दरसु अघावै ॥ १२ ॥ सलोक ॥ चितवंति * 
४ चरन कमल॑ सासि सासि अराधनह॥ नह बिसरंति नाम अचुत नानक आस पूरन परमेसुरह॥ १॥ # 
ही सीतड़ा मंन मंझाहि पलक न थीवै बाहरा ॥ नानक आसड़ी निबाहि सदा पेखंदो सचु धणी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 
*$ आसावंती आस गुसाई पूरीऐ॥ मिलि गोपाल गोबिंद न कबहू झूरीऐ॥ देहु दरसु मनि चाउ लहि *) 
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हि ॥ १३ ॥ सलोक ॥ 


_ 


५ जाहि विसूरीऐ ॥ होइ पवित्र सरीरु चरना धूरीऐ ॥ पारब्रहम गुरदेव सदा हजूरीऐ 
| रसना उचरंति नाम॑ स्रवर्णं सुनंति सबद अंग्रितह॥ नानक तिन सद बलिहारं जिना धिआनु 


॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सद बलिहारी तिना जि सुनते हरि कथा ॥ पूरे ते परधान निवावहि प्रभ मथा ॥ हरि 
। जसु लिखहि बेअंत सोहहि से हथा ॥ चरन पुनीत पवित्र चालहि प्रभ पथा ॥ संतां संगि उधारु सगला 
दुखु लथा ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ भावी उदोत करणं हरि रमणं संजोग पूरनह ॥ गोपाल दरस भेटं सफल 
नानक सो महूरतह॥ १ ॥ कीम न सका पाइ सुख मिती हू बाहरे ॥ नानक सा वेलड़ी परवाणु जितु 
मिलंदड़ो मा पिरी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला कहु कउणु है जितु प्रभ कउ पाई ॥ सो मूरतु भला संजोगु है 


सरब दोख निवारणह ॥ सरणि सूर भगवानह जपंति नानक हरि हरि हरे ॥ १ ॥ छडिओ हभु आपु 


| उधारिआ ॥ तुझ बिनु नाही कोइ बिनउ मोहि सारिआ॥ करु गहि लेहु दइआल सागर संसारिआ 


नाम कीरतनह॥ दइआल 
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पारब्रहमणह ॥ १ ॥ हभि कूड़ावे कंम इकसु साई बाहरे | नानक सेई धंनु जिना पिरहड़ी सच सिउ ' 


जितु मिलै गुसाई॥ आठ पहर हरि घिआइ कै मन इछ पुजाई॥ वडै भागि सतसंगु होइ निवि ' 
लागा पाई॥ मनि दरसन की पिआस है नानक बलि जाई ॥ १५ ॥ सलोक ॥ पतित पुनीत गोबिंदह # 


लगड़ो चरणा पासि ॥ नठड़ो दुख तापु नानक प्रभु पेखंदिआ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेलि लैहु दहआल ढहि 
पए दुआरिआ ॥ रखि लेवहु दीन दइआल भ्रमत बहु हारिआ॥ भगति वछलु तेरा बिरदु हरि पतित : 


॥ १६ ॥ सलोक ॥ संत उधरण दइआलं आसरं गोपाल कीरतनह ॥ निरमलं संत संगेण ८ कराण ० 
| परमेसुरह॥ १ ॥ चंदन चंदु न सरद रुति मूलि न मिटई घांम ॥ सीतलु थीवै नानका जपंदड़ो ह । 
[पउडी | चरन कमल की ओट उधरे सगल जन ॥ सुणि परतापु गोविंद निरभउ भए मन ॥| 

| संगु पाईऐ वडै पुन ॥ आठ पहर हरि घिआइ ; 
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.. ७१० हिल उन .] 
हैं| पुरख भगवानह नानक लिपत न माइआ ॥ १॥ भाहि बलदर बुझि गई रखंदड़ो प्रभु आपि॥ जिनि 
उपाई मेदनी नानक सो प्रभु जापि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जा प्रभ भर दइआल न बिआपै माइआ ॥ कोटि 
अघा गए नास हरि इकु घधिआइआ ॥ निरमल भए सरीर जन धूरी नाइआ ॥ मन तन भए संतोख 
पूरन प्रभु पाइआ ॥ तरे कुटंब संगि लोग कुल सबाइआ ॥ १८ ॥ सलोक ॥ गुर गोबिंद गोपाल गुर 
गुर पूरन नाराइणह ॥ गुर दइआल समरथ गुर गुर नानक पतित उधारणह ॥ १ ॥ भउजलु बिखमु 
असगाह गुरि बोहिथै तारिअमु॥ नानक पूर करंम सतिगुर चरणी लगिआ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धनु धंनु 
गुरदेव जिसु संगि हरि जपे॥ गुर क्रिपाल जब भए त अवगुण सभि छपे॥ पारब्रहम गुरदेव नीचहु 
$&| उच थपे॥ काटि सिलक दुख माइआ करि लीने अप दसे ॥ गुण गाए बेअंत रसना हरि जसे ॥ १९ ॥ 
| सलोक॥ द्विसटंत एको सुनीअंत एको वरतंत एको नरहरह॥ नाम दानु जाचंति नानक दइआल 
#| पुरख क्रिपा करह॥ १ ॥ हिकु सेवी हिकु संमला हरि इकसु पहि अरदासि ॥ नाम वखरु धनु संचिआ 
&| नानक सची रासि॥ २॥ पउड़ी॥ प्रभ दइआल बेअंत पूरन इकु एहु॥ सभु किछ आपे आपि 
£| दूजा कहा केहु॥ आपि करहु प्रभ दानु आपे आपि लेहु॥ आवण जाणा हुकमु सभु निहचलु तुधु थेहु ॥ 
# | नानकु मंगै दानु करि किरपा नामु देहु॥ २०॥ १॥ 

| जैतसरी बाणी भगता की १ ऑसिलिगर प्रसादि ॥ 

नाथ कछूअ न जानउ ॥ मनु माइआ कै हाथि बिकानउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम कहीअत हौ जगत गुर सुआमी 
#| ॥हम कहीअत कलिजुग के कामी ॥ १ ॥ इन पंचन मेरो मनु जु बिगारिओ ॥ पलु पलु हरि जी ते अंतरु 
£| पारिओ॥ २॥ जत देखउ तत दुख की रासी ॥ अजौं न पत्याइ निगम भए साखी ॥ ३ ॥ गोतम नारि 
उमापति स्वामी | सीसु धरनि सहस भग गांमी ॥ ४ ॥ इन दूतन खलु बधु करि मारिओ ॥ बडो निलाजु 
लक डी हारिओ ॥ ५ ॥ कहि रविदास कहा कैसे कीजै ॥ बिनु रघुनाथ सरनि का की लीजै ॥ ६ ॥ १ ॥ 


522 22, 32, 32 कक के के कर जुट के के के जुट जुट जुट अर कर शछ 


4०<4०८:०८:०८७०८३८ 


9 +><<2८2<<०८३८3 के 


बे ४7%९५९५९५ 54 4 ४ «४ ४ «4 «4 री + किक ४ ८४४ 2 2 2 2 


््ज्् 2 ९आहार ८ हा 
ै 59 न्त्ति (७< : (५ 77] 4 - ले ७ ९९ े 

/ (ह४ 2.20 ु 48 ॥/ 5)67 ८ रू) ५ के) /१ ै 

2७) 5 


१ शॉपति नामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि॥ 


रागु टोडी महला ४ घरु १॥ | 
हरि बिनु रहि न सके मनु मेरा ॥ मेरे प्रीतम प्रान हरि प्रभु गुरु मेले बहुरि न भवजलि फेरा ॥ १॥ ३३ 
रहाउ॥ मेरै हीअरै लोच लगी प्रभ केरी हरि नैनहु हरि प्रभु हेरा॥ सतिगुरि दइआलि हरि # 
नामु द्विड़ाइआ हरि पाधरु हरि प्रभ केरा ॥ १ ॥ हरि रंगी हरि नामु प्रभ पाइआ हरि गोविंद हरि # 
प्रभ केरा ॥ हरि हिरदै मनि तनि मीठा लागा मुखि मसतकि भागु चंगेरा॥ २ ॥ लोभ विकार जिना [£ 
मनु लागा हरि विसरिआ पुरखु चंगेरा | ओइ मनमुख मूड़ अगिआनी कहीअहि तिन मसतकि भागु ॥! 
मंदेरा ॥ ३ ॥ बिबेक बुधि सतिगुर ते पाई गुर गिआनु गुरू प्रभ केरा॥ जन नानक नामु गुरू ते 
पाइआ धुरि मसतकि भागु लिखेरा | ४॥ १॥ 
टोडी महला ५ घरु १ दुपदे १ जब प्रसादि ॥ । 
् अवर न काहू जानी ॥ बेपरवाह सदा रंगि हरि कै जा को पाखु सुआमी | रहाउ॥ ऊच समाना 
ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी॥ ऐसो अमरु मिलिओ भगतन कउ राचि रहे रंगि गिआनी॥ १॥ (# 
रोग सोग दुख जरा मरा हरि जनहि नही निकटानी ॥ निरभउ होइ रहे लिव एके नानक हरि मनु » 
मानी ॥ २ ॥ १ ॥ टोडी महला ५ ॥ हरि बिसरत सदा खुआरी ॥ ता कउ धोखा कहा बिआपै जा स् $) 
हकककककककककककती 
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जनमा नानक तिसु बलिहारी ॥ २॥ २॥ 
टोडी महला ५ घरु २ चउपदे १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 


धाइओ रे मन दह दिस धाइओ ॥ माइआ मगन सुआदि लोभि मोहिओ तिनि प्रभि आपि भुलाइओ ॥ 
रहाउ ॥ हरि कथा हरि जस साधसंगति सिउ इकु मुहतु न इहु मनु लाइओ ॥ बिगसिओ पेखि रंगु 
कसुंभ को पर ग्रिह जोहनि जाइओ ॥ १ ॥ चरन कमल सिउ भाउ न कीनो नह सत पुरखु मनाइओ ॥ धावत 
कउ धावहि बहु भाती जिउ तेली बलदु भ्रमाइओ ॥ २ ॥ नाम दानु इसनानु न कीओ इक निमख न 
कीरति गाइओ ॥ नाना झूठि लाइ मनु तोखिओ नह बूझिओ अपनाइओ ॥ ३ ॥ परउपकार न कबहू 
के कीए नही सतिगुरु सेवि घिआइओ | पंच दूत रचि संगति गोसटि मतवारो मद माइओ ॥ ४ ॥ करउ 
£| बेनती साधसंगति हरि भगति वछल सुणि आइओ॥ नानक भागि परिओ हरि पाछै राखु लाज 
# अपुनाइओ॥ ५॥ १॥ ३ ॥ टोडी महला ५ ॥ मानुखु बिनु बूझे बिरथा आइआ ॥ अनिक साज सीगार 
बहु करता जिउ मिरतकु ओढाइआ ॥ रहाउ ॥ धाइ धाइ क्रिपन स्रमु कीनो इकत्र करी है माइआ ॥ 
£ दानु पुनु नही संतन सेवा कित ही काजि न आइआ ॥ १ ॥ करि आभरण सवारी सेजा कामनि थाटु 
#| बनाइआ॥ संगु न पाइओ अपुने भरते पेखि पेखि दुखु पाइआ॥ २ ॥ सारो दिनसु मजूरी करता 
तुहु मूसलहि छराइआ ॥ खेदु भइओ बेगारी निआई घर कै कामि न आइआ ॥ ३ ॥ भइओ अनुग्रहु 
जा कउ प्रभ को तिसु हिरदै नामु वसाइआ ॥ साधसंगति कै पाछै परिअउ जन नानक हरि रसु पाइआ 
# ॥४॥२॥ ४ ॥टोडी महला ५ ॥ क्रिपा निधि बसहु रिदै हरि नीत ॥ तैसी बुधि करहु परगासा लागै प्रभ 
अड्डे ॥ रहाउ |॥ दास तुमारे की पावउ धूरा मसतकि ले ले लावउ ॥ महा पतित ते होत पुनीता 
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जल गावउ आगिआ के 

3 ५ ५००५६ < ॥ ४5 १ ॥ आगिआ तुमरी मीठी लागउ किक तुहारो भावउ॥ जो तू देहि तही [& 
४0४०२ तहू धावउ ॥ २ ॥ सद ही निकटि जानउ प्रभ सुआमी सगल रेण होइ रहीऐ ॥ है 
। साधू संगति होइ परापति ता प्रभु अपुना लहीऐ॥ ३ ॥ सदा सदा हम छोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो * 

मीरा ॥ नानक बारिक तुम मात पिता मुखि नामु तुमारो खीरा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५ | #0&5 
हि टोडी महला ५ घरु २ दुपदे १ ऑसतिगुर प्रसादि ॥ 
मागउ दानु ठाकुर नाम ॥ अवरु कछू मेरै संगि न चालै मिलै क्रिपा गुण गाम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु 2 
मालु अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम॥ धाइ धाइ बहु बिधि कउ धावै सगल निरारथ काम ५ 
॥ १ ॥ बिनु गोविंद अवरु जे चाहउ दीसै सगल बात है खाम ॥ कहु नानक संत रेन मागउ मेरो मनु 
पावै बिस्राम | २॥ १ ॥ ६ ॥ टोडी महला ५ ॥ प्रभ जी को नामु मनहि साधारै | जीअ प्रान सूख इसु मन | 
कउ बरतनि एह हमारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु जाति नामु मेरी पति है नामु मेरे परवारै ॥ नामु सखाई ल्‍ 
सदा मेरै संगि हरि नामु मो कउ निसतारै ॥ १ ॥ बिखै बिलास कहीअत बहुतेरे चलत न कछू संगारै॥ .* 
इसट्‌ मीतु नामु नानक को हरि नामु मेरै भंडारै॥ २॥ २ ॥ ७ ॥ टोडी म: ५ ॥ नीके गुण गाउ मिटही क्‍ 
रोग ॥ मुख ऊजल मनु निरमल होई है तेरो रहै ईहा ऊहा लोगु॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरन पखारि करउ गुर ै 
सेवा मनहि चरावउ भोग ॥ छोडि आपतु बादु अहंकारा मानु सोई जो होगु॥ १ ॥ संत टहल सोई है दे 
। लागा जिसु मसतकि लिखिआ लिखोगु॥ कहु नानक एक बिनु दूजा अवरुन करणै जोगु॥ २॥ ३ ॥ ८ ॥ *, 
| टोडी महला ५ ॥ सतिगुर आइओ सरणि तुहारी ॥ मिलै सूखु नामु हरि सोभा चिता लाहि हमारी ॥ १॥ 2 
| रहाउ॥ अवर न सूझै दूजी ठाहर हारि परिओ तउ दुआरी ॥ लेखा छोडि अलेखै छूटह हम निरगुन श 
लेहु उबारी ॥ १ ॥ सद बखसिंदु सदा मिहरवाना सभना देइ अधारी ॥ नानक दास संत पाछै परिओ 
| राखि लेहु इह बारी ॥ २ ॥ ४ ॥ ९ ॥ टोडी महला ५ ॥ रसना गुण गोपाल निधि गाइण ॥ सांति सहजु 
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_ सगले दूख पलाइण ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो मागहि सोई सोई पावहि सेवि हरि के चरण 

रसाइण ॥ जनम मरण दुहहू ते छूटहि भवजलु जगतु तराइण ॥ १ ॥ खोजत खोजत ततु बीचारिओ 
दास गोविंद पराइण ॥ अबिनासी खेम चाहहि जे नानक सदा सिमरि नाराइण ॥ २॥ ५॥ १० ॥ 
टोडी महला ५ ॥ निंदकु गुर किरपा ते हाटिओ | पारब्रहम प्रभ भर दइआला सिव कै बाणि सिरु 
काटिओ ॥ १ ॥रहाउ ॥ कालु जालु जमु जोहि न साकै सच का पंथा थाटिओ ॥ खात खरचत किछु निखुटत 
नाही राम रतनु धनु खाटिओ ॥ १॥ भसमा भूत होआ खिन भीतरि अपना कीआ पाइआ ॥ आगम 
निगमु कहै जनु नानकु सभु देखै लोकु सबाइआ॥ २॥ ६ ॥ ११ ॥ टोडी म: ५ ॥ किरपन तन मन 
किलविख भरे ॥ साधसंगि भजनु करि सुआमी ढाकन कउ इकु हरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक छिद्र बोहिथ 
के छुटकत थाम न जाही करे ॥ जिस का बोहिथु तिसु आराधे खोटे संगि खरे ॥ १ ॥ गली सैल उठावत 
चाहे ओइ ऊहा ही है धरे | जोरु सकति नानक किछ नाही प्रभ राखहु सरणि परे ॥ २॥ ७ ॥ १२ ॥ 
टोडी महला ५ ॥ हरि के चरन कमल मनि घिआउ | काढि कुठारु पित बात हंता अउठखधु हरि को 
नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीने ताप निवारणहारा दुख हंता सुख रासि ॥ ता कउ बिघनु न कोऊ लागै जा की 
प्रभ आगै अरदासि॥ १॥ संत प्रसादि बैद नाराइण करण कारण प्रभ एक॥ बाल बुधि पूरन 
सुखदाता नानक हरि हरि टेक ॥ २ ॥ ८ ॥ १३ ॥ टोडी महला ५ ॥ हरि हरि नामु सदा सद जापि ॥ धारि 
अनुग्रहु पारब्रहम सुआमी वसदी कीनी आपि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिस के से फिरि तिन ही सम्हाले बिनसे 
सोग संताप ॥ हाथ देइ राखे जन अपने हरि होए माई बाप॥ १॥ जीअ जंत होए मिहरवाना दया 
धारी हरि नाथ | नानक सरनि परे दुख भंजन जा का बड परताप ॥ २॥ ९ ॥ १४ ॥ टोडी महला ५ ॥ 
स्वामी सरनि परिओ दरबारे ॥ कोटि अपराध खंडन के दाते तुझ बिनु कउनु उधारे॥ १ ॥ रहाउ ॥ ल्‍ 
खोजत खोजत बहु परकारे सरब अरथ बीचारे ॥ साधसंगि परम गति पाईएऐ माइआ रचि बंधि £ 
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पी अल लक के कप : ७१५ न 
हारे ॥ १ ॥ चरन कमल संगि प्रीति मनि लागी सुरि जन मिले पिआरे | नानक अनद करे हरि जपि 


जपि सगले रोग निवारे | २ ॥ १० ॥ १५ ॥ 
टोडी महला ५ घरु ३ चउपदे १ जॉसतिगर प्रसादि ॥ 


हा हां लपटिओ रे मूढ़े कछू न थोरी ॥ तेरो नही सु जानी मोरी | रहाउ ॥ आपन रामु न चीनो खिनूआ ॥ 
जो पराई सु अपनी मनूआ ॥ १ ॥ नामु संगी सो मनि न बसाइओ ॥ छोडि जाहि वाहू चितु लाइओ 

॥ २ ॥ सो संचिओ जितु भूख तिसाइओ ॥ अंम्रित नामु तोसा नही पाइओ ॥ ३ ॥ काम क्रोधि मोह कृषि 
परिआ ॥ गुर प्रसादि नानक को तरिआ ॥ ४ ॥ १॥ १६ ॥ टोडी महला ५ ॥ हमारै एक हरी हरी ॥ आन 
अवर सिजाणि न करी ॥ रहाउ ॥ वडै भागि गुरु अपुना पाइओ ॥ गुरि मो कउ हरि नामु द्विड़ाइओ 

॥ १ ॥ हरि हरि जाप ताप ब्रत नेमा ॥ हरि हरि घिआइ कुसल सभि खेमा ॥ २ ॥ आचार बिउहार जाति 
हरि गुनीआ ॥ महा अनंद कीरतन हरि सुनीआ ॥ ३ ॥ कहु नानक जिनि ठाकुरु पाइआ ॥ सभु किछु 


ल्‍ तिस के ग्रिह महि आइआ ॥ ४ ॥ २॥ १७॥ 

| टोडी महला ५ घरु ४ दुपदे १ ऑसितिगर प्रसादि ॥ | 
&| रूड़ो मनु हरि रंगो लोड़ै॥ गाली हरि नीहु न होइ॥ रहाउ॥ हउ ढूढेदी दरसन कारणि बीथी बीथी क्‍ 
* पेखा ॥ गुर मिलि भरमु गवाइआ हे ॥ १ ॥ इह बुधि पाई मै साधू कंनहु लेखु लिखिओ धुरि माथै॥ 
। इह बिघि नानक हरि नैण अलोइ ॥ २ ॥ १ ॥ १८ ॥ टोडी महला ५ ॥ गरबि गहिलड़ो मूड़ड़ो हीओ रे॥ 
हीओ महराज री माइओ ॥ डीहर निआई मोहि फाकिओ रे | रहाउ ॥ घणो घणो घणो सद लोड़ै बिनु 
&| लहणे कैठै पाइओ रे॥ महराज रो गाथु वाहू सिउ लुभड़िओ निहभागड़ो भाहि संजोइओ रे॥ १॥ 
सुणि मन सीख साधू जन सगलो थारे सगले प्राछत मिटिओ रे ॥ जा को लहणो महराज री गाठड़ीओ 
#। जन नानक गरभासि न पउड़िओ रे ॥ २॥ २ ॥ १९ ॥ 
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5 अधार जीवन धन मोरै देखन कउ दरसन प्रभ नीति ॥ बाट न तोसा संगि मोरै मन अपुने कउ मै 
हरि सखा कीत ॥ १ ॥ संत प्रसादि भए मन निरमल करि किरपा अपुने करि लीत ॥ सिमरि सिमरि 2? 
5 नानक सुखु पाइआ आदि जुगादि भगतन के मीत ॥ २ ॥ २ ॥ २१ ॥ टोडी महला ५ ॥ प्रभ जी मिलु मेरे 
#| प्रान॥ बिसरु नही निमख हीअरे ते अपने भगत कउ पूरन दान ॥ रहाउ ॥ खोवहु भरमु राखु मेरे # 
४ प्रीतम अंतरजामी सुघड़ सुजान ॥ कोटि राज नाम धनु मेरै अंग्रित द्विसटि धारहु प्रभमान॥ १॥ आठ [£ 
| पहर रसना गुन गावै जसु पूरि अघावहि समरथ कान ॥ तेरी सरणि जीअन के दाते सदा सदा नानक * 
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सांति सहज सूख मनि उपजिओ कोटि २25 नानक परगास ॥ २ ॥ ५ ॥ २४ ॥ टोडी महला ५ ॥ हरि हरि 
पतित पावन ॥ जीअ प्रान मान सुखदाता अंतरजामी मन को भावन ॥ रहाउ ॥ सुंदरु सुघड़ चतुरु सभ 
बेता रिद दास निवास भगत गुन गावन ॥ निरमल रूप अनूप सुआमी करम भूमि बीजन सो खावन 


नानक दास सदा बलि जावन॥ २ ॥ ६ ॥ २५ ॥ टोडी महला ५ ॥ माई माइआ छलु॥ त्रिण की अगनि 
मेघ की छाइआ गोबिद भजन बिनु हड़ का जलु॥ रहाउ॥ छोडि सिआनप बहु चतुराई दुइ कर 
जोड़ि साध मगि चलु ॥ सिमरि सुआमी अंतरजामी मानुख देह का इहु ऊतम फलु ॥ १ ॥ बेद बखिआन 
करत साधू जन भागहीन समझत नही खलु॥ प्रेम भगति राचे जन नानक हरि सिमरनि दहन भए मल 

॥ २ ॥ ७॥ २६ ॥ टोडी महला ५ ॥ माई चरन गुर मीठे ॥ वडै भागि देवै परमेसरु कोटि फला दरसन 
गुर डीठे ॥ रहाउ ॥ गुन गावत अचुत अबिनासी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे॥ असथिर भए साच 
रंगि राते जनम मरन बाहुरि नही पीठे॥ १ ॥ बिनु हरि भजन रंग रस जेते संत दइआल जाने सभि 
झूठे ॥ नाम रतनु पाइओ जन नानक नाम बिहून चले सभि मूठे ॥ २॥ ८ ॥ २७ ॥ टोडी महला ५॥ 
साधसंगि हरि हरि नामु चितारा ॥ सहजि अनंदु होवै दिनु राती अंकुरु भलो हमारा ॥ रहाउ ॥ गुरु पूरा 
भेटिओ बडभागी जा को अंतु न पारावारा ॥ करु गहि काढि लीओ जनु अपुना बिखु सागर ससारा ॥ १॥ 
जनम मरन काटे गुर बचनी बहुड़ि न संकट दुआरा॥ नानक सरनि गही सुआमी की पुनह पुनह 
नमसकारा ॥ २॥ ९ ॥ २८ ॥ टोडी महला ५ ॥ माई मेरे मन को सुखु॥ कोटि अनंद राज सुखु भुगवै 
हरि सिमरत बिनसे सभ दुखु॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम के किलबिख नासहि सिमरत पावन तन मन 
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॥ १ ॥ बिसमन बिसम भए बिसमादा आन न बीओ दूसर लावन ॥ रसना सिमरि सिमरि जसु जीवा [* 
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४ हक कक को के हक कक कक आय कक का कक कक के के के के के के के के के के के के कक 
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२। । 
कारज सफल हमारे ॥ १॥ रहाउ ॥ पुंन दान पूजा परमेसुर हरि कीरति ततु बीचारे॥ गुन गावत 


अतुल सुखु पाइआ ठाकुर अगम अपारे ॥ १॥ जो जन पारब्रहमि अपने कीने तिन का बाहुरि कछु न 
बीचारे | नाम रतनु सुनि जपि जपि जीवा हरि नानक कंठ मझारे | २ ॥ ११॥ ३० ॥ 


टोडी महला ९ 

१ अम्ल निग॒र प्रसादि | कहउ कहा अपनी अधमाई ॥ उरझिओ कनक कामनी के रस नह कीरति 
प्रभ गाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जग झूठे कउ साचु जानि कै ता सिउ रुच उपजाई ॥ दीन बंध सिमरिओ नही 
कबहू होत जु संगि सहाई॥ १॥ मगन रहिओ माइआ मै निस दिनि छुटी न मन की काई॥ कहि #& 
नानक अब नाहि अनत गति बिनु हरि की सरनाई ॥ २॥ १॥ ३१॥ 

टोडी बाणी भगतां की १ दिख प्रसादि ॥ श 
कोई बोलै निरवा कोई बोलै दूरि॥ जल की माछुली चरै खजूरि ॥ १॥ कांड रे बकबादु लाइओ॥ 
जिनि हरि पाइओ तिनहि छपाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंडितु होइ कै बेदु बखानै ॥ मूरखु नामदेउ रामहि *; 
जानै॥ २ ॥ १ ॥ कउन को कलंकु रहिओ राम नामु लेत ही ॥ पतित पवित भए रामु कहत ही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ४९ 
राम संगि नामदेव जन कउ प्रतगिआ आई ॥ एकादसी ब्रतु रहै काहे कउ तीरथ जाईं ॥ १ ॥ भनति + 


नामदेउ सुक्रित सुमति भए ॥ गुरमति रामु कहि को को न बैकुंठि गए ॥ २॥ २ ॥ तीनि छंदे खेलु आछै ## 


! हर १ ॥ रहाउ ॥ कुंभार के घर हांडी आछै राजा के घर सांडी गो ॥ बामन के घर रांडी आछै रांडी सांडी 
हांडी गो॥ १॥ बाणीए के घर हींगु आछै भैसर माथै सीगु गो ॥ देवल मधे लीगु आछै लीगु सीगु *# 
ल्‍ हीगु गो ॥ २ ॥ तेली कै घर तेलु आछै जंगल मधे बेल गो ॥ माली के घर केल आछै केल बेल तेल गो ॥ ३ ॥ हे 
£/| संता मधे गोबिंदु आछै गोकल मधे सिआम गो ॥ नामे मधे रामु आछै राम सिआम गोबिंद गो ॥ ४ ॥ ३ ॥ || 
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|] . आपे बोलि बुलावै॥ १॥ हरि आपे पंच ततु कि विचि धातू पंच आपि पावै॥ 


| जपि मन हरि निरंजनु निरंकारा ॥ सदा सदा हरि घिआईएऐ सुखदाता जा का अंतु न पारावारा॥ 
ै मात ॥ रहाउ॥ अगनि कुंट महि उरध लिव लागा हरि राखै उदर मंझारा॥ सो ऐसा हरि सेवहु . 
| मेरे मन हरि अंति छडावणहारा | १॥ जा कै हिरदै बसिआ मेरा हरि हरि तिसु जन कउ करहु 
/ नमसकारा ॥ हरि किरपा ते पाईऐ हरि जपु नानक नामु अधारा॥ २॥ ५॥ बैराड़ी महला ४॥ 

जपि मन हरि हरि नामु नित घिआइ॥ जो इछहि सोई फलु पावहि फिरि दूखु न लागै आइ | 
| ॥ १॥ रहाउ॥ सो जपु सो तपु सा ब्रत पूजा जितु हरि सिउ प्रीति लगाइ॥ बिनु हरि प्रीति होर | 
# प्रीति सम झूठी इक खिन महि बिसरि सभ जाइ॥ १॥ तू बेअंतु सरब कल पूरा किछु कीमति | 
४ कही न जाइ ॥ नानक सरणि तुम्हारी हरि जीउ भाव तिवै छडाइ ॥ २॥ ६ ॥ 


। रागु बैराड़ी महला ५ घरु १ १ ऑ'सतिगर प्रसादि ॥ 
४| संत जना मिलि हरि जसु गाइओ॥ कोटि जनम के दूख गवाइओ॥ १ ॥ रहाउ॥ जो चाहत सोई | 


#| मनि पाइओ॥ करि किरपा हरि नामु दिवाइओ॥ १॥ सरब सूख हरि नामि वडाई॥ गुर प्रसादि . 
£&| नानक मति पाई॥ २॥ १॥ ७॥ 
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